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टसा पूवं छठी शती का समय केवर भारत मेँ ही नही, प्रायः समस्त संसार मं 
यामिक सुधार एवं सक्रियता का युग मानाजा सकता है । आत्मा, परमात्मा, मोक्ष 
या निर्वाण, सूख-दुःख के कारण, जन्म-मरण के कष्ट आदि अनेक जटिल प्रश्नी की 
चर्चा चल रही थी ओौर तरह-तरह के विचार प्रकट किये जा रहे थें। इस पुस्तक मं 
थोडे मं "इन्हीं वा दिग्ददेन कराते हए उन परिस्थितियों ओर घटनाओं का विवेचन 
कियागयारहैजो वौद्ध घमं के जन्म की पृष्ठभूमि मानी जासकती हं । इसमे बौद्ध धमं 
के सिद्धान्तो, मान्यत्ताओं, उपदेशा आदि के विडद वणेन के साथ-साथ वैदिक तथा 
जने घर्मो के सिद्धान्तो आदि की मी प्रसंगानुसार चर्वाकी गयी है जिसमे संसारके 
दस महान्‌ घमं का स्वरूप तथा उसका विकास समक्षने मे प्रचुर सहायता मिख्ती 
टे । लेखक क गंभीर अध्ययन्‌, मनन ओर पांडित्यपुणे गवेपण की छाप पुस्तक के 
एवः सिरे से दूसरे सिरे तक वरावर देख पडती है । आला है, बौद्ध धमं का अध्ययनं 
करनवाट दहन्दी के पाठक इससे यथेप्ट मात्रा मे छाभान्वित हुए विनान रगे । 
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अल्यद १ 


बुद्ध ओर उनका युग 


यदिकर पष्यममि 


आर्पतरीय ओर जयधम--प्रागेतिहा सिक कार से भारत नाना जातियों ओौर 
सेरनुनियं करा आश्वय गहा दै अर उनकी विभिन्न प्रवत्तियो तथा जीवन-विधाभों के 
संघं आर समस्य केद्राया भारतीय इतिहास की प्रगति ओर संस्कृति का विकास 
हद] ट्स विक्रासमं आ्यर॑तर्‌ जातिगरों का उतना ही महत्वपूर्णं हाथ रहा है जितना 
ज्य जानि करा । पिट दरतिहासकरार भारत कौ आर्येतर जातियों को प्रायः वर्वर 
अश्वा असभ्य मानते थे, अतण्व यह कल्पना करते थे कि वैदिक तथा परवर्ती 
मारतीय सभ्यता के अभ्युन्नत तत्त्व मूलतः आर्यो की देन होगे । परन्तु अव हरप्पा- 
सर्क्रति क्रे पता टगन परन्‌ केवल यह दूरप्टि श्रान्त ठहरती है, प्रत्युत्‌ यह्‌ प्रतीत होता 
टं {क मारतमे याक आक्रमणकाएक्‌ सम्य प्रदेश मं ववंर जाति का प्रवे समन्नना 
चाहिए यद्यपि आर्या ने अपनी पूव्रवतिनी आयंतर सभ्यता को ध्वस्त कर अपनी 
चि{जष्टभापा, धरम ओौर समाजकोा भारतम प्रतिष्टित किया तथापि यह्‌ निविवादं 
ठकि यह सार्क्रतिक विध्वंस निरन्वय विनाश नहीं था जौर सिन्धु-संस्करृति के अनेक 
न्य परवर्ती आर्य-सम्यता में अंगीकृत हुए । आर्यं तथा जा्येतर सास्छरतिक परम्पराओं 
का यट समन्वय भारतीय सम्यता के निर्माण की आधार-दिखा सिद्ध हुई} इसका 
प्रभाव णक्र ओर उत्तर वैदिक-काटीन समाज-रचना में स्पष्ट देखा जा सकता दे, दूसरी 
भोर उस वौद्धिक्र गौर आध्यात्मिक आन्दोटन मे जिसका चरम परिणाम वौद्ध धमं 
का अभ्युदय था। 


१-तु --यिगट, प्रिहिस्टरिक इण्डिया, पु० २५७-५८ । 
२-द ०--लेखक की स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आव बुद्धिर्म, अध्याय ८ । 


२ बौद्ध घमं के विकास का इतिय 


सेन्धव-संस्छृति--आ्यो का भारत मं आगमन ओौर वेदिक सम्मता क्र प्रारम्भ 
ई०पृ० द्वितीय सहखाव्दी के मध्यमे निर्धारित क्ियागया है 1 परय्ह धारणा जयक्न 
प्रतीत होती है। वोगजकोई के अभिटेखों मे उल्लिखित देवताओं को वैदिकः दवता 
स्वीकार करने पर आर्यो का भारतःप्रवेश १४०० ई० प° स पर्याप्त पहटे होगा 
वैदिक भाषा मौर संस्कृति का सुदीषं विकास तथा पदिचमी एचियाका दतष्टास दत्वते 
, हए आर्यो का मारत मं पदार्पण १८०० ई० पु० के ख्गमग मानना युक्ति-मंगत टया | 
उस समय ताम्न-प्रस्तर-य॒गीन, साक्षर ओर नागरिक सैन्धव सभ्यता विमद्य की पटा 
डियोंकी तरहटी से केकर कराची से ३०० मील परटिचम अरव सागर कै तट तक्र फटी 
हुई थी। पूवं की यर इसका प्रभाव काठियावाड, वीक्रानैर्‌ ओर्‌ कदाचित्‌ उत्तर- 
कालीन हस्तिनापुर तक विस्तृत था । इम संस्कृति के निर्माता अनेक जातियों के घे-- 
मृटख-मस्टरेलिद (निषाद), भूमध्यसागरीय (द्रविड ?), तथा मंगोलिद (किरान्‌^) । 
नगरमापन, मूतिकला ओर व्यापार मे समुद्रत होते हए भी यह सभ्यता गस्व्राम्चररे 
वज्ञान मं दुर्बल थी भौर अश्वारोहण से प्रायः अपरिचित। इसके आध्याट्मिकर तरनत 
के विषय मे निविवाद रूप से कुछ कहना किन दै क्योंकि तत्काटीन छिचित सामगी 
जितनी अल्प है उतनी ही दुर्बोध । इस विरोधाभास पर विस्मय प्रकट किया गया द 
किं संन्धव सभ्यता अपने उत्तराधिकारियों को अध्यात्म-विद्या की अक्षय थाती संप 
सकी जवकि उसका वह्‌ भौतिक कलेवर, जिसके अवशेपों मे वह टस समय विद्यमान 
है, आर्यो के आक्रमण को विखवुंख न सह सका ˆ । इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा 
सकता कि परवर्ती भारतीय धार्मिक जीवन के अनेक महत्त्वपूर्णं तत्व सिन्धु-मम्यताम 
लिये गये, जिनमे विशेष रूप से उल्टेखनीय ह--पशुपति, योगीदवर तथा कदाचित्‌ 
नटराज के रूपों मे दिव की पूजा, मातृ-यापित की पूजा, अदवत्थ-पूजा, वृपभादि अनेक 


- ह्ीखर, इण्डस सिविलिनजेश्चन, पु० ४, ८४-९२; केम्नरिज हिस्टरी अ 
इण्डिया, जि० १, पु० ७६। 
४-तु०--दि वेदिक एज (भारतीय विद्या सवन) पुर २०४। 
५-यह्‌ स्मरणीय टै कि हडप्पा (आर ३७ तथा एरिया जी} से उपलम्ध 
प्रचुरतर सामग्री का नृतस्वीय विष्लेषण अभी कतव्य है, ्र०-- लर, 
इन्डस सिदिकिङेशन, पु० ५१-५२ । 


६-वही, पु० ९५ । 


बुद्ध ओर उनका युग ३ 


पशु का देव-संवन्ध, लिग-पूजा, ज की पवित्रता, मूर्तिपूजा ओर योगाभ्यास जो 
कि आसन ओर मुद्रा के अंकन से संकेतित होता है" । योग-विद्या की प्राचीनता का यह्‌ 
संकेत वौद्ध-घमं के अभ्युदय कौ दुष्ट से अत्यन्त महत्वपूर्णं है । पर यह्‌ कहना कि 
केवल आध्यात्मिक तत्व ही सिन्धु सम्यता से उत्तरकालीन सभ्यता मेँ अंगीकृत हृए, 
अत्युक्ति होगी । मौतिक सम्यता के भी अनेक तत्त्व परवर्ती काक यें स्पप्टतः अनृसन्तत 
देखं जा सक्ते ट, यथा गेह , जौ, जौर कपास कौ खेती, गृह्‌-विन्याश्च एवं दुर्ग विन्यास, 
नाप-तौर कौ प्रणाली, छिपि-विद्या आदि“ । कितने उत्तरकाटीन शिल्प प्राचीन जा्येत्तर 
जातियों की देन ह, यह्‌ कहू सकना कठिन है, पर अधिकांश रिल्पियों की उत्तरकार में 
हीन सामाजिक ददा विजेता आर्यो की अपेक्षा विजित आर्यंतरों से उनका अधिक सम्बन्ध 
द्योतित करती है। 

यह उत्टेखनीय हँ कि सिन्धु-संस्करृति का यह्‌ विविध प्रभाव आर्यसभ्यता क प्रथम 
आविर्भावके समय कमथा ओौर पीछे करम: अधिक प्रारम्भ मं विजेता आयं 
ओर विजित, पटायमान अथवा दासङृत आर्येतर जातिर्यँ परस्पर संघपं मे निरत थीं 
यौर यह्‌ कहना आवश्यक है कि युद्धजन्य सम्पकं सास्करतिक आदान-प्रदान अथवा 
समन्वय के खिए अधिक उपयोगी नहीं हाता । आर्यसमाज का प्रारम्भिक रूप भी 
णक्‌ विजयी समाज काथा जिसमंदाक्ति ओर्‌ प्रतिष्ठा क्षत्रियो तथाब्राहमणोके हाथ 
में धी । क्षत्रिय अथवा राजन्य शासक थे ओर ब्राह्मण उनके पुरोहित । शेप जनता 
विल :' पद से सम्बोधित होती थी आओौर कृषि तथा पुपालनके हारा आर्थिक जीवन 
उन पर आधारित था। यदपि ऋक्संहिता के दास तथा दस्यु" शब्दों कौ अनार्येपरक 
व्याख्या समीचीन नहीं प्रतीत होती तथापि भृत्यार्थक एक दूसरा 'दास' शब्द भी वहाँ 


७-सन्धव धमं पर द्र०--मान्लल, मोहैन्नोदडो एन्ड दि इन्डस्र सिविखिसेश्न, 
जिर ९, यु० ७७-७८; ह्ीलर, इन्डस सिविलिसेशन, पृ ८२८४; 
पिगरट., प्रिहिस्टरिक इण्डिया पु०.२०१-२३; मेके, दि इन्डस सिनिलिजेश्न, 
पृ० ६४९९; अररिजिन्त अव बुद्धिज्म, पृ० २५२५६ । 

<-द्र०-- ह्भीलर, पूर्व ०, प ० ६२-६३; पिगट, पूवे, प० १५२ प्र ०; सेन्धव चपि 
का ब्राह्मी से सम्बन्धं अनायास कल्पनीय, किन्तु विवादग्रस्त है । सन्धव 
दुगविन्यास की परम्परा पर द्०--जी० आरण शर्मा, एक्सकवेश्नन्स एट 
कौशाम्बी, पु० ९; तु°--ल्ीलर, अर्त इण्डिया एन्ड पाकिस्तान, पृ० १२९। 


ट बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


पाया जाता है*। ओर यह्‌ मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता दै कि आर्य-ग्रामों भौर आय- 
कृट्म्बों में आर्येतर दास-दासियों का अभाव नहीं था। अआर्यजनो के पर्यन्त मे स्थित 
ग्रामो तथा अरण्यं मे निपाद, कियत आदि अनेक आर्य॑तर जनों का निवास धा। 
सम्भव दहै कि दास-वगं मं सिन्धर-संस्कृति के अनेक उन्मूख्िति किसान ओर कारीगर्‌ धे 
जिन्टोने काटान्तर मे आयं-कृपि ओर्‌ दिलत्पकरे विकामसेयोगद्धिया। वैदिक ब्राह्मण 
समाज की सांस्कृतिक पर्यन्त भूमि मे मुनियो' ओर श्रमणो काणक निरान्या वगथा 
जिसका योगविद्या से परिचय होने के कारण कदाचित्‌ पिछछ्टी सिन्धू संस्छ्तिमे अन्य 
स्थापित किया जाना चाहु । ये मुनि नौर श्रमण ब्राह्मणंतर, तथा वैदिक संस्तरि 
के अनम्यन्तर, प्रतीत होते हें। 

म्नि-भमण--क्सहिता के केशि-सूक्त मं केशधारी, मंदे गस" कपटे पटने 
हवा मं उडते , जहर पीते, मौनेय' से उन्मदित' ओर देवेपित' मुनियो' का विष्टभेम 
चित्र अटिखितदटै। मुनियो का उल्गेख च्क्मंहिता में अन्यतव्रभीदटै, परर विग 
ओौर एेसा रुगता है कि चमत्कार दिखटाते हुए मुनियो के दर्शन ने सूक्तकार्‌ क {विरमयर 
मेयौरइस भ्रान्तिमंडाटदियाथाकिवे उन्माद अथवाअवेशमंह। यहां परयहभी 
स्मरणीय हे कि निवृत्तिपरक अथवा क्टेश-लक्षण तप ऋकूसंहिता के मुविदित जीवन- 
दन के विरुद्ध था तथा योगजन्य सिद्धिर्यां उनकी अपरिचित थीं अतएव यट 
स्वाभाविक दै किमुनियोकाञाचरण वैदिक ऋषियों को विचित्र प्रतीत हौ । काल्या- 
यन कौ सर्वानुक्रमणी के अनुसार दस सूक्त मेँ वातरथन' मुनियों के नाम दस प्रकारं 
थे--जूति, वातजूति, विप्रजूृति, वृपाणक, करिक्रत, एतद ओौर ऋप्यन्यंग । एेनरेय 
बराह्मण मे एक एतश का उन्मत्तः मुनि केरूपमे उल्टेख आता है । ऋप्यग्नुंग 
को कृथा परवती साहित्य मं अनेकत्र ओर अनेक रूपों मे पायी जाती द्वै, पर्‌ यह स्पष्ट 
दै कि ऋष्यभ्भग एकं ब्रह्मचारी ओौर आरण्यक तपस्वी थे । तैत्तिरीय आरण्यक में 
श्रमणो को वातरशनाः" कहा गया है । ताण्ड्य ० मे तुरो देवमुनिः' का उल्टेष द । 


९-द्र०--पं० क्षतरेशचन्र चदटरीपाध्याय, सस एन्ड दस्यु इन दि स्वेद (रोममं 
संयोजित प्राच्य तत्वविदों के १९बे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की विवरण 
पच्चिका) । 

१०-वेदिक इन्डेक्स, जि० २, पु० १६७। 

११-ते० अआ०, जि० १, पुण ८७, १३७-३८ । 

१२-ताण्ड्य० जि० २, पु० ६०१। 


बद्ध आर उनका युग ५ 


ऋक्संहिता के अरण्यानी सूक्त के द्रष्टा एेरसम्मद देवमुनि थे, जिससे अथवं० मं पटितं 
ठ मुनेर्देवस्य मरेन" इत्यादि तुटनीय ह । ताण्ड्य० मे 'मृनिमरणः नामक्‌ स्थान का 
उल्लेख है ओर यतियो को इन्द्र का रात्र कहा गया दै" । उत्तरकारु मे यत्ति का अर्थं 
तापस था, यथा मुण्ड० २.३.६। शतपथ मं तुर कावपेयको मुनि कहा गया है| 
शंकराचायं शारीरकमाप्य [त्र° सु० ३, ४, ९)ये एक श्रुति का उद्धरण देते हँ जिसके 
सनुसार कावपेय ऋषपि वेदाध्ययन ओर यन्न के समथेक नहीं थे । यह्‌ स्मरणीय है कि 
कवष एेलटृष सरस्वती तट क वैदिक यज्ञ से साक्रोद अब्राह्मण कटकर निकाल दिये गये 
थे । तेत्तिरीय आरण्यक में गंगा-यमुना के सुनिर्यो को नमस्कार किया गया है । 
आरुण केतुक चयन के विवान मे भिक्षा आवश्यक दै । एक भिक्षु आंगिरस ऋकसंहिता 
केदान कौ महिमा स्यापित करनेवाछे ददाम मण्डल के ११७वेँ सूक्तके क्षि कह 
गये ह्‌ । उपनिषदों मं श्रमण गाब्द का सकृत्‌ प्रयोग है, यद्यपि मुण्डकोपनिषद्‌ स्पष्ट 
ही यज्-विधि कै तिन्दक मुण्डित-शिर भिक्ुजो की कृति प्रतीत होती है । इस प्रसंग में 
वहूचचित ब्रात्य भी उल्टेख्य है 1 इन उल्टेखो से स्पष्ट ह कि वैदिक कारु मं मृनि- 
श्रमण ब्राह्मण-प्रधान वैदिक समाज के वहिर्भृत हाते हए भी एक प्राचीन ओर उदात्त 
आध्यात्मिक परम्परा के उन्मूखित अवदोप थे जन जौर बौद्ध साहित्य मेंश्रमणोके 
विप्य मे अधिक सामग्री प्राप्त होती है यौर इसमे सन्देह नही रहता कि ब्राह्मण ओरं 
श्रमण परस्पर विविक्त ओर विरोधी थे। ई० पू० चतुथं राताव्दी से यूनानियों ने उनके 
विभेद का उल्टेख किया है" ओर महाभाप्यकार पतञ्जलि नं उनका शादवत विरोध 
वताया है ˆ । वुद्रकालीन श्रमण समुदायो का विवरण आगे प्रस्तुत कियागयादहै 
पर इतना स्पष्ट ह किवे प्रायः दुःखवादी, तिवृत्तिवादी, निरीद्वरवादी, जीववादी ओर 


१२३-ताण्ड्य ०; जि० १, पु० २०८ ॥ 

१४-रतपथ, जि० २, पु १०४१ । 

१५-ए० न्ना० ८, १। 

१६-तं० आ० जि० १, पृ० १६६। 

१७-ले० उप० ठः २३ २९२ 

१८- व्रत्य पर दर०--अथव० काण्ड १५ । 

१९-मेककिन्डल, एन्डेन्ट इण्डिया एेन डिस्क्राट्व्ड बाई मेमास्थेनीनन एण्ड एरियनः, 
प० ९७-१०५ । 

२०-अष्टाध्यायी २, ४, ९ पर महाभाष्य । 


६ वोद्ध घमं के विकास क्षा इतिह 


क्रियावादी थे! उनकी दाद्लेनिक निप्ठाका मू आवार संसारवाद अथवा क्रमं भौर 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त थे । 

इस मुनि-ध्रमण दृष्टि के प्रतिक थी पूववेदिक काटीनव्राह्मण-धमं कौ प्रवृनि- 
वादी ओर दंववादी दृष्टि। जहाँ मुनियों के लिए प्रवृत्तिमूटक कमं वन्धनात्मक तथा 
हेय था ओर ब्रहाच्य, तपस्या, योग आदि निवृत्तिपरक क्रियां ही उपादय थी, त्राद्मण- 
धमं मेएेहिक ओर आमुष्मिक सुख मुख्य पुरूपाथं था ओर यज्ञात्मक कम प्र्रान साध्रन्‌ । 
दांकराचायं ने कहा है कि वैदिक धर्मं द्विविव है, प्रवृत्तिटक्षण ओर निवृत्तिटक्षण“। 
प्र यह्‌ स्मरणीय है कि पूवे-वेदिक-काटीन ब्राह्मण-घम केवट प्रवृत्तिलक्षण धा) 
निवृत्तिलक्षण धमं के अनुयायी इस समय केवर मुनि-श्रमण थे | 


वैदिक आयधमम--देवता 


पुवं वेदिक धमं की निष्ठाको गीताके दन राब्दो मे संगृहीत किया जा सकता टै-- 
“सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविप्यघ्वमेप वौऽस्त्विप्टकामधुक्‌ } 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।। 
भौतिक प्रकृति ओर मानव-जीवन के विविध व्यापारो के पीछे बहुविध रक्तियां अब्रि- 
ष्ठातुरूप से विद्यमान हु । इन शक्तियो का ही देवता शब्द से अभिधान होता दैः | 
देवताओं की सत्ता ज्योतिर्मय, शुभ ओौर अमर है! उनकी अभिव्यक्ति सर्वत्र पुर्पविध्र 
नहीं होती, पर समीचीन यजन का उचित फल प्रदान करने मं वे चेतनवत्‌ सामर्थ्यं 
रखते हँ" यज्ञ ओर उसके फल का सम्बन्ध देव-रक्ति के द्वारा ही सम्पच्च टोताद 


२१-गीताभाष्य का उपोद्घात । 
२२-गीताः २, १०-११। 
२३-तु०-- ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वचेत्तनत्वमभ्युपमम्यते । 


(बह्मसुत्र, १ ३, ३२ पर शाकरभाष्य) 


२४-द्र ०--निरक्त, दकतकाण्ड ; बरह्मसुत्र, १.३. २६-३३ तथा उन पर श्ंकरभाष्य; 
गीता, ७.२०-२३, तु०--योगसुच, २.४४---““स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः” 
जहा देवताविषयक तान्त्रिक चिद्धान्त अन्तनिहित हे, 


ब॒द्ध ओर उनका युग ७ 


ओर इस प्रकार का फलप्रदत्व ही देवसत्ता का वास्तविक अथक्रियाकारित्व है" । 
यज्ञ कं द्वारा मनुप्य देवतायों को प्रसन्न गौर उनके प्रसाद से अपना कल्याण कर सकते 
ह्‌ । देवता के लि्‌ मन्वपूर्वक्‌ द्रव्यत्याग को यन्न कहते हँ । ईरान में एक समय प्राचीन 
आयं रोग हवि को अग्निम नहीं डालते थे + । भारतीय आर्यो मेँ वहत पहले ही वैदिक 
कारमं अग्नि हुव्यवाह्‌के रूपमे प्रकट होते ह, यचपि यह्‌ स्मरणीयदहै कि यहाँ भी 
उत्तरकालीन सिद्धान्त के अनुसार हवि का अग्नि मं प्रक्षेप प्रतिपत्ति कमः ही समञ्च 
जाताथा। 

वेद के अनेक देवताओं में इन्द्र का प्राधान्य था। इन्द्र बर के देवता थे ओर 
आय-प्रसार के युग मे संग्रामो का वाहूल्य उनकी लोकप्रियता का कारण था । उत्तर- 
काट मं इन्द्र वर्षाके देवताके रूप मं अवित हुए ओर इस प्रकार छोक-प्रिय वने रहे । 
अग्नि, वृहस्पति मौर सोम विशेप रूप से ब्राह्मणो के देवता थे । वरुण, सत्य ओर ऋत 
के पारुकके रूप मे मानं जाते थे। उनके सक्तो में ऋक्‌-संहिता के नंतिक आदश 
प्रकाडा पाते ह । ओौष्वंदेहिक जीवन के विषय मं भी पूवं वैदिक काटीन वारणां अस्पष्ट 
थीं । यह्‌ माना जाता था किं देवताओं का यजन करने वाले सत्पुरुष मृत्यु के पडङ्चात्‌ 
पितृलोक मे निवास करते हु“ । अनृत-परायण व्यक्तियों की ओौध्वंदेहिक अवस्था के 
विपय में कु स्पष्ट नहीं कहा गया है ¦ देवताओं का उस समय मुख्यतया एेहिक प्रसाद 


२५-वु०--महिस्नस्तोत्र, इलो ° २०, (क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे कतुमताम्‌" 
इत्यादि दथा उस पर सधुसूुदली व्याख्या । 

२६ ०--हैरौडोटस, हिस्टरीज, (पेग्विन पलाक्िवंस में अनुवाद), पु० ६८-६९ । 

२७-देदिक देवताओं एवं देववादं पर सामान्यतः द्र --मैकनल, वेदिक माईथा- 
लांजी; कौथ--रिलिजन एण्ड फिछसष्टौ आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद 
जि० १; वेदिक शटकेदवरवाद' पर 2०--द्िमत्‌, आंरिजिन एण्ड ग्रोथ आंच 
रिचिजन, पु० १७२-८७; मेक्लमूखर के धपययिरवरवाद' (हेनोथीडञ्म } 
पर सेकडानल, पूरव० पृ० १० प्रण कीथ, पुवं०, जि० १, पृ० ८८-८९; 
विभागीय देवताओं" (जन्देरगातर') षर, ओल्देनबर्भं, दी रेलिगियोन देस 
वेद, पू० ६०-७३, इन्द्र आशएदि देवताओं पर, आंरिजिन्स आव बद्धिज्म, प° 
२६६-७०। । । 

२८-ऋ० सं० १०.१४-१८; ९.११३; १.१५४ । 


ट दौद्ध धमं के विकास का इतिहस्‌ 


ग्राधित था | सह्‌ भी उल्टेद्य ठे कि वै दिक्‌ देवतां कं आयतर प्रभाव ८२ सवथा मक्त 
नहीं माना जा सकता । 


सामाजिक परिवतंन 

मध्य ओौर उत्तर वैदिक काल में दर तक प्रभाव डाटने वादे सामाजिक ओर्‌ धामि 
परिवर्तेन हुए । वैदिक आर्यं सभ्यता का उत्तर-भारत मं करमशः पूर्वाभिमुष प्रसार हता 
गया । शतपथ से विदित होता है कि अरण्यानी का साम्राज्य दग्ध करते हण अग्नि 
वैडवानर ने प्रसार का पथ प्रदित किया ओौर आर्य-ग्राम सदानीरा कर पार्‌ व्रिदेहे तकर 
जा पटे 1 माषा का परिवत॑न मौर चाुवंण्यं का विकास अआर्य' तथा आर्यनर्‌' 
जनता के प्यप्ति संमिश्रण की अर संकेत करता है । स्वयं वेद का संककन भौर विभा- 
जन महपि व्यासं का कायं वताया गया है, जिनमे अनायं सक्त प्रचुर माघ्रामे विद्यमान 
था] वुहदारण्यक उपनिपद्‌ में श्यामवर्णं, लोहिताक्ष ओौर वेदवित्‌ पुत्र की प्राप्ति क 
छ्एिविधिका निदशकियागया है" । ये लक्षण निद्वयदही आर्यो के प्रथित गौरवर्ण 
ओौर पिगकच्केशो से बहत दूर हूः" । पूर्वंवेदिक काल कौ जनता-विशः-अय वरस्य भौर 
दूद्रो मे विभक्त हौ गयी । शुद्र-व्णं मे आ्येतर जाति की प्रधानता निविवाद है, पर 
केवर आयंतर ही शूद्र नहीं थे मौर जैसा कि ऊपर देखा गया है, न अन्य वर्णो मे आर्येनर 
रक्त का अभाव धा. । 


२९--उदाह्‌रणाथ, वेदिक रुदर का सम्बन्ध सिन्धु संस्कृति से अनायास प्रतिपाद्य है-- 
तु ०--दि वेदिक एज, पु० २०३ । वैदिक उषा ओौर उर्वक्ञी का सिन्धु-सस्छति 
से सम्बन्ध स्थापित किया गया है । द्र०--इण्डिया पास्ट एण्ड प्रेन्ट, १.१ 
पु० १६३ प्र० । 

३०-लाण्डवदहन कौ कथा इस प्रसंग में स्मरणीय है । 

२१-व्‌० उप० ६.४.१६ । 

२२-तु०--महामाष्य, अष्टाध्यायी २.२.६ पर, “कविलःविगर्केश इत्येनानप्यभ्य- 
न्तरान्‌ ब्राह्मण्ये गुणान्‌ कुवन्ति" । 

३३-शूष्रो कौ उत्पत्ति पर तु ०--केम्ब्रि हिस्टरी मंब इण्डिया, जि° १९, पु ० ८५-८ ६, 
१२८-१२९; काणे, हिस्टरी ओव दि धमशञास्र जि० २, भा० १,प्‌० २५ प्र०, 
२२०, ४५ ब्र०; हृटन, कास्ट इन इण्डिया, अध्याय ११; आर० एस० शम, 
दि शूदरल इन एन्धयेन्ट इण्डिया, आंरिजिन्स आव बुद्धिज्म, पु° २६२-६४ \ 


दद्ध अर उलका युग ९ 


जव एक्‌ ओर्‌ वैदिक समाज जातीय मौर सांस्कृतिक दष्टियों से मिथित ओर 
संकीर्ण हो रहा था जौर एक पुरानी परम्परां से बोल्ट ओर जटिक समाज मेँ परिणत 
टो रदा था, पुरानी विद्याओं पर संशय ओौर नवीन ततत्व-विचार का जन्म अनिवार्यं 
था । अतः वैदिक धमं भी परिवर्तनग्रस्त था सौर देवताओं के प्राधान्य तथा यज्ञ दारा 
मर्त्या ओर अमर्त्यो की सहयोगिता को छोड ब्रह्य-विद्या ओर आत्म-विद्या की आर्‌ 
विकसित हो रहा था । देव-यजन से आत्म-यजन की ओौर यह्‌ विकास प्रवृत्ति से 
निवृत्ति की अर दिग्दडंक वन गया । किन्तु निवृत्ति-मागं का यह्‌ उन्मेष अभी कुछ 
ही विचार-शीर व्यक्तियों मं हृजा था। इस षरिवतंन का कारण मुख्यतया श्रमण 
विचार-घाराका प्रभाव था जिसके लिए जातीय ओर सांस्कृतिक संमिश्रण तथा ब्राह्मण 
धमं के ञान्तरिक विकास ने अव मागं प्रशस्त कर दिया था। 

मध्य जौर उत्तर वेदिक कार मं देवता-विषयकं धारणाओं मे अनेक परिवतन 
हुए । अदिति, विश्वकर्मा, मन्यु, काम्‌, श्रद्धा, काट, स्कम्म, प्राण आदि अमूतं देवताओं 
काद्सकारमे उल्टेख मिलता ह। साध दही सौर देवतां के अभ्युदय से नैतिक 
निप्ठाओं का अम्युदय द्योतित होता है। ठहुदेववाद का स्थान एकेद्वरवाद तथा 
ब्रह्मवाद टलेते हुं“ । जौर फिर कर्मवाद का प्रभाव देववाद-पात्र की पुरानी स्थिति 
के छ्िए प्रतिक सिद्ध होता है। 
यन्न 

यन्न का प्रारम्भिक रूप जटिल नथा। ऋत्विक्‌ के द्वारा देवता की स्तुतिपरक्‌ 
मन्व पठं जाते थें ओौर हवि के रूप मं विविध धान्य अथवा गोरस से निर्मित अन्न, पशु 
अथवा सोम-रस अपित किये जाते थे । यदन्नः पुरूपो टोके तदन्ना तस्य देवता ।' ऊमाः 
अनेक यज्ञो मे ऋत्विक्‌ के कार्यं का चतुर विभाजनदष्टहताहै 1 होतानाम का ऋत्विक्‌ 
ऋक्संहिता कौ ऋचाओं का पाठकरताथा। अध्वर्युं क्म का भार सम्हाखताथा 
मौर यजुवद मे सम्बद्ध होता था । उद्गाता साम-गान करता था ौर्‌ ब्रह्मा समस्त 
यज्ञ-कमं का अध्यक्षहोताथा) श्रौत यन्नो को ह्‌वियेज्ञ ओौर सोम, इन दो विभागोमें 
वांटा गया है“। ट्विर्यज्ञ मं अग्निहो, दर-पूणंमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, पशु, 


३४-उदाह्रणाथ, बृ उप० २.९; केन० २,४ । 

३५-विस्तार के लिए द्र--अरिजिन्स आद बुद्धिज्म, प° २७४-७७, काणे, हिस्टरी 
आव दि धर्मश्ञास्् जि० २, मा०२, पु० ९७६ प्र०; कोथ, रिकिजन एण्ड 
फिलांसफो ओआंव दि वेद एण्ड दि उपनिषद््‌स, जि० २; यज्ञो के विस्तृत 


१० कौद्ध धमं के विकास का इतिह्‌!द 


सौत्रामणी ओौर पिण्डपितृयज्ञ परिगणित होते दै । सोम याग कौ सान सन्या ह 
अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उवध्य, पोडरी, वाजपेय, अतिरात्र ओर आप्त्रामि । 
सोम-यागो के विकाससे भौर ऋत्विजो के वदृते वर्ग के अथक प्रयास ओर्‌ संचित परस्परा 
से यज्ञविधान अधिकाधिक विपु, जटिरट ओर रहस्यात्मक दता गगरा । अग्ति-चयन 
विकास ने याज्ञिक रहस्यवाद कौ विक्षेप रू्पसे वृष्ट किया। टम प्रयंगमे कर्मः 
"विद्या का अधिक महत्व डीघ्र ही समन्ना अर्‌ घोपित किया गया ^ । अ र्णनेनुक 
अथवा सावित्रचयन सदुश अग्नि चयनं मे यज्ञ-विधि का भौतिके पश्च प्रतीक्रात्मनामे 
विलीन प्रायहौ गया! इन्‌ चितिविपयक विद्याभों की आगे चलकर उपनिपरत्वकार्खन 
विद्याओं अथवा उपासनाओं मं परिणति हुई । इम प्रकार क्रमल्लः मनीपया का ध्यान 
देवयजन से आत्म-विद्या ओर ब्रह्मविद्या की यर गया । चिति-निर्माणम टटा का 
प्रयोग तथा प्रारम्भिक पञ्च-पञु-वधे प्राचीन आर्येतरीय प्रभाव का उन्मज्जन सूचित 
करता है 1 
उपनिषदो का दाशंनिक्‌ चिन्तन 

आत्मा तथा ब्रह्म--सृप्टि-विपयक जिज्ञासा का प्राचीन वैदिक साद्िल्य मं उन्सप 
दो दिदाओं मे हृमा--जगत्‌ के मूरकर्ता के विपय मे ओर जगत्‌ के मू-उपादान वे विय 


विवरण का आधार ब्राह्यण-ग्रन्थ तथा उन पर अधित विविध श्रौतसूत्र ह, जिन 
पर सामान्यतः द्०--विन्टरनित्स, हिस्टरी आव इण्डियन लिटरेचर, जि० १; 
पु ० २७१ प्र०, कात्यायन-श्रौतसरुत्रं (जच्युतय्रन्थमाला), भूमिका । 
३६-६०--अआरिजिन्स आव बुद्धिज्म, पु° २७९-८० । 
३७-द्र °--तेऽ आ० नि ० १, पु० २; प्र०। 
ते०त्रा०पु० १३१५ ्र०; ते० आ० जिर १.८३-८५ मे विभिन्न चित्तियों 
के प्रतीको का उल्लेखं है । 
३८-इस प्रसंग मं छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक विशेष रूप से द्रष्टव्य हं । 
२९-यद्‌ स्मरणीय हैँ कि तत्कालीन वेदिक गुह-निर्माण मे ईंटों का प्रयोग नहँ होता 
था । उस समय इष्टकामय चित्ति-निर्माण को विलुप्त नागरिक सभ्यता 
का धामिक क्रिया-कलाप कौ रूहिवादितः के कारण अविलुप्त, प्रतीकात्मक 
अवशेष मानना चाहिए ¦ पञ्च-पञ्ु-वध भी एक प्रकार कौ आयार-चलि 
(फाउण्डशन सेक्रिफाइस) है । अग्निचयन की पुरातत्वीय ओर साहित्यिक 
सामग्री कौ विस्तृत तुलना--द्र ० शर्मा, जी० आर ०, पृर्वे०, अध्याय ८-१०। 


चुद्धे अर उनका युग १९ 


म । जगत्‌ की निमिति अथवा विमिति पहर देवताओं का ही कायं माना जाता था 
देवताओं के एकत्व कौ स्पष्टतर उद्भावना के साथ इस धारणा की भी स्पष्टतर्‌ उदभा- 
वना हुई कि जगत्‌ की सृष्टि के पीछएक सवंशक्तिशाटी चेतन सत्ता है जिसे पुरुप, 
आत्मा, ईदवर, अथवा ब्रह्म कौ आख्या दी गयी । दूसरी जोर जगत्‌ का मृल-उपादान 
अनेक तत्त्वो मं खोजा गया-- जठ, वायु, जाकाड, असत्‌, सद्‌ जादि“ ¦ कु विचारक 
चेतन सत्ता, आत्मा अथवा पुरुष को जगत्‌ कान केवट कर्ता, अपितु उसका मूर उपादान 
भी स्वीकार किया । इस प्रकार ञ्त्मा्र॑त्‌ अथवा ब्रह्माेत के सिद्धान्त का प्ररोह हुमा । 
आत्मा के स्वरूप के विषय म्‌ वंदिक चिन्तन की एक सुदीर्घं विकास-परम्परा देखी 
जा सकती टै“) प्रारम्भमं देह अथवाभंगों सेआत्माको पृथक्‌ नहीं समक्चा जाता 
था यद्यपि प्राणः ही आत्माका मुख्य अर्थथा। प्राण कोदेह तथा इन्द्रियों की प्रेरिका 
शक्ति माना जाता था प्राणके सहारे ही इन्द्रियां कायंशील रह सकतीटह्‌, ओर 
सूपुप्तिमं भी केवट प्राण ही जागरूक रहता है । प्राण काजीवित देह्‌कोससियीर 
उप्णता से संवंध देखकर उसका वायु भौर अग्नि से तादात्म्य मी स्थापित किया गया । 
प्राणम टी समस्त देवताओं का समाहार होता है । प्राण का चेतना के साथ घनिष्ठं 
संवध है यर कु विचारकोने दोनोंकोएक ही माना,“ किन्तु ओौरोंने इनमे भेद 
किया तथा सात्मा का स्वरूप विज्ञान, प्रज्ञा अथवा प्रज्ञान साना । कुरून ओर जागें 
वकर प्रदन किया---विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयात्‌", ओर दस प्रकार आत्माकी 
अनिवचनीयता, किन्तु अनिवार्यता के सिद्धान्त कौ उपस्थित किया । <~ < २ 
ब्रह्म व्द का मौलिक अथ वृहण्‌ या बढ्ाई्‌ अर्थात्‌ स्तुति था । अतएव देवताओं 
वे स्त॒तिपरक मन्त्रों को ब्रह्य का जाता था । ब्राह्मण-ग्रन्थों से यज्ञ ओर सन्त्र की महिमा 
इतनी वदी कि ब्रह्य शब्द प्रकारान्तर से मूट-तत्व-वाची हौ गया । जिस वस्तु को दाशं 





४०-द्र०--भआरिजिन्स आव बुद्धिन्म, प° २९५-९८, विङेषतः पादरिप्पणियां । 

४१-द्र०--आंरिजिन्स आंव बुद्धिज्म, ९० २९०-९८ । 

४र-प्राणं ओर इन्द्रियों के विवाद पर, द्र° ब्‌० उप० ६.१। 

४३-ब० उप० ३.९.९ । 

४४-कोषोतफि० ३.१.४ । 

४५-वु० उप० २.१.१७, कठ ० ४.२ इत्यादि । 

४६-ब्‌० उप० २.४.१४, वही, ३.७.२२-२३, वही, ३.८.११ इत्यादि; तु०- 
इण्डियन कल्चरल हेरिटेज (द्वितीय संस्करण) जि० ३, पु० ४७३-९४। 
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निकों ने सप्टिका मल-तत्व वतायाच्मेही ऋत्विजो नेब्रह्मकी संन्ादेदी आर्द्रम 
प्रकार देवताओं की मृ-मृत शविति को ब्रह्म कटा गया भौर आत्सवाद क ब्रह्मवाद कर 
अन्दर कृवलित्‌ कर लिया गया | 

निक्त्ति रूप लक्ष्य--सउ्परकटागयाहै कि पूववेदिक दशन के अनुसारयन दरार, 
जगत्‌ ओर जीवन मे कायंशीट देवताओं के आराधन स एक यर आमुप्मिक सुप 
ओर सौभाग्य प्राप्त कियाजा सकतादहै। उत्तरवेदिककाटमन वेःवट देवताता 
स्थान व्रह्म ओर ईद्वरने टे खिया अपितु पुरूपा्थ-विपयक धारणाम भी प्रवृत्तिम्‌ निवृत्त 
कीओरपरिवततनहृया । इस परिवर्तनके प्रधान कारण थं जात्मवाद आौर संसारा | 
आत्मा को अमर ओर आनन्दमय समञ्च केने पर मरणशीर भौर सुखासक्त मनुप्याकी 
रौकिक ओर स्वणिक भोग कामना अवश्यही घट जाती हु जर उस स्थान पर्‌ आन्म- 
ज्ञान की जमिलापा प्रतिष्ठित होती है क्याकि जात्म-वोवर ही समस्त कामना की 
आत्यन्तिक निवृत्ति का उपायदहै। पर यह स्मरणीय कि वहा विद्ध आत्मवद्‌ 
के सन्दर्भ मं आप्तकामता' अथवा आनन्द ही परमाय निरूपित कियागयाहै,न कि 
दुःखनिवृत्ति अथवा केवल उपशम । प्राचीन वैदिक परम्पराकी जीवन कौ ओर 

न्मुखता तथा आनन्द कौ खोज का यह्‌ एक आध्यात्मिक रूपान्तर है“ । 

कमं एवं संसार 

दुःखवाद ओौर निवृत्तिवाद की धारा मुनि-श्रमणों की प्रचारितथी ओर संमारवाद 
अथवा पुनजन्मवाद पर आधित थी, जिसका कि आत्माद्रैतवाद से कोद अनिवायं संवर 
नहं हे । पुनजेन्म का सिद्धान्त पूरववेदिक्‌ संहितां अथवा मध्यवैदिक ब्राह्मण ग्रन्थं 
म उपलब्ध नहीं होता । ओर न इन ग्रन्थो मं ओौध्वेदेहिक जीवन के विपय में विकसितं 
धारणाएं मिलती हँ । उत्तर वेदिक कालीन उपनिषदों मे संसारवाद परिनिष्ठित, किन्नु 
अल्प-प्रचकित सिद्धान्त के रूप मे प्रकट होता है ! इसमे स्पष्टहैकि दस सिद्धानन का 
जन्म केवर वैदिक परम्परा के अन्तर्गत बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक विकास का परिणाम 
नहीं मानना चाहिए, यद्यपि यह्‌ अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आत्मवाद्‌ कर 
विकास के विना पृनजैन्मवाद वैदिक ऋत्विजो को ग्राह्य नहो पातता। भोरन यहः 
मानना उचित होगा कि पुनरजेन्मवाद एकं वहृप्रचछित जआदिम' तथा श्राष्रन' धारणां 
है क्योकि वह्‌ जात्मा की केवल यौ्व्वदैहिक सत्ता तथा किसी रूप मे कादाचित्क जन्म का 


४७-तु°--अआरिजिन्स आंब बुद्धिज्म, पू० २९८-९९, २८९-९०। 
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ही सिद्धान्त नहीं है, जौ कि अनेक प्राचीन समाजो मे सिद्धान्तित पाया जाता है अपितु 
एक स्वभावतः विशुद्ध, अमर तथा अशरीरी आत्मा का सत्‌, ओर असत्‌, कर्म की अपरि- 
हार्यं शक्ति क द्वारा मुक्तिपर्यन्त वार-वार देह-घारण का सिद्धान्त ह । संसारवाद जीव, 
कमं ओर मुक्ति अथवा निवृत्ति के सिद्धान्तो से पृथक्‌ अपनी सत्ता नहीं रखता! 
इसका आधार किसी भी विचारक की तकं-वुद्धि का कादाचित्क ओौर अपर्यनुयोज्य 
विदान मी नहीं माना जा सकता । अन्यथा दसका व्यापक ओर संतत परवर्ती प्रभाव 
दवि हो जाता द । उत्तरकाल में भी पुनर्जन्म का युक्तिगः समथेन नितान्त गौण रहा । 
च्रतहानि' ओर अकृताभ्यागम' कौ युक्ति पीछे की उद्भावित है । ओर केवट इस 
युक्ति के सहारे दायद ही कोद पुनजंन्म पर विश्वास रखता । योगियो का अलौकिक 
न्नानहीपुनजन्मका वास्तविक साक्ष्य है ओर योग-विद्या मे अभिन्न मुनि-श्रमणो का वढता 
जीवन्त प्रमाव ही संसारवाद की वैदिक परम्परा मे अनुप्रविष्ट गौर जनता में प्रचलित 
क्रा सका। 
सोक्षमागं 

देवताओं को पुरुपवत्‌ मानकर स्तवन ओौर अन्नादि के अपण द्वारा उनका प्रस्रादन 
सरद था । अलक्षण ओर अनिर्वाच्य ब्रह्म अथवा आत्मा की प्राप्ति किस प्रकार दहो ? 
दूसरी ओर, संसार स मुवित के लिए भमी उपाय आवह्यकथा। ओर इन उपायों में 
प्रधान धा जात्म-ज्ञान । प्रायः उपनिषदों मे यह्‌ विश्वास है कि योग्य गुरु से उपदेश 
सुनने पर तत्त्वज्ञान प्राप्त किया जा सकता है" । गुरु प्रायः शिप्य के किए ब्रह्मचयवास 
आवदयक समन्षते धे, पर यह ज्ञान का साक्षात्‌ अथवा आवश्यक उपाय नहीं था । 
सच्चरित्र तथा नैतिक गृणों पर भी व दिया गया दै, किन्तु वे परम्परानढारही दहै । 


४८-पंसार्वाद की उत्पत्ति पर द्र °--वही,पु ° २८०-८८'अन्य मते के लिए, तु °-- 
टाइलर, प्रिमिरिव कल्चर, जि० २, पु० १६ ई० आर० ई०, जि० १२, 
पु०४२६, ओल्देनबग, दी लेर देर उपनिषदेन उन्द दी अआनफगे देस बुद्धि- 
समुस, प॒० २७ प्र०, १०८ प्र०, ला० वले पसे, ठेंद जूस्को ३०० आवां 
जेसी, प° २८२ प्र०, वेखवल्कर एण्ड रानाडे, दि क्रियेटिव पौरियड अव 
इण्डियन फिलांसफी, पृ० ८२। 

४९--यथा, दा० उप० ६.१४.२;, उवेताःवतर ० ६.२३, ० उप० ४.९.२३ । 

५०-यया, छा० उप० १८.७ प्र ०; वही, ४.४-१० । 

५ ९-यथा, 5० १.२.२२ । 


य व्तैद्ध धमं के विकास का इतिह 


यह्‌ स्वीकार कियागयादटै कियद्वि उपदे का श्रवण पय॒प्तनद्ानताउमपर मनस 

ओर निदिध्यासन करना चाहिण, किन्त यहा भीय वादका क्रियाणंणकप्रकारगे व्राधतः 
निराकरण मात्र करतीह। प्रधानदैनु श्रवणदही दै" । अत्‌ उपनिषदां म प्रायः 
त्मा अथवा ब्रह्मके टिप दाव्दकोदही प्रमाणमानागयाटै) कृष रथ्न्छरीपरयरहभी 
स्पष्ट कर दिया गया दै कि आत्मा समस्त विपयों करा मायक होन कै कारण ग्गं 
भास्य अथवा विपय नहीं वन सकता । आत्मा नित्य-यिद्टरटै, नकाय दन प्य्‌ 
आत्मज्ञान के टिप केवर उस अन्नानकानिरस अपक्षितिहिजो कि द्वह्ादि-विपम-वर्ग 
मे आत्म-प्रतीति-रूप है । इस दष्ट से आत्माकास्वरूप-वर्णन तथा प्राध्ि क्रा उपाय, 
दोनों ही नेति नेत्ति' इन शब्दो मे सूचित दं 

गृरूपदेदा तथा तत्त्व-विचार के अतिरिक्त कदी-कटीं उपनिपदो सं भक्ति नधा 

योग की भी साधनकेषूप मं सूचना उपटव्तर होती ह । दवेनाश्वनगोपनिगद्‌ म कष्टा ह-- 

यस्य देवे परा मवितय॑था देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिताद्यर्थाः प्रकान्तै महान्पनः। 
कठ मं कृपा के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति है--. नायमात्मा प्रवचनेन स्या न मघम] 
बहूना श्रुतेन । यमेवप वृणुते तेन म्यः तस्यैप आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ (॥'” ईशम 
प्रारम्भ में तथा छान्दोग्यके घोर्‌ आंगिरस के उपदेशम गीता करे निष्काम कर्म कौ पूव 
सूचना प्राप्त होती है। 


सांख्य-योग 

कठ, मुण्डक सर रवेतारवतर मं सांख्य-योग का परिचय मिखता है। प्राः 
यह्‌ माना जाता है कि सांख्य सौर योग अपने परवर्ती परिनिष्ठित रूपमे क्रमद्ः विक्रमिन 
हुए ओरं दस विकास की पूरी अवस्था उपनिषदो के इन संदर्भो मे उपरच्ध होती दै" । 
किन्तु जौपनिपद सांख्य के परवर्ती सांस्यसेमेखन खने काएक ओौर मी कारणो सवना 
टे ओर वह्‌ यह्‌ कि उपनिपदों मं सांख्य की अवतारणा नहीं की गयी दै, केवट कृ सास्य 
सिद्धान्तो का वेदान्त कौ दुष्टि से उपयोग किया गया है। अर्थत आओपनिप्रद, सांख्य 
विरुद्ध सांख्य नही, सांख्य कौ छायामात्र है । वस्तुतः सांख्य दर्दोन के छि वैदिक मूर 


५२-तु ०--पचदष्ी, ९.३० वेदान्तपरिभाषा, (हरिदास संस्कृत ग्र॑थमाला, ) 
प° १९९। 

५३-तु ०--याकोबौ, दी एन्तवि क्लंग देर गतिस इदे बाई देन इन्दे, प० २४-२५, 
ओल्देनबगं, दी लेर इत्यादि (पुवं०), पु० २०६ प्र०। 


बुद्ध ओर उनका युग १९ 


नहीं खोजना चाहिए" स्वयं सांष्य कारिकामे, जोकि साख्य का सबसे प्रामाणिक 
आर प्राचीन ग्रन्थ दहै, वेदिक मागं को अविशुद्धिक्षयातिशययुक्त' कहा है" वेदान्त-सूरवं 
थः ग्रधान्‌ [ग्रकति) को अशलब्द' अर्थात्‌ वेद-विरुदढध कहा है" । सिद्धान्तशः भी विसेध 
अपरिहायं है--मौपनिषद सिद्धान्त चेतनकतंँत्ववाद यथवा युरुषवाद है, सास्य-सिद्धान्त 
अचेलन-कतुत्ववाद अथवा प्रधानवाद है । सांख्य दन स्वयं अपना मूर अनादि श्रुति 
मे नहीं, किन्तु कपि मनि के उपदेद मे मानता ह । कपिटमुनि', इस संञा मँ कदाचित्‌ 
पिल्ल द्वस्वरधारी' मुनिर्यो कौ ओर दंगित पाया जाता दहै । सांख्य दशन की निरीर्वर- 
वादिता, निवृत्तिपरायणता ओर श्रुति-विरोध से इस संकेत का समर्थनहौता है ओरं 
उसके मूक की श्रमण-विचारधारा मे खोज युक्ति-संगत प्रतीत होती है, न कि वैदिक- 
विचारधारा मे। किन्तु यह निस्सन्देह है कि उपनिषदों के सांख्यसन्दभं वैदिक क्षेत्र में 
ध्रमण-प्रभाव को विशद करते हू । मुण्डकोपनिपद्‌ कानासही दस प्रसंग में अवधेयदै 
क्योकि मुण्डक का साधारण अर्थश्रमणहीहोताटे। 

सास्य के साधन पक्ष का कु परिचय तो सांख्य के सिद्धान्त-पक्ष के परिचयसेही 
आक्षेप्य है । इसके अतिरिक्त योग की अन्य प्रक्रियां का सांख्यसे कोर अपरिहायं 
संवंध नहीं है सौर उनका कुछ-न-कू परिचय नाना प्रकार के रहस्यवाद कौ परम्परा्ओं 
मे मिता है । किन्तु, गुरु-रिप्य-परम्परा मे संरक्षित, एकं व्यवस्थित आध्यात्मिक 
विज्ञान के रूप मं योग-विद्या सांख्यादि श्रमण-संप्रदायों मं उद्भूत ओर परिपुष्ट हु । 
उपनिपदां मं नाना रहस्यवादी संकेत मिख्ते हं जौर्‌ ध्यान का उल्टेख भी “। अधिकांश 
उल्टेखों से रीतिवद् योगविद्या के परिचय का अनुमान नहीं किया जा सकता, किन्तु 
कठ ओर्‌ द्वेताद्वत्तर के उल्टख विदिष्ट हूं गौर अवद्य ही योग-विद्या की गहरी जान- 
कारी जतठाते हं । 

दवेनारवतर से यह्‌ भी स्पप्टतर प्रतीत होता कि वह्‌ युग एक वौद्धिक ओर 
आध्यात्मिक आन्दोखन का था जव कि नाना दार्शनिक मत प्रस्तुत किये जा रह थे} 


५४-द्र ०--आरिजिन्स आव बुद्धिज्म,पु ° २३०५-९, तु ०--गावं, दी सांख्य फिरो- 
जोकफी,पु० ३; प्र; तु०--कीथ, सख्य सिस्टम, प० ७-८ ¦ 

५५- साख्यकारिका, का० २। 

५६-ब्रह्सुतच, १.१.५ । 

५७-द ०--अआरिजिन्स आव बुद्धिन्म, य° २३०१-२ । 

५८ -्वेतारवतर ° १.१-२ । 


१६ चोद्ध धमं के विकास्च का इतिहास 


यही धारणा वृह्ृदारण्यक कौ जनक-सभा के विवरण म ओर्‌ प्र्नोपरिपद्‌ तथा अनप 
स्थरो से मी मन मं वनती है । यह प्रतीत होताद क्रि विदेह कै अभ्युद्रयकेययमेः 
ययं भौर आ्य॑तरीय सांस्क्रतिक सस्पकं घनिष्ठं ओर आध्यात्मिक बौद्धिक ग्नर पम 
सविदोप फलप्रद वन गया । ब्रह्म, आत्मा ओर्‌ ईश्वर, संसार, कर्म ओर निवि प 
जटिल विपयों पर दस समय नाना ब्राह्मण ओर श्रमण मनीपी दत्ताचधान पर| 


छठी शताब्दी दंसापूवं 


सामानिक परिवतन--ई० प° छ्टी गाताच्दी समस्त प्राचीन मयार मं व्याप 
धमंसुधार कायुग था जवकि चीन, यूनान यौरमारतमें बौद्धिक यौर भाध्यान्मितः 
प्रतिमा का आश्चर्यजनक प्रस्फुरण देखकर एसा प्रतीत होता द क्रि माना गि) 
अनेक सटस्राव्दियों कौ पर्यपणा के वाद मानव-जानि-मात्र के छि आमियम्योयि' न 
युग उपस्थित हा हो । दस व्यापक आध्यारिमिक्‌ कान्तिकरे छिगण् गनिम ' ~ 
म्रत्यय-सामग्री का समुचित निरदेदा करना सरल नहीं है । मौतिकवादी दण्डित 
अनुसार मानव-चेतनाके परिवर्तन का कारण सामाजिक धरातठ पर खो जना चाण"; 
अध्यात्मवादी दष्ट के अनुसार चेतनागत कान्ति ज्ञान के स्वाघीन विकास अथवा अ{नि- 
मानवीय प्रेरणा से ही उत्पन्न होती है । इन दोनों दुष्ट्या मसे किसीकीभी अवहेलना 
नहीं कौ जा सकती । सच तो यह टै कि दोनों परस्पर सागेक्ष है, क्योंकि जः नक भार 
भौतिक-सामाजिक परिवर्तन के पीछे भी अन्ततोगत्वा नवीन आविष्कार ओर उन्न 
जननी प्रतिभा कारणरूप मेँ विद्यमान है, वहाँ दूसरी ओर सामाजिकं धरती त अनुकु 
न होने पर किसी भी आध्यात्मिक वीज का प्रवल एतिहासिक परम्परा के पमे प्रग 
असंभव है । ई० पू° छृटी ओौर पांचवी शताच्दियों मे अनेक महापुम्पां ओर मनीधिां 
के चिन्तन ओर उपदेश के साथ ही महत्वपूर्णं आधिक योर्‌ सामाजिक परिवर्ग भी 
द्ष्टिगोचर होते है, जिन्होने न्यूनाधिक मात्रा मे कु सामाजिक वर्गो र लि वषय 
भौर उसके दारा जिज्ञासा के भाव को जन्म दिया होगा । सामाजिक परिवर्तन भर 
आति का अनुभव निस्सन्देह धर्म ओर दर्कन की नयी सरणियो की खोज मे मम्बन्ध 
रखता है, किन्तु सामाजिक कान्ति नवीन चिन्तन की अपेक्षामाव्र को जन्मनी 


 ५९-वृहदारण्यक० ३ । 


६०-उदाहरणायं, द्र ०--कालं माक्सं, करिसीक आव पुलीटिकल इकानिमी, परेफेस, 
गांडनं चाइल्ड, हिस्टरी । 


बुद्ध ओर उनका युग १७ 


उसके विपय मौर प्रकार का निर्णय नहीं करती । संस्कृति के आध्यात्मिक पक्ष के 
विकासमंप्रतिमावीजका कार्य करती है ओौर सामाजिक स्थिति भूमिका। दोनोंके 
सहयोग से ही नवीन आध्यात्मिक परम्पराएं वनतीं ओर बदट्ती हँ । बुद्ध मगवान्‌ की 
देशना मे उनकी विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभूति कितनी ओर किस रूप मे अभिव्यक्त 
इई दसम तत्काटीन समाज ओर चिन्तन का हाथ अवहय ही थाः । 
जनपद्‌ 
भारत मे छटी शताब्दी तक जनीं के संचार ओौर संनिवेशः का युग वीत चका था 
ओर राज्य के संगठन मे साजात्य की अपेक्षा देश-तत्त्व अधिक मटत्त्वदाटी हौ गया 
था । फलतः जनों का स्थान जनपदो नैके लिया था जिनमें कुछ राजाधीन भे ओौरं 
कूः गणाधीन । अंगृत्तरनिकाय की एक प्रसिद्ध सूची के अनुसार उस समय सोर 
महाजनपद' थे जिनके नाम इस प्रकार हँ--कासि, कोशल, अंग, मगध, वज्जि, मट्ल, 
चेतिय, वंस, कुर, पञ्चार, मच्छ, सूरसेन, अस्सक, अवन्ति, गन्धार ओर कम्बोज । 
जन वियाहपचचत्ति मे उसमे अंशतः भिच् सूची दी गयी है जिसमें बंग, पाठ, ओर लाढ 
के नाम उल्टेखनीय हू । जनपद परस्पर संचपं मे निरत थे ओर उनकी स्थिति परिवतंन- 
रील थी} मुदूर उत्तर-पश्चिम मे याखामनीषी साम्राज्य का प्रसार महत्वदारटी घटना 
थी यद्यपि टस प्रसार की देश-गत ओर काल-गत परिधियों के विषय मे अथवा इसके 
तत्काटटीन एतिहासिक, सास्करतिकप्रभाव कै विषय में निविवाद रूपसे कु कहना 
कटिनदै। इस युग के उदीच्य भारत का महत्व गौर सांस्कृतिक चित्र पाणिनि कौ 
अष्टाध्यायी में सुरक्षित है! सध्यदेश के जनपदों की संस्कृति उत्तरवेदिक साहित्य में 
५ 
६१-सष्धारण लौकिक स्तर पर वेखरी के ह्वार ही उपदेश सम्भव है, किन्तु इस 
उपदेश को श्रोता अथवा वक्ता के संस्कारों से पथक्‌ रखना असम्भवदहै\ यं 
संस्कार ही एतिहासिक-सास्कृतिक प्रभावके मुख्यद्वारं \ किन्तु वेखरीके 
अतिरिक्त, अथवा शब्दरहित, उपदेश भी सम्भव होने के कारण, एवं अनोप- 
देद्िक ज्ञान. के सम्भव होने के कारण, सब ज्ञान को इतिह सानुविद्ध नहीं 
माना जा सकता ! तथापि सामान्यतः लोकसिद्ध शास्य परपराएं शब्दमय 
एवं सस्कारविद्ध ही हं अतएव उनकौ एतिहासिक आलोचन! सम्भव है । 
६२-अगुत्तर (रो०) जि० १प्‌० २१३०जि० ४,प्‌० २५२ २५६, २६० 
६२-द्र ०--वासुदेवद्ञरण अग्रवाल, पाणिनिकाटीन भारत) 
क 


१८ कद्ध धम के विकास क इतिहास 


ओर महाभारत के प्राचीन अंशे प्रतिविम्विन टे) पूर्वी उत्तरग्रदेय परार यारत 
जनपदों | ओर उनकी संस्करति का चित्र प्राचीन वौद्र ओौर जेन साहित्य म्‌ उतथ्य 
होता दै इस प्रदेशा म शाक्यादि गणां ओर निर््रन्थादि शधरमणों कराप्राचयध्रा भार ग्रही 
वौद्ध ध्म की जन्म-भमिधी। दक्षिणापथ कापरिचयदसयगमंव्रहूल भल्णधा। 

राजा ओौर राजनीति--राजाओं का पारस्परिक संव उतना ही तीत्र था जनना 
कि राजाधीन ओर गणाधीन जनपदों का। जटः उपनिषदां मे ओर जातकामं कानी 
एक वलवान्‌ स्वतन्व्र राज्य कै रूप मे हमारे सामने आती ट, वद करे समयमे वह काण 
के सास्राज्यकाएकथंगवननचृकीदै। मेही विम्विसार्‌ कै ममयम मगघरन ग 
जनपद को वलपूर्वकं आत्पसात्‌ कर लिया । याक्य गण करोल का अधीनना सव्राकरार 
करता था तवर मी विदूडम ने उस पर सांघातिक आक्रमण किया, आर अजायत 
छिच्छविर्यो से संग्राम ठाना। 

टन घटनां मे गण-राज्योंका हाय, गज-नन्त्र करा उत्क रौर यगमरकमास्रान्य 
का प्रसार स्पष्ट देखे जा सकते हँ । इम युग करे अनेकविध राजनीनिकः यस्दरलता च 
स्वभावतः तत्संबंधी विचार-विमशं को प्रोत्साहित किया ओर्‌ दण्डनीति बन उम 
परस्परा को जन्म दिया जिसकी चरम परिणति परवर्ती काट कै कौट्टीय अधयाम्त्र 
मे उपट्व् होती है । अनेक ब्राह्मण विचारकों ने चक्रवर्ती राजा का आद्र निरूपित 
क्ियाथा ओर इस आदरं का तत्काटीन आकर्पण दमने स्पष्टद्ैकि वद्र च तरगका 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे उपयोग करना चाहा “| समाज ओर राज्यकी उत्सलिनध्रा गणां 
के वलछरावल पर विप रूप से विचार किया गया जसा कि दीघनिक्राय, महाभाग भग 
अर्थशास्त्र से प्रकट होता है^। 

दासन को वागडोर क्षत्रियो के हाथ मं थी । उत्तरपूर्वं भारत क्र याक्य, 


लिच्छवि आदि गण क्षत्रियवहुट ओर राजशन्दोपजीवी परे । रिच्छवियों क्र ८५०७ 


६४-अआधुनिक निरूपण के लिए व्र ०--क्िक (अंग्रेजी अनुवाद) सोशल आंगनादजेशन 
इन नाथं-ईस्टनं इण्डिया इन दि एज आस्‌ बुद्ध; नी० सी° ख ०, ईण्डिया इन 
अरत बुधिस्ट एण्ड जन लिटरेचर; जे० सी जनेन, एन्दयेन्ट इण्डिया एज डिस्का- 
इष्ड इन जन कनन; टी ° डनल्यू राइज डेविडस--बधिस्ट इण्डिया इत्यादि । 

६५-दीघ० चक्खण-सुत्तन्त, चक्कवत्ति-सीहनादसुत्तन्त, दे ०--नीचे । 

६६-दीघ० अग्गञ्जसुत्तन्त, महाभारत (चित्रमाला प्रेस, पूना), ज्ञान्तिपर्व, 
अध्याय १०७; अशास्त्र (व्रिवेद्रम्‌ संस्करण), जि० ३ पु० १४४ । 
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राजां का उल्लेख प्राप्त होता है । कदाचित्‌ ये गण के मुख्य क्षवियकुो के प्रधान 
थं । चिच्छवियों की न्याय-व्यवस्था विष रूप से सुचार्‌थी। श्राक्योमेभी राजा 
अभरवा 'राजयब्दोपजीवी' शुद्धौदन का वाद में उल्टेख आता है । कपिलवस्तु मे दाक्य 
गण का संस्थागार था जहां वृषे मौर जवान एकत्र होते धे ओौर परामर्शं सगण के लासन 
का कार्यं चलाते धै । इन गणो की गासन-पद्धति कितनी जनतन्त्राव्मक ओर कितनी 
सामन्ततन्त्रात्मक थी, यह्‌ {निक्वय से नहीं कहा जा सकता । 

कवाट, मगध आदि जनपदों मं भी राजा ओर उनके सजात क्षत्धिय धे यद्यपि 
अजातदावरू, या विद्रूडम सरीखे नये राजाओं का वल उनके अमात्यो की कूटनीति, सेना ` 
कौ शक्ति तथा व्यवितिगत योग्यता पर अधिकं निर्भर था, उनकी मूर्धाभिपिक्तता पर 
कम“ । धर्मं मौर अथं की विभिन्न दप्ट्योंसे राजकीय आदश दोरूपोंमें प्रकट होता 
दै । धर्मकीदुष्टि राजा के कर्तव्यो पर जार देती थी, अथं की दृष्टि राजा की दाक्ति 

पर्‌ । घ्मविषयक धारणा मी ब्राहमणो की ओर थी, वौद्धो तथा जँनोंकी ओर) 

फात्रिय ओर धामिक आन्दोलन--राजां ओर उनके बन्धुं कै जीवन-यापन्‌ 
के लिए अनेकं व्यसन धे--मुगया, दूत, पान, स्त्रियाँ सौर युद्ध । किन्तु अनेक 
राजा अपने अवकाश मे नवीन घमं-दशंन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देते थे । सचतो 
यह ट कि ब्राह्मणो के समान ही क्षत्रिय मी इस युग मं वौद्धिक जीवन का नेतृत्व करते थे । 
उपनिपदो मे अनेक ज्ञानी राजायों का वर्णन आता है, जैमे पांचाटराज प्रवाहण जैवलि 
जिन्होने द्वेतकेतु के पिता उद्ाटक को उपदेश दिया । केकयराज अद्वपति जौर 
कालिराज अजातशत्रु भी ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेशा देते पाये जाते दँ ˆ । विदेट्‌- 
राज जनक तौ भारतीय आध्यात्मिक इतिहासमे राजपिकेखूपमंसूप्रथितदहीहं। 
महाभारत मं कृष्ण ओर भीष्म ज्ञान का उपदेश करते है । गीता मेंज्ञान की एक राजपि- 
परम्परा की अर संकेत किया गया है जिसकी तुखना प्रवाहण जवलि के द्रारा निदिष्ट 
क्षतविय-विद्या मे होनी चाहिषएु । वृद्ध ौर महावीर भी क्षत्रिय उपदेशक थे। जन 
परम्परा में तीथकरो का क्षत्रिय होना अनिवार्यं है । 

यह उत्टेखनीय है कि कुट विद्रानों ने क्षत्रियां को इस युग के एक ब्राह्मण- 
विरोधी घार्मिक-सामाजिक आन्दोलन का नेता ठहराया है । किन्तु उपर्युक्त तथ्य 


६७-तु०--जे० वी० बी० आर० ए० एस °, १९२१, प° १८६-८७। 

५८- व्‌ ० उप्‌० ६.२; ० उप०, ५.२ भण) 

६९-छ० उप० ५.९१ प्र५, बृ० उपर २.१ 

७०-तु०--राइस उविङ्स, बुधिस्ट इण्डिया, पु ° २५७, वदिक एज्‌, प° ४६८-६९ ॥ 


२० वद्ध धमं के विकास का इ विहा 


इस मत का निदिचत समर्थन नहीं करते । विद्वामित्र ओर वसिष्ठ के संघ्रपंकी 
कथा दस प्रसंग मे निस्सारहैखैरपेसे दी महाभारत में उ्व्लिखित जामदग्न्य तरः किप 
हुएक्षत्रिय-संहारकीकथाकोमी भार्गवो की अतिरंजित कल्पनाही मानना चादि | 
ब्राह्मण-क्षत्रिय संचपं की एेतिहासिकता स्वीकार करने के लिप कोट वास्वविक जाधार 
नही मिरता । क्षत्रियो ने नवीन आध्यात्मिक ओर वौद्धिक आन्दोन्ठ्नां म मत्व 
पूणं भाग लिया, किन्तु इससे यह्‌ अनुमान नहीं किया जा सकता करि आर्धिक्र दभ, 
सामाजिक प्रतिष्टा अथवा राजकीय शक्ति के छिर ब्राह्मणों ओौर क्षत्रियो म जानः 
अथवा वर्गः संघपं था । अवद्य ही नैष्कर्प्यपरक अध्यात्मविद्या पौरोटित्य कौ विरा- 
धिनी थी, पर इसके नेता वास्तव मेँ रमण थे जिनकी आध्यात्मिक-सास्छरतक पर- 
म्परामें इस समय क्षत्रिय ओर ब्राह्मण दोनोंदही भे । बृद्ध ओौर्‌ महावीर जन्मना 
लत्रिय थे, किन्तु जाति के परित्यागपूरवंक ही वे श्रमण बन सके । दूसरी ओर उपनिषदा 
मं ओर गीता मे संकेतित विशुद्ध क्षत्रिय-विद्या कर्म" का प्रत्याख्यान नटीं करती । 
फलतः उपटत्ध साक्ष्य के आधार पर केव इतना ही स्वीकार क्रियाजा सकता 
कि पुरोहितो के केमकाण्ड का इस युग मं अनेक दिलाओं से विरोध हुआ, जिसका श्रमणो, 
प्रवृद्ध क्षत्रियो ओर अघ्यात्मवादी ब्राह्मणों ने नैतुत्व किया । 

आथिक प्रगति--प्रामीण ओौर आरण्यकः वैदिक सभ्यता अव अनेकत्र नगर- 
वासिनी हो गयी धी: } व्यापार कै सुदुर-विस्त॒त स्थल ओौर जल-पथों पर सार्थवाहो 
के उद्यमने इन नगरों को समुदि प्रदान की थी ।* नागरिक वाणिज्य ओर व्यवसाय 
श्रेणियो मे संगठ्िति थे ओर इन श्रेणियों के प्रधान ्रेप्ठी समाज में आर राजमभामें 
तिष्ठा प्राप्त करते थे ।* नागरिक जीवन का विविध विकास दस युग करे सामाजिक 
द्र्य को पि्टे युग से विभक्त करता ह । व्यावसायिक प्रविभाजन मे उत्पच व्यापार 


७ १-तु °--सुक्थंकर, क्रिटिकल स्टडीज इन दि महाभारत, पृ० २७८२३२३, 
(पुना, १९४४) । 

७२-द्र ०--अंरिजिन्स आंव बुद्धिज्म, प° ३१४१५, तु° सी० ए० एफ० राइ 
डविडस, केम्न्रिज हिस्टरी, जि० १, ए० १८९ प्र ०, एन० सी० वन्दोपाध्याय, 
इकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन एन्दयेन्ट इण्डिया, जि० १, भाग ३) 

७२-व्यपारप्थो एवं सार्थवाहं पर, ६०--राइज उविड्स, बुधिस्ट इण्डिया, पृ० 
१०३-१०५, मोतीचन्द, साथंवाह्‌ । 

७य-श्रेणियो पर, द्र ०--मजुमदार, कोंरपोरेट लाइफ इन एन्धयेन्ट इण्डिया 1 
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को गवयं एय विनिमयर-गाधन कौ जपेश्ना रहती है । द्रव्य (मनी) का आविर्भाव 
ट जाक पूनिक्ररना हुमा समाजे एकर नयी यर रहस्यमयी-सी शवित को जन्म 
ताद} ममान म पट्ट कौ अवेक्षा अधिक परिवतनशीटखता आती है, सामाजिक 
चिन्तन मन आर बुर्प-निरपेक्ष बनने गता है, अर सामाजिक सम्बन्धो का वस्त्‌- 
मातफरणः (दटुच्छिकिरनः) प्रारम्भ हो जाता है । वृद्ध के समयमे ही भारतीय 
मदति सवप्रधम द्रव्यते युग म अवती्णहोर्हीथी। यहु श्रमणोंकादही नही, 
श्या क्यु था । अंग कै मेण्डक, कोर के अनाधपिण्डिक ओर कोञ्चाम्बी के 
पफ दन धनादरय ध्रष्ट्यो के करु ज्वलन्त उदाहरण हू" । यह्‌ स्मरणीयदहैकिये 
यद श्रष्टी प्रायः उस यृग कै सन्यास-परायण श्रमण-सम्प्रदायो के पोषक े। 

छ एतिहासकारा न सोरृहूवीं शताब्दी के यूरोपीय धार्मिक सुधार को तत्का- 
सोन घनिक-वग के अभ्युदयके साथ जोडा है । एमेही, कु विद्वानों का सुज्ञाव 
र क जन ओर्‌ बौद्ध घर्मो के अम्युदयमं मी श्रेष्ठो की अनुकूलता एक सहयोगी 

प्रणथा। दुम यृञ्चावके खिए्‌ विश॒द्ध सम्भावनाके अतिरिक्त विष प्रमाण नहीं 

र| यहे मचदै करि प्राच्रीन वेदिक देवता ओौर यज्ञ एक ग्रामीण ओौर कृषिप्रधान 
नामाजितः परिविप म उदूमून हृषु पे । नगर-जीवनके वदटे हुए वातावरण मं पुरानं 
वेद्वि धमकः प्राकृतिक व्यापारो तथा ग्राम-जीवतन सम्बन्ध रखनंवाटे अनेक प्रतीकं 
क्य प्रधाना उतना स्वाभाविक था जितना उनके साथ उसश्रद्धाकाजो कि पुराने 
देवनां जौर्‌ उनके याजिक्र कमकलराप काञआधार थी। तथापि यह्‌स्मरणीयदहैकि 
प्राटेस्ट्रट आद्द्रोन्टन करे विपरीत जैन ओौर बौद्ध सम्प्रदाय निवृत्तिपरक थे ओर उनके 
अनमरण का धामिक्र सम्पत्ति के हथिघाने के रोभके साथ कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं 
स्यि जो सकरना। आर्‌ फिर दुन सम्प्रदायो को मुध्रारवादी कहना वस्तुतः संगत नहीं 
है| अतण्व यद्यपि यह निविवाद् द्वै कि श्रेप्टियों ने शध्रमणसम्प्रदायों की सहायता 
की, यह न्दीकटा जा सक्ता कि टन सम्प्रदायो का उद्‌भव अथवा विकास समाजके 
घनिक्-वग्‌ ठः तन्काषटीन उद्‌मव तथा विकास के साथ अनिवायं सम्बन्धं रखता था । 
व्राह्मण वर--त्राद्मण टस युग मं अपना सामाजिक श्रेष्ठत्व प्रख्यापित करते थे 

आर पुराद्टिति तथा आचा्थं के जीवन को अपना आदशं मानते थे। धम्मशास्तर के 


७५-तु०--स्वौजी, यियरी आव कं पिटकलिस्ट डिवेलपमेट, प° ३५ प्र°। 
७६-्र ०--मललसेकर, डिक्छानरी आव पालिप्रोपर नेम्स, २ जि०। 
७७-तु ०--टाउनी, रिलिजन एण्ड दि राइज आव कंपिटलिज्म । 
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अनुसार ब्राह्मण के ६ प्रधान कर्तव्य थे--'यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान अर 
प्रतिग्रह्‌ । पर यथाथं मे अनेक ब्राह्मण न पुरोहित भेन आचाय, कुष्ट प्रासक्य कामो 
मे अधिकृत थे जौर कृ जमींदार अथवा शुद्र किसान, अथवा दद्र कमकर ५“ | 
साधारण जनता के जीवन मं जटिट श्रौत यागो की उपक्ना नाना गद्य कमा क्रा अन्‌ 
ष्ठान अधिक महततव रखता था } यह स्मरणीय है कि जहाँ धौतक्मकावद्धा यार्‌ 
जेनो ने बहुत विरोध किया, गृह्य कर्मो का वौद्ध ओर जन उपासकाने सवधा तिरस्कर 
नहीं किया । अतएव परवर्ती कार मं उदयनाचा्य ते कहा कि नास्त्येव तदूदर्धनं यत्र 
सावतमेतदित्युक्त्वापि गभाधिानादयन्त्येप्टिपयंन्तां वंदिकीं क्रियां नानुतिष्ठति जन 
उपर उपनिषदों की आलोचना मं यह कहा गया है कि स्वयं ब्राह्मणोके धम मं कर्म- 
काण्ड के अतिरिक्त ज्ञान-काण्ड नं महच्वशाटी स्थानं पाखियाथाभौर ब्राह्मण ऋल्विज 
ओर आचार्यो ने इसका सतत प्रयत्न किया कि उनके धर्म का प्रगतिलीटतम दानिन्‌ 
सिद्धान्तो से सामञ्जस्य वना रहे । जात्मवाद ओौर ब्रह्मवाद का समन्वय तथा संमार- 
वाद ओर कमेवाद का स्वीकार, इस प्रवृत्ति कै उदाहरण हं । महाभारत मं, व्रिदीपत 
गीता ओर शान्तिपवं मं, कमं ओर ज्ञान कै प्रचलित विरोध का स्पष्ट परिचय 
मिरुता है । मोक्षघमं पवं मे ज्ञान को प्राधान्य दिया गया है । भगवद्गीता मे कम 
ओर ज्ञान के समन्वय का प्रयत्न किया गयादहै। ये दोनों धाराएं उपनिपदामे भी 
देखी जा सकती है--मुण्डक मं कमं का तिरस्कार, ईश ओर अंशतः छान्दोग्य मं ज्ञान- 
कर्म-समुच्चय । यह्‌ कहा गया है कि वेदिक प्रवृत्ति घ्म का विरोध उ्तरपूव म 
व्यापक रूप से किया गया जव कि उत्तर-परिचम मे प्रवत्ति ओौर निवत्ति कै समन्वय 
का यत्न किया गया । इस प्रकार एक ओर बौद्ध धमं ओर जेन धम का तथा दूसरी अग 
भागवत धमं का विकास हुजा । इस मत मे बौद्धिक प्रवृत्तियों का जमा असंकीर्ण 
प्रादेरिक विभाजन अभीष्ट है वैसा यथार्थं में सिद्ध नहीं किया जा सकता । दतना 
अवद्य सत्य है कि गणो मौर श्रसणों कै पूर्वी प्रदेगों मं निवृत्तिपरक सम्प्रदायो क 


७८-तु ०--फिक, पुवं ० (कलकत्ता, १९२०), प्‌० २२२ प्र०। 

७९-अत्मतत्वविवेक (चौखम्भा संस्कृत प्रन्थमाला) पु० ४१७--“एसा कोई 
दशन नहीं है जिसमं लोग गर्भाधान से केकर अन्त्येष्टि क्रिया पर्यन्त वैदिक कर्म 
को सावृत्त बताते हुए भी उसका अनुष्ठान न करते हों ।“ 

८ ०-तु°--भार० जी ० भण्डारकर, वेष्णविऽम, शञेविञ्म, एन्ड अदर माइनर रिलिजस 
सिस्टम, प° ४१-४२। 
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(अनना प्रचर धा उतना दय्‌ समय पर्विसी प्रदेशो मे नहींथा। इस आपेक्षिक मेदका 
गरणा चन्‌ पदनः मविद्टक धा--क्णाकि भागोलिकि कारणौंका विरिष्ट बौद्धिक 
ववया प्राधयाहयक्र यत्रर्या मृ मम्बन्ध जाड पाना सरक नहीं है“--ओौरन एक 
स्वाद ुतार की प्रवृति का यनतक्यं न्यूनाधिक था, प्रत्युत यह स्वीकार करना हमा 
7 उलरतूवा जाध्यान्मक्र आन्दोलन वेदिक धमं का आन्तरिक सुधार-जान्दोरन न 
र वलय म श्रमणो के प्रभाव क्रा विस्तार धा जिसमें प्रादेदिक, सामाजिक, 
ससव करण सहकारी वन गवे, जव कि पदिचम मे वैदिक्‌ धर्मं के अन्त्म॑त सुधार 
र प्रियां जनक रूपां में विक्रसित ह 


न. 
{ 


प्रचलित धम--भारनीय समाज मं सदैव अनेक सास्करृतिक स्तर संगृहीत रहे ह 
नर दनक सनुर्प भ्रामक निष्ठा भी विविध रही ह! भगवद्गीता में कहा गया 
र ` 'सन्वानन्पा सवस्य श्रद्धा मवति मारत । श्रद्रामयोप्यं पुरुषो यो यच्छ: सएव 
यः । यजन्त सात्विका दवान्यक्षरक्नासि राजसाः । प्रेतान्म्‌तगणांश्चान्ये यजन्ते 
नामना जनाः ।।'' ( १५, ३-४) ^ देव-पृजा वेदिक थी ओौर्‌ यहाँ सात्विक कटी गयी 
>| ग्रश्न-पूजा, जिम यरा राजम कहा गया है, साध्रारण जनता मे सुप्रचरित थी] 
स्त ददद प्रायः द्ता क समानी चथ रखता था, जर यक्ष-पूजा को अनेकां में आर्य- 
पय ह वा प्रचष्धिति, परिवतित ओर्‌ मरिर्वधित रूप मानना अयुक्तन होगा । यक्षो 
का आके मन्व माना जाताथाजो प्रायः वृक्षों मं निवासत करते थे ओर प्रसन्न होने 
धूर सानो सासारक कामना कौ पूतिका वर देतेथे । वे अनेकत्र स्थानदेवता अथवा 
कृटदेत्रता क स्यम प्रतिष्टिनिथे । यम ओर्‌ राक्र के साथ उनका विदेपसंवंध था । 
कलीन निष्ट्यो मी सक्ते भे ओर्‌ आवेश्के कारण भी वन जाते थे । यक्षियों 
पर भव्यरयजी छा याद्रय्य दैवा जा स्ना टै सौर कमी वे पुरूपों को प्रलोभित करती 
मिन्द); | दु यक्ष वाद मंत्राह्मण आर्‌ वरौद्ध दवतायं में रूपान्तरित पाये जाते हूं 


८ १-भगोलिक ओर गौद्धिक तत्त्व के सम्बन्ध पर, तु०--बकल, हिस्टरी आव 
सिक्लिजेहान इन ईग्टण्ड, अध्याय २, इसको आलोचना, लंड एक्टन, 
हिस्यारकल एमेज एण्ड स्टडीज, अध्याय १०-११। 

८ २-अर्थात्‌ सकी श्रद्धा सत्त्वानुरूप होती है, मनुष्य श्रद्धामय है, जिसकी जेसी 
श्रद्धाहै, वह्‌ वैसा ही ह 1 साच्विक युरुष देवताओं का यजन करते हः राज- 
सिक यक्ष-राक्षसों का, तथा अन्य तामसिक जन भूत-प्रतों का । 


र बोद्ध धं के विकास का इतिहास 


ओर उनका प्रभाव कु अंशो मे प्रतिभा-विघान की परम्परा तथा ताल्द्िक पदर) 
पर देखा जा सकता हें। 

यक्षो की पूजा के अतिरिक्त नाना प्रेत, भूत ओर पशुओं की तामय पूजाम चक 
मं प्रचलित थी । इन्द्र, स्कन्द, सद्र, मुकुन्द, यक्ष, प्रेत, नाग आदि केः अनकः उत्सव मना 
जते थे । इन अवसरों पर ब्राह्मणों ओर श्रमणोंको, दरिद्रं कौ र्‌ मिखारया ः 
दान दिये जाते थे ओर खिलाया जाता था । इन उत्सवो में जन-मंमद्‌ आर्‌ मद्रप 
अविदित नहीं थे ओर इनकी तुटना वौद्ध ग्रन्थों मे उत्किखित सम्ञ्जा' मकारा 
सक्ती है।“ 

प्रचलति धारणा के अनुसार जीव एक सूक्ष्म जौर अप्रत्यक्ष परुष टैज {कि रधु 
आधिभौतिक देह का संचालन करता है ओर मन यर्‌ प्राणकी चष्ट करा वारन्‌ 
विक आधारं है 1 उपनिपदों यौर वौद्ध ्रन्थों मे इस प्रकारकी धारणा नाना रूपाम्‌ 
हमारे सामने आती है । “अंगुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविट" `" 
(कठ० २.६.१७), “इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुपोः `" (प्रदन ६.२), ध्य 
एषोऽक्षिणि पुरूषो दुदयत एप आत्मेति ` ""' (छा० ४.१५.१), “अथ योध्यं मगत्रोःनम्‌ 
परिख्यायते यश्चायमादर्शे कतमएप इत्येप उ एवेपु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत दनि" 
(छा ० ८.७.४), “य एष स्वप्ने महीयमानरचरत्येप आत्मेति ` `” (छा० ८.१०.१) 
आदि उपनिषदों के वाक्यो ने आत्मविपयक एसी प्रचलित धारणा करा उल्ट 
मिलता है। किन्तु इस प्रकार की सृक्ष्मदेहाध्यास-युक्त धारणा उपनिपदरीं क वारन- 
विक सिद्धान्त को प्रकट नहीं करती । नजीव' अथवा आत्मा--दटन बब्धाम्‌ ण 
आर प्रचरित, अध्यास-दूषित पूर्पविपयक धारणाएं ओर दूसरी आर उपनिषदां क 
अनिवचनीय, किन्तु अनपोह्य आत्मा का सिद्धान्त, ये दोनो टी सूचिन हति ग्ट्रनेष्ै 
बोद्ध ग्रन्थो मे जीवन' तथा आत्मा! का प्रयोग प्रायः पटहटे अर्थ म॑, अति प्रत््रगाःम्‌। 
मे अध्यस्त सूक््मादि देह के अथं मे, होता रहा है । ब्रह्मजाट सु्तन्त, पायामि° अद 
सन्दर्भ मे यह स्पष्ट है । वस्तुतः यही रथं वृद्धिस्थ रखने पर्‌ नगाटम्य' वरे सिद्धान्त 
कौ संगति होती है । आत्ममाव्र का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता वयक वटर थपन्‌ 
ही सत्ता का अपलाप होगा ओर स्वयं व्याहृत । आत्मा की विरिष्ट व्यार्याथों का 


८ र३-यक्षो पर द्र०--कुमारस्वामी--यक्षज २ भाग । 
८४-द् ०--आरिनिन्स आव बुद्धिन्म, प° ३१८-१९। 


वुद्ध आर उनका युग २ष्‌ 


जव साषन ण्या जा सङा दे, यथा दुमका कि आत्मा मे क्त्व ओर नित्यत्व दोनों 
सव, शतत ठन व्पाण्मरानों में मात्मा कौ अनिव्रव्यिता का संग्रह अयुक्त होगा । 
वारव्राजर-उदृभव--छटो यतान्दी के कौकिकर जीवन का नेतत्व राजाओं ओर 
ग पज जरि जाचाप्राके्ाधमंथाजो करि शक्ति ओर धन से अथवा देव- 
4 श्म जन आर दुमसोके लिए मोग ओर सुविधारुं जुटाने मेः दत्तचित्त 
र (ननद प्रयत्न म माग्राज्य विस्तृत यौर नगर समृद्ध होरे थे । दृसरी मोर, 
य द्राव्रन क दुन प्रवृत्ति-पक्न की सवधा अवहेरना करते हण अनेक श्रमण, 
सण्टया लभता मिप जीवन कै अवार्यं दृः से तप्त जनता के समश्च निवत्तिओर शान्ति 
1 वतय उवद्शिन करर रह थे । संमार-त्यागके प्रचारक नाना पाषण्ड" मे विभक्त 
व परवाह का अभ्युदय ओर प्रभाव टस युग के घामिक्‌ जीवन का सम्भवतः 
नप्रय सटन्वयाद्ी तथ्य धा] 
याकात्री ने यह सूनाव प्रस्तुत क्रिया है कि ब्राह्मण भिक्षो के अनकरण मे कौद्ध 
1२ अत भन्लना करा उदय हुमा था ।^' इसके समर्थन में उन्होने मख्य युवित यह्‌ 
किव धार जन सिन्धो रे नियम गौतम ओर्‌ वौधायनके धर्म सूत्रों मे प्राप्त 
(नथरमा स मनादृप्व रन्न वस्तुनः ग्रह सादृद्य केवट संसार-त्याग के आददे कौं 
समाननाम चथ्रव्रयिन द्वा जाना दै शौर अत्यन्त व्याप्रक नियमों की परिधि का अति- 
कमणनदो करस्ना । याकराव्री का व्रिद्वास था कि निवृत्तिका आदश ब्राह्मणों के धमं 
मं पट उदव दुभा र चनु आश्रम के ख्य में व्यक्त हुमा । पीठे दस आदरं का 
त तर नतान्‌ जनमरण् जर्‌ अनुक्ररण क्रिया । किन्तु दस अभ्युपगम के समथेन्‌ 
म पवर सलवा नदा द्रस्ता काकि चानुराश्वम्य कै सिद्धान्त कौ ब्राह्मण-धमं में 
तष्ट सुतत्रयम्‌ व्रम-सूत्रा म दुद, उक्र प्हट नहीं । अर, अधिक्‌ संभावना इम 
तान क ह क सनार-यद्‌ कृ माध्परारव्रज्याका भी ग्रहण ब्राह्मणो ने च्रमणोंसे करिया 
न श धवरभणा म बरदरगा य 
यकृ सहितान गे तथा ब्राह्मणों मे धाश्रम ब्द की करीं उपलब्धि नहीं होती । 
सायण य पलल ब्रह्मण कै “क्रिल मं क्रिमजिनं किमु दमश्रूणि कि तपः) पुर 
प्रद्राण -च्छध्पे यम साफ वद्रावदः ।' (३३.१) । दम इटोक की व्याख्या मं 
कटा ट {ए -आल्म-वनप्टयं विवरधिनम्‌'" ओर्‌ काणे महोदय ने इसको वैदिक- 


<प्-एस० बी० ई० जि० २२, भूमिका, तु०--मंक्तमूलर, हवटं ऊेश्चसं, पु० 
२५१, तूलर, बोधायन-घमं सत्र (एस बौ० ई० मं अनु०) । 


२६ बोद्ध घमं के विकास का इतिहास 


सादित्य मे चार आश्रमो का प्राचीनतम, अस्फुट उल्टेख माना टै ।““ किन्तु गे 
व्याख्या तिविवाद नहीं कही जा सकती, विरोषतः सायण का मख' वेण गाहस्थ्य क 
योतक मानना । सम्भव कि डस रुटोक मं ब्रह्मचारियों, तपस्वियो ओर मुलथाकौ 
ओर संकेत हौ, किन्तु किसी स्वीकृत चातुराश्रम्य की व्यवस्था कीर रकेन सही । 
उपनिषदो मे जैसे कु स्थलों मे संसारवाद सौर कर्मवाद का अभ्युपगम दै, वैमदी कृष्ट 
स्थलों मे संसार-त्याग का भी उल्टेख मिक्ता है । दवेताश्वतर में अत्याधरसिभ्यः 
पद पाया जाता दै,“ बृहदारण्यक मं याज्ञवल्क्य से सम्बद्ध कु स्थलों मे प्रवञ्याक्रा 
संकेत दैः ““ मुण्डक (३.२.६) मे “सन्न्यासयोग” का उत्टेख है । मुण्डक (१.२.११) 
मं भी संन्यासियों का उल्टेख है, यद्यपि दस स्थल मे अरण्यवासियों ओर भिक्ष मे 
विभेद नहीं किया गया है । छान्दोग्य (२.२३.१) मे भी तृतीय ओर्‌ चनुध्र आश्रमां 
का विवेक नहीं है । इन उल्टेखों से यह्‌ तो स्पष्ट है कि कुठ वैदिक आचार्यं उपनिध- 
त्कार के उत्तराधं मेन केवल भिक्षु-जीवन से परिचित थे, अपितु उसको आदर्थं मानना 
चाहते थे । किन्तु इन उव्टेखों से यह्‌ नहीं प्रतीत हेता कि दस्र समय वैदिक धर्म कर 
अन्दर चार आश्रमो का व्यवस्थित आदर्श प्रतिष्ठा-लाम कर चूकाथा। एमा प्रतीत 
होता है कि प्राचीन वैदिक कार में केवल दो ही आशम अंगीकृत पे ब्रह्मचर्यं अ। 
गाहस्थ्य, यद्यपि वंदिक जीवन के वाटर पुरानी सभ्यता के अवलेप मुनि-ध्रमणो की सना 
सवथा अविदित नहीं थी । उत्तर वैदिकं काट में प्रतीकात्मक ओर रहस्यमय विदाना 
यर उपासनाओं के आविर्भाव के साथ आरण्यक-जीवन का मी प्रचार टा ओर एवः 
तीसरे आश्रम का आददां विकसित हया जिसमें पहले दोनो आश्वमों का तथा कर्म भाः 
विद्या का समन्वय है ! साथ दही साध श्रमणो के सिद्धान्त मौर दृष्टान्त स कृष्ट वः 
ऋषि ओौर विचारक प्रभावित हए भौर फटतः उपनिषदों सं करटी कटी वैदिक न्म का 
अवेटृलना तथा सन्यासियो कौ स्तुति पायी नाती है । परवर्ती कामं म॑न्थाम को नद 
आश्वरमके रूप मे धर्म-सू्रं ने स्वीकार किया, किन्तु उनके युग मे मी दन धमं त्र 
नामादि सवंसम्मत नहीं प्रतीत होते । आपस्तम्ब की पवित है "्चत्वार आश्रना 
गिस्ण्यमाचायकुटं मौनं वानप्रस्थ्यमिति ।*“* गौतम ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिधा 


६-काम, हिस्टरी जंब दि धर्मकास्व, लि० २, भा० १, प० ४१८ । 
८७--रदेतादवतर, ६.२१। 


८८-ु० उप० २.४.९१, ३.५.१९, ४.४.२२, ४.५.२) 


८९- चार आश्रम हँ--गाहस्थ्य, जाचा्यकुल, मौन एवं वानप्रस्थ्य'” (आपस्तम्ब, 
२.९.३ १.१) 


बुद्ध ओर उनका युग २७ 


५०५ 


र व्रलानिम का उल्टेव किया वसिप्ठ ओौर वौधायन ब्रह्मचारी, गृहस्थ 
यरातत्रेरथ अर वारत्राजक--य संन्ञाएं प्रस्तुत करते हूं 1 यही नहीं, बौधायन ओर 
मातम दनि गाह्ुरथ्य का प्राधान्य देते हं । वौधायन का कथन है--एेकाध्रम्यं त्वा- 
चाया अव्रजननल्यरादितरेपाम्‌ । तत्रोदाहरन्ति प्रहलादि वँ कपिलो नामासुर आसस 
वरर्मद्रदिचकरार्‌ दवः स्पधमानस्तान्मनीपी नाद्रियेत ।""“* गौतम की तुकनीय उक्ति 
--- तेपां गृहस्था यानिरप्रजननत्वादितरेपाम्‌ 1“ इस प्रकार श्रामण्यं की एक 
पराच परम्पगाकादी द° प° छली दाताव्दी के वैदिक ओर अवेदिक भिक्षु सम्प्रदायो 
परः मृ्टे मं मानना चाहिए | 

व्रह्मण-परि व्रजक--भिक्षुं के अनेक सम्प्रदाययथे जो किदो मुख्य विभागों 
मव्राटरिजा सक्ते द--त्राह्मण ओर श्रमण । संसार-त्यागी ओर तपस्वी दोनोही थे, 
निन्त कष्ट विपरी मे व्यापक भेद था । ब्राह्मणों की दृष्टि से संसार-त्याग नाना 
किक कत्तव्यों कौ पूति के वाद युक्त था। इसी दृष्टि की ओर उत्तरज्ज्ञयण का यह्‌ 
निदण है--'अटहिञ्ज वेयर परिविस्म विषे पृत्ते परिरप्प गिहुंसि जाया । मोच्वाण भोए 
द्ध दरहत्ययाहि जरण्णगा हह मृणो पमल्थ ।“ इसके अतिरिक्त वम्भण्णय' मे वणं- 
मद कैः अनसार प्रव्रज्या का अधिक्रार केवल ब्राह्मण अथवाद्विजको ही प्राप्त था जव कि 
मद्धसंचमेमव्रही वण ओर्‌ जातिया सागरम नदियों के समान भेद छोड़कर हिक-मिल 
जानी शरी । अर प्र्‌ वेद के प्रमाण ओर महृत्वकी ओरमी ब्राह्मणों ओरश्चम्णींकी 
द ्ट्रां विभक्त थीं वसिष्ठ का कथन है--"सन्न्यासेत्सवेकर्माणि वेदमेक न सन्न्य- 
ननू | वदमन्त्यमनाच्छद्रस्तस्माट्रेदं न सन्न्यसेत्‌ 1" इसके विपरीत उत्तरज्ज्ञयण मं 


९ ०-गत्म, १.३.२ । 

९१-व्तिष्ठ, ७, १-२; बौधायन, २. ६. १४॥। 

९ २-“किन्तु आचाय एक हौ आश्रम बताते हुं क्योकि अन्य (आश्रम) सन्तानोत्पत्ति 
के अयोग्यहै। कहते हे कि प्रहुलादि कपिल नाम का असुर था, उसने देवताओं 
की हौड मे इन सेदो का निर्माण किया । अतः मनीषी को चाहिए कि उनका 
आदर न करे} (बौधायन २.६.२९-३०) । 

२२-"गृहुस्थ उनका मुल है, शेष के प्रजोत्पत्ति में अक्षम होने के कारण) 
(गौतम, १.२.३ \ 

९४-उत्तरज्छयण्‌, १४.९ । 

९५-वसिष्ठ, १०.४ । 
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कटा है--वेया अहीया न भवन्ति तापं 1" अन्त में, स्वयोकौ प्रवभ्या परभ 
ब्राह्मणों का मत श्रमणो की अपेक्षा भिन्न तथा अनुदारथा । यहमीस्मरणीयदट्‌ कि 
ब्रह्मणो मेँ तापस ओर भिक्षु अलग-अलग थे । शंकराचायं ने टन दोनो का जमद प्रति 
पादित करने वाटे मत का खण्डन करते हुए यह स्पष्टकियादै कि वानप्रस्थ्यमे कयम 
क्ठेदा-लक्षण तप का महत्व है जव कि संन्यास मं संयम काप्राघ्ान्य टै 1" चम्नुनः 
वानप्रस्थ्य मे वैदिक कमं रोप रहता था, सन्यास मे नहीं । दानो के कठिण पृशदू ू्ां 
की रचना हुई थी । वानप्रस्थं केलिए वैखानस-शस्त्र का सौर मिश्तव्रों कर निः 
पाराशयक्रत सूरो का उल्टेख प्राप्त होता है ।* किन्तु करमदाः उत्तरका मे वन- 
प्रस्थ अप्रचलित-सा हो गया । अरण्यवास, तपस्या ओौर यज्ञादि क्रियाम निरत वान- 
प्रस्थो की संज्ञा जटिट' भी थी । विनयपिटक में उन्हरं कर्मवादौ, क्रिसावादी भौर घस्ि 
के परिचारक वताया गया है ।* कदाचित्‌ मेगास्थेनेज कै हृटोवियोद' मीमेद्ी ५ 
जोकि ननगरोंमें रहतेथे,नघरोर्मे, वल्कल पष्िनते थै, अज्जश्टिन पानी पीन 
थे, ओर न विवाह करते थे, न सन्तानोत्पादन ।* किन्तु यह आचर्य जनक ट {फ़ 
मेगास्थेनेज ने नको श्रमणो के साथ रखा है, न कि ब्राह्मणों के । दमक कारण न्वष्ट 
ही यह्‌ था कि तपस्या दिके द्वारा वानप्रस्थ ध्रामण्यके निकट अधिक थे भौर ब्राह्मणों 
म प्रायिक पहटे दो आश्रमो के कम । मेगास्थेनेज ने भारतीय नाघुजं को ब्राह्मण धीर 
श्रमण इनदो मागमे वांटा हि, किन्तु उसके वर्णन से स्पष्ट दकि उमने ब्राह्मणो का 
ब्रह्माचारी ओौर गृहस्थ ही देखा । सम्भवतः वह्‌ ब्राहमण तथा ब्राह्मणेलर श्रमपर पर 
तराजकों मं विवेक नहीं कर सका ओर अतएव उसने श्रमणो के जप्रेश्षवः प्राय 7 
कारण सव पररत्राजको आओौर तापसो को श्वमण' की टी आच्यादेदी। 
परित्राजक-गण एवं उनके नियम--परित्राजक अकेटे अध्रवा गणो मै श्रमण कमे 
थे । उनके गर अथवा नेता शास्ता या गणाचार्य कहे जाते थे ।*५ संगटन का प्रकार 
विविध था । निर्णण्ठो मे संगठन सुदृढ था, आजीविकों मे अवेक्षया यिथिद्ध । याक्य- 


९६-उत्तरज्ज्रयण, १४.१२ । 

९७-न्रह्यसूत्र, ३.४.२० पर भाष्य । 

९८ व्र ०--बौधायन, २.६.१६, पाणिनि, ४.३.११० । 
९<-विनय ना०, महावम्, पु० २७-३४ । 
१००-मेक््क्िन्डल, पुवं, पु० १०२, १०५ । 
१०१-३०-- नीचे । 
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क 


पृत्रीयामनवरद्धके वाद ध्र्म~माव्र को शास्ता मानना सर्वथा अपूर्वं था । प्रसिद्ध आचार्यो 
कै पायज्ञानके छि प्रत्राजक एकत्र होते थे ओर उनके शास्तुत्व मेँ ब्रह्मचर्यवास 
स्वीकार करतेथे । ब्रह्मचर्य का प्राचीन अथं वेदाध्ययन के दिर नियमाचरण था! 
किन्तु जव उपनिषदों मे ब्रह्म शव्द का अथं परम तत्वह गया तोब्रह्मचयं का अथ 
भी ब्रह्म कौ जिज्ञासा सर प्रेरित होकर विदिष्ट नियमों का पाटन हौ गया, यद्यपि वेदा- 
ध्ययन सम्बन्धी पुराना अर्थं दुप्त नहीं हमा ओौर इस प्रकारं ब्रह्मचर्यं शाब्द के दो अर्थ 
प्रचलित हृण--वदाध्ययन-परक अन॒शासन अथवा प्रथम आश्रम ओर्‌ ब्रह अथवा 
प्ररमाधं की खरोजमेंगुर कै पास रिप्यत्वपूरवक नियम-चर्या । मुण्डकोपनिषद्‌ मं निदिष्ट 
अपरा ओर परा विद्या के भेदका अनुसरण करते हृए इन दोनों अर्थो को यदि अपर- 
ब्रह्मच जौर्‌ पर-ब्रह्मचयं की संज्ञा दी जाय, तो यह्‌ कटा जा सक्ता है कि परिव्राजक 
कवर परब्रह्मचयं का ही अनुसंधान करते थे। 

योग-सूवो मे अदट्िसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह को सावभौम महाव्रत 
कटा गया दै ।“* इनके द्वारा भिक्षु-जीवन के आदं की रूप-रेखा प्रस्तूत होती है 
जौर ट॒नमे सभी प्रमुख परिव्राजक सम्प्रदायो काएेकमत्य था । इनमे पट्टे तीन व्रत 
सभी अव्रस्थाभों में सवके छि मान्यदहाति हण मी देप दा अवस्था-विदडेप की अपेक्षा 
रत । जन्ति व्रतत केवल भिक्षू-जीवनमंदह्ी स्वीकार किया जाता था । “विशुद्धिः 
का प्रायः भिक्षु-जीवन का लक्ष्य अभिहित किया गयादहै। विद्युद्धि कीप्राप्तिके हि 
अनक उपाय वत्ताये जाते थे--आहार, संसार, उपपत्ति, आवास, यन्न, अग्नि, परिचर्या, 
नप्वाम्य, तपद्चर््रा, ध्यान दर्त्याद । वाह्य आचार मं परिधान, भोजन अौर तिवाक्च 
{विपयतरः निद्िविन नियम का विस्तर-मेद के साथ विभिन्न सम्प्रदायो मे विधानं था! 

ब्रह्मण यत्ियाकै दखिण कौपीन का विधानथाजो कि धोर्द्‌ जा सकती थी, ओर 
गेरएरगमंरगीजा सकती थी 1“ वे अपने साथ दण्ड, रज्जु, पानी दछाननेके लिए 
वस्त्र, तथा कमण्डलु ओर भिक्षा-पाव्र रख सकते थे 1“ वानप्रस्थ जटा रखते थे, भिक्षु 
प्रायः सिर मुंडाते थे। निगन्थ दंचित केद्ा रहते थे । आजीवक साधु नम्नताकोही 
श्र॑प्ठ मानते थे । महावीर ने यद्यपि स्वयं उस आचार का अनुसरण किया तथापि 
उन्होने निग्रन्थों को एक वस्त्र धारण करने कौ अनुमति दी । इस कारण निर्रन्थौं 


१०२-योगसूत्र, २-३०-३१) 
१०३-एस० नी० इ० नि ० ५२, भूमिका, पु २६। 
१०४-वहौ, पु० २८ । 
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को गौशाक के अनुयायी 'एकडाटक' कहते थे ।““ विन्तु व्यवहार मं निम्रन्थाका विन्न 
अवस्थां में अधिक वस्व धारण करने की मी अनुमति थी। आजोवक्र मिन्ना-पात्र 
का निपेध करते थे ओर इृस्तापलेखन' कटे जाते थे । पर निग्रन्था का आचार भिन्न 
था 1 आहार के विपय मं भी पर्यप्ति आचार-मेद था | ब्राह्मण यतिया क न्ट आव 
दयक धा कि मधुर भोजन की कामना छोड देँ ओर वीजविनायन करने हु पटृ-पाधरां 
के स्वयं छस्त अवयवो से आहार-निप्पादन करें । यह स्मरणीय कि ग्रोप्‌- 
निपद्‌ में आहार-गद्धि कै दारा सत्वशुद्धि को साध्य वताया दै)" आजीवक्र अनध्ण 
जट ओर अतप्त वीजो का निपेध नहीं करतेये जओौरन संयम कल्पित अन्न का | 
निर््रन्थ तीनो का निषेध करते थे ।"“° परिधान ओर आहार दानांदही विप्रां 
दाक्यपुत्रीयों के नियम अधिक उदार थे। 

आवास के विपय मँ वसिष्ट का विधान है--अनित्यावसनि वयत्‌ } ग्रामा 
देवग शन्यागारे वा व॒क्षमटे वा ।”““ सूत्तनिपात मं कटा गया दै एका चरे खग्ग 
विसाणकप्पो" ।*“ प्रारम्म मे प्रायः सभी भिक्षमं के समक्ष यह्‌ आद्रधभरा किष 
एकान्त में रहे, यथादाविति अकंठे विचरण करे, ओर प्रकृतिदत्त नित्रासा का आश्रयं 
टे, यथा वृक्षमूर अथवा गिरि-गहुरका। किन्तुं उपासक कौ श्रद्धा व्रदृन पर भारः 
भिक्षु-गणौं के अधिक संगठित होने पर उनके किए विशिष्ट उपवन, आगाम, विः 
आदि का प्रवन्ध होना मी स्वाभाविकं था 1“ दुम विपयमं ब्राह्मण सन्यासिर्या वः 
नियम अपेक्षया अधिक कंडे थं । 

वर्पामें चारिका का निपेध सभी सिक्नमोकेलिएथा) इसम ब्राह्मणों, बद्धां भर्‌ 
जेनो का एेकमत्य था | इस प्रथा का आविभावि उस समय के मार्गो भौर यानाग्रान 
के साधनो की अविकसित अवस्था में तथा कोशल ओर विदेह कौ समतल भमिमेनाना 


१०५-तु ०--ई० आर० ई० जि० १, पृ० २६५ 

१०६-छा० उप० ७.२६.२ \ 

१०७-एस० बी° ई० जि ० २२, भूमिका, पु० २४-२६, ई० आर० ई० नि० १, 
घृ० २६५ । 

१०८-वसिष्ठ, १०, १२-१२, “श्रामान्त मे, देवायतन में, शून्य आगार मे जथवा 
दृक्ष के नदे अनित्य आवास कल्पित करना चाहिए \" 

१०९-सुत्तनिपात, खण्गविस्नाणसुत्त । 

११० ०--नीचे । 
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नदियों कौ ओघ-प्रवणता मे स्पष्टतः देखा जा सकता है । आज भी पूर्वी उत्तरप्रदेश 
ओर उत्तर विहारमे वथकराल्कि यात्राको कटिनादयां मुविदित है । वपविासके 
हौ उपवसथ" की संस्था सव सम्प्रदायो में व्यापक थी । उपवसथः अथवा 'उपोसथ 
भिक्षुगण कै पाक्षिक सम्मेटन कौ कहा जाता था । इस प्रसंग मेँ यह स्मरणीय हे कि 
दिक कर्मकाण्ड म भी दशं ओौर पूण॑मास की दष्टं पक्षान्त का धार्मिक महत्व 
स्पष्ट करती हुं । 
विचारमन्थेन--उपनिपद से तथा प्राचीन वौद्ध गौर्‌ जैन ग्रन्थों से यह्‌ निविवाद 
सिदध हातादैकि ष्टी यताव्दी ई० प° एक बौद्धिक ओर आध्यात्मिकं कान्तिकायुग 
था जव किब्राह्मण ओर श्रमण आचायं ओर भिक्षु नाना धा्मिक-दाक्षंनिक मतोःकी 
उद्‌भावना ओर नाना नवीन मार्गो जौर सम्प्रदायो का प्रचार कर रह थे | परि- 
व्राजकां का तत्कारीन समाज मे उपर निर्दिष्ट महत्व इस व्यापक बौद्धिक आध्यात्मिक 
जिन्नासाके कारणदही था! प्रचरित वैदिक परम्परा के अनुसार मनुप्य यज्ञादि के 
अनुष्ठान से देवताओं के प्रसाद ओौर फलतः सुखी जीवन तथा स्वगं की आशा कर सकते 
ट्‌ । किन्तुषएसा प्रतीतदहाता दकि छठी रताब्दी ई° पू० के प्रायः सभी विचारक 
पुनजंन्म कै सिद्धान्तको स्वीकार करतेषे जौर मृत्यु जौर क्षय मे अवायेतया ग्रस्त 
रौकिक ओर पारदौकिक जीवन को एक्‌ दुःखमय विभी्िका मानते थे तथा मोगके 
स्थान पर मोक्ष चाहते थे । उनम विचार ओर मत-भेद इस पर था कि वन्ध ओर 
मोक्ष के कारण क्याद्‌ ? 
भोतिकवाद--कु विचारक पुनजन्म मं आस्था नहीं रखते भे ओर आत्यन्तिक 
दुःख निवुत्ति-रूप मुक्ति की खोज ही असंगत मानते थै । विभिन्न दुखोके ख्षएु 
विभिन्न दष्ट उपाय उपरुव्ध हं मौर दख कौ अत्यन्त-निवत्ति के किष म॒व्यु काश्रण 
मं जाना होगा । किन्तु द्‌ःख के भयस जीवन के नाना सुखी का त्याग तहूं करना 
चाहिए । मनुष्य चार भौतिक तत्त्वो के संयोगसे वना है अर चंतन्य उसका जग- 
न्तुक धर्मं है । इन महाभूतो कै विसंयोग से मृत्यु हो जाती ह जिसके वाद कोई जौघ्व- 
दैहिक जीवन अथवा परलोकादि दोप नहीं रह जाते । इस प्रकार कै भौतिकवाद का 
संकेत छान्दोग्योपनिषद्‌ के अष्टम प्रपाठक मे मिलता है जहाँ असुरो का प्रतिनिधि 


१११-तु०--युकुमार दत्त, अरत बुधिस्ट मोनेशिज्य; श्रादेर, ऊबर देन शतान्द्‌ देर 
इन्दिशठेन फिलोजोफी त्ुर त्साइत महावीरस उन्द बुद्धस; आरिजिन्स अव 
बुद्धिज्म, प° ३२७) 
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विरोचन देहात्मवाद से सन्तुष्ट हौ जाता है । उपनिपत्कार की यहां पर उक्ति दै-- 
““तस्मादप्यच्ेहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरायुरो वतेत्यमुराणां द्येपोपनिपद्यतस्य 
दारीरं भिक्षया वसनेनाटकारेणेति संस्कूरवन्त्येतेन ह्यमुं लोक जेप्यन्ता मन्यन्ते 1" 
(८.८.५) ५ दान, श्रद्धा ओर यन्न स्पष्ट ही अमुर-सम्मत देहात्मवाद कै प्रतिक्रूट 
थे । मृत शरीर काअरंकरण आदिके साथ परलोक कौ आयासे गादृनापृरानी सम्य 
ताओं मे व्यापक प्रथा थौ! गीता के सोलहवें अध्यायमें ञमुरी निष्टा का वर्णन 
स्मरणीय दै--“असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहु रनीहवरम्‌ । अपरस्परमम्मृनं किमन्यत्का- 
महतुकम्‌ ।” (१६.८) ।*२ श्वेताश्वतर में ब्रह्मवादियों के मौटिक प्रदन-- 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे को उत्थापित कर उत्तरम कार, स्वभाव, 
नियति ओौर यदृच्छा के साथ "भूतानि! को मी जिज्ञासित कारणके कूप मे अभिटित किया 
गया ह । वौद्ध ग्रन्थों मे असरत्‌ उच्छेदवाद' का उत्ठेख मिलतादै,जौ कि मुत्य्‌ का 
निर्डोप विनाल मानता था । सामज्जफलमृत्त मे अजित कैशकम्बद्टी नाम वैः आचार्य 
का उच्छेदवाद उत्किखित है । बौद्ध आौर जैन ग्रन्थो मं एक ओर भोतिक्रवादी विचा- 
रक पायासि-पएसि का उल्लेख आता है जो कि आत्मा की सत्ता को प्रत्यक्ष की कसौटी 
पर जचिना चाहता था ।““ यह्‌ स्मरणीय है कि उत्तरकालीन चार्वाक्रि अथवा लोका- 
यत मत के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण दै ५ पालिग्रन्थों मे “लोकायतिक 
राव्द पाया जाता है, किन्तु अथं भिन्न प्रतीत होता है ।५* चतुर्थं शताब्दी के कौटिदटीय 
अथास्त्र मे लोकायत को आन्वीक्षिकी के अन्तत माना है । ५ महाभारत मे चार्वाक 


११२- इसलिए लोक में दान, यज्ञ एवं श्रद्धा से हीन को कहते है--असुर है ! 
यह्‌ असुरो का रहस्य है कि वे मृत व्यित के शरीर को अघ्च, वस्त्र एवं अलंकार 
से परिष्कृत कर उसके द्वारा परलोक की प्राप्ति में विवास करते है । 

११३ वे जगत्‌ को असत्य, निराधार, निरीक्वर, अपरस्पर समुत्पन्न एवं केवल 

कामहेतुक कहते हँ 1“ 

११४- ०--आंरिजिन्स आंव वुद्धिज्म, प० ३५१ । 

११५-द्र ०--सवेददोनसग्रह (आनन्दाश्रम प्रेस, १९२८), पु० १-प, तु०° नैपधीय- 
चरित, १७ समं । 

११६-तु°--पालि डिक्छानरी (पालि टेकस्ट सो्षायटी) । 

११७-अथजास्त्र (त्रिवेद्म संस्करण), जि० १, पृ° २७। 
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क उल्य्ख मिक्ता है । रामायण मे जाबालि का मत सदश है ।*“ पाणिनि आस्तिक, 
ना\रतकर ओौर दैप्टिक मतो की ओर संकेत करते हैँ ।*“ इन उल्टेखों से सष्ट है किं 
उगनिपत्करार से प्रारम्भ कर चतुथं शताब्दी ई० पू° तक एक निरिचत भौतिकवादी 
अर नास्तिक विचारधारा का उद्गम ओौर प्रवाह हमा था ! यह विचारधारा प्रत्यक्च- 
वादी श्री ओौर परटोक अथवा पुनर्जन्म को नहीं मानती थी । यह अनेक नामों से उल्लि- 
चित दै ओौर वैदिक यागादि कर्म काउतनादही विरोध करती थी जितना श्रमणो के 
निवृत्ति मागं का । फलतः प्रायः सभी दिशां से इसका खण्डन मौर कालान्तर मेँ 
तमप दी गया । 

-अन्ञानवाद'--यदि उच्छेदवादी अमृतत्व ओर मुक्ति की आध्यात्मिक आकांक्षा 
क आर निराश थे ओर साधारण रौकिक जीवन का ही एक्‌ मात्र सम्भव जीवन 
मानते धै, अज्ञानवादी' अप्रत्यक्ष विषय को निरिचत ज्ञान का अगोचर समन्ते थे । 
रजय बेलदिपृत्त का कहूना था कि परलोक, ओौपपातिक जीव, कर्म, मुक्ति के बाद की 
अवस्था, इन सब विषयो का निरिचत ज्ञान असम्भव है मौर इनको अस्ति, नास्ति, आदि 
चारों कोयो मे नहीं सा जा सकता । ब्रह्माजालसुत्तन्त में इस मत को अमरा- 
विक्षेपकों का मत कहा गया है । सूयगडंग की व्याख्या में शीलाङ्कु का कहना दै-- 
तत्र कौ वेत्तीत्यस्यार्थो न कस्यचिद्धिदिष्टं ज्ञानमस्ति योऽतिनद्रीयान्‌ जीवादीनवमो- 
त्यत 1 न च तर्नः किचित्फरुमस्ति 1! (सूय १.२.१९ पर) ।' यह्‌ स्मरणीय 
है कि संजय कै कुछ विषयों की चतुष्कोटि विनिर्मुक्तता का सिद्धान्त बौद्धो मौर जनों 
दोनों के परवर्ती विचारों पर प्रकारान्तर से प्रभाव डाके बिनान रहा ।*“ 

कु विचारक संसार को मानते हए भी उसका अकारण घटना मानते थे । उवेता- 
दवतर्‌ तथा जनों का यदुच्छावाद तथा बौद्धो का अधीत्यसमुत्पाद एसे ही विचारकों के 
मत थे । कुछ अन्य विचारक संसार ओौर उसके कारण को मानते हुए भी उस कारण 


११८- रामायण (निणय सागर प्रेस, बम्बई, १९३२०) २.१०८ । 

११९-पाणिनि, ४. ४.६० । 

१२०-“कौन जानता है", इसका अथं है--किसी का भी विरिष्ट ज्ञान नहींहै कि 
वहू अतीन्द्रिय जीव आदि का बोध प्राप्त करे ओर उनके ज्ञान का कुछ 
फल भी नहीं है \ 

१२१-चार कोटियं इस प्रकार हँ--अस्ति (है), नास्ति (नहीं है), अस्तिच 
नास्ति च (है ओर नहींरहै), नास्ति न च नास्ति (नदहैःन नही है) । 
२ 
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को स्वतन्त्र ओर अपरिवतंनीय मानते थे । दस दृष्टि से मोक्ष मी वन्ध्‌ के. सुमान 9 
नियत मौर पुरुषाथनिरयेश्च है । काटवाद, स्वभाववाद ओौर नियतिवाद, तीनो - 
इस दृष्टि के अन्तगंत होते ह । काल के विषय मेँ चिन्तन अथर्वसंहिता, चतपथ 
राह्मण, तंत्तिरीय आरण्यक, शवेतारवतरोपनिपद्‌, मेत्रायणीयोपनिपद्‌ तथा महाभारत 
मे पाया जाता है।५^ स्वभाववादियों की प्रसिद्ध उवित है--स्वभावात्सप्रचर्यन्ने 
निवतन्ते स्वभावतः । सवं भावास्तथाभावाः पुरुषार्थो न विद्यते ५ नियनिवाद 
का मुख्य उदाहूरण आजीविकों का मत था । दैष्टिकः पद से सम्भवतः पाणिनिमे 
भी उनकी ओर सकेत किया है। 
नियतिवाद--सामञ्जफलसृत्तन्त मेँ अजातशत्रु ने मस्करी गोधाठ के मत क 
संसार-विशुद्धि का मत वणित किया है । जसे लिपटे हृए सूत का गोला फकः देने पर 
स्वतः एक आभ्यन्तर नियति से निर्वंप्ठित होता है, एसे ही एक अन्तभून शक्ति मे नियमं 
संसार कौ विशुद्धि कौ ओर उपगतहोरहाहै। इस प्रकार संसरण के दारयाद्री मप्र 
जीवो के दुःख का अन्त होगा । प्रत्येक के भोक्तव्य सुखदुःख की मात्रा नियत ह, मारं 
नपी-तुटी हो । संक्छेश मौर विशुद्धि के पीछे नियति-संगति-भाव-परिणामः का निय- 
मन विद्यमान रहता है । बृद्धघोषे नियति, संगति ओर भाव को पृथक्‌-पृथक्‌ मानते । 
उन्होने संगति की व्याख्या की है--संगतीति छक्नमभिजाती नं तत्थ-तत्थ गमनं "= 
किन्तु शौलांक की प्रसंगान्तर कौ व्याख्या में संगति ओर नियति एकही हे--सागिकं 
सम्यक्‌ स्वपरिणामेन गतिः यस्य यदा यत्सुखदुःखानुभवनं सा संगतिनियतिः ।' वस्नः 
गोशाल के मत मं जन्म-मरण, सुख-दुख, संसार ओर मोक्ष सव अतीत कर्म कै उपर 
निभैर है । कमं सवथा नियत जौर परम कारण है । एेसा प्रतीत होता है कि गोधा 
समस्त संचित कमं को प्रारब्ध कमं के समान यथाकालं पाकोन्मुख ओौर स्वभा अपरि- 
हायं मानते थे । पुरषाथं सवंथा तुच्छ जौर हेय है । तथ्य नत्थि - -अपरिपववः वा 
१२२-द्र०--भंरिजिन्स अआ॑व बुद्धिक्म, प° ३३८-३९ । 
१२२- सब भाव एवं अभाव स्वभाव से प्रवृत्त एवं निवृत्त होते ह, पुरुषाथं कौ को 
सत्ता नहीं है 1" 
१२४-भाजीविकां पर सामान्यतः द०--आंरिजिन्स आंव बुद्धिरम, पु ३४२; -४ ६; 
सुरुआ, प्रिबुधिस्टिक इण्डियन्‌ फिलांसफी, जे० डी ० एल ० २; हने, ई० आर ० 
६० जि० १; वेशम, हिस्टरी एन्ड डादिटृन्स आंव दि आजीविकस । मूल 
सन्दर्भ के निर्दड के लि्‌ द्र ०--बरुआा, जे० डी एल ०, जि० २, प०२३। 
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कम्मं परिपाचैस्सामि, परिपक्कं वा कम्मं फस्स एूस्स व्यन्तिकरिस्सामि हैवं नत्थि दोण- 
मिते सुखदुक्खे. . 1 पतञ्जलि ने इसी मत को बुद्धिस्थ कर कहा है--“मा कत मा कृत 
कर्माणि शान्तिवंः श्रोयसी त्याहातो मस्करी परिव्राजकः!" जैन ग्रंथों मे भी आजीवक 
अक्रियावादी कहू गये हं । इस प्रसंग में वियाहपन्नत्ति का पउद्ररिहारवाद" उल्टेखनीय 
है, यद्यपि उसकी सही व्याख्या दुष्कर है । एेसा प्रतीत होता है कि आजीवक सिद्ध 
एक देह छोडने पर्‌ दूसरे किसी कौ मृत देह स्वीकार कर लेते थे । पउद्र' कौ व्याख्या 
मुत्वा" की गयी है, पडटू' को श्रवृत्त' मानने पर भी कदाचित्‌ अथं यही होगा--पहले 
स॒, अथात्‌ दूसरे की, प्रवृत्त अथवा प्रारब्ध देह । परिहार' धारण के अथं में गृहीत 
होना चाहिए । इस प्रकार "डट्‌ परिहारः का अथं होगा पहले से प्रवृत्त अथवा प्रारन्ध 
देहान्तर का धारण । जैसे तिल-पृष्प की उजडी हई ज्ञाडी मेँ गोशाल ने फिर से बीज- 
समुत्पत्ति देखी थी, एसे ही (सब्बजीवावि पडद्र परिहारं परिहरति । कदाचित्‌ 
प्रारब्ध कमं को निर्देष करने के लिए इस उपाय का स्वीकार मान्य रहा होगा । यह्‌ 
स्मरणीय है कि योग-सम्प्रदाय में निर्माण-चित्त का एेसा ही उपयोग उपदिष्ट है | 

आजीविका का निगण्टों से विशिष्ट सम्बन्ध था! गोल्ारु ओर महावीर परस्पर 
परिचित ओौर कुछ समय तक साथ थे । आजीविकों के अनेक सिद्धान्त निगण्ठोंमेंभी 
स्वीकृत हुए, यथा छ अभिजातियों मे विद्वास, जो कि निगण्ठों मे लेश्याओंके रूप 
मे पाये जाते हँ । एसे ही सत्त्व, प्राण, भूत ओर जीव, इन चासो पदों का सहप्रयोग, 
एकेन्दरिय, दीन्द्रिय आदि जीवों का वर्गीकरण ओर सिद्धो की सर्वज्ञता मे विश्वास, ये 
धारणां भी समान ह, किन्तु जह आजीवक अक्रियावादी थे ओौर जीवको रूपी 
मानते ये निगण्ठ क्रियावादी थे ओर जीव को अरूपी मानते थे। 

अन्य अक्रियावाद--अक्रियावाद के कुछ ओर उदाहरण सामज्जफटमुत्तन्त में 
उल्लिखित है । पूणं काङ्यप का विरवास था कि कुछ भी करने से पाप अथवा पुण्य 
नहीं टोता । इस मत को पाप का प्रोत्साहन समञ्षनाटीक्‌ न होगा। यह्‌ वस्तुतः 
पुरुप के अकतुंत्व तथा असंगता का सिद्धान्त है जो कि साडख्य तथा वेदान्त दोनों को 
ह्मी स्वीकार है। ईशोपनिषद्‌ मं, अतएव कहा है “न कमं लिप्यते नरे ।'“ सूयगड्ग में 


भी एक सदुश अकारकवाद का उल्टेख है जिसे शीलांक नें साङ्ख्य से अभिन्न माना 
नि १२६ 


१२५-द्र ०--यौगसुत्र, ४.५ पर वाचस्पति मिश्र के द्वारा उद्धृत पुराणवाक्य । 
१२६-सुयगडग, १.१.१२३ पर । 


३६ लौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


परकुध (ककुद ? ) कात्यायन का मत था कि सात परम तत्त्व (काय) हँजो किः शुन्य 
('विवर') में कूटस्थ हं । ये सात तत्त्व इस प्रकार हँ--पुथ्वी, जर, अग्नि आर्‌ वात, 
तथा सुख, दुःख ओर जीव ! इन सातो मे किसी प्रकार की पारस्परिक रिया अथवा 
अनित्य सम्बन्ध नहीं है। शीटांक ने एक सम्भव आत्मपप्टवाद का उल्ट्ख कियाद 
जो कि कात्यायन के मत के सदुश है, पर जिसमें आकादा कौ सत्ता स्वीक्रार्‌ की ममी 
है, ओर सुख, दुःख को छोड दिया गया है । ^“ यह्‌ मत अंदातः वैशेपिक का ओर अयः 
सांख्य का स्मरण दिलाता) यह्‌ भी स्मरणीय है कि प्रह्नोपनिपद्‌ मं एक क्वन्धरी 
कात्यायन का उत्टेख आता है, किन्तु पिप्पकाद में उसे जो उपदेश मिला, उसका 
इस सप्तकायवाद अथवा अक्रियावाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे) 
निगण्ट--श्रमणों मे कदाचित्‌ प्राचीनतम सम्प्रदाय निगण्ठां अथवा जनो क्रा 
था ।*“ अव यह्‌ प्रायः सरव॑-सम्मत है कि महावीर से पूवं पराव नाम कैः ती॑कृर 
सचमुच हुए थे । उनके पहले के तीर्थकरों की तत्तद्रप मं एेतिहासिक्रता मन्दिर द 
किन्तु जनों के इस विदवास को अस्वीकार नहीं किया जा सक्ता कि उनकी मनि 
परम्परा अत्यन्त प्राचीन तथा अववैदिक थी । वैदिक साहित्य मं उल्लिखित मुनयो धः 
वगं मं जेन मूनियों का होना नितान्त सम्भव है । ईदोपनिपद्‌ में कमं करते हृए्मा 
वषं जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है ओर आत्मघात को घोर पाप बताया 
गया हे । इस सन्दमं मे कदाचित्‌ जैन मुनियो कौ निष्ठा का विरोध करिया गया £ 
क्योकि वे प्राण-त्याग पर्यन्त नैष्कम्यं को आदरं मानते थे ।““ अन्यत्र उपनिप्रदों सं 
कमं के अनुसार जीव का संसरण तथा कर्मं को वन्धन ओर जीवक लिए स्वरूपम 
वहिभूत एक आगन्तुक धमं माना गया है, यथा बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय कैः चनु 
ब्राह्मण मं । यह दृष्टि जेनोंको स्वीकृत थी ओर, जैसा ऊपर कटा गया दै, वैकः 


१२७-वही, १.१.१५-१६ पर । 

१२८-निगण्डों पर द्र०--आंरिजिन्स आंव बुदधिज्म, पु ३५२-६८; कंत्रिज हिस्टरी 
जि° १; श्ापन्तियर, उत्तराध्ययनसूत्र, भूमिका; याकोबी, एस० बी० ई० 
जि० २२ भौर ४५, भूमिका; जनी, आउट लाइन्स आंव जेनिज्मः; ग्लाजेनाप, 
दि डांविटून आंव कमं इन जेन फिलासफठो । जनों के मूल साहित्य पर 
दर°--अरिजिन्स आंव बुद्धिज्म, प° ५६७-७३; विन्टरनित्स, हिस्टरी आंव 
इण्डियन लिटरेचर, जि० २, पु० ४२४ प्र०। 

१२९-यह्‌ सूक्ञाव मृञ्ने अपने गुर पं° क्षेत्रेशचन्द्र चटरोपाध्याय से मिला हे । 
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साहित्य मे नवीन थी । किन्तु उपनिषदों मे मोक्न का साधन प्रायः ज्ञान को माना 
गया है, निग्रन्थों के लिए तपस्या प्रधान थी, ओर तप का काय-क्ठेश लक्षण जो अर्थं 
उनके सम्प्रदाय मे मौर उत्तरकाल मे सामान्यतः रूढ था, वह्‌ अर्थं उपनिषदों मे विरल 
है । इसके अतिरिक्त उपनिषदों के प्राणभृत ब्रह्मवाद, आत्माद्रैत, ईङ्वरवाद आदि 
सिद्धान्त जंन-निष्ठा के सर्वथा विरुद्ध हं 

यदि उपनिषद्‌ पद्ने के बाद तत्काल आयारंग, सूयगडंग आदि प्राचीन जेन 
ग्रन्थ पढ नाते ह तो बौद्धिक, आध्यात्मिक वातावरण का भेद वख्वत्‌ स्पष्ट हौ जाता 
है। जनों का संसार एक अनादि दुःख प्रवाह है जिसमें क्म के वन्धन से विवश, 
अज्ञान में विचेष्टमान असंख्य जीव बहे जा रहे ह । जीव-सत्ता सर्वत्र फैली है । महा- 
भूतो मे मी संख्यातीत जीव दुःख भोगते हँ । प्रत्येक चेष्टा ओर परिस्पन्द मे जीव- 
हिसा इस प्रकार अनिवायं है। इस हिसा ओर दुःख के असीम साम्राज्य में सुदढ 
संकल्प के हारा कर्म-बन्धन को भंग करने के अतिरिक्त गौर कोई मुक्तिका उपाय 
नहीं हे । 

जनो के मत मं जीव अरूपी अर्थात्‌ अभौतिक सत्ता है जो न इद्वियों मं उपरुब्ध 
कीजासकतीदटे,न मति ओर तकं से) आयारंग का कहना है--सिन दीदैन हस्से. 
नकिष्टे न नीले. अरूपी सत्ताः" -सेनसहेनस्वेन गन्धेनरसेन फासे." 
( १.५.६९). ओर “तक्का जत्थ न विज्जई्‌ मई तत्य न गाहियाः ` ˆ" (वही) 1 
किन्तु ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, “जे आया से विन्वाया जे विन्लाया से आया। 
जेण विजाणाइ से आया तं पड्च्च पडिसंखाए एस आयावाई ।"' (आयारंग १.५.५) 1. 
आत्मा का स्वाभाविकं ज्ञान विुद्धावस्था मं अनन्त होता है। इस सवज्ञता को केवल 
ज्ञान की संज्ञादी जाती ह । ज्ञान के साथ ही आत्मा में अनन्त सुख भी स्वाभाविक 
है । ओर, कम से कम उत्तर काल में, अनन्त क्रिया-दक्ति का भी आत्मा मं स्वीकार 
किया गया है । “अरूविणौ जीवघणा नाणदंसनसंनिया । अड सुहु संवण्णा उवमा 


१२३०-वह्‌ न दीघं है, न हस्व" * * -न कृष्ण, न नीलः ` ` "जीव अरूपी है वहू न ज्ञब्द 
है, न रूप, नं गन्ध, न रस, न स्पशे” । 

१३ १-“जहां तकं विद्यमान नहीं है, जहाँ मति का प्रवेश नहीं है ।'* 

१३२-“जो आत्मा है वही विज्ञाता हे, जो विज्ञाता है, वही आत्मा है, आत्मा को 
मानने के कारण वह आत्मवादी कहलाता है ।" 


२३८ नौद्ध धमे के विकास का इतिहास 


जस्स नत्थि उ ॥ "२ यह्‌ स्मरणीय है कि शाक्यपुत्रीय भिक्षु निग्न सिद्धां कै सर्वज्ञता 
के दावे का उपहास करते थे । 

जीव असंख्य हः ओर ताना अवस्थाओं मेँ उपटन्ध होते हँ । पृथ्वी, जल आदि 
भतिकं तत्त्वों मे भी जीव पाये जाते हँ गौर प्राचीन जैन सन्दर्भो में इनकी पर्याप्त चर्चा 
है । जीव स्थावरभी है भौर जंगम भी । कु असंज्ी हं जो केवल अनुभेव कर सकते 
है, किन्तु ज्ञान मे असमथ है । कुछ संज्ञी है जो कि अनुभव भौर ज्ञान दोना कौ सामथ्यं 
रखते हँ । सिद्ध जीव सर्वज्ञ होते हैः पर ज्ञानातिरिक्त अनुभव अथवा संवेदन नदीं करै | 

जीवों की सांसारिक गति कमं के अधीनदहै। कमक कारण दही उनके जीवन 
पृथक्‌-पृथक्‌ नियन्वित है--“जदु थावर य तसत्ताए तस जीवा य धावरत्ताएु । अद 
सव्वजोणिया सत्ता फमस्मुणा कपिया पुटो बाले ।” (आयारग १.९ १४)“ । “कम्मा 
नानाविहा कटटु पुटो विस्संमिया पया 1“ (उत्तर ३.२) । कर्म स्वर्यं णतः 
द्रव्यात्मक ओर पौद्गलिक पदाथ है जिसका आधार अज्ञान ओर उससे उत्पन्न राग- 
देपादि कषाय ह । कमं से आत्मा का स्वभाव आच्छन्न हो जाता दै ओर वट पने कौ 
अज्ञान, अशक्ति ओर दुःख मे निमग्न पाती है । यह स्मरणीय है कि कर्म आर अजाने 
का इतरेतराश्रय संसार के अनादि होने के कारण दोष नहीं है । 

बौद्धो का कटना था कि निग्रन्थ शारीरिक कर्मं को महत्त्व देते हं, चैतरिक कर्म 
को नहीं । ^` वस्तुतः चेष्टाजन्य परिस्पन्दात्मक कमं ओर आत्मा को आवृत्त करम 
वाला उसका परिणाम, इनका निग्रन्थ मत मं प्राधान्य ह । जीव-सत्ता के सर्वत्र गुट 
हने के कारण प्रव्येक चेष्टा में हिसा अनिवायं वन जाती है । अतणव प्राचीनतम 
निग्रन्थ सन्दर्भो में कमं" ओौर दण्ड" प्रायः परस्पर समानार्थक ओर परिवर्तीय पद 
प्रतीत होते ह्‌ । कमं मौर उसका फल, दोनों निरन्तर ही दुःखात्मक है--““िच्ं 
दुक्खं फुस्सं दुक्खं कज्जमानकड दुक्खं कटूटु-कटटु पाणा भूया जीवा रात्ता वेसपं 


१२३२३-'अरूपौ जीव ज्ञान ओर दक्षन तथा अनुपम, अतुल सुख से सम्पन्न है । 
(उत्तरज्ज्ञयण, ३६.६७) । 

१३४- “स्थावर जीवे त्रस-जीव हो जते हं सजीव स्थावर । सब योनियों मं जीव 
कमं से पुथक्‌-पुथक्‌ कल्पित हं 1" 

१३५-“नाना कर्मो से जीव विनियन्त्रित हं ।'" 

१३६-जेनधमंसम्बन्धौ मूत बौद्ध सन्दर्भ पर द्र०--अआंरिजिन्स आंव बुद्धिज्म, पु० 
५७ १-७३ । 
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वेति ~ ओर इस प्रकार दुःखमय संसार का कारण कर्म के द्वारा पुरूष स्वयं है-- 
अत्तकडे दुक्खे नौ परकडे नो उमयकडेः ` -५“ ओर अपनै.ही प्रयत्न के द्वारा दुःख 
से मोक्ष भी सम्भव है--“"पूरिसा तुममेव तुमं मित्ता कि वहिया मित्तमिच्छसि ।” 
(आयार्ग १.३.२३) । कमं का सिद्धान्त जनों मे विरोप विकसित हभ ओर उत्तर 
काल मं नाना परिभाषाओं ओर विभाजनं के द्वारा अत्यन्त जटिल हौ गया 1 किन्तु 
यह्‌ सम्भव है कि अष्टविधं कमं की धारणा प्राचीन निग्रन्यो में भी विद्यमान थी] 

. मृतक की गति के विषय मे यह्‌ माना जाता था कि जीव के निर्वाण के पाँच 
मागं ्‌--पैरो से, ऊरुओं से, वक्ष से, सिरसे ओर सर्वागसे) इन पाँच मार्ग से क्रमद्ः 
पांच प्रकार की गति होती है--निरय, तिर्यक्‌, मनुष्य, देव ओर सिद्ध । यह्‌ विचा- 
रणीय है कि उपनिषदों मेंभी कु एसी धारणां मिलती हँ । ° 

संसार से मुक्ति के लिए अपूर्वं कमं के आखव का निरोध ओौर पूवं कर्म का अप- 
सारण आवर्यक है । इनमं पहटी प्रक्रिया संवर' कहलाती-है ओौर दूसरी निर्जरा" । 
संवर' आध्यात्मिक जीवन का पूवगि ह, निज॑रा प्रधानांग । संवर में मख्यतया पाँच 
महाव्रत संगृहीत यें । सामज्जफल मं निगण्ठो के "चातुप्यामसंवर' का उल्टेख है ¦ 
वस्तुतः चातु्याम अथवा 'चाउञ्जाम' पादवं के अनुयायियों का संवर था । महावीर 
ने चतुविध संवर को पञ्चविध किया) 

निजंरा से तप अथवा दारीर को क्टेश देने की प्रक्रिया अभिहित होती है) जैनों 
की तपस्या का अतिशय सवं-विदित है । स्वयं महावीर कौ कृच्छ-चर्या इस विपथ मं 
आदशं के रूप मं प्रतिष्ठित है 1“ छाठ, वज्ज ओौर सुम्हुमेवे १३ वपं से अधिक विना 
आवास के घूमते रहे । नहाना, मुँह धोना, खूजलाना आदि उन्होने छोड दिया ओर 
मौन, एकान्त, प्रजागर, उपवास, शान्ति, निरन्तर ध्यान आदि का असाधारण अभ्यास 
किया । उत्तरज्छयण में तप के पांच आध्यात्मिक ओर पांच वाह्य मेद वताये मये हैँ ।*“ 


१२७-खाणंग सूत्र १६६-६७ “कृत्य दुःख है, ' स्पश दुःख है, क्रिमाण-हृत दुःख 
है, जीव कर्मं कर-करके दुःख भोगते हः 1" 

१३८-दुःख आत्मकृत हे, न परकृत, नं उभयकृत ॥ 

१३९-“'पुरुषों { तुम स्वयं अपने मित्र हो, अपने बाहर मित्र क्यों चाहते हो ?“ 

१४०-कठ, €&-९९६, प्रहन्‌ २३-७ । 

१४१-आयारग, १.९ । 

१४२-उत्तरज्यण, ३० । ,, 
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अनशन, अवमौदर्य, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायक्टेश ओर सन्तीरणा, ये प्राच भद 
वाह्य तप के ह, ओर प्रायस्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान आर व्यवसा्म, ये 
पांच भेद आंतरिक तपके ह्‌ । 

निरर्थो के ओर बहुत-से सिद्धान्त उत्तरकार मे विकसित हुए । स्याद्वाद अध्वरा 
सप्तभंगी नय को अपने युविदित रूप मे महावीरकाटीन नहीं माना जा सकता, किन्नु 
इस सिद्धान्त का दानिक बीज अवश्य प्राचीन था । संजय बेरुटिटपृकत्त कै अज्ञानवाद 
मौर बुद्ध के अव्याकृतवाद मेँ परमाथ के विषय में सत्‌, असत्‌ आदि चारो कोटिया अनु- 
पयोगी मानी जाती थीं । एेसा प्रतीत होता ह कि इन मतोके विरोध में प्राचीन निग्रन्थ 
इन कोटियो को अंशतः उपयोगी मान कर उनका विरोध-परिहार करतेथे। टम 
प्रकार का दाशेनिक अनेकान्तवाद पीछे सप्तभद्ी नय मं विकसित हौ गया | ठदयाभों 
का सिद्धान्त आजीवकों से खिया होने के कारण प्राचीन रहाहोगा, परज्ञानकेर्पाच भद, 
देह के प्रकार, परमाणुवाद तथा तत्त्वो ओर पदार्थो का निरूपण, ये क्रमशः विकसित 
हुए ओर मुख्यतः उत्तरकालीन थे । प्राचीन निग्रन्थो मं जीव, कमं ओर तपस्या, 
दन तीन पर ही आग्रह था ओौर इसीरिए आयारग में निग्रन्य के लिए कष्टा हैर 
आयावाई लोगावाई कम्मावाई किरिपावाई य ।'*“~ आन्यात्मिक साधन पर उनका 
अधिक ध्यान था, दाशंनिक पाण्डित्य पर कम । 

बुद्ध को जीवनी--यह स्मरणीय है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन-कार मे महा- 
पुरुष ओर तीर्थकर माने जाते थे, न कि एक अटौकिक अवतार अथवा तत्व, जमा 
कि वाद के भव्ति-प्रवण बौद्धो ने उन्हं समज्ञा । इस कारण जहां बुद्ध भगवान्‌ के 
पह शिष्यो ने उनके उपदेशों का संग्रह ध्यान से किया, उनके जीवन सम्बन्धी वृत्तान्त 
को उन्होने उतना महतत्वशाटी नहीं समज्ञा । बाद के भक्तों ने उनकी जीवनी कौ 
जपनी श्रद्धा ओर सिद्धान्तो के अनुरूप कल्पना से मण्डित किया ! परिणाम ग्र 
दै कि बुद्ध के जीवन के विषय में प्राचीन ओौर एतिहासिक सामग्री अत्यन्त विरल है । 
जो जीवनियां मिलती ह वे उत्तरकारीन तथा श्रद्धप्रधान हैं| 

पालि त्रिपिटक मे वृद्ध की सर्वागीण जीवनी कहीं उपख्ब्ध नहीं होती । मञ्सिम- 
निकाय के चार सृत्तो मेँ उनकी पर्येषणा का वर्णन मिक्ता है । संवोधि का वर्णन 
अनेकत्र निकायो मे ओौर महावग्ग मे उपलब्ध होता है । महावग्ग में सम्बोधि के वाद 
के कु समय का क्रमवद्ध इतिवृत्त भी दिया गया है । रसे ही महापरिनिव्वान सृत्तन्त 


१४३ 'वह आत्मवादौ है, लोकवादी है, कमेवादी, क्रियावादी है ।" 
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मे निर्वाण भौर उसके कुछ पहटे के समय का वर्णन मिलता है । महापधान सूक्त में 
वृद्ध को जीवनी को एक आदं साचे मे कस दिया गया दहै । महापरिनिर्वाण' ओर 
महावदान' सूत्रों के संस्कृत रूप कौ न्यूनाधिक मात्रा में मध्य एशिया से प्राप्त हुए ह 
(उ० अन्स्टं वाल्दरिमन, दास महापरिनिर्वाणसूत्र, ३ भाग, बान, १९५१) } निदान- 
कथा वहूत बादकी है ओर उससे भी बाद के ह जिनचरित ओर मालालकारवत्थु । 
लोकोत्तरवादी विनय के अन्तर्भूत महावस्तु मं बुद्ध सम्बन्धी कथाएँ मिलती हँ । "~ 
रुखितविस्तर मं बृद्ध की जीवनी दी गयी है 1“ यद्यपि ककितविस्तर अपने वतमान 
रूप मे महायान सूत्र है, तथापि उसमे स्पष्ट ही अनेक स्थलों पर प्राचीन सन्दभं 
अवरिष्ट हु । तिम्बती परम्परा के वृद्ध की जोवनी से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अंश 
का रांकहिक ने अंग्रेजी मे अनुवाद किया है ।“* चीनी अनुवाद मेँ रक्षित अभिनिष्क- 
मणसूत्र' अधिकांश मं महावस्तु से मेख खाता है । अश्वघोष के बुद्धचरित मे बुद्ध कौ 
जीवनी काव्यके रूप मेँ प्रस्तुत है!“ 
मूल-जीवनी ओर 'विनय'--विभिन्न सम्प्रदायो के उपङन्ध विनयो के तुर- 
नात्मक अध्ययन के आधार पर फ्राउवात्नर महोदय चे यह्‌ मत प्रस्तुत किया है“ कि 
मूल विनय मे वृद्ध के जीवन-चरित का तथा विनय के नियमों का विवरण एक सूत्रम 
सम्बद्ध था ! इस विनय का सम्पादन दूसरी संगीति के युग मं हुजा था ! पीछे विनय के 
विभिन्न रूपो मं न्यूनाधिक मात्रा मं वृद्ध के जीवन सम्बन्धी वृत्तान्त विनय से पृथक्‌ 
कर अन्य संग्रहं मे'डार दिये गये । उदाहरण के किए, पालि विनय मे स्कन्धक के आरम्भ 
का वृद्ध चरित सम्बन्धी ही कुछ अंश इस समय अपने मूट स्थान मे विद्यमान है । 
प्रारम्म मे महापरिनिर्वाण सम्बन्धी वृत्तान्त स्कन्धक के अन्तमेँंथा। पाकि त्रिपिटक 
१४४-महावस्तु, ई० सेवार (351127६) वारा २ नजिल्दो मं सम्पादितं (पेरिस, 
१८८२-९७) । 
१४५-ललितविस्तर, राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा सम्पादित (कलकत्ता, १८७७); ठलेफ- 
मान द्वारा परिष्कारपुवंक सम्पादित (हाल, १९०२, १९०८); पी० एच 
वेदय द्वारा सं° (मिथिला, १९५८) । 
१४६-डस्ल्यू ° डरत्य्‌ राकहिल, दि ादफ आंव बद्धः (कंगनपांल ) ! 
१४७-जुद्धचरित, ई० बी० कविल द्रारा सम्पादित (अक्सफोड, १८९३) । 
१४८-ई० एएउवाल्नर, दि अलियेस्ट विनय एन्ड दि विगिनिग्स आंव बुधिष्ट लिट- 
रेचर (१९५७) । | 
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मे उसे वहाँ से निकार कर दीघनिकाय मेँ डा दिया गया ।*“ सम्बोधि तथा उसके 
पट्टे का जीवन चरित भी मज्ज्िम आदि के उपर्युक्त सूरो मे रख दिया गया है। 
महासांधिक एवं मृट-सर्वास्तिवादी विनयो मे महापरिनिर्वाण सूत्र को संगीतियों के 
विवरण के प्रारम्भ मे देखा जा सकता है ।““ ` मू-सर्वास्तिवादी विनय मं संघभेद- 
वस्तु तथा क्षद्रकवस्तु मे वद्ध की जीवनी के अनेक अंश संगृहीत हँ 1“ कालान्तर मं 
त्रिपिटकं के बद्धचरित सम्बन्धी अंशो को संगृहीत कर निदानकथा, लक्िति-विस्तर, 
महावस्तु आदि की रचना हुई । इन ग्रन्थो मेँ भी बुद्ध की जीवनी असम्पणं रूप मं 
ही पायी जाती है, जसे कि च्रिपिटक मे। चीनी मे उपरन्ध एक वृद्ध कौ जीवनी 
के“: अन्त मे इस प्रकार छिखा हृ मिलता है कि इस सूत्र को महासां धिक आचाय 
महावस्तु कहते हं, सर्वास्तिवादी ञाचायं महाव्यूह अथवा रङितविस्तर, कारश्यपीय 
आचार्यं बुद्धजातकनिदान अथवा अवदान, धरमगुप्तक आचाय शाक्यमुनि-वुद्ध-चरित 
तथा मही शासक आचार्यं विनयपिटकमूर । इन सभी मं वृद्ध के जन्म से ठेकर उनके 
धर्म-चक्रप्रव्तंन तक का इतिहास संगृहीत दै । जैसा कि महील्ासक-सम्मत नाम प्रकट 
करता है, बुद्धचरित का यह्‌ प्रारम्भिक अंश कदाचित्‌ विनयपिटक का मू एवं स्कन्धक 
का आमुख था 

फ़ाउवाल्नर महोदय का यह मत विचारोत्तेजक एवं संभाव्य है । महापदान- 
सत्तन्त से यह्‌ सिद्ध होता है कि महापरिनिर्वाण के अनन्तर सूत्रपिटक के वर्तमान 
रूप प्राप्त करने के पटले ही बुद्ध कौ जीवनी धमता से प्रतिनियत एक आदद के रूपमेँ 
कल्पित हो चुकी थी । किन्तु इस प्रकार को कल्पना एतिहासिक स्मृति के संरक्षण 
के लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकती थी । यह भी विचारणीय है कि महाभि- 
निष्क्रमण के पूवं ब्‌ द्ध-जीवनी च्रिपिटक मं कहीं भी संतोषजनक रूप मं उपरुन्व नहीं 
है। यहीकारण है कि वृद्ध भगवान्‌ के परिवार-संबधी नामादि-विस्तर में परवर्ती 
विवरण एकमत नहीं हैँ । यह्‌ भी स्पष्ट है कि ककित-विस्तर, बुद्ध चरित आदि परवर्ती 
ग्रन्थो.का आधार त्रिपिटक-गत--फ़ाउवाल्नर के अनुसार मूर-विनय-गत--सामग्री 


१४९-ब्र ०--फाउवाल्नर, वही, पु० ४२ प्र°। 

१५०-बही, यु०४४। 

१५१-वही, प° ४७ ; 

१५२-फु-पेन-हिग-चि-चिग (बुद्ध-पुवे-चर्या-संग्रहु-सृुत्र), व्र ०--नन्जियो संख्या 
६८० स्तस्भः १६२-६य । 


~ ---+ 
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थी । एसी स्थिति मं त्रिपिटक कौ सामग्री को ही सामान्यतः रलित-विस्तर आदि कौ 
प्रामाणिकता की परिधिमानना चाहिए 1५१ 
प्रारम्भिक जीवन ओर साधना--जन्म से महाभिनिष्कमण तक--गोतम बद्ध ने 
रुगभग ई० प° ५६३ में शक्यो की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लम्बिनी वन में 
जन्म ग्रहण किया ।““ यह्‌ स्थान व्तंमान नेपा राज्य के अन्तर्गत ओर भारत की 
सीमा से आजकल ५ मीलकी दूरी पर स्थित दै । यहाँ पर अशोक का एक अभिरेख- 
युक्त स्तम्भ ई० १८९५ मे प्राप्त हज जिसमे लिखा भिता है : “दिद बधे जाते ति 1“ 
त्रिपिटक मेँ शाक्यो को अभिमानी जौर विशुद्ध जाति के क्षत्रिय बताया गया है ।५* 
यद्यपि उनको ब्राह्मणों का गौतम गोत्र दिया गया है ।५५ उनम परस्पर निकट सम्बन्धो 
मं विवाहं का उल्लेख उनका आरयेतरीय सम्पकं भी सूचित करता है । हिमालय 
कौ तराई मे स्थित शाक्य जनपद कोडलराज के अधीन एक गणराज्यथा जो कि 
विड्ूडम के आक्रमण तकं प्रायः स्वतन्त्र था। गण का शासन-कार्यं छोटे-वडों की एक 
समाकेद्धाराहोताथा जो कि कपिक्वस्तु के संस्थागार में एकत्र होती थी । एता 
प्रतीत होता है कि गण का एक निर्वाचित प्रमुख होता था जिसे राजा कहा जाता था ।*“ 


१५२ बुद्धं कौ जीवनी पर आधुनिक पुस्तकों मे द्र०--ई० जे° टोमस, दि लाइक व्‌ 
बुद्ध; ० एच° ब्रृष्टर, दि लाइफ आंव गोतम, दि बुद्ध (पाक्पिरस्परा) ; 
राकहिक, पूवं (तिन्बती परम्परा) ; एफ ० बिगेन्डेट, लाद्फ अर सेजेन्ड अव 
गौतम दि बुद्ध आंव दि बर्मसि; एस० नील, रोमेन्टिक लेजेन्ड आव शाक्य 
बुध; अंरिजिन्स आंव ङुधिन्म, अध्याय १० । 

१५४-बुद्ध कौ तिथि पर विद्वानों मं प्रचुर विवाद रहा है-- ०--विन्टरनित्स, पुर्व ० 
जि° २, प° ५९७, टामस, दि लाहफ आद्‌ बुद्ध, प° २७ । 

१५५-द्र०--दौघ० का अम्बर्ठ सुत्त, जातकरो जि० १, पृ० ८८ । 

१५६-तु०--“उज्‌ जनपदो राज हिमवन्तस्स ॒पस्सतो । 
धनविरियेन संपत्मो कोसटेयु निकेतिनो ॥ 
आदिच्चा नाम गोत्तेन साकिया नाम जातिया 1” 
(सृत्तनिपात-३.१.१८- १९) 
महापरिनिव्बानसुत्तन्त मं कुःसिनारा मे मल्ल "वासिष्ठ" कहे गये हे । 
१५७-तु °--टी ° उन्ल्यू ० राइज उंविड्स, दुधिस्ट इण्डिया, प° १९-२० । 


४; बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


बुद्ध के स्वजन ओौर सम्बन्धियों के विषय में उत्तरकाटीन ग्रन्थ विविध ओर 
परस्पर असमंजस सुचनाएं देते ह जिनके सत्यासत्य-निणेय मं प्राचीनतर विनय आदि 
ग्रन्थों से विदेष सहायता नहीं मिरुती । महावग्ग से ज्ञात होता दै कि बुद्ध के पिताका 
नाम रुद्धोदन था ।* एक स्थान पर उनकी माता कानाम मायादिया गया है ^ 
महाप्रजापति गौतमी का विनय मं ओर निकायो मे अनेकत्र उल्टेख पाया जाता ट । 
विनय मे उन्दूं बुद्ध की मातृष्वसा (मौसी) कटा गया है ।*“ दण्डपाणि स उनके 
सम्बन्ध का विवरण निकायो में प्राप्त नहीं होता 1“ 

वृद्ध के जन्मकाटीन 'आश्चर्याद्मुत धर्मो कौ कथाओं को प्राचीन नहीं माना 
जा सकता ओर न असित की भविष्यवाणी को ही एतिहासिक माना जा सकता है ^` 
वृद्ध के बचपन ओर शिक्षा के विषयमे भी कोद प्रामाणिक प्राचीन सामग्री उपलब्ध 
नहीं होती मौर न उनकी पत्नी अथवा पत्तियों के विपय में । राहुर नाम के भिक्षु 
का निकायो मे एकाधिक स्थान पर उल्लेख मिलता है, किन्तु बुद्ध कै पुच्रकेषूपमं 
नहीं । पर महावग्ग मं राहुलकरुमार को उनका पुत्र कहा गया ह । राहुलमाता का भी 
उत्टेख है ।*५ 

अभिनिष्करमण--उन्नीस वषं की अवस्था में नुद्धने घर-वार छोड़कर अनागारता 
स्वीकार कौ ।** यह घटना उनका अभिनिष्करमण' कहखाती है । परवर्ती विश्वास 
के अनुसार यह्‌ परिवर्तन अचानक घटा । बुद्ध को शुद्धोदन की आज्ञा से एक कृत्रिम 
संसार में रखा गया था । देवदूतो के द्वारा प्रदशित जरा, रोग, मृत्यु ओर भिक्षुके 
दशेन से उनके मन मे सहसा तीन्र उद्वेग उत्पन्न हु जआ ओर उन्होने संसार-त्याग कर काषाय 


१५८-विनय, ना० महावग्ग, पु० ८६ । 
१५९-दीघ० ना० जि० २, पु० ८। 
१६०-विनय, ना० चुल्लवरग, पु० ३७४ । 
१६१-तु०--मललसेकर, जि° १, प्‌० १०५३ । 
१६२-सुत्तनिपात, नालकसुत्त । 
१६२-महावग्ग, ना० प्‌० ८६ । 
१६४ स्कूर्नतिसो वयसा सुमहयं पर्म्बाज कि कुसलानुएसी । 

वस्सानि पञ्चाससमाधिकानि यतो अहं पन्बजितो सुभह्‌ ।।" 

(दीघ० महापरिनिन्बानसुत्तन्त) 


बुद्ध ओर उनका युग षु 


वारण किया ।** आध्यात्मिक संवेग का इस प्रकार अचानक जागरण अन्यत्र अवि- 
दित नहीं है, किन्तु जिस प्रकार की कथा बुद्ध भगवान्‌ के सम्बन्ध मे कही गयी है वह्‌ 
विवास नहीं प्रतीत होती । यह मानना कठिन है कि उन्तीस वषं की अवस्था तक वे 
जरा अथवा रोग से सर्वथा अपरिचित थे। ओौर फिर सूत्र अथवा विनय में अभि- 
निप्करमणके प्रसंग में इस कथा का अनुलकेख उसकी अग्रामाणिकता में सन्देह बढाता है । 
पराचीन सन्दभं देखने से प्रतीत होता है कि जरा, मृत्यु, रोग आदि पर चिन्तन से बोधि- 
सत्त्व ने संसार की दुःखमयता हृदयंगम कौ गौर अनुत्तरशान्ति का पद खोजने का 
निर्चय किया । उनके संसार-त्याग के किए प्रेरक विचारों को इस प्रचलित कृथा में 
एक नाटकोय घटना का रूप दिया हुञा प्रतीत होता है । उत्तर कारु मे जव गणराज्य 
ओर शाक्यो के साधारण ग्रामीण जीवन की एतिहासिक स्मृति खो गयी थी, यह माना 
गया कि वृद्ध एक प्रतापी राजा के पुत्र थे ओर असाधारण समृद्धि ओौर विलास में 
पठेथे। वुद्धकी कोर्द्‌ भी बात साधारण नही हो सकती । शुद्धोदन को अपने पुत्र 
कौ भावी प्रव्रज्या के विषय में पहटे ही चेतावनी मिल गयी थी । अतएव उन्हयने 
वोधिसत्त्व कौ यथाथ से इतना दर रखा कि केवर देवदत ही उन्हं यथाथ तक लटा . 
सकते थे । इस सारे कथानक के निर्माण मे अनेक काल्पनिक कारण स्पष्ट है । 
आर्यपयंष णा--अनेक पूरव-जन्सों के अजित पुण्य से अभिसंस्कृत बोधिसत्त्व के 
चित्त मं जरा-मृत्यु आदि पर चिन्ता से जीवन की. अनित्यता ओौर निस्सारता प्रकट 
हो गयौ तथा तीतर वैराग्य जौर जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होने 'आरयेप्येषणा" मे चरण 
यरे । वेकरुशल की खोज में, शान्ति की परयक्षणा में संलग्न थे (कि कुसरुगवेसी 
अनुत्तरं सन्तिवरपदं परियेसमानो)*“ नाना स्थानों मे घूमते हए, प्रसिद्ध आचार्यो 


१६५-यथा, लक्तितविस्तर श४वां परिवतं, बुद्धचरित, सर्गं ३ । 

१६६-यह्‌ उल्लेखनीय है कि निकायो मे अनेक स्थलों पर जरा आदि को देवदूतः 
कहा गया है--अगुत्तर (रो०) जि० १,प्‌० १३८, १४२, सन्दिम (रो०) 
जि० २, प° ७५, जि० ३, प° १७९ । 

१६७-परवर्ती निदानकथा के अनुसार अभिनिष्कमण के समय आषाढ़ पूर्णिमा की 
रात भ्रौ ओर उत्तराषाढा नक्षत्र आकाश में विद्यमान था । प्रातःकाल तक 
कन्थक पर आरूढ बोधिसत्व शाक्य, कालिय, तथा मल्ले के जनपदों को 
पार कर अनोमा नदी के तीर पर पटच गये । बुदधचरित के अनुसार बोधि- 
सत्त्व ने पहले ब्राह्मण ऋषियों के आश्रमों मे स्व्गपरायण वानप्रस्थो को 
देखा ओर उनके धमं से असन्तोष अनुभव किया । 


४६ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


से ज्ञान प्राप्त करते हए, विविध साधन ओौर तपदचर्या मेँ संग्न, अन्ततः गया मे ध्यान 
के अभ्यास से बोधिसत्व ने सम्बोधि का काभ किया । इस पर्येषणा" मे उनके चः दर्प 
व्यतीत हृए्‌ । जिन आचार्यो से उन्होने आध्यात्मिकं दिक्षा पायी उनमें से कृ के 
नाम प्राप्त होते हं । आलार कालाम ओर उद्रक रामपुत्र इनमे प्रधान थे । लिनः 
विस्तर मं ब्राह्मणी पद्मा ओर ब्रह्मि रैवत के आश्रमो मे भी बोधिसत्व के रटने का 
उल्लेख है ।* अरवघोष ने बुद्धचरित मे आकार कालाम को विन्ध्यकोष्ट कु 
निवासी कहा है ओर उनके सिद्धान्तो का विवरण प्रस्तुत किया है यद्यपि यह्‌ ज्ञात नरह 
दै कि उन्होने किस प्राचीन आधार का सहारा लिया था ।५५\ दस समय उपलब्ध 
उससे प्राचीनतर ग्रन्थो मेँ कहीं मी कालाम के सिद्धान्तो का इस प्रकार वर्णन नरह 
मिरुता । रुलितिविस्तर मे अराडकालाप का स्थान वैशाटी में वताया गया > । 
कालाम्‌ के विषय मेँ निकायो मे यही सूचना भिकती है कि उन्दने बोधिसत्त्व कौ 
आकिञ्चन्यायतन' नाम कौ अरूपसमापत्ति' की दिक्षा दी ।* अद्वघौप पर 
अनुसार कालाम ने जिस सिद्धान्त का उपदेश किया उससे कपिल, जैगीषव्य, जनक 
ओर वृद्ध पराशर ने मोक्षलाभ किया था । कालाम के उपदेशा का साख्यददंन से सादृश्य 
स्पष्ट है । दोनों मे प्रकृति भौर विकृति, अव्यक्त ओर व्यक्त को परिणामी कटाह, 
तथा क्षेज्ञ को इनसे पृथक्‌ बताया है । ओौर दोनों मेँ अविद्या को चिन्न केर क्षेत्रजे 
मोक्षलाभ करता है । किन्तु कालाम के उपदेश मे अनेक अपूवं लाक्षणिक शब्दों का 
उपयोग किया गया है तथा कई स्थानो पर सुविदित साख्य दर्शन से मेद है) पाच 
भूत, अहुकार, बुद्धि ओर अव्यक्त को प्रकृति कहा गया हू । विषय, ज्ञानेन्दरियां, कर्म- 
न्द्िां भौर मन विकार कहे गये है । इसके विपरीत साख्य मं अव्यक्त ही केवल प्रकृति 
हैः शेष सब प्रकृति-विकृति अथवा विक्त । विप्रख्य, सन्देहः अभिसम्प्टव, अविरोप, 
अनुपाय, संग ओौर अभ्यवपात, इनको पारिभाषिक शब्द माना गया है जो कि-- 
अविशेष ओर संग कौ छोडकर--सांस्य में अप्रसिद्ध हं । अज्ञान, कमं ओौर तृष्णा को 
संसार-हेतु कहा गया है जो कि अनेक-दर्शन-साधारण है । संसार-निवृत्ति का मार्गं 
भाकिञ्चन्यपरका अरूप-ध्यान बताया गया है । इसका सांख्य-दनशन की विवेक-ख्याति 


१६८-ललितविस्तर, (सं० वेद्य) प° १७४ । 
१६९-बुद्धचरित, सगं १२। 
१७०-द्र०--आंरिजिन्स आंव बुद्धिज्म, पृ० ३७७-७८। 


बुद्ध ओर उनका युग ४७ 


से मेद है। बोधिसत्त्व ने इस मत का यह्‌ कह कर अस्वीकार किया कि जव तक क्षेत्रज्ञ ` 
वैरूपमंआत्माशेप दै तब तक पुनः संसार की प्रवृत्ति सम्भवदहे। 

राजगृह मं वोधिसतत्व का मगधराज बिम्बिसार से साक्षात्कार हुआ, इसका 
उल्टेश्र सुत्तनिपात के पन्बज्ज-सुत्त ओर रक्तिविस्तरमं है! र्लितविस्तर में वहीं 
उद्रक रामपुच्र काञश्रम भी बताया गया है|.“ रामपच्र ने नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ायतन 
का उपदे वोधिसत्त्व को दिया जिससे उन्हं सन्तोष नहीं हा । यहाँ से पाँच भद्र- 
वर्गाय भिक्षु उनके साथ हो चिये। 

गया मे विचरते बोधिसत्त्व को यह्‌ सूक्ा* कि जसे गीली अरणियों के मन्थन 
से अग्निका उत्पादन नहीं किया जा सकता, एसे ही भोगों मेँ आकर्षण ओर तृष्णा रह्‌. 
हुए तपश्चर्या के द्वारा आयं ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती । किन्तु असंग ओर 
वै राग्य रहने पर तपसे ज्ञान कीआश्ाकीजा सकती है । इस द्ष्टि से उन्होने उस्‌- 
विल्व के निकट सेनापति ग्राम में नैरञ्जना नदी के किनारे रमणीय प्रदेश में श्रधानः 
अथवा तपश्चर्या का निरचय किया 1 उन्होने दातो से दांत भींचकर ओर ताल से 
जिह्वा सटा कर इतना घोर तप किया कि चिल्टे जाड मेँ भी उनके पसीना छ््टता 
था, किन्तु इससे यद्यपि उत्साह्‌ जौर जागरूकता बढती थी, देह अशान्त हौ जाती थी 
विरियं होति असल्टीनं, उपदटिठ्ता सति असम्मुट्ढा, सारद्धो च पन म कायो होति अप्प 
टिपस्सद्धो ।” “* इसके पङर्चात्‌ उन्होने आर्वास-प्ररवास रोककर अप्राणक ध्यान का 
अभ्यास किया ("सो खो अहु * -मुखतो च नासतो च अस्सासपस्सासे उपरुन्धिं 1” ) “* 
किन्तु इस प्राणायाम के अभ्यास से बोधिसत्व को गेत्र वेदना ओर जलन का अनु- 
मव हसा । वहतो ने प्रखर तप से निश्चेष्ट पड़ हुए उनको देखकर समस्चा कि श्रमण 
गौतम को मृत्यु हौ गयी है । इसके अनन्तर उन्होने आहार छोडनें का अभ्यास किया । 
फटतः उनका दारीर अत्यन्त करद तथा क्षीण हो गया ओर उनकी स्वाभाविक अवदात 
छवि काटी पड़ गयी । इस स्थिति मं उन्हे दृष्कर चर्या की व्यथता स्पष्ट दीखने कगी । 


१७१-कलितविस्तर, (सं० वंद्य), पु° १७४ । 

१७२-ये “उपमा एवं दुष्कर चर्या का विवरण मञ्ज्रिम के बोधिराजकुमारसुत्त 
आदि स्थलो मं उपलब्ध होता है तथा यह लक्ितिविस्तर के विवरण के अत्यन्त 
स्चिकट है-द्र ०--भंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिज्म, प° ३७९ । 

१७३-उदा०--मन्डिम ना०, जि० १, पु० २३०१। 

१७४-तु ०--लक्ितिविस्तर, पु० १७४ । 


४८ बौद्ध धर्मं के विकास का इतिहास 


तपस्या छोडने के अनन्तर बौधिसत्व को वचपन मे अनुभूत ध्यान का स्मरण 
हुआ ओर उन्होने उसे ही सम्बोधि का मागं निर्धारित किया । “तस्स मम्टमेतदहोसि 
अभिजानामि खो पनाह पितु सक्कस्स कम्मन्ते सीताय जम्बुच्छायाय निसिन्नो वितरि- 
चेव कामेहि" ` `पठमज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरता, सियानु खो एसो मग्गो बोधायाति । 
तस्स मे सतानुसारि विञ्जाणं अहोसि एसो व मग्गो बोधायाति ।““* ओर साध दही 
उन्टोने अपना ध्यानस्युख का भय छोड दिया क्योकि इस सुख का आधार न भोग-लालमा 
थी, न अपुण्य । “किन्‌ अहं तस्स सुखस्स भायाम, यं तं सुखं अञ्जव्रेव कामेहि अञ्जव्र 
अकुसटेहि धम्मेहि 1" किन्तु भूख, प्यास ओर थकानं में मन स्वस्थ ओर एकाग्र 
नहीं रहता ओर न “ध्यानयोग” मं प्रवृत्त होता है 1 अतएव बोधिसत्त्व ने अनाहार 
का त्याग किया! इस प्रकार छः सार के कठोर तप का अन्त हुआ, जिस पर उनके साध 
के पाँच भद्रवर्गयि भिक्षुओं ने उन्हं साधन से भ्रष्ट मानकर छोड दिया । 

उत्तरकाटीन बौद्ध परम्परा के अनुसार ध्यान-संरग्न बोधिसत्व को मार्‌ ओर 
उसकी सेना का सामना करना पड़ा । प्राचीन पालि सन्दर्भो मे मार का उल्लेख अव्ररय 
मिरुता है, किन्तु सम्बोधिप्राप्ति के रमवद्ध विवरण मं मार-षर्षण का स्पष्ट उल्येख 
नहीं प्राप्त होता \““ दस कारण कुछ विद्रानो का मत है कि मार-विजय की यह्‌ कथा 
उत्तरकाटीन कट्पना है । अन्य विद्वानों ने इस अश्रद्धा का विरोध किया है। इस 
प्रसंग मे श्री राइसडेविडस ने यह सूञ्ञाव प्रस्त॒त किया है कि मार की कथामे गकं 
आध्यात्मिक व्यापार का बाह्य इतिवृत्तके रूप मे चित्रण है ^“ पालि-साहित्य मं 
मार को कहीं मृत्यु ओर कटी काम अथवा सांसारिक प्रलोभन के रूप मेँ समन्ञा गया 
दै । निवृत्ति-मामं की दुष्टिसे काम ओर मृत्यु का निविङ्‌ सम्बन्ध सुबोध दहै । यह 


१७५-मग्ह्िम (रो०) नि° १, पृ० २४७--“तब मुक्षे हभ कि मन्न अपने पिता 
शाक्य के कर्मान्त मे जामुन की ठंडी छह में प्रथम ध्यान की प्राप्ति कास्म- 
रण है, कदाचित्‌ वही बोधि का मागं हो । उस समय स्मृति के अनुसार ही 
मेरा मन हुभा कि यही बोधिमागं है 

१७६-मञ्क्षिम, वही--भं उस सुख से क्यों उरू जो काम एवं अकुशल धर्मों से 
सम्बद्ध नहीं हे!“ 

१७७-तु °--आंरिजिन्स आंव बुद्धिज्म, पु° ३८१-८२ । 

१७८-तु०--टामस, पुवं०, पु० २३० । 


बुद्ध आर उनका युग ४९ 


स्मरणीय है कि कठोपनिषद्‌ मे यम अथवा मत्य्‌ नचिकेताकेरूप मे जिज्ञासु को नाना 
प्रसोभन देकर ज्ञान से वञ्चन का प्रयत्न करते ह । इस प्रकार यहु सम्भवदहैकि 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक आकषेणों के साथ जो आध्यात्मिक अन्तद्॑न्र अनिवाये 
है, उसका ही मार-घषंण की कथा मे एक कल्पित नाटकौय रूप प्रस्तुत किया गया है । 
यह्‌ स्मरणीय है कि एक प्रकार से आलार कालाम ओर उद्रक रामपूवनेभी 

वृद्ध को ध्यान की रिक्षा दी थी क्योकि अरूप-समापत्तियों कौ प्राप्ति के लिए रूप- 
धातु का अतिक्रमण आवद्यक है ओर काम-धातु से रूप-धातु मं प्रवेश ध्यानके द्वारा 
ही सम्भव दहै । इस प्रकार ध्यान के क्रमशः सूक्ष्म होनें से, वितकं, विचार, प्रीति ओर 
सुख के निरोध के दवारा चतुर्थं ध्यान की प्राप्ति ओर फिर रूप-संज्ञा के अतिक्रमण॒से 
आकाशानन्त्यायतनादि अरूप समापत्तियों का राभ होता है । किन्तु बुद्ध भगवान्‌ 
ने चतुथं ध्यान के अनन्तर सम्बोधि का राभ किया । यहाँ पर यह्‌ जिज्ञासा स्वाभाविक 
है कि जो ध्यान-योग बोधिसत्त्व ने अरूप समपत्तियो के लिए सीखा ओर वह्‌ ध्यान 
जिसका पहला अनुभव उन्होने अपने पिता के उद्यान मे जामुन कौछायामं किया 
था ओौर जिसके अम्यासमसे गया में न्यग्रोध के नीचे उन्ह्‌ं सम्बोधि प्राप्त हुई, इन 
दो ध्यान-योगों में क्या भेद था । वस्तुतः यहाँ पर भेद ध्यान के लक्ष्यमंही मानना 
चाहिए । शंकराचायं का कहना है कि समस्त आध्यात्मिक साधन का रहस्य टक्ष्य- 
चिन्तन मं ही है, यद्यपि एक अवस्था के बाद अचिन्तन ही शेष रहता है ।*“ ध्यान 
का ममं यही है--किसी लक्ष्य की ओर चित्त को वार-वार कुगाना जव तक कि चित्त 
स्वयं उसकी ओर निरन्तरं प्रवाहित होने कगे ।“ किसी विषय पर चित्त के वार-वार 
लगाने को बौद्धो ने वितकं' की संज्ञा दी है, ओर उस विषय पर चित्त के निरन्तर प्रवाह 
को "विचार" कौ ।*“ एसे एकाग्रभूमिक चित्त के समाहित होने के प्रसंग में पहले मौन 
(वाकसंस्कारनिरोध) के साथ-साथ चित्त की जडता ओर चंचरुता के तात्कालिक 

उपशम के कारण सात्त्विक सुख ओौर सुख का आसंग, जिसे बोद्ध ने प्रीति' कटा है 
उत्पन्न होते हू । यह्‌ प्रथम ध्यान की अवस्था है, पर करमशः वितकं, प्रीति ओर सुख 
के निरोध से द्वितीय, तृतीय ओौर चतुथं ध्यान की अवस्थां प्राप्त होती हैँ । साथ दही 


१७९-गीता, २.५४ तथा ६.२५ पर भाष्य । 

१८०-यया योगसुत्र--'तत्र परत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । ३०--नीचे । 

१८ १-ध्यान पर द्र ०--विसुद्धिमग्गो (बम्बरई, १९४०) प° ९५-९६; अभिधमंकोश, 
<८म कोज्ञस्थान । 
४: 


५० नौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


साथ समाहित होने से चित्त की स्वाभाविक शक्ति का उन्मेष होता है ओर ध्यान करे मूढ 
रक्ष्य के अनुरूप ज्ञान ओौर विभूति का आविर्भाव होता है । एेसा प्रतीत होताहै कि 
नुद्ध के समकालीन अनेक आचार्यंगण ध्यान ओर समाधि का उपयोग रूप-घातु ओर 
अलूप-धातु के नाना-लोकोंकीप्राम्तिके किए करते थे। अतएव परवर्ती चौद आचार्यों 
ने दस प्रकार के ध्यान ओौर समाधि को छौकिक' ओर साल्वः कटा ह । ८ यट स्म- 
रणीय ह कि अद्वघोष के अनुसार अराड कालामकेयोग का रक्षय किसी देव-खोन कौ 
प्रप्तिन था, अपितु जात्माकी देह से मिति था) किन्तु आत्मपरक होने करै कारण 
परवर्ती बौद्ध दष्टिसे एसा योग भी सावः ही कहलायेगा ! साधारण तरस 
चतुथं ध्यान मे स्थित रहने से वुहत्फल' नामक देवताओं के लोक की. प्राप्ति होती थी 
तथा इस ध्यान की रूपसंज्ञा का अतिक्रमण करने पर सूक््मतर आकाशानन्त्यायतन कौ 
प्राप्ति होती थी । किन्तु अतिराय पुण्यात्मा, त्रैधातुकविरक्त, अनुत्तर शान्ति-पद- 
गवेपौ वौधिसत्व चतुथं ध्यान मे अपने विरुद्ध ओर निद्चल चित्त के अभिनिरहारि के 
हारा रात्रि के तीन यामो मे तीन विद्यां प्राप्त कृर उषःकाल मे सर्वज्ञ सम्बद्ध हो गये । 

सम्बोधि--रात्रि के प्रथम याम मे उन्होने पूर्वं जन्मों की स्मृतिरूपी पट्टी विद्या 
प्राप्तको । रात्रि के मध्यम याम मे उन्होने दिव्य चक्षु प्राप्त किया ओौर उसके द्वारा 
समस्त रोक को अपने कर्मो का फर अनुभव करते देखा । रात्रि के तृतीय याममं 
उन्दने प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया जिससे उन्होने सत्य को आपाततः दो 
पक्षो सं विभक्त देखा--एक ओर अनित्य, परतन्त्र ओर सावेश्च ससार, दूसरी ओर 
चिर-गान्त निर्वाण । एक मत से यह्‌ त्रैविद्यताः ही बुद्ध कौ सर्वज्ञता थी । मतान्तर से 
प्रतीत्यसमुत्पाद के समानान्तर सर्वधर्माभिसमय रूप स्वकिारक प्रज्ञा अथवा सम्बोधि 
का उदय हु 1“ जिस प्रकार पहाड़ की चोटी से कोई नीचे देखे एमे ही सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध ने धर्ममय प्रासाद से शोकमग्न संसार को देखा ।“* सम्बोधि के वाद वुद्धके 


१८२-यथा, अभिधमकोज्ञ, ८.६ प्र० । 
१८३ ०--भरिजिन्स आव्‌ बुद्धिम, पृ० ४५८-द६४, ललित, पु० २५०-५४ । 
अभिधमंकोश, ६.६७, महाव्यानसूत्रालकार (सं० कवि), ९। 
१८४ 'सेठे यथा पन्बतमुद्धनिरिठतो यथापि वस्ते जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध पासादमारुण्हू समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोको अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ।' 
(मन्म ना०, १.२।८ संयत्त ना० १,१३.८ ) तु ° योगभाष्य, सूत्र २.४७ पर । 


बुद्ध ओर उनका युग ५९१ 


प्रथम वचन के विषय मं बौद्ध परम्परा एक मत नहीं है । महावग्ग ओर उदान मे इस 
गाथा को बद्ध का प्रथम उदान बताया गया है---"यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आता- 
पिनो स्ञायतो ब्राह्यणस्स । अथस्स कडा वपयन्ति सब्वा यतो पजानाति सहेतुधम्मं 1“ 
जिसका इस प्रकार अनुवाद किया जा सकता है-- 
अर्थात्‌ “धर्मो का होता जब प्रदुर्भाव 
संशय सारे हयै जते संछिन्च 
आतापी ध्यायी ब्राहमण के, क्योकि 
जाना उसने धमं हैतु-सभिच्च ॥ 
किन्तु दी घभाणक ओौर बृद्धघोष के अनुसार वृद्ध के प्रथम वचन धस्मपद की इन 
गाथाओं से रक्षित हं -- 
“अनेकजातिसंसारं संघाविस्सं अनिन्निसंः 
गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं । 
गहकारक दिटठोसि पुन गहं न॒ काहसिः 
सव्वा ते फायुका सग्गा गहक्रं विसङ्खितं, 
विसंङ्खारगतं चित्तं तण्हाणं खयमज्क्षगा 11" 
अर्थात्‌ “बहुत जन्म संसुति मं सन्धावित हौ अविरत, 
गृहकारक को खोजा बार-बार जीवित मृत, 
दीख गये, गृहकारकः, अब न बना सकते घर, 
भग्न हृदं सब कडियां गिरता ट्ट गृह-शिखर 
संस्कारों से मुक्त चित्त, तृष्णा अशेष मत्‌ 1" 
ललितविस्तर मे पहखा उदान इस प्रकार दिया है --छिच्रवरतत्मोपशान्तरजाः 
शुष्का" आस्ववा न पूनः श्रवन्ति। छिन्ने वर्त्मनि वतत दुःखस्यैषोऽन्त उच्यते । 


११८५ 


अर्थात्‌ “छिन्न हो गया वत्सं, शान्त रज, 
रुद हो गये आस्रव शोषित । 
छ््रि है गया व्त्मं ओर यह्‌ 
दुख का अन्त हौ गया अभिहत ।“ 


१८५-विनय ना०, महावग्ग, पु० ३, खुहक ना० जि० १, ६२३-६५ (उदान) । 
१८६-धम्मपद--खुहृक ना० नजि० १, प० ३२॥ , 
१८७-ललित, पु० २५३ । 


+ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


तिव्बती विनय मेँ एक ओर उदान दिया हज है । इस परम्परागत वैमत्यसेस्पष्टहै 
कि सम्बुद्ध की प्रथमोक्िति का उत्तरकाल मं यथावत्‌ स्मरण शेप नहीं र्हादहै। 

विनय के अनुसार सम्बोधि के अनन्तर चार सप्ताह तकं बुद्ध विमुक्ति-गुख- 
प्रतिसंवेदी होकर बद्धासन वने रहे । कृ परवर्ती ग्रन्थो के अनुसार यह समय सात 
सप्ताह अथवा एक सप्ताह का था । महावग्ग मं इस विमुक्ति-मुख-प्रतिसंवेदन के अन- 
न्तर तपुस्स ओर भट्लिकि नामके दो व्यापासियों के सवंप्रथम उपासक वनने का 
उल्टेख ह 1 इसके अनन्तरं ब्रह्मयाचन का वणंन है । किन्तु मज्ज्िम के मृत्तोंभं 
सम्बोवि के समनन्तर ही ब्रह्मयाचन उल्लिखित है, वीचमं विमुक्ति-सूख का प्रति- 
संवेदन अथवा तपुस्स ओर भरिलिक का उल्टेख नहीं है ।*“ 

बुद्ध के मन मं यह्‌ संशय उत्पन्न हुआ कि “अधिगतो खो स्यानं धम्मो गम्भीरो 
दृहसो दुरनुबोधौ सन्तौ पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आर्य 
रामा खौ पनायं पना आल्यरता जार्यसम्मुदिता। आल्यरामायखो पन पजाय. . . 
दुहसं इदं ठानं यदिदं इदप्पच्चयता-पटिच्चसमुप्पादो, इदं पिखो ठानं सृदृहुसं यदिदं... 
निव्वानं । अहु चव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजनेप्युं, सो ममस्स करिलमभो, 
सा भमस्स विहेसा ।““ ओर उन्हं ये गाथाएं सूरी “किच्छेन मे अधिगतं हृरुदानि पका- 
सितुं । राजदोसपरेतेहि नायं धम्मो सुसम्बुधो ॥ पटिसोतगामि निपुणं गम्भीरं दुदूसं 
अणुं । रागरत्ता न दक्लन्ति तमोखन्धेन आवृटा ति” 1" बहुत कष्ट से बुद्ध ने जिस 


१८८-विनय, ना० महावम्ग, [प० ६-१० । 

१८९-अा० मञ्ज्िम, ना° जि० १, पु०° २१८१९, तु ० संयुत्त ना०, जि० १, पृ 
१२३६-२९ । 

१९०-अर्थात्‌ “मक्षे यह्‌ गस्भोर, दुरवलोक्य, दुर्बोध, शान्त, उत्तम, अतकंगोचर, 
सुक्ष्म एवं पण्डित वेद्य धमं प्राप्त हुआ है ! आल्यरत जनता के लिए इद- 
मपरत्ययतारूप प्रतीत्यसमुत्पाद अथवा निर्वाण दुर्बोध है) यदिमं ध्मका 
उपदेश करू ओर लोग न समक्षं तो परिश्रम एवं आभासमात्र होगा ।" 
(मज््िम ना०, जि० १, पु० २१७) । 

१९१-अर्थात्‌ “सुक्षे कठिनां से प्राप्त हुमा (धम) प्रकाशित करना व्यर्थं है । 
राग-देष से, अभिभूत (लोगो के लिए) यह्‌ धमे सुबोध नहीं है । प्रतिस्रोत- 
गामी, सूक्ष्म, गंभीर, दुर्बोध, अणु (धमं) को रागरक्त एवं तमःस्कन्ध से 
आवृत्त (लोग) नहीं देखेगे \" 


बुद्ध ओर उनका युग ५३ 


अतक्यं ओरं सूक्ष्म परमाथ का बोध प्राप्त किया था उसे राग, देष ओर मोह से अधि- 
भूत, संसार कै प्रवाह मे वहते हुए मनुष्य किस प्रकार समञ्च पायेंगे ओर उनमें ध्म- 
प्रचार का प्रयत्न क्या स्वधा निष्फल न होगा--इस प्रकार का संदाय ओर धमं प्रव- 
तन कौ ओर अनभिरुचि बुद्ध के मन में स्वभावतः उदित हुई । परम्परा के अनुसार 
नुद्ध के अनौत्युक्य को देखकर ब्रह्मा उनके सम्मुख प्रकट हुए ओर उन्होने कदहा-- 
धर्ममय प्रासाद से शोकावतीणं जनता को देखिए ओर धमं का उपदेश कीजिए, जानने- 
समक्लने वाले भी होगे । ब्रह्मा कौ याचना से बुद्ध ने जीवों पर करुणा कर वुद्धचक्षु से 
रोक को देखा ओर पाया कि जंसे सरसी (तछ्ेया) मं कुछ कमल जर से अनुद्गत, कुछ 
समोदक ओर कु जर से अभ्युद्गत होते है, एेसे ही जीव भी संसार मं आध्यात्मिक 
विकास की नाना अवस्थाओं में हूं "~ कुछ संसारी सुविज्नाप्यहै, कुछ दुविन्ञाप्य । 
यह्‌ देखकर वुद्ध ने धमं-देशना स्वीकार कौ। 

इस घटना की व्याख्या अनेक प्रकारसे कौ गयी है । एक मत यह्‌ है कि वस्तुतः 
वृद्ध को एक देवता ने संसारियों का “उत्पल-सादुर्य दिखाया ओर आध्यात्मिक विकास 
के धमं के प्रचार के छ्िए प्रेरित किया “~^ यह्‌ मत मृल-सन्दर्भो का सवथा तिरस्कार 
करने से अग्राह्य है। एक अन्य मत यह्‌ है कि सवेन्न वृद्ध को संशयापन्न होना ब्रह्मा के 
द्वारा इस संशय का निराकरण असम्भव है । वस्तुतः वृद्ध ने यह्‌ निश्चय कियाकिवे 
अतक्यं निर्वाण के विषय मेँ मौन धारण करेगे ओर केवर मागं की देराना करेगे ५५ 
यह्‌ निष्कषं भी मूल -सन्दरभं से पृष्ट नहीं होता । 

वस्तुतः ब्रह्मयाचन से ओर करुणा से संसार को देखकर धमेदेशना के लिए बुद्ध का 
स्वीकृति देना महायान का आध्यात्मिक जन्म मानना चाहिए । ज्ञानी के किए अज्ञा- 
नियो का उद्धार ओर गुरु-पद का स्वीकार आवश्यक कत्तेव्य वन जाते है । यदि एेसा 
न होता तो संसार मे अरौकिक ज्ञान की परस्परा कभी क्न हीन पाती । सम्यक्‌ 


१९२-लकित, पु० २९२ मंये तीन प्रकारके कमठ तीन प्रकारके जोवोकीओर 
संकेत करते ह--मिथ्यात्वनियतराश्षि, अनियतराकशि ओर सम्यकव्त्वनियत० । 
उपदेश को आवदयकता केवल अनियतराशि के किए दहै। 


१९२-श्रीमती रोजडेविड्स, वट वाज दि आंरिजिनल गास्पेल इन बुद्धिम, 
पृ० १६। 
१९४-नलिनाक्षदत्त, अर मानेस्टिक बुद्धिज्म, जि० ९ प° १००। 


हि 


पूर कद्ध धमं के विकास का इतिहास 


सम्बृद्ध के चित्त में करुणा का विकास एक अनिवार्यं घटना थी । अप्रनी ही मुक्तिमे 
सन्तुष्ट रहने का प्रलोभन तथा ध्मं-प्रवत्तंन के प्रति निराशा बुद्ध के चित्त मे सम्भाव्य 
न होते हए भी ब्रह्मयाचन के इस नाटकीय विवरण में तिरस्कार्यं पूवं पक्ष के रूपं 
कल्पित कौ गयी थी जिससे प्राकृत जन की वृद्धि ओर अभिसम्बुद्ध धमं की दूरी स्पष्ट 
हो सके ओौर यह्‌ भी प्रकट हो जाये कि बुद्ध की करुणा-प्रसूत देशना के अतिरिक्त टमं 
दूरी को पाटने का ओर कोई साधन नहीं है ^“ रलितविस्तर का वर्णन अधिक 
विस्तृत ओौर स्वयन्याख्यात ह । बुद्ध के मन में कोई वास्तविक विचिकित्सा अथवा 
संकोच नहीं था, किन्तु उनके मन का वितकं ब्रह्मा को प्रेरित करने के लिए आदाय 
था क्योकि वृद्ध विना अध्येषणा के उपदेश नहीं देते । 

धम-चक-प्रवतन--नुद्ध ने पटरी देदाना के युक्ततम पात्र आलार कलाम ओर 
उद्रकरामपृत्र को माना, किन्तु उनका देहान्त इससे पूवे ही हो गया था । उनके वाद 
उपदेर्यता की दूसरी कोटि मं बुद्ध ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को रखा जो उन्दं छोडकर 
चरे गये थे । इन भिक्षुओं से मिलने बुद्ध वाराणसी गये मौर वहाँ ऋषिपतन मृगदाव 
(सारनाथ) मं उन्होने पहला धर्मोपदेश कर धममचक्रप्रवत्तंन किया । इस प्रथम उप- 
दे का ठीक जिस रूप मं वणेन इस समय उपर्न्ध होता है उसका पूणेतया प्रामाणिक 
होना सन्दिग्ध है 1“. दो अन्तो का परिवजन तथा मध्यमा प्रतिपद्‌ की आश्रयणीयता, 
इतना ही मूर उपदेश का निदिचत शेष है ।*“ किन्तु इस मध्यमाप्रतिपद्‌ का अष्टांग 
मागं के साथ तादात्म्य स्थापित करना तथा उसके अनन्तर चार आर्यं सत्यो का सविस्तार 
ओर रीतिवद्ध वणेन उत्तरकालीन सन्िवेश प्रतीक हौताहै, जो कि मूल उपदेश के 
कछ अदा को लुप्त कर स्वयं उसका स्थानापन्न हौ गया है । 


१९५-तु०--ष्लेटो का काताबासिस' (रिपल्लिक, ५२० सी) । 

१९६-्र ०--अआरिजिन्स आव्‌ बुद्धिन्म, प° २२७-२८ । 

१९७-'द्वाविमौ भिक्षवः प्रत्रजितस्थान्तावक्रमौ । यइ्च कामेषु कामसुखत्लिका- 
योगो हीनो ग्रास्यः पार्थाजनिको नालमार्फोऽनर्थोपसहितो नायत्यां ब्रह्मचर्याय 
न निविदे न विरागाय न निरोधाय नाभिज्ञाय न सम्बोधये न निर्वाणाय 
संवतंते। या चेयममध्यमा प्रतिपदा आत्मकायक्लमथानुयोगो दुःखोऽन्थेपि-. 
संहितो दष्टघसदुःखटचायत्यां च दुःखविपाकः । एतौ च भिक्षवो ावन्तावन्‌- 
पगम्य सध्यमयेवं प्रतिपदा तथागतो धर्म देशयति 1“ (ललित, पु० ३०३). 


बुद्ध ओर उनका युग ५५५ 


वद्ध की देशना से पंचवर्गयि भिक्षओसं जदव प्राप्ये कयो जर दुय प्रकाम नाप 
३ छः अर्हेत्‌ हृए । वाराणसी मं यश नाम क यतृ को प्रव्रत्यरा पा भी म 
अनतिचिर सम्पन्न होने का उल्टेख महावर्य म प्राप्वद्यना ल | दयक पर्या यन 1 
सम्बन्धियों ओर मिच्ोने न्ये घम को स्वरी ष्पा मौर नसणसी म आनन्‌ भो 
उपासक ओौर भिक्षु वन गये । दस प्रकार वद्ध अनिस्त यार तर्‌ जहत्‌ उन चमः 
थे । इनको वृद्ध ने नाना दिशाओं मे घम-प्रचार क वमन दिया आर ग्वं उन 
के सेनानिगम की ओर प्रस्थान किया । मागम उत्त तीन मेद्रव्गीय कुमारो क प 
देदाना दी । उरवेखा मे उन्होने तीन जट्ट फास्यपा पन भोर उन णको सय नत 
यायियों को प्रातिहायं तथा देदना के द्वारा रद्धं मेप्र्रनिन गिम । दुम अनर 
वुद्ध राजगृह गये ओर वहाँ राजा विम्विसारे कौम का उदया दिया । विग्विना- 
ने मिक्षु-संघ को वेणुवन उद्यान का उपहार दिया । राजग मं संजय नामक पि 
व्राजक आचायंकेदोरिप्यथेजो पीठे णारपूत्र जार मादूगद्यायन के नामे प्रसित 
हए । अद्वजित्‌ से “ये घम्मा हैतुप्पभवा तैसं दन्‌ नधागेलो जद | तैगंनमरौ निरोधो 
एवंवादी महासमणों ।““ यह सुनकर गाप सदम म श्रद्धावान्‌ द्रण । उनरोी य, 
गाथा मौद्गल्यायन ने सुनी ओर दोना सवद (वायव स्नप्र्‌ किया 1 पराव्य 
मं सम्बोधि के वाद की घटनां का कम-मदध [वरण सदा समान्‌ द जाना ४ । 
वौद्ध परम्परा मे उन स्थानो के नाम गिनाय मयद्‌ जरत न प्रलिवरपे वपवरिय 
व्यतीत किये थे । उनकी सूची दुम प्रकार परया सर्वावाय वाराणसी म, दसस 
चौथा राजगह्‌ मे, ५वां वंलाटी म, द्वा मर्गुटिगिपय म, छता नार्वानिग द्ग म, दष 
सुमुमार (दिश्ुमार) गिरिक निकट ममं प्रदयम, भवा कौलाम्यी म, ए०्ना पा 
छेम्यक वन में, १ शवां नाराग्राममे, द्या वर नम्‌, १६३वा माद्टिममिरि म्‌, १६ 
श्रावस्ती मं, १५वां कपिलवस्तु मे, एदया आन्दम्‌, ५२ सराजमगृलम, दधवा नायि 
गिरिम शर्वा राजगृह्‌मे। दसै यमन्मर द्ानन्ी म दा वध ते सर्पातय यनी | 
किये । इस परम्परा मं कल्पना ने टाथ यंलाया र, सनम मानाय क उन्वेसुमे उप 
हे । दोपकी प्रामाणिकता सम्भवात द्द जी प्ानान अन्या ज अनमत मनन 
अनिद्वित दही रहती ह । 
सम्बोधि-लाम के पक्वात्‌ ८० वष की जाय नक बदु सन्यम कूल प्रचार क 
टप उत्तर प्रदेश भौर विहार फे जनपद भ षम र ¡ सनत नवि रनम [निना । 


१९८ अर्थात्‌, जो धमं हैतुप्रभव हँ उनके देतु एवं उनके निरोध का तथागत ने उप्‌- 
देश दिया है ।' यह गाया बौद्धो मे अत्यन्त प्रस्द्धि दै । 


५६ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


श्रावस्ती मँ हुआ ओर उसके बाद राजगृह" वंशाखी ओौर कपिलवस्तु मं । समाज करे 
नाना वर्गों से उनके अनुयायी बने ओौर उपासको भौर उपासिका्ओं, भिक्षुं अौर 
भिक्षुणियो मे सद्धभं का प्रभाव बढता गया । सद्धमं के पहर अनुयायी काडी के 
पांच ब्राह्मण तपस्वी थे ओर उनके बाद कारी का श्रेष्ठि-वगे । भिक्ुजीं की विदेप 
संस्या-वृद्धि पहले मगध में हुई जब गया के एक सहस जटिर साधु भिक्षु वन गये ओर 
जव राजगृह में संजय परित्राजक के चेरों ने संघ में प्रवेश किया । मगध मं राजा विम्वि- 
सारकाबुद्धमेंश्रद्धाल होकर संघ को वेणुवन का उपहार देना सद्धमं कौ प्रगतिका 
एक नया चरण था । अजातसात्र बुद्ध की ओर अनुकूल नहीं था, यद्यपि बौद्ध अनुध्रूति 
के अनुसार बहुत पीछे श्रामण्यफलसूत्र सुन कर उसका मन बदला था} मगध के 
ब्राह्मणो मं बुद्ध को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई एसा प्रतीत होता है । श्रेष्ठियों 
ओर गृहपतियों से अनेक उपासक वने । इस प्रसार मं विभ्विसार की अनुकूलता एक 
प्रधान कारण थी। 

कोरर मं राजा प्रसेजनजित्‌ बुद्ध के अनुग थे अर उनसे अधिक रानी मल्लिका 
बुद्ध मं श्रद्धा रखती थी!“ फलतः राजकूल मे मौर भी सद्धमं के अनुयायी वने 1 
श्रेष्ठियो मेँ कोटिपति अनाथपिण्डिक ओौर विशाखा का उपासक वनना सद्धमं की बहुत 
वड़ी विजय थी । अनार्थपिण्डिक नें श्रावस्ती में भिक्षु संघ को जेतवन विहार का दान 
किया ओर विशाखा ने पुव्बाराम-मिगारमातुपासाद का । कोशठ के अनेक प्रभाव- 
शारी मौर समृद्ध ब्राह्मणो नै भी बौद्ध धमं स्वीकार किया ! कोाट के इन ब्राह्मणों 
मे अग्निक भारद्वाज, पुष्करसादी, धानञ्जनि आदि मुख्य धे । श्रावस्ती आजीवकों 
का केन्द्रथी, पर वहां के परित्राजकोंसे भी कुछ ने सद्धमं का अनुसरण किया । 

राक्यगण प्हुले बुद्ध के प्रति अनुकूढ नहीं थे । पर कटा जाता है कि पीचे 
परातिहाय-दशशंन से शाक्यो की दृष्टि बदली । राहुर की प्रव्रज्या का उल्टेख विनय में 
प्राप्त होता है । जंसे श्रावस्ती आजीवकों का केन्द्र थी, वैशाखी निग्रन्थो का । छिच्छ- 
वयो मे महावीर के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा । नुद्ध स्वयं वैशाखी 
के गण-राज्य के बहुत प्रशंसक थे ओौर यह्‌ सम्भव है किं उनके भिक्षु-संघ का संगटठ्न 
इस गण-राज्य के आदशं पर प्रतिष्ठित हुआ हो । निग्रन्थ उपासक लिच्छवि सेना- 
पति सिह को अपना अनुयायी बनाना बुद्ध कौ बड़ी विजय थी । शिशुमार गिरिके 
भर्गो से अभय राजकुमार ओर नकुल के माता-पिता ने सद्धर्मं का ग्रहण किया । 


१९९-तत्कालीन विशिष्ट व्यवितयों के चरित पर द° --मलटलसेकर, डिक्शनरी 
आव पालि प्रपर नेम्न, २ जिल्द । 


बुद्ध ओर उनका युग ५७ 


कोलियों मंसे सुप्पावासा (सुप्रावासा ?) प्रसिद्ध उपासिका थी । मल्लो में दवं (दन्ब) 
सौर चुन्द सुविदित हं। 

भगवान्‌ वृद्ध ने धमं की देराना कोल, मगध ओर उनके पड़ोसी गण-राज्यों मं 
की ओर समाज के सभी वर्गो ओर जातियों से उनके अनुयायियो कौ संख्या बही । 
महाप्रजापति गौतमी ओौर आनन्द के कहने से उन्होने स्वयो को भी संघ मं स्थान दिया | 
मुख्यतया भिक्षुजों का धमं होते हुए भी उनकी देशना ओर मागं मेँ उपासको का स्थान 
था । ब्राह्मणों के कमेकाण्ड, पडु-वध, बाहरी आचार, जातिवाद आदि का उन्होने 
विरोध किया ओौर ब्राह्मण' की कर्मानुसारी नंतिक परिभाषा प्रस्तुत की । तथापि 
अनेक जिज्ञासु ब्राह्यणो ने उनका अनुसरण किया, यद्यपि एक कृट्ररपन्थी पुरो हित-वरगं 
उनके विरोध में बना रहा । पर यह्‌ स्मरणीय है कि बद्ध स्वयं ब्राह्मणों का धनमान, 
आदि उनसे छीन कर किसी ओर जाति अथवा सामाजिके वगं को नहीं देना चाहते 
थे । भिक्षुसंघ चातुदिश था मौरकमसे कम वृद्ध कै समय मे भिक्षु सोना-चादी 
आदि की भिक्षाभी ग्रहण नहीं कर सकृते थे । ओर उनके विनय-विहित जीवन में भोग 
षी सम्भावना प्रयत्नपूवेक निराकृत की गयी है । समृद्ध श्रेष्ठो, क्षत्रियो जौर राजाओं 
मंसे सद्धमं के अनेक उपासक वने । अन्य वर्गोसेभी बुद्ध ने अनुयायी पाये जैसा कि 
पावा के चन्द कर्मारपुत्र के उदाहरण से पता लगता है } डाकू अंगुकिमार ओर 
भणिका आस्रपारीने भी बुद्ध की शरण पकड़ी । भिन्षु-संघ में किसी भी जाति के 
रोग, हीनजातीय भी, प्रवेश पासकते थे। उस कार की अल्प-लेष सामग्री मे यदि 
दरिद्र ओर साधारण उपासको अथवा भिश्षुओं के नाम वहत संख्या मे कीित नहीं 
क्यं गयेदहतो अचम्मान होना चाहिए । किन्तु धमं तथा विनय किसी विशेष 
सामाजिक वगं का पक्षपात नहीं करते, यद्यपि समाज के विदिष्ट समर्थं तथा धनी 
व्यक्तियों के साहाय्य का स्मरण अवद्य करते हँ । यह्‌ स्मरणीय है कि ज्ञान कौ 
पुरानी ब्राहमणपरम्परा मं भी जाति-निरपेक्षता थी, यथा “कि ब्राह्मणस्य पितरं किमु 
पृच्छसि मातरम्‌ । श्रुतं चेदस्मिन्‌ वेयं स पिता स पितामहः ।'' (काठकसंहिता) 

परिनिर्वाण--महापरिनिन्बान सुत्त, जिसमे परवर्ती प्रक्षेप, परिवधेन ओौर 
परिवतंन पर्याप्त है, बुद्ध के परिनिर्वाण कौ कथा का वर्णन करता है ।"' बुद्ध राज- 


२००-अर्थात्‌ श्राह्यण के पिताया माताको क्या पुछतेहो, यदि उसमें शरुति का 
जानै, तो वही पिता हैः वही पितामह है} 
२०१-्०--आंरिजिन्स भव्‌ बुद्धिज्म, पु ९८-१०६, फ़ाउवाल्नर, पुवं ¦ 


ष्८ द्ध धमं के विकासं का इतिहास 


ह मं थे जव अनातरात्र वज्जियां पर अभियान करना चाहताशधा। मगधकः महामात्र 
ब्राह्मण वषकार नें वद्ध से टस विषय पर पृष । बुद्ध ने वज्जि कै सात अप्त 
हाणीय धर्म" बताये जिनके रहते वे अपराजेय थे । राजगृह सवद्र पाटरल्िग्रायं त 
गंगा पार कर्‌ वंशाटी पर्ने । दस समय परिनर्वाणके तीन मामले । व्रै्टी 
मं जाग्रपाली गणिका ने उनको भिक्षु-संघ के साथ भोजन कराया भगवान्‌ न वर्प 
वास समीपके वेदवग्राम में व्यतीत किया । यहा वे अत्यधिक स्ग्णद्ण भौर आनन्द 
की इस आशंका पर कि कहीं भिक्षु-संघ से विना कु कद ही भगवान्‌ का पररिमण 
न हो जाये, उन्होने कहा “कि पनानन्द यिक्सुसंची मयि प्रच्चासी सति ? देषिनी 
आनन्द मया धम्मो अनन्तरं अबाहिरं करित्वा । नत्थानन्द तथागतस्स धम्मयु ान- 
रियमुटिठ । यस्स नन आनन्द स्वमस्स--'अहं भिक्खुसंधं परिटरिस्पामीतनि वा 
ममुहेसिको भिक्खुसंघो ति वा सो नून आनन्द मिक्खुसंघं आरम्भ क्रिल्चिदेव उद्राहरेप्य] 
तथागतस्स खो आनन्द न एवं होति ` "अहु रोः ` `एतरहि जिण्णो वरर ˆ -अमीतिको 
मे वयो वत्तति । सेप्य थापि आनन्द जज्जरसकटं' ` `तस्मातिदानन्द अनदीपा विरथ 
अत्तसरणा अनजञ्जसरणा, धम्म दीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा ।““ इस अत्यन्त 
मार्मिक भाषण मे बुद्ध का व्यक्तित्व अद्भुत्‌ रूप में सजीव हौ उठता है । 

वंशाली से वे भण्डग्राम ओर भोगनगर होते हए पावा पहुंचे जहां उन्हे चुन्द 
कम्मारपुत्त का आतिथ्य स्वीकार किया ओर उसके “सुकरमह्व' खाने से उन्टें यत्त्रणा- 
मय रक्तातिसार उत्पन्न हौ गया । एसी ही अवस्था मेँ उन्होने कुशीनगर को प्रस्थान 
किया ओर हिरण्यवती नदी पार कर वे शार्वन मे दौ शाख वृक्षों के वीच ठेट गें 
सुभद्र नाम के परिव्राजक को उन्होने उपदेश किया ओर भिक्षुं से कटा कि उनः 
वाद धमं ही शास्ता रहेगा । क्षुद्र शिक्षापदों मे परिवर्तन की अनुमति उन्द्रानैं 
भिक्षुसंघ को दी। छन्न पर ब्रह्मदण्ड का विधान किया। ओर पालि परम्परग 


२०२-अर्थात्‌ आनन्द, भिक्षुसंघ, मुञ्चसे अब ओर क्या चाहता है? मैने घमं 
अनन्तर-अबाह्य कर ( निःशेष ) उपदेश किया है! तथागत कोधमंमं 
जचायेमुष्टि नहीं है । जिसके मन महो भै संघका नेतृत्व करू, संघ मेरी 
ओर समुदिष्ट हो, बह संघ के लिए कुछ प्रकार्चित करे \ तथागत के मन 
मे एेसा नहीं है ` "मं अब जीणे वृद्ध हुः - *८० वषे की मेरी आयु हैः * जैसे 
जजर शकट हो" ° "अतएव आनन्द, आत्मदीप बनकर आत्महारण, अनन्य- 
शरण, घमेदीप, धमेशषरण, अनन्यक्रण बनकर तुम लोग विहरो " 


बुद्ध ओर उनका युग ५९ 


के अनुसार वयधम्मा सरवारा अप्पमादेन सम्पादेथा' यह्‌ कहकर परिनिर्वाण मेँ 
प्रवेडा किया । | 

गुमंगर्विलासिनी (बुद्ध घोष-कृत दीघनिकाय की अहका) मेँ बुद्ध भगवान्‌ 
को दिनचर्या इस प्रकार दी हुई है--प्रातः वे स्वयं उठकर मुख-प्रक्षालन आदि शरीर 
परिकमं कर के भिक्षाचार के समय तक एकान्त आसन मेँ वैठते थे । फिर चीवर 
पिन कर कभी अकेटे, कभी भिक्षुसंव के साथ, भिक्षा के लिए ग्राम अथवा नगर में प्रवेश 
करते थे । श्रद्धालु उनको निमन्त्रित करते तथा भोजन कराते थे जिसके अनन्तर वृद्ध 
उन्द्‌ उपदेश देते ओर गन्धकूटी लौटते थे । यहाँ भिक्षु संव को अप्रमादके क्एिवे 
प्रेरित करते ओर उनकी चर्या के अनुरूप उन्हुं कर्म॑स्थान का उपदेश देते । फिर 
स्वयं गन्धकुटी सं प्रवेश कर मुहूतं भर आराम करते ओौर पीं दशन के किए आये हए 
टोगो को उपदेश देते । शाम को वे स्नान ओर ध्यान करते ओर फिर भिक्षुओं की 
कठिनादययाँ सुलक्चाते । इस प्रकार रात्रि का पहला याम बीतता । रारि के मध्यम 
याम मे वे देवताओं के प्ररनो के उत्तर देते ओर अन्तिम याम में पहले कु चंक्रमण करते, 
फिर कुछ आराम, गौर फिर उठकर बुद्धचक्षु से लोक्‌ का अवलोकन करते थे | 

इस वणेन के उत्तरकालीन होने से इसकी ए त्तिहा सिकता प्रमाणित करना कठिन 
है किन्तु यह्‌ परम्परामूरक है सौर सम्भावना के अनुकर है । वृद्ध की जीवन-चर्या 
एकान्त ध्यान तथा जनता को उपदेश देने मं वीतती थी । उनको बहुधा ध्यायी अथवा 
घ्यानशीठ कहा गया दै) वे मौनके प्रेमी थे । परिव्राजक उनको *अत्पशब्द-कामः 
कहते थे । उनकी परिषदो में कोलाहल बहिष्कृत रहता था । ओर भिक्षुमों के लिए 
उन्होने “असियो तुष्टीभावो (“आयं मौन”) का उपदेह किया था। बुद्ध एकान्त 
भी वहत पसन्द करते थे 1 उनके कुछ विरोधी यहं तकं कृते थे “सुञ्जागारहता 
समणस्स गोतमस्स पञ्व्या, अपरिसावचरो समणो गोतमो, नारं सल्छापाय, सो अनन्त्‌- 
मन्तानैव सेवति }““* वृद्ध की करुणा ओर अनुकम्पा सुविदित टँ । उनका स्वभाव 
अत्यन्त स्वतन्त्रे था ओर अन्धश्रद्धा के प्रतिकूल । वे प्रत्येक को आत्मविश्वास की रिक्षा 
देते थे ओौर स्वयं सत्य का साक्षात्कार करने का उपदेश करते थे । 


२०२३-'श्रमण गोतम कौ प्रज्ञा शून्यागारहत है, श्रमण गौतम परिषद्‌ के अयोग्य 
है, संलाप के अयोग्य है, वह्‌ एकान्त वास ही करता है । 


अध्याय २ 
बोद्ध धमे का प्रारम्भिक रूप ओर मूल तत्त्व 


एतिहासिक दृष्टिकोण 


बौद्ध धमं नाना सम्प्रदायो में विभक्त रहा है, प्राचीन ओर अर्वाचीन । प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपने को बुद्ध भगवान्‌ की आध्यात्मिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी 
मानता है, किन्तु प्रत्येक की निष्ठा ओरो से मेद रखती है ओरं प्रतिव्रििण्टटै] पमी 
स्थिति मे यह मीमांस्यहोजातादहै कि भगवान्‌ वृद्ध ने यथाथ मं क्या उपदे क्रिया, 
ओर इस्‌ प्रदन की सूक्ष्मता ओौर जटिरता के कारण उसकी मीमांसा सावधानीय करनी 
होगी । 

एक बहुधा स्वीकृत विकल्प यह्‌ है कि इन सम्प्रदायो मं जौ व्यापक ओर समान 
तत्त्व है उनको बुद्ध का मूर उपदेश मानना चाद्िए । इस दुष्टि से अनात्मवाद को 
सदम का प्राण समञ्ा गया है) रोजेनवबगं ते इसका विस्तार से प्रतिपादन करना 
चाहा है किएक ही मूर ओौर अखण्डित तत्त्व का नाना सम्प्रदायो मे विकास हुभा दै) 
धर्मः को ही वे यह्‌ तत्त्व मानते ह । किन्तु इस प्रसंग मे पहले यह्‌ स्मरणीय है कि 
किसी तत्तव का अनेक अथवा सारे सम्प्रदायो के दारा समान अभ्युपगम उसकी 
मौलिकता न सिद्ध कर केवर इतना ही दरसाता है कि उस तत्त्व को संभवतः 'निकाय- 
भेद' से प्राचीनतर अर्थात्‌ प्रथम बुद्ध शताब्दी का मानना होगा ।* दूसरे, अनात्मवादं 
का भी पुद्गर्वादी सम्प्रदाय में विरोध देखा जाता है । ओर फिर चिन्तन के इतिट्ाम 
म॑ केवर शाब्द पकड़ने से कायं सिद्ध नहीं हौ सकता । नाना सम्प्रदायो के वस्तुतः अभीष्ट 
ओर प्रधान सिद्धान्तो की परीक्षा से यदि उनमें व्यापक ओौर मामक साम्य प्रतीत हं 
तथा एसे म्मभूत सिद्धान्तो को मूल-सिद्धान्त मानने से सम्प्रदाय-मेद समञ्ने मे आसानी 


१-द ०--ओ० रोजेनबं, दी प्राबलेमे देर बुद्धिस्तिशेन फिलो्लोफो (१९२४) । 
२- निकायभेद' पर द्र °-- नीचे, अध्याय १। 


बौद्ध धमे का प्रारम्भिक रूप ओौर मूल तत्तव ६ 


हो तथा ये सिद्धान्त प्राचीनतम उपरुव्ध साक्ष से समथित हों, तो एेसी परिस्थिति में 
दन परवर्ती अनुगत सिद्धान्तो से मूर सिद्धान्त के विषय मे अनुमान अनुचित न होगा । 
यह भी स्मरणीय है कि कोई सिद्धान्त जो कि चिर कार से अनुवतंमान हौ अपरि- 
वतित नहीं रहता ओर इतिहास यदि परवर्ती सिद्धान्तो से मूल-सिद्धान्त को अनुगति 
प्रतीतभीहोतो भी यह्‌ उसका मूढ रूप न होकर उसकी एक विकसित तथा रूपान्तरित 
अभिव्यक्ति होगी । सच तो यह्‌ है कि परवर्ती सिद्धान्तो के पर्यालोचन से उनका मूख 
रूप विश्वास्य तौर से नहीं जाना जा सकता । केव प्राचीन ओौर मूर वाडमयसे ही 
प्राचीन ओौर मू सिद्धान्तो का प्रामाणिक परिचय सम्भवदहै, यद्यपि यह्‌ सचदहैकि 
इन प्राचीन सिद्धान्तो के सम्यक्‌ बोध मे इनके परिणत रूप ओर परवर्ती इतिहास का 
ज्ञान विश्लेष सहायता प्रदान कर सकता है । इसलिए मूर सद्धमं के ज्ञान के लिए उत्तर- 
कारीन व्याख्याएं तथा शास्त्र सीमित साहाय्य देते हए भी, मूर ग्रन्थों से असर्माथत 
होने पर अप्रयोजक ही नही, भ्रामक भी हो सकते हुं । 

बौद्धं को एक परम्परागत दृष्टि यह्‌ है कि समस्त त्रिपिटक बुदधवचन है ओौर 
उसमें मूल धमं संरक्षित है । इसके विपरीत महायानियों की धारणा है कि महायान- 
सूत्रों को प्रामाणिक मानना चाहिए सौर यह्‌ स्वीकार करना चाहिए कि बुद्ध ने विभिन्न 
अवसरों पर विभिन्न दिष्यों के आध्यात्मिक स्तर के अनुरूप विभिन्न उपदेश दियेः। 
त्रिपिटक के स्कन्ध, धातु, आयतन आदि सिद्धान्त हीन कोटि के दिष्योंके किए यथे, 
महायान ग्रन्थो कौ शून्यता उत्तम कोटि के हिष्योके लिए । इस प्रकार रिप्योंके 
अधिकारभेद से मूक सद्धमं भी अनेकविध था । देशना-मेद की सम्भावना स्वीकार 
करते हुए भी महायानसूत्रो की प्रामाणिकता उनकी एतिहासिक अर्वाचीनता से खण्डित 
हौ जाती हे" । हीनयानी साहित्य मे प्राचीनतम पालि त्रिपिटक है, किन्तु वहु समस्त 
स्पष्ट ही बृद्ध-वचन न हकर अनेकं दाताव्दियो के विकास की उपज है । इसलिए यदि 
समस्त त्रिपिटके को एक इकाई मानकर धर्मनिरूपण किया जायगा तो वह्‌ वुद्धघोप 
ठे प्रतिपादन के सदुरा होगा ओर मूख-धमं से बहुत दूर । त्रिपिटक प्राचीन ओौर 


३-उदा० अट्ठसालिनी (पुना, १९४२); निदानकथा । 

४-तु° गोधिचित्तविवरण--' देशना लोकनाथानां सच्वाशयवश्ानुगाः । 
भिद्यन्ते बहुधा लोक उपायबहुभिः पुनः ॥ (भामती ओौर सवेदशेनयुग्रहु 
से उद्धत) । 

५-महायान सूत्रों पर द्र०--नीचे, अध्याय, 


द बोद्ध धमे के विकास का इतिहास 


उत्तरकाटीन परम्पराओं कौ रादि है जिसमें एतिहासिक आलोचन को 'विमज्यवादी' 
चन करन केवट स्पष्टतः परवर्ती संदर्भो को पृथक करना होगा अपितु प्राचीन सन्दर्भोमं 
भी उत्तरकाटीन संस्करण तथा परिप्कार को दुष्टिमे रखना होगा । इस प्रकारपाछि 
चरिपिटक की सम्यक्‌ एतिहासिक आरोचना से उसके अन्तर्गत सन्दर्भो ओर उनम 
व्यक्त सिद्धान्तो का पौव्पर्यविनिणय ओौर उसके द्वारा मूर देठना का आविष्कार 
करना होगा! 

एतिहासिक दुष्टि रखने वाटे जिज्ञासुओं को गवेषणा का यह्‌ मागं अनायास 
स्वीकायं होगा, तथापि इसका सविस्तर उल्लेख दसखिए अपेक्षित है कि सद्धर्म के 
अनेक सुविदित आधुनिक निरूपण इसकी पूणेतः अथवा अंशतः अवहेलना करते ह । 
श्रीमती राइज डेविडस ने सद्धमं के निरूपण मं एतिहासिक आलोचना कै उपयोग 
का प्रवट समर्थन किया है गौर उत्तरकाल मेँ प्रचरित पालि बौद्ध धर्म को मूर सद्धम 
से वहुत भिन्न तथा अप्रामाणिक वताया है दस दृष्टि से महायान आदि ओरभी 
अवचिीन होने से सुतराम्‌ अप्रामाणिक ठटरते ह । श्रीमती राज उविडस कै प्रयाग 
कौ दिशा सही जौर बौद्ध धमं सम्बन्धी गवेषणा मं युग-प्रवर्तेक होते हुए भी अनेक 
पूर्वाभिनिवेशो मे से कण्टकित होने के कारण अन्य विद्वानों को यथेष्ट आक्रृष्ट न कर, 
"सकी । इसको एक आगन्तुक दुभाग्य ही माना जा सकता है । क्योकि मूल ग्रन्थो करे 
"एतिहासिक विर्टेषण की आवश्यकता निविवाद है । 

फलतः यह्‌ कहना होगा कि मूल सद्धमं का निर्णय पाकि साहित्य के पौवापय विचार 
तथा एतिहासिक पर्यालोचन के हारा करना चादह्िए । इस प्रसंग मे दो शंकापेँ समाधय 
हँ । पहटी तौ यह कि पालि त्रिपिटक मँ ओल्डेनव्ग, टी ° उन्ल्यू° राइज डवि- 
इस, अथवा विन्टरनित्स आदि के द्वारा किये स्थर एतिहासिक विभाजन के अतिरिक्त 
ओर अधिक सूक्ष्म विभाजन असंभव है" । इस प्रन की विस्तृत मीमांसा अन्यत्र कौ 


६-व्र०--भ्रीमती सौ ° ए० एफ ० राई डेविडस, वट वाज दि आंरिजिनल गांस्पेल 
इन बुद्धिज्म,' ज्ञाक्य' (१९३१), बुद्धिज्म (होम यूनिवर्घिटी लाइब्रेरी), आदि । 

७-द्र°--एच० ओल्देनबरगं, सुद्ध जाइन लेवन साइन ठेर, ज्ञाइन गेभाइन्द (९ वां 
संस्करण), टी° उब्ल्य्‌ ° राइज उविड़स, हिन्बरं लेक्चसे, अभेरिकन केवचरसं; 
केञ्रिज हिस्टरी आब इण्डिया, जि० १, बुद्धिस्ट इण्डिया; एम० विन्टरनित्स, 
हिस्टरी आंव इण्डियन लिटरेचर, जि० २ (कलकत्ता, १९३३ ); तु°--नलि- 
नाक्नदत्त, अर्ली मौनेरस्टिक बुद्धिज्म, जि० ९, प्राक्कथन । 
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गयी हैˆ। यहाँ पर इतना कहना अप्रासंगिक न होगा कि सम्भव ओर असम्भव की 
विभाजक-रेखा गवेषणा के पश्चात्‌ वह नहीं रहती जो गवेषणा क पूवं, ओर इस 
विषय मे अन्तिम निर्णय भविप्यके विद्वानों के ही हाथो मे रहेगा । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि निकायो के अन्दर सुकत्तनिपात के अद्रुकवग्ग ओौर परायण० सदश प्राचीन अद 
की दीधनिकाय के महापदानसुत्त सदश अपेक्षया उत्तरकालीन अंशो से विभक्त किय 
विना मृ सद्धमं की उपन्धि असम्भव है | 
, एतिहासिक दृष्टिक प्रति एक आपत्ति यह है कि गंभीर आध्यात्मिक तत्त्वो के सम्यक्‌ 
बोध जौर निरूपमा के लिए निरा एतिहासिक आलोचन अपर्याप्त है*। उदाहरण के 
लिए यह कहा जा सकता है कि अपनी लौकिक कीला के संवरण के पडचात्‌ भी सिद 
खोग विरिष्ट अधिकारी को आध्यात्मिक प्रेरणा देने मे समर्थं हैँ, तथा ज्ञान की आध्या- 
त्मिक्‌ परम्परा सदैव इतिहासगम्य संसार में प्रत्यकश्च नहीं होती" । इस प्रकार इति- 
हास मे जो आध्यात्मिक घटनाएँ अथवा परम्परां परस्पर असम्बद्ध या विद्धिनच्न प्रतीत 
होती है वे वस्तुतः एक अखण्ड आध्यात्मिक इकाई मे वँधी रह्‌ सकती है । महायान 
तथा व्यान कौ प्रामाणिकता के प्रसंग में यह्‌ दृष्टि विदोष रूप से सामने अतीद 
क्योकि परवर्ती वौद्ध परम्परा का यह्‌ अभ्युपगम है कि भगवान्‌ वृद्ध ने एक नदीं तीन 
, धर्म-चक-प्रवतन किये थे \ सारनाथ का प्रवतंन सुविदितहै। दूसरा धर्म-चक्र-प्रवर्तन 
गृध्रकूट पवेत पर माना जाता है जहाँ का उपदेश प्रज्ञापारसिताशास्त्र में निवद्ध है । 
एक मत से तीसरा घम॑-चक्र-प्रवतन धान्यकटक में हु था ओर यही बौद्ध तन्वशास्त्र 
का उद्गम था। दूसरे ओर तीसरे प्रवतंन का सिद्धान्त आध्यात्मिक अथवेत्ता ओर 
रहस्य से संवलित होते हुए भी एतिहासिक प्रमाण से पृष्ट नहीं है । एतिहासिक दृष्टि 
कदाचित्‌ अपर्याप्त ह ओर अनेक आध्यात्मिक तत्वं का प्रतिवोध नहीं कर सकती, 
किन्तु वह स्व॑-साधारण से वोध्य युक्ति ओर तकं की दुष्टि है) उसको यदि किसी 
विशिष्ट रहस्यवाद के सेमुख त्याग दिया जाये तौ अतीत कै विपय मे धारणाओं को केवल 
श्रद्धा पर आधारित करना होगा । दूसरी ओर एतिहासिक दुष्टिके ग्रहण का यह्‌ अथं 
नहीं है कि उसके नाम पर एक अध्यात्मविरोधी जडवादी दर्शन स्वीकार कर लिया 
जाय । किसी भी धमंके सच्चे इतिहास के लिए आध्यात्मिक तत्त्वो को पहचानना 


८-आंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिज्स, भा० १। 
९-उदा०, म० म० गोपीनाथ कविराज का यही मत है। 
१०-दे०--नीचे । 
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तथा उनका निरूपण आवद्यक रहेंगे । इतिहासकार को श्वद्धारहित तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ की ओर प्रज्ञा-चक्ष्‌ होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे उदारं श्रद्धा ओर 
दुष्ट जपनाने के साथ अन्धे श्रद्धा से बचना है। 

त्रिपिटक का विकास्--मगवान्‌ बुद्ध ने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा ओर ने अपने चिप्यर 
को अपने उपदेश किसी विशिष्ट, प्रमाणभूत भाषा में स्मरण रखने के किए कटा । 
उन्होने प्रचलित मागधी माषा मे उपदेश किया गौर भिक्षुं को अनुमति दी कि वे अपनी 
अपनी बोलियो में उनके उपदेशों को स्मरण करे" ! उनके उपदेशो का पटना संग्रह 
उनके परिनिर्वाण के अनन्तर राजगृह की संगीति मं हुमा । किन्तु उसके वाद वे सदरभ 
नुद्ध-वचन मे जोड़े जाते रह ओर पालि-त्रिपिटक सिहर मेँ राजा वट्रगामणि के शासन 
कार मं परिनिर्वाण से चार शताब्दी पीछे अपने वर्तमान रूपमे लिखा गया । दस प्रकार 
पालि त्रिपिटक का रचना काट ई० प° १ खी शताब्दी तक स्थिर होता है^। तीन 
पिटको मे अभिधमं पिटक स्पष्ट ही प्राचीन अथवा बुद्ध-वचन नहीं है । क्योकि वहे 
साम्प्रदायिक संग्रह्‌ प्रतीत होता ह । उदाहरण के किए सर्वास्तिवादियों का अभिधर्म 
पालि अभिधमं से भिन्न है। सम्भवतः प्राचीन मातृकाओं थवा घर्म-सूचियों से साम्प्र- 
दायिक भेद के अनुसार इन विभिन अभिधर्मो का विकास हुआ, जिसे वंशाटी कौ संगीनि 
से उत्तरकारीन मानना चाहिए । पालि परम्परा के अनुसार अभिधमं का अन्तिम ग्रन्थ 
कथावत्थु अशोक के समय पाटलिपृच्र कौ संगीति में निबद्ध हृ । किन्तु वर्तमान कथा- 
वत्थु को तृतीय शताब्दी ई० पु०° मं एक साथ पूरा रचा हुआ नहीं माना जा सकता“ । 
इस प्रकार अभिघमं का रचनाकार ई० प° चतुथं दाताब्दी से ठेकर ई° पुण दूसरी 
शतान्दौ तक मानना चाहिए । फलतः शेष दौ पिटको का रचना-काल इससे पूर्वं अर्थात्‌ 
प्चवी ओर चतुथं रताब्दी ई० पू० मानना चादिए । इस ग्रन्थ-रादि मे अदोक का 
अनुल्टेख भी इसी अनुमान को दृढ करता है । विनय-पिटक का मूल प्रतिमोक्ष में था 
ओर विभिन्न सम्प्रदायो के प्रतिमोक्षों का व्यापक साम्य उनकी प्राचीनता वतलाता 


११-विनय, ना० चुल्लवम्ग, पु० २२८-२९ । 

१२-त्रिपिरक के विवरण के लिए दे०--नीचे । 

१२-द्र ०--अआंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिज्म, अध्याय १; तु०--जे० तकाकुसु, जे० पी० 
टी° एस, १९०५ । 

१४-द्र ०--श्रीमतौ राइ डविड्स, पांइन्द्स आव्‌ कन्दरोवर्सौ, भूमिका । 
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है. विभंग ओौर खन्धक के विधिच् साम्रदायिक संस्करणों मेँ भी पर्याप्त साम्य 
टै.“ । चुल्टवग्ग मे पटी दो संगीतियो का उल्टेख है, तीसरी का नहीं । फटतः यह 
मानना सत्यसेदूरनहोगाकि विनय कै प्राचीन अल, उदाहरणार्थ, प्रातिमोश्च पांचवी 
दातान्दी के हं तथा अर्वाचीन अं पांचवीं एवं चौथी शताब्दी के । सूत्रपिटक का पांचवां 
निकाय वस्तुतः प्रकीणं-संग्रह है ओर इसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रन्थों से उदान, इतिवृत्तक, 
सुत्तनिपात, थैरगाथा एवं चेरी गाथां मेः जनेक प्राचीन बौर कुद अर्वाचीन अंडा है । 
पहटे चार निकायो की चीनी भाषा में उपलब्ध आगमो से तुलना करने पर ज्ञात होता दै 
किविमिनच्नसप्रदायों के इन चार संग्रहं मे सूरो का विभाजन सर्व॑-सम्मत नहीं था^ । 
किन्तु इन निकायो अथवा आगमो को साम्प्रदायिक रचना नहीं माना जाता था । अतएव 
मुख्यतया इनका रचना-काट वेशाटी की संगीति के पूवं मानना चाहिए । पर वुद्धके 
निर्वाण के वाद की पट्टी शताब्दी में सद्धमं का पर्याप्त विकास हृभा जिसके कारण इस 
युग के अन्त मं नाना सम्प्रदायो का जन्म हौ गया । संघभेद के पूर्वं का यह्‌ समस्त विकास 
निकायो मे संरक्षित है गौर वुद्ध के मूक उपदेशों को आच्छादित किये हुए है । यहां पर 
पू्वापर-विवेक दुष्कर, किन्तु आवश्यक है“ । इस विषेक की एक वड़ी कसौटी यह्‌ है कि 
प्राचीनतर अंशो की शली जौर भाव उपनिषदों के निकट हैँ जव कि अर्वाचीनतर यंदा 
अभमिघमं को याद दिलतेह। वुद्धको सिद्ध मानवके रूपमे न देखकर छोकावतीरणं 
भगवान्‌ के रूप मे देखने कौ प्रवृत्ति, तथा रीतिवद्ध, सूचीवद्ध गौर परिगणित-रूप मेँ 
धमं का प्रतिपादन, एवं मूर्धाभिपिक्त' ओर पारिभाषिक पदावली के द्वारा उसके 
परप्कृत व्याख्यान कौ प्रवृत्ति वृद्ध से परवर्ती काट कीओर संकेत करती है । मूख 
नुद्ध दशना कौ प्राप्ति के किए अभिव्यक्ति, माव ओौर विचार में परिवर्तन की इन प्रवृत्तियों 
क) बुद्धिस्थ कर निकायो मे खोजना आवश्यक है" | 


१५-द्र ०--डब््य्‌ ० पा-चाडउ, ए काम्पेरेटिव स्टडी आद्‌ दि भ्रतिमोक्च । 

१६. ०--प़्ाउवाल्नरः दि अखि्येस्ट विनय एण्ड दि वि्गिनिग्स आव वुद्धिस्छ 
शलटरेचर । 

१७-् ०--अकानुमा, दि कम्पिरेटिव कटेलाग आव्‌ चाइनीज आगम एण्ड पालि 
निकायजः; आनेसाकि, जे० आर० ए० एस, १९०१, प० ८९५ । 

१८-्र ०--भंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिज्म, जह उसका विस्तृत विवेचन है 

१९-श्रौमत्ती राइज उविडसने इस दिक्नासेप्रयास्त कियाथा। वतमान लेखकक 
“आंरिजिन्स अव्‌ बुद्धिञ्म' मं उसके परिष्कार एवं विस्तार का यत्न देख 

जा सकता हे) 
५4 
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"मुख देश्ननाः--वुद्रदेदाना के उचित अवधारण के छि लट्िपयक दौ प्रच्य 
अन्तो' से बचते हुए मध्यमा प्रतिपद्‌ का सहारा ठेना आवदयकरटै । एकर मतान 
अनुसार वृद्ध ने एक नवीन दर्शन-शास्त्र (मेटाफरिजिकक सिस्टम) का प्रनिपादन रा, 
दुसरे के अनुसार वुद्ध ने दारेनिक तत्त्वो का शास्त्रीय निरूपण न कर, केवट दुःख -नितति 
के लिए आचरणीय मागं का उपदेश किया । दनम पटा मन परवर्ती बौद्ध जानाय 
के द्वारा परिष्कृत एवं आविष्रृत तत्व को ही मूर-देणना समञ्ष लेता दै । उपर कटा 
जाचुकाटैकिवेदिकं परम्पराके प्रतिकूल वुद्धदेशना मं मूख शब्दो पर आग्रटनध्रा भार्‌ 
इस कारण यह अनिवार्यथा कि बृद्धाब्दकी प्रथम रती मं ही उसके मूर्तः भभिभ्रन 
अर्थो का यथास्मृत रूप उनके उत्तरकाटीन यथामत रूप से असंकीर्ण न रहना । फनः 
इस युग के साहित्य म मूर ओर व्याख्या के मिले-जुठे होने के कारण, सौर व्यास््रामन 
अशो के प्रचरतर तथा विदादतर होने के कारण परवर्ती तत्त्वो को ही मूल तत्व समय 
लेने की भ्रान्ति अनायास ही उत्पच्च हौ जाती है, ओर्‌ उसका समर्धनद्ोनाद्े स्म 
के अनेक आधुनिक व्यास्याताओ की प्रवृत्तिसे जो कि टतिहास्न कीओर तटस्थ नथा 
दरान-रास्र कौ ओर प्रवण होने के कारण वृद्धघौप का अनुकृ नेतृत्व अविलम्ब स्मीकार 
करस्ते हुं ओर विसुदधिमग्गौ' को वह्‌ एेन्रनालिक दर्पण मानलेतेहं जौ परिनिर्वाण 
से र्गभग एक हजार सार वादं रचित होनें पर भी वृद्ध के आदय को यथार्थ प्रनि- 
विम्वित करने मे समथंहे। 

वुद्ध कोरे पण्डितवादके पक्ष मे नहीं थे मौर अपने ममय की अनेक वहु-मीमांसिन 
दारनिक समस्याओं पर ताकिक अभियान कौ अपार्थक मानते षे। टकर शाश्वत ड 
कि अशाश्वत, अन्तवान्‌ दै कि अनन्त, जीव ओर शरीर णक दै अथवा भिन्न, तथागम्‌ 
मृत्यु के पश्चात्‌ रहते हं अथवा नहीं, इन प्रषनो को वृद्ध ने अव्याक्रत' स्थापिन [कय 
था । मादुक्य पुत्र के संशय निवारण के प्रसंग मं कहा गया कि जैमे विप-द्विगयशरगे 
विद्ध पुरुष को चिकित्सा के छिपु उसे वायक करने वाके धानुष्क ओर धन की खोज- 
खवरयानिरह्‌ अप्रासागिकदटैवैसे ही जन्म-मरणसे पर्यक्रिल संसारिमों कौ आनि 
उपशम के लिए ब्रह्मचर्यावास इन दाशंनिक समस्यार्थो के सुटक्ञाव की अवेक्षा नरं 
रखता” । वत्सगोत्र परित्राजक से वृद्ध कटते हँ कि टोक को यादवत अथवा अदयादवनं 
मानना एवं इतर अव्याकृत प्रद्नो पर अन्यतर पक्ष का समर्थन दुप्टि-संयोजन मे 
वाधना दै । तथागत सव दृष्ट्यां से मुक्त ह । “अत्थि पन भो तो गोतमस्म रिचि 


२०-मज्ज्िम ना०, जि० २, पु० १०७१३ । 
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दिटिठगतं ति ? दिटि्गतं ति खो वच्छ अपनीतं तथागतस्स।* प्रोष्डपाद के पुने 
पर कि कस्मा पनेतं भगवता अव्याकतं ति” ? उन्होने उत्तर दिया “न है' तं पोट्टपाद 
अत्थसंहितं, न धम्मसंहितं, न आदिव्रहाचरियक, न निव्विदाय न विरागाय न निरो- 
धाय न उपसमाय न अभिञ्जाय न संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति। तस्मातं मया 
अव्याकतं ति । बुद्ध एेसे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करना चाहते थे जिससे वासना 
का क्षय हो । केवर बौद्धिक विलास की ओर वे तटस्थ थे } अन्य उदात्त धर्मो के प्रवर्तक 
भी प्रायः एसी ही दृष्टि रखते रहे हू । वे अपने उपदे में सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य 
को समर्थं ओरं प्रायः काव्योचित अभिव्यक्ति करते रहे ह, न कि उनकी विकल्प ओर 
वितकं से परिगत, सूक्ष्म एवं जटिल व्याख्या । वे द्रष्टा रहे है न कि व्यास्याता। 

उपर आलोचित मत के विपरीत कुछ विदान्‌ भगवान्‌ बुद्ध को केवल एकं प्रकार 
के शीर अथवा नैतिक आचार का प्रचारक अवधारित करते हैं । इस प्रसंग में पटे 
यह्‌ विचारणीय है कि बुद्ध भगवान्‌ के द्वारा अवतारित शील को उनके समकालीन अन्य 
सम्प्रदायो मं अविदितशीरुसे सारांश मं कितनी दूर तक विशेषित किया जा सकता है । 
तारतम्य ओर विस्तर मं अनिवार्यं भेद होते हुए भी त्याग जौर संयम का अनेकविधं 
प्रयास सभी निवृत्तिपरक ब्रह्मचर्यावासों मं टगमग समान था ! शील के आगे शमथ- 
भावना अथवा समाधि के अभ्यास में अधिक भेद दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यहाँ भी 
आयं डामथ-भावना' निष्ठा-विोष कौ ही अपेक्षा रखती है । वस्तुतः आध्यात्मिक 
साधन सिद्धान्त-निरपेक्च नहीं होता ओौर वुद्धोपदिष्ट माग का वैरिष्ट्य आवदयक 
रूप से ततत्व-ज्ञान के वैशिष्ट्य का आक्षेप करता है । दृष्टियों के प्रति अनास्था प्रकट 
करते हुए भौ वृद्ध कामं स्वयं एक सम्यक्‌ दुप््टि' का प्रतिपादन करता था। इस प्रकार 
का विरोधाभास मध्यमा प्रतिपद्‌ मं बहुत दूर तक देखा जा सकता है ! 


२१- वरह, पु० १७९, क्या जप कौ कोई दष्टिहै? वत्स, तथागत से दृष्टि 
अपसारित है \" 

२२-भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत क्यों रखा है ? प्रोर्ठपाद, यह्‌ न अर्थयुक्त है, 
न धर्मयुक्त, न ब्रह्मचर्योपयोगी, न निवेद के किए, न विराग केलिए, न 
निरोध के लिए, न उपम के लिए, न सम्बोधिके लिए, आरन निर्वाणके 
लिए है। इसलिए मने उसे व्याकृत नहीं किया है ।"--दीघ० ना०, जि 
९४ पु9 {५७१ 
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ुद्ध क केवल आचारवादी मानने मे यह मी समञ्ञाना होगा कि यदि उन्न 
तत्त्द-्ान के उपदेश की उपेक्षाकीत आखिर क्यो? एक उनरयहद्वियागयाद्धे लिः 
सम्भवतः वृद्ध ने स्वयं पारमाधिक तत्त्व का निचित ज्ञान प्राप्नन कियाद भार्‌ अनेकः 
मधुनिक विचारक की माति अज्ञान-जन्य संशय की अवस्था म मोन वा] ह श्वप्ट 
समज्ञाहौो । यह मी कटा गया है कि वास्तविक जानते अभावमे बर ने गक प्रक्र 
की 'पृथग्‌जनोचितः' जादरूगरी प्रचारित की । अधिकं श्रद्धां अन्य व्ह्रानोनेनत्वकौ 
अज्ञयता अथवा अनुपयोगिता की द्री वृद्ध के मौनः का कारण वताया द । नन्वक 
यज्ञेयता का सिद्धान्त सऊ ञ्ज्य वेकटिटपृत्त काथाओौर दम मतको नुद्धकेष्रायम्राःय 
मानना प्रमाण-विरुद्र है । सम्बोति ओर ब्रह्मयाचन के सन्दर्भे स्पष्ट दु किव 
अपने को तत्त्वाभिन्न मानते पे ओर स्वयं उपलब्धं तक तक आयो को परहुचाना नामे 
थे । गस्मीर तत्त्व को समाने के लिए अनेक अनधिकारी ह, एसद्िण्‌ उनका मंकोनधा 
किन्तु करुणा से प्रेरित होकर एवं नुद्र-चक्षु से द्धक को देवकर न्ट भरोगा दुभा किं 
कुछ खोग समन्ञने वाटे अवश्य होगे । ओर ग्रह मानना स्वाभाविक दै कि उन्दने जिन 
धम का लाम किया था उसका उपदेल करिया। यदि परमाथ-तत्व अभेयटै तो वर 
अथवा सम्बोधि अर्थहीन हो जाते है अर साथ ही संजय व्रेलटिव्पृत्तके चैनो का उः 
छोड़ वुद्ध दासन मेँ प्रविष्ट दोना भी । तत्त्व-न्ान की अनुपयोगिता का अभ्युपगम तो 
सवं-तन्व्-विषुट है । शुष्क ताक्रिक ज्ञान की अनुपयोगिता अवररय ही अनेक सायन मार्ग 
मे स्वीकृत होती है, ओर वद्ध का अनेक दादानिक समस्यां को अव्याक्रनः स्भरापित 
करना एसी दृष्टि मे उनकी आंशिक सहमति सुचितकरता है । किन्तु दुसमे य अनुभय 
नहीं दैकिवुद्धनपरमा्थंकानिर्देदान कर केवल पकर प्रकार की चर्याका उपदे क्रिय । 

वस्तुतः उन्होने मागं मौर गन्तव्य दोनों का निरूपण किया, किन्त यथासम्भतर | 
वे न शुप्क तकंवादी थे कि परमार्थं कौ लक्षण-प्रमाणावद्टी मे परिदिन्न करनंेका प्रसार, 
करते, न ज्ञान-रहित व्यवहारवादी कि मूपरष्कृत समीचीन दृष्टि को समन्त साधना 
का मूर न मानते। वे जानते थे कि परमार्थं तक फोर अतएव वाणी का अगोचर | 
किन्तु इस अगोचरता का अर्थ "विदोपतः अनवधारणीयता' मानना चादिष, नक्रिस्ध्ा 
अविपयता ।' वृद्धि ओौर वाक्‌ क स्वेथा अविपयतां अर्थात्‌ सर्वथा अवोध्यता तथा 
अनभिधेयता कल्पनातीत मौर स्वयं अवोध्य तथा अनमिषेय ह । परमार्थं को अतकप॑ता 


९र-द्र०--कौय, बुद्धिस्ट फिलटसफी । 
२४--पुसे, 2 ०--श्चेरवातस्की, दिकन्सेष्ठान आव्‌ निर्वाण (ठेनिनग्राड, १९२७ ) ४ 


बोद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप मौर मूल त्तव ६९ 


ओौर अदाच्यता का अभिधान स्वयं एक महत्त्वपुणं सूचना देता है । गुरोस्तु मौनं 
व्याख्यानं को उक्ति बुद्ध के मौन पर चरितार्थं होती है,"*} जो कि सीमित जगत्‌ के 
अन्तगत परस्पर विरोधो ओर व्यावृत्तियों को परम समन्ननेवाले तकं ओर वाकं कौ 
अपयाप्तता ओर परमार्थं कौ अनन्तता के निदेश मे पर्यवसित होती हे । जिस प्रकार 
उपनिषदों सं अवाडःमनसगोचर सत्य को जतलाने के लिए अत्दव्यावत्ति-रूप अपोह 
ओर उपमान का सहारा चया गया ह वैसे ठी बुद्ध-देशनामे पाया जातादहै) योंतो 
मरत्येक अभिधान मे अपोह्‌ का व्यापार संनिहित हे किन्तु परमाथं के निर्देश मेँ वस्ततः 
अपोह का अपोह होता है ओर इस प्रकार परमार्थ की भावाभाव-विलक्षणता योतित 
होती है। यही वृद्धोपदिष्ट मध्यमा प्रतिपदः अथवा प्रतीत्यसमत्पाद का वास्तविकं 
अथ है । परिच्छेद-कुण्डकित प्रपञ्च के उपदाम.के रूप मै ही परिच्छेद-रहित परमार्थं 
की देशना सम्भव हैं । ओौर प्रपञ्चोपदयम ही “निवि सम्बोधि में अधिगत 
धम को इन्हीं दो ब्दो से सूचित किया गया है--ग्रतीत्यसमत्पाद जौर निर्वाण । यह 
धम कापारमाथिकरूपहै, पर इसकी प्राप्ति के लिए अनित्य व्यावहारिक--साक्टे- 
शिक अथवा वैयवदानिक-धर्मो का विवेकपूर्व॑क आसंसार हान अथवा उपादान अवे- 
क्षित है गौर इसङिए इनका भी देशना मे स्थान है । 
तुद्ध के मौन जौर उनकी देशना-विवि का यह्‌ रहस्य परवर्ती माध्यमिक आचार्यौ 
ने वहुत मामिकता से समक्षाया है । उनका कट्ना है कि वृद्ध न दो सत्यो का उपदेदा 
किया था--संवृत्ति सत्य ओौर परमार्थं सत्य । परमार्थं सत्य अनभिलाप्य ओर उपेय है, 
संवृति-सत्य उसकी देशना के छिए सहारा ओर उपाय है । अनक्षर धमं का क्या श्रवण 
क्या उपदा ? समारोपके द्वारा अनक्षर अर्थं का श्रवग ओर उपदेश होता है।' “द्‌ःख 


प क चन 


समुदय; ओर मागंसत्य संवत्ति-स्वभाव होने के कारम संवति ॐ अन्तभत ठे, नियोवसत्य 


२५-तु°-- "यां च रात्रि शान्तसते तथागतोऽनुत्तरां सस्यक्सम्बोधिमभिसम्बुदधो 
यां च रात्रिसनुपादाय परिनिर्बस्यिति अजान्तरे तथागतेनैकमप्यक्षरं नोदाहूतं, 
न व्याहृतं, नापि प्रव्याहरति, नापि प्रव्याहरिष्यति ! अथ च यथाधिसुक्ताः 
सवसत््वा नानाधात्वाद्यायास्तां विविधां तथागतवाचं निरचरन्तीं संजानन्ति }" 
चन््रकौति के हारा प्रसन्नपदा (पृस हारा सम्पादित मध्यमक०, पु० २३६६) 
मे उद्धूत 'आ्यंतथागतयुह्यसुत्र') ; “न॒ क्वधित्कस्यचित्कश्चिद्ध्मो बुद्धेन 
देशितः ।\ (नागाजुंन, मध्यमक ०) । 


७० बौद्ध धमं के विकास क! इतिहासं 


परमार्थं सत्य के ° लौकिक व्यवहार का स्वीकारन होने पर परमाथ की देशना नहीं 
हये सकती, उपदिष्ट न होने पर परमां पाया नहीं जा सकता, भौर परमाथ की प्राप्ति 
न होने पर निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सक्ती" । यह सचदटैकिमृट बुद्ध देशनामें 
संवृति ओर परमार्थं के विभाग का दब्दशः सौर लक्षण-परिष्करत उल्ट्ख नहीं है) भैर 
न साक्छेदिक ओर वेयवदानिक धर्मो का विनयानुरूप विभिन्न उपदश हृते हृषु मी संवृत्ि- 
नाम्ना संग्रह अभिप्रेत है। किन्तु निर्वाण की पारमाथिकता ओर वैयवदानिक घर्मोकी 
कुल्योपमता मे, तथा असंस्कृत' ओर संस्कृत" के विभेद मं दस प्रकार का आदाय अर्धतः 
आलिप्त है, जिसका कि परवर्ती काक मं वहुधा परिष्कार हुजआ। राजगृह मं अर्वजित्‌ 
के हारा शारिपूत्र को सुनाये हृए सुप्रसिद्धं धम-संक्षेपमेभीये दोनों पक्ष देखे जा सकते 
ह--"तथागत ने हतु-समुत्पच्च धर्मो के हतु का उपदेश किया! ओर उनके निरोध को 
भी महाश्रमण ने वताया 1“ का्य-कारण परम्पराओं मे संसार अथवा व्यवहार संग्रथित 
है, उनका निरोध निर्वाण अथवा परमार्थं है) कार्य-कारण परम्पराओं का एक वर्मं 
अविद्या से प्रारम्भ होकर दुःख में पयेवसित होता दै, दूसरा सम्यग्द्ष्टि से प्रारम्भ 
होकर निर्वाणकोकेजातादै। पहा विभाग सांक्टेशिक धर्मोकी आख्या पातादहै, 
दूसरा वेयवदानिक धर्मो की अथवा निरोध मागें की। 

धमं का वेदिक प्रयोग प्रायः दीर्परक था । कुछ स्थर्छो मेँ शीर के शाद्वत आधार 
को धमं कटा दै, यथा, जहाँ से सूयं उदित होता है ओर जहुर अस्त, उसे देवता ने 
धमं बताया । वही आज है, वही कल । “८ '' उसने कल्याणल्प घर्मं को रचा, धमं ही 
दासक का शासक है, अतः धमं के ऊपर कोईनहीहै,धर्मकेटाराही निर्बरु वलवान्‌ 
कीवरावरीकरतादहैजैसे राजाकेटढारा, जौ ध्म है वही सत्यहै...“ । इन सन्दर्भ 
मे धमं को वह्‌ रारवत नियामक माना गया है जिस पर प्रकृति के व्यापार तथा सामाजिक 
कल्याण एवं न्याय आश्वितह । बौद्ध साहित्य में धमं शब्द का यनेक र्थो मे उल्लेख 
मिलता है। चन्द्रकीति का कहना है कि ध्मशब्दोऽयं प्रवचने त्रिधा व्यवस्थापितः 


 २६-शाम्तिदेव के बोधिचर्यावतार (९.२) पर पंनिका (विन्ल्योथेका इण्डिका 
मं सम्पादित) । 
२७-नागाजुन, मध्यमक ० २४.१० । 
२८--वब० उप० १.५.२३ । 
२९--वही, १.४.१४ । 


बौद्ध धमे का प्रारम्भिक रूप ओर म्‌ख तत्त्व ७१ 


स्वलक्षणधारणार्थेन कुगतिगमनविधारणार्थेन, पाञ्चगत्तिकसंसारगमनविधारणार्थेन। ! = 
पटले अथं में धर्मं क्ब्द ततत्व' अथवा पदार्थ" के सद्दा है । दूसरे मे कल्याण-स्ील 
चयोतित करता है, तीसरे मे परमाथ । इनमें दूसरा अथं वैदिक अथं के सदृदा है ओर 
सभी सम्प्रदायो मे सुरम्‌ होने के कारण सुप्रसिद्ध है। पहसा अथं वौद्धोमेंही प्रसिद्ध 
है ओर अन्य दनो में धर्मं शव्द कौ गुण-वाचकता से विवेचनीय है । कुर विद्धान्‌ 
धमं शाब्द के इस अथं को ही बौद्धो के लिए सवसे महत्वशाटी ओर मौलिक अर्थं मानते 
है“ । किन्तु यह मत सर्वास्तिवाद ओौर स्थविरवाद के अभिधर्मो परही पूरा-पूरालाग्‌ 
होता ह। धर्म दान्द की परमार्थवाचकता निर्वाण एवं श्रतीत्यसमुत्पाद' में गृहीत होती 
है । ओौपनिषदं साहित्य में ब्रह्म' शब्द परमाथंवाची था ओर इस कारण बौद्धो का कुछ 
स्थरो मं धर्म शव्द का प्रयोग ओौपनिषद ब्रहम शव्द की याद दिलाता है । 

अत्यन्त प्राचीन बौद्ध साहित्य मं धमे' की पदाथवाचकता या तत्त्व ० केवल सामान्यतः 
अभिप्रेत है, उसमें धमं का कोई लक्षणविदाष या परिभाषा बुद्धिस्थ नहीं है । “सम्ब 
धम्मा ना रं अभिनिवेसाय” धम्मानं उप्पादो वयो", इत्यादि प्रयोगो मे इस प्रकार का 
सामान्य अप{रभाषित अथं ही समज्नना चाहिए । वहुधा एेसे स्थलों में 'घमस्म' का स्थान 
संखार' ठे केता है, जिसमे सूचित होता है कि धर्मं प्रायः संस्कृेत-वस्तु का पर्यायवाची 
हे। दूसरी ओर जव सम्बोधि में अधिगत धम्म को अतक्कावच' कहा गया है, अथवा 
जवे पटिच्चसमुप्पाद ओौर घम्म का तादात्म्य स्थापित किया गया है, या जव घम्माभि- 
समय' ओर धम्मनियामता' की चर्चा है, तव निर्चय ही 'वम्म' परमाथंवाची है! 
वस्तुतः प्रारस्भमे धर्मक दो अथं ही मुख्य थें जिन्हं निरोध-प्रतियो गिक' ओर श्रपञ्च- 
प्रतियोगिक' कटा जा सकता है । तीसरे अधमंप्रतियोगिक' अथं का इन्हीं मे अन्तरभि 
हो जाता है क्योकि बौद्ध दुष्टिमें धर्मं ओर अधमं दोनों ही अन्ततः चित्त कौ अवस्था 
हं । धम" के इस अथ॑-विर्टेषण से पूव-प्रतिपादित सत स्मथित होता है कि वुद्ध-देशित 


३०--श्रवचन में धमं शब्द का अथं चिविध निहित किया गया है--स्वलश्चणधा- 
रण्‌, कूगति-गमन-विधारण, पाञ्चगतिक-संसार-गमन-विधारण्‌ ।" 
(प्रसच्नपदा, मध्यमक ०, पु० ३०४) । 
३१--्र ०--सोदेनबर्ग, पूवं ; उइचेबत्स्को, दि सेन्टृल कन्सेप्दान आव्‌ बुद्धिज्म । 
३ २--उब्ल्य्‌० गादगे, धम्म उन्द ब्रह्य । 
३३--'खब धमं अभिनिवेहा के अयोग्य है, वर्म का उत्पाद सौर व्यय, (द्र०-~ 
आंरिजिन्स आंव्‌ बुद्धिज्म, प० ४७०) । 


७२ बद्ध धमं के विकास का इतिहास 


ध्म मे सत्य का द्विधा विभाजन विदित था। सद्धर्म न कोरी दाचन मीमांसा थी, 
न कोरी साधन-चर्या, अपितु यथाकथंचित्‌ व्यवहार के सहारे परमार्थं की ओर संकेत था । 

आय-सत्य--वुद् स्वयं संसार से विरक्त होकर शान्तिकौ खोजें बरसे निकरे 
थै जौर सम्बोषि के अनन्तर शकावतीर्णं जनता के अवन्टोकन से करुणाद्र टकर उन्होने 
सम्बोधि मे अधिगत घर्मं की ददाना का भार्‌ अपनाया धा | संसार कं तट सं निर्वाण 
के तट तक ले जाने वाला उनका घर्मं करणा का एक सेतु था । जीवन कै अपरिहार्य 
ड्ल के दशन से उनके धर्मं का प्रारम्भ होता है । दुःख कौ प्रवृत्ति समञ्च कर उसकी 
निवृत्ति के ङ्षए प्रयत्न ही धर्म-चर्या हं, जो कि सम्बौधि में चरमता के प्राप्त होती दै, 
ओर अनुत्तर ्ञान्ति-पद की परमार्थं है। दस्र प्रकार दुःख, समुदाय, निरोध, ओर 
निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌, इन चार विभागों में वुद्ध-देशना का विचार अनायास हौ 
सक्ता हं । वोौदधो मे यह्‌ सर्वसम्मत है कि दन चार आर्थ-सत्यो का दास्ताने उपदेश 
किया। आधुनिक टेखक भी इस मत को प्रायः स्वीकार करते ट । किन्तु यह संदर 
के व्यतीत नहीं है कि तथागत ने ठीक दसी रूप मे घर्मं को विभाजित र परिगणित 
कर आर्यसत्य कौ आष्या दी हो | 

उस प्रसंग मे यह स्मरणीय है कि चार आर्थ-सत्यो का आयंत्व अथवा सद्धर्म-सम्बन्ध 
दुःखादि पद-चतुष्टय के प्रयोग से नही, किन्तु उनम अभीष्ट अर्थुविरोप की अवतारणा 
से सिद्ध होता है। सत्य-चतुष्टमी का निदेदा-मात्र घम की देदाना अथवा विचार में 
केवरु शीषेक-सूची अथवा प्रतीक-पाठ मातर है । न्यायवार्तिककार का कहना है-- 
ये चार अरथं-पद सव अध्यात्मविद्याओं मे सव आचार्यो ते वणित होते हुं“ । योगभाष्य- 
कार की सदृश उक्ति टै-- “जसे चिकित्सा-दास्तर चतुव्यूह्‌ है, रोग, रोग-हेतु, आरोग्य 
ओर भैषज्य, एमे ही यह यास्व भी चतुर्व्यूह है, यथा-संसार, ससार-देत्‌, मोक्ष अर 
मोक्षोपाय 1“ सास्य-प्वचन-भाष्य मे भी चतुर्व्यूह चिकित्साशास्व से मोक्ष-गास््र की 
समानता वतार्या गयी है--रोग, आरोग्य, रोगनिदान, ओर भैपज्य के समान टी सोक्ष- 
यास्व के चार व्यह्‌ है--हेय, हान, देय-देतु, ओर हानोपाय । अभमिध्मकोशव्याख्या 


षो स 


म एक व्यावि-सूत्र' उद्धत किया गया है जिसमे तथागत की भिपक्‌ से तुलना की गयी 


रे ४-न्यायवातिक, प° १२, (चौखम्बा, १९१५ ) । 
` े५-पोगभाष्य, पृ० १८५ {चौलम्बा, १९३४ | त 
र६-साच्यप्रदचनभाष्य, प° ६ (चौखम्बा, १९२८ ) । 


बौद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप मौर मृल तत्व ७३ 


है ओर आयं-सत्यो की वंद्क के चार अंगों से" । अयत्र भी तथागत को वैद्यराज, भिषक्‌ 
एवं अनुत्तर भिपक्‌' कहा गया है । धातु ओर निदान शब्दों का प्रयोग विदोषतः 
उल्टेखनीय है । इस प्रकार यह्‌ संभव है कि चिकित्सा-शास्व के चतुव्युहो का मोक्ष 
दास्त्र मे अनुकरण किया गया । मोक्ष-दास्त्रौ मे दस चतुष्टयी का रूपान्तरित उपयोग 
सवसे पटटे सद्धमं मे देखा जाता है । अतएव यह सम्भव ह कि तथागत ने ही अध्यात्म- 
विद्या मं इस परम्परा का प्रवतंन किया ओर उनकी देखादेखी अन्य आध्यात्मिक प्रस्थानों 
मे मी वह्‌ जपनायी गयी । किन्तु यह्‌ स्मरणीय है कि कीं भी इन चार सत्यो" को वह्‌ 
महत्व नहं प्राप्त हमा जो कि प्राचीन सद्धप्रं मे । 

आय-सत्यो मं कौन-से-धमं अन्तभूत है, इसपर परवर्ती काट में अभिधमं के आचार्यो 
ने अनेकं धारधारणाएं मौर व्यास्याए प्रस्तुत कीं । विभाषा के अनुसार दार्ष्टान्तिक 
सम्प्रदाय म॑ दुःखसत्य के अन्तगेत नामरूप, समुदयसत्य के कर्म ओर क्लेद, निरोधसत्य 
के अन्तगंत इनका क्षय एवं मा्गंसत्य के अन्तगंत शमथ्‌ ओौर विपद्यना परिगणित होती 
दे । विभज्यवादी पहर सत्य से दुःख के आठ लक्षणों से युक्ते सास्रव धर्मो को छोडकर 
सेपकोदुःखमानतेथेन कि दुःखस्य) पौनर्भविकी तुप्णा कोवे समुदय मानते थे, 
रोप अन्य तुप्णाओं को केवर साखव हेतु । तुप्णाकेक्षयकोवे निरोधसत्य मानतेथे, 
अन्य क्षयो कौ केवर निरोध, एवं अष्टांग मार्गं को ही सागं सत्य, अन्य शैक्ष धर्मों 
को ओर सव अदोक्ष घर्मो को केवर मार्गं । अभिधर्माचार्य' प्रथम सत्य मं उपादान 
स्कन्ध, दुसरे मं सास्व देतु, तीसरे मे प्रतिसंख्या-निरोध, ओौर चौथे में अहत्व-प्रापक 
समस्त शक्न ओर अदौश्न धमं गिनते थे^। 

दुःख सव्य--विनय ओर निकायो मे पहले सत्य के अन्दर दुःख को व्यापक अ्थंमें 
ग्रहृण किया गया है, दूसरे सत्य में प्रतीव्यसमुत्पाद अथवा निदानं का उल्टेख किया गया 
है, तीसरे सत्य में निर्वाण अथवा निरोध का आर चौथे मे नाना बोधिपाक्षिक धर्मो का, 
विरोपतः अष्टांगमामगं का एसा प्रतीत होता दै कि मूल देशना में आर्यसत्य के अन्दर 
धर्मो के चतुर्धा व्यवस्थापन कौ कोई सूक्ष्म परिभाषा अभिप्रेत न थी। कभी-कभी 
उपदेशसौक्यं के लिए इस विभाजन का सामान्यतः उपयोग किया जाताथा। यह्‌ 
वात दूसरी दै कि दुःख आदि सत्य नाना स्थ्खो पर विविध रूप से अथेतः आक्षिप्त है । 

दुःख की सत्ता सवं विदित है ओर उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, किन्तु 


२७-वु०--जे० आर ० ए० एस° १९०३, पृ० ५७८-८० । 
३८-्र ०--आरिजिन्स आव्‌ बुद्धिन्म, पु० ३९९-४००। 


७४ मोद धमं के विकास का इतिहास 


लौकिक दुष्टिसे दुःख भी जीवन के अनेक तत्वों मे एक हे) साधारण जीवनदुःखको 
आगन्तुक मानकर ही चलता है । नाना दृष्ट उपायो से हम दुःख को परिहरणीय मानते 
हं! रोग सामने आता है तौ चिकित्सक खोजते है दष्ट वस्तु से वियोग होता हैतोमन 
को समक्चाते हं । यदि जरा-मरण आदि अपरिहा्यरूपसेषटतेट तो तितिक्षाकरा 
सहारालेते हं ओर विस्मरण का यथादाक्य प्रयास उचित मानते ट । मृत्यु जीवनकरा 
अपरिहायं अन्त है ओर जरा उसका स्वाभाविकं आर अनिवायं उपसर्पण । किन्तु भोग 
जीवन इनकी जर गज-निमीलिका वरतता है । इस प्रकार लौकिक दृष्टि से आगन्तुक 
दुःख दृष्ट उपायो से परिहार्य है एवं जरा-मरण आदि अपरिहायं दृःख असमीक्ष्य हैँ । 
पृथग्जन ओर किक पंडित सभी दुःख को जीवन मे एक सीमित तत्व मानक्रर प्रवृत्त 
होते हं । पुरानी ग्रीक सभ्यता मे जीवन के अपरिहायं दुःख के समक्ष मनुप्य सर्वथा 
जसहाय माना जाता था जौर धयं का उपदेश दिया जाता था | यही समस्त वुद्धिवाद 
(रंरनलिज्म) की चरम परिणति ह । मनुप्यकेवरुइतनाही करसकता है कि आगन्तुक 
दुःख को प्रयत्तपू्वक हृटाये ओर कभ्य मुखां को अपनी खोज का लक्ष्य वना्े। 
आधुनिक जीवन मे भी एक ओर सुख की खोज का आदर्शं है, दूसरी ओर दुष्ट उपायों 
से रोग, दारिद्र, असुरक्षा आदि आगन्तुक दुःख कौ निवृत्तिका। इसद्ष्टिसे दुःख 
सत्य होते हुए भी संसार को हेय नहीं सिद्ध करता । 

पर यह छोक-दृष्टि दुःख के केवल वामन रूप कौ देखती टेः उसका वास्तविक 
विराट्‌ रूप आर्य-चक्षुके किए ही प्रकट टोता है। गयाशीश् पर उपदिष्ट सुप्रसिद्ध 
ञादीप्त-पर्याय के शब्दों मे, सभी जल रहा दै--जरासे, मरण से, शोक, विलाप, 
दुःख दोौमनस्य ओर उपायास से सव कख जर रहा ह ।* आदीप्त-पयय अपने वर्तमान 
रूपमे मूल बुद्धवचन न होते हए भी, इस प्रकार का आशय नाना रूपों मे बौद्ध साहित्य 
मे प्रकट होता है । राग ओर भग्‌ का समस्त रौकिक जीवन अस्थिर ओर अनाश्वास्य 
दै एवं सूक्ष्म दृष्टि से देखने प्र दुःख का अनादि प्रवाह मात है) 

दुःख को इस प्रकार जीवनव्यापी ओर अपरिहायं मानकर मुकिति ओर शांति की 
खोज प्रायः सभी निवृत्तिपरक आध्यात्मिक पस्थानां मेंर्ही है। सांख्य ओौर योग, 
निग्रन्थ ओौर बौद्ध सभी इसमें एकमत हं । प्राचीन वौद्ध साहित्य में प्रतिकूल-संवेदन 
रूप दुःख के मुख्य अर्थं के ग्रहण के साथ ईख-बहुर संसार को मी दुःख मानागया है, 
किन्तु वहां दुःख के इस व्यापकं महत्त्व-स्वौकार वैः अनेक उदाहरण होते हुए भी उसका 
अधिक सूक्ष्म विवेचन तथा विस्तृत निरूपण नहीं पराप्त होता । उत्तरकाल मे दुःखकी 
परिभाषा पर प्रभूत विमं किया गयां । पहले तो यह्‌ स्वीकार किया गया करि सर्व 


बौद्ध धमे का प्रारम्भिक रूप ओर मू तत्व ७य्‌ 


दुःखं" उस उक्ति मं दुःख ओर दुःख-संवेदन में स्पष्टतः भेद है क्योंकि संवेदन को द्विविध 
दुःखात्मकं अथवा सुखात्मक--या, अदुःखा-सुखात्मक संवेदन को जोड़कर, चिविध्‌ 
मानना अनिवार्यं है! स्पष्ट ही दुःख-संवेदन वेदना-स्कन्ध के अन्दर तृतीयां मात्र है 
जवकि पाचों उपादान-स्कन्ध दुःखात्मक हुँ । विभज्यवादियों के अनुसार दुःख के 
इस विराट्‌ रूपका वह अंश जो किपृनर्जन्म तथा उसके निरोध से सम्बद्ध है दुःखस्य 
मानना चाहिए, शेप केवट दुःख“ । दुःख की विमता अन्य दनो मे भीस्वीकारकी 
गयी है । न्यायवातिक मे दुःख को 'एकविशतिग्रभेदभिच्च' वताया गया है । न्याय 
मंजरी मे कहा गया है कि केवर बाधना-स्वभाव मुख्य दुःख का ही परामश नहीं किया 
जाता, किन्तु उसका साधन गौर उससे अनुषक्त सव कुछ का । पर यह शंका हौ 
हो सकती है किं सुख-दुःख से असंबद्ध नाना चित्तविप्रयुक्त पदार्थो के होते हुए सव कु 
को कंसे दुःखात्मक कटा जा सकता है । इसके उत्तर मे परवर्ती आचार्यो नै न केवल 
पीड़ा-संवेदन रूप दुःख को दुःख के अन्तगगेत रखा है, किन्तु परिणाम ओर सस्कारकोभी 
दुःख माना है| सुख अस्थिर है भौर अन्त मे असुख बन जाता दै) इस कारणरउसेभी 
दुःख मं गिनना चादिए्‌ । समस्त वस्तुएँ अनित्य ओर परिवतनशीर हैँ एवं एक प्रकारं 
के निरन्तर अव्युपदाम मं पड़ी हुईं । इस कारण सभी कु दुःख मे गिना जाना चाहिए ! 
इस व्यापक्‌ दृष्टि से समस्त अनित्य जगत्‌ दूःखात्मक ठै! यह्‌ कहा जा सकता दै कि 
यह मत प्रत्यक्ष-विरुद्ध है क्योकि टम खोग निरन्तर अनित्य अनुभव-प्रवाह मं रहते हुए 
भी उसे निरन्तर दुःख-प्रवाह्‌ नहीं देख पाते । इसका उत्तर अक्षिपाव्र-न्याय से दिया जार्ता 
है । जिस प्रकार आंख मे पड़ा हुजा सूक्ष्म से सूक्ष्म रज-कण भी विकर्ता उत्पच्च करता 
है, अन्यत्र देह मे नही, वसे ही सूक्ष्मवेदी आर्यो को समस्त अनुभव मे दुःख बोध होता 
स्थूटग्राही पुथग्जनों को नही दुःखका सवे-विदित स्थूल रूप है प्रतिकल-संवेदन, 
पर उसका आर्य-विदित, सूक्ष्म ओर सवं-गत रूप है अब्युपदाम । 
प्रतीत्यसमुत्पाद--ऊपर कहा जा चुका है कि ई० पू° छठी दाताब्दी मं संसारके 
दुःखसे मुक्ति की खोजने बहतो को घर से वाहर खींच परिव्राजक वनादिया था 


३९-दे ०--नीचे । 

४०-न्यायवर््तक, पु २। 

४ १-न्यायमंजरी, प° ५०७ (विजयनगरम्‌) । 

४२-अभिध्मकोश (पुसं हारा एच मं अनूदित); तु°-योगसुत्र, २.१५; जि० ४ 
पु० १२५ । 

४३-तुऽ--योगभाष्य, प° १८ १-८२ । 


७६ द्ध धमं के विकास का इतिहास 


ओर नाना परिघ्राजक-सम्प्रदायों सँ टःखलमय संसार कौ समस्या नाना प्रकारसे 
युटज्ञाने का प्रयत्न किया गया था | ुद्-देराना मे श्रतीत्यसमुत्याद' के द्वारा दुःख- 
समुदाय के प्रदन का समाधान हया है यह्‌ प्रायः सभी स्वीकार कर कगे, यद्यपि प्रतीत्य- 
समुत्पाद को अनेकानेक व्याख्यां की गयी है । आदेरओौरफफिने उमे मूख-देशना में 
उत्तरकारीन प्रक्षेप ठहराया है । श्रीमती राजे विद्सनेतो कार्यकारण सिद्धान्त 
के मूल उपदेशक का नाम मी खोज निकाला टे । उनका कहना ह करि तथागत नटी, 
कपपिन इसके आविष्कारक ये" | परर यह निस्सन्देह है कि यदि नाम से अथवा विस्तार 
से नहीं, तो कम-से-कम बीजरूप परतीत्यसमुत्पाद अवदय ही मूल-देशना का अंग था । 
मतीत्यसमुत्पाद को सम्बोधि में अधिगत धमे बताया गया दयौर यह्‌कटागयाहैकरि 
जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता ठे वह्‌ धर्मं को देखता है। सभी सम्प्रदाय इसकी 
मामाणिकता स्वीकार कृरते ठं ओर दसे सवथा छोड देने पर सद्धर्म कौ रीढृहीदटूटजाती 
दे । यह्‌ जवद्य है कि इसका प्राचीनतम निद कदाचित्‌ “मध्यम घर्म" अथवा." मध्यमा 
प्रतिपद्‌" के नाम से हुमा था | यह निदिचत है कि मूल-देदाना में सका प्रतिपादन 
भपारिभाषिक ओर विविध था। किन्तु इन विविष उपदेशों के सग्रह, वर्गीकरण, ओर 
परिष्कारकेद्रारापरिनिर्वाणकी प्रथम रातौ मेही प्रतीत्यसमुत्पाद ने अपना विकसित 
ओर मुविदित रूप धारण कर छखिया जि्मे संसार अविधासे प्रारम्भ टोकर दूःखमें 
अन्त होने वाली एक कार्थ-क।रण गखला है । इस शुंखला की वारह्‌ प्रधान कटिया ह 
जिन्हें “द्वादश निदान" कहा जाता दै । अभि्घर्ममें प्रतीत्यसमुत्पादके इससरूपकी 
विस्तृत जौर सूक्ष्म व्याख्या की गी । किन्तु माध्यमिक दर्शन में फिरसे प्रतीत्यसमु- 
स्माद के वास्तविक, गंभीर जौर्‌ व्यापक रूप का प्रतिपादन कियागया जोकि मुस्य 
अभिप्राय में मूल-देशन। के निकट होते हृए मी परवर्ती काल के दानिक परिप्कारसे 
अलक्त था । 

ओर सास्यदर्शन--अनेक विद्वानों ने प्रतीत्यसमुत्पाद को सांख्य-दक्शंन के प्रसिद्ध 
तत्व.परिणाम से निकला हओ माना हे । इसके प्रतिकूल यह्‌ निधिवाद हैकिसांस्य 
का परिणामवाद वस्तुतः शाश्वतवादं ठे जिसका प्रतीत्य-समुत्पाद निराकरण करता है । 


४४-द्र०--आरिजिन्स आक्‌ बुद्धिजम्‌, पृ० ४०६। 

यप -द्र०--जञाक्य, प० १३८-४८ । 

४द-द्र०-याकोबौ, जेड० डी° एम० जी०, नि. ५२ प्‌० १प्र०, कौय, बुधि 
फ्रिलासोफौ, पु० १०६ प्र०। 


बौद्ध धमं का प्रारम्भिक स्य ओरमल तस्य ७७ 


ओर न निदानो को “तत्वों ' के सदुश माना जा सकता है । यह सच है कि सांस्य-योगमें 
ठुःख कौ उत्पत्ति का कारण अविद्या, क्लेश गौर कम॑ को माना जाता है, किन्तु इस प्रकार 
का धारणा प्रायः समस्त निवृत्तिपरक संप्रदायो मेँ समान थी} उपनिषदो मेँ मी इसकी 
अभिव्यक्ति पायी जाती है“ । यदि प्रतीत्यसमुत्पाद केवल इतना ही था तो उसके 
स्वीकार से सद्धर्मं मे अन्य सम्प्रदायो से पृथक्‌ मौलिकता नहीं आती । जिस प्रकारसे 
चार जाय-सत्य सभी अध्यात्म-लास्त्रो मे अनुगत थे, उसी प्रकार दुःख का अज्ञान, काम 

ओौर कमं से सम्बन्ध भी सवं-सम्मत था । वस्तुतः जैसे आर्यसत्य मेँ सद्धर्मं का वैरिप्ट्य 

प्रत्येक सत्य के विरिष्ट प्रतिपादन के द्वारा व्यक्त होता है एस ही दुःख-समृदाय के इस 

प्रचलति गुरके विपय में भी समज्लना चाहिए) दुःख के कारण अज्ञान, इच्छा सौर 
कमह, दुसको समी जानते ओौर मानते थे, किन्तु इनकी कारणता का क्या स्वरूप है 

एवं इनका स्वयं क्यास्वरूप है, इस विषय मे एक विलक्षण दुष्टिकोण प्रतीत्यसमुत्पाद 

मं अन्तर्भत है। 

प्रतीत्यसमुत्पाद ओर का्यं-कारणभाव--प्रतीत्यसमुत्पाद का मुख्य अभिप्राय दुःख 

की उत्पत्ति समञ्लाना था, अथवा कायंकारण-नियम का सामान्यतः प्रतिपादन था, इसपर 

भी मतमेद है । यह्‌ अक्सर माना गया है कि चिन्तन के इतिहास में प्रतीत्यसमत्पाद 

कार्य-कारण-भाव का व्यापक रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादन दह गौर इसका महत्व इसी पर 

अवरवित है । किन्तु यह्‌ मानना कठिन प्रतीत होता है कि कार्य-कारण-सम्बन्ध 

का वृद्ध के समय मेँ अथवा उससे पहले प्रतिपादन नहीं हुमा था । यदि यह सच है कि 

{च कित्सा-लास्त्र के चतु्व्युह्‌ का अध्यात्म-विद्या मं अनुकरण किया गया तौ स्पष्ट ही 

का्य-कारण-सम्बन्ध का नियम चिकित्सा-शास््र मं सुविदित मानना होगा। इसके 

अतिरिक्त यह्‌ सुबोध नहीं है कि का्यंकारण-नियम का ज्ञान आध्यात्मिक जगत्‌ मे किव 

प्रकार परम आविष्कार माना जा सकता है) यह्‌ सचदहैकि शारीरिक ओर मानसिक 

व्यापार कायकारण के नियम से जकड़ं हुए ह किन्तु केवर इतने मात्र के अभ्युपगमसे 

अध्यात्म-विद्या का कार्यं सम्पन्न नहीं होता क्योकि इतना स्वीकार तो आधुनिक 
जीव-विज्ञान यौर मनोविज्ञान में भी किया जाता है। आध्यात्मिक सत्य होनेके किए 


४७-वु० उप० ४.४.५--“स यथाकामो भवति तत्कतुभेवति, यत्कतुभेवति तत्कमं 
कुरुते, यत्कमं कुरुते तदभिसम्पद्यते \" 

४८-राइ ज उविडस, डादर्लोँग्स आव्‌ दि बुद्ध, जि० २, पु० ४२ प्र०, अमेरिकन 
लेक्चरसं, पु० ८प प्र० (प्र चुङ्जील गुप्त) । 


७८ दद्ध ध्यं के विकास का इतिहास 


कायं-कारण-नियम को किसी अन्य बृहत्तर सत्य की भूमिका मानना टया । यटक्टा 
गया है कि कारण-नियतत व्यवहारिक जगत्‌, के जान का नँनिक ओर वामक प्रयाति मं 
उपयोग किया जा सकता है, मौर एसे ही प्रतीत्यसमुत्पादमं भी दुःवकै कारण ब्रनाकर 
उनसे मुक्ति का उपाय यु्लाया गया दै“ । वस्तुतः यद्यपि समस्त करम-जगत्‌ कायं -कारण- 
नियम के परतन्त्र है ओर उसमें सत्कमं मे मुख ओर असत्क्म स द्रव प्राप्त होता ६ 
तथापि काये-कारण-नियम कै आधित क्म-पात्र से, चा सत्कर्म हो, परमार्थलाम नटी 
हो सकता । यही अध्यात्म के क्षै में वैज्ञानिक दृष्टिकोणकी सीमा] 

यह्‌ भी कहा गया है कि कारण-परतन्तर व्यावहारिक जगत्‌ का ही यथावत्‌ समदं 
लेने से हम अपने को उससे विलक्षण एवं स्वतन्व समक्ष पाते टँ भौर दस प्रकार कारय्‌- 
कारण-नियम कौ व्यापकता का बोध अनात्म-ततत्व का साक्षात्‌, ओर आत्म-तत्त्वं का 
परम्परया, वोध प्रदान करने मे समर्थं है" । अतव प्रतीत्यसमुत्पाद केवल कार्म 
कारण-नियम कौ सवत्र व्याप्ति का उपदेश है। किन्तु यदि दस उपदेल का प्रयोजन 
सत्कमं मे साहाय्य अथवा नरात्स्य का वोधकरानाथातो यह समज्ञमे नहीं ताकि 
सुविदित कार्थ-कारण-नियम कौ आवृक्तिमात्र पर इतना ध्यान क्यों दिया गया थौ 
उसके द्वारा यथाथ में प्रतिपादनीय अभीष्ट अर्थं पर इतना कम क्यों! अच्छेकर्मका 
अच्छाफलदहोताहै, वरे कमेकावुरा; इच्छासे कर्महोता है, कमं से पुनर्जन्म । यट 
उपनिषदों मं कटा गया है । इतना समाने के लिए कार्य-कारण-नियम का व्यापक 
ओर पारिभाषिक अभिधान अनावश्यक दै, ओर यह नहीं कटा जा सकता कि तथागत 
अनपेक्षित चर्चा करते थे। 

प्तीत्यसमुत्पाद के दे पक्ष--वस्तुतः दुःख के अर्थमेद्रैत दै। एक ओर दुःखेका 
अथं है दुःखात्मक अनुभव, दूसरी ओर उसका हेतुमूत अनित्य जगत्‌ । दुःख के ठन 
दोनो मुख्य ओर गौण अर्थो के अनुरूप ही प्रतीत्यसमत्पादके भी दो रूप ह--एक व्य।पक्र 
रूप, जिसमे कि दुःख कौ परमकारणता उभर आती है, मौर एक दूसरा सीमित रूप जौ फ 
पूनजंन्म ओर दु-ख-संवेदन के आसन्न-कारणो का मिर्देदा करते हुए पहके का एक वियिष्ट 
उपयोग ह । एक ओरं प्रतीत्यसमुत्पाद दुःखमय संसार को परमार्थं की भूमि से नि~ 
पित करता है, दूसरी जोर व्यवहार की अन्तर्गत कायंप्रणारी की ओर दंगित्‌ । 

दुःख का मूल जाधार अविद्या है सौर प्रतीत्यसमुत्पाद वस्तुतः अविद्या का स्वरूप 
प्रकट करता हृजा परमार्थं की ओर संकेत करता दै । अविद्यावष्टम्भ जगत्‌ के अन्दर दही 


४९-द्र०--श्रीमती राइज डेविड्स, शाक्य, पु० १४८-६२ । 
५०-द्र ०--कुमारस्वामी, हिन्दुदज्म एंड बुद्धिञ्म, प° ८० । 


#^ 


बौद्ध घम का प्रारम्भिक रूप ओर मूल तत्व ७९ 


काय-कारण-नियम का व्यापार रहता है ओौरं प्रतीत्यसमुत्पाद का गौण रूप अविदया- 
कुःडछिति जीवन के अन्दर दुःख का चक्राकार विकास प्रददित करता है । यह्‌ स्मरणीय 
टै किप्रतीत्यसमुत्पादके प्रचलित बोधम एक वडी ्रांति यह्‌ है कि वह अविद्याकोभी 
ठीक उसी प्रकार कारण मानता है जैसे कि अन्य निदानों को, ओर इस प्रकार कायं 
कारण-नियम को अविद्या-परिगत मानने के स्थान पर स्वयं अविद्याको तुप्णाआदिके 
साथ कायं-कारण-नियम से परिगत मानता है अर्थात्‌ कार्य-कारण-नियम अविदापरतन्तर, 
ओौर व्यावहारिक होने के स्थान पर स्वयं पारमाथिक वन जाता है । 

मूल "धमं संकेत'--सम्बोधि जर ब्रहमायाचन के संदर्भो में यह्‌ कहा गयादहै कि 
वुद्ध ने निर्वाण आओौर प्रतीत्यसमुत्पाद रूप गम्भीर, दुदंशं, दूरनुवोध, शान्त, प्रणीत 
सौर अतर्करविचर धमं की प्राप्ति की“ । यह्‌ स्मरणीय दै कि ललित-विस्तरमें पालि 
संदभं का सादृश्य होते हुए भी प्रतीत्यसमुत्पाद के स्थान पर निर्वाण काही उल्छेख 
कियागयाहै, किन्तु साथ दही निर्वाण काएक ओौर अधिक विशेषण “शून्यतानुपरुम्भ' 
दिया गया है "+ । अर्थतः यहां पर महायान के मतानुसार प्रतीत्यसमुत्पाद ओर निर्वाण 
को भिन्न नहीं माना गया है गौर प्रतीत्यसमुत्पाद को तच्वशून्यता मे संगृहीत किया गया 
दे पालि संदभं मं भी स्पष्ट दैत विवक्षित नहींहि) हमे एसा ख्गता है कि निर्वाणं 
यौर व्रतीव्यसमुत्पाद का सम्बन्ध बु एसा थापे कि शांकर दशनम ब्रहम ओर 
मायाका। परवर्ती कार में महीश्लासक ओौरपूर्वडैटीय प्रतीत्यसमुत्पाद को असंस्कृत 
मानते थ", जवकि स्थविरवादी ओौर सर्वास्तिवादी प्रतीव्यसमुत्पाद को संस्कत धर्मौ 
स अभिन्च मानते थे । माध्यमिक आचायं प्रतीत्यसमुत्पाद को सम्वृत्ति की सावृतता 
जर परमार्थ, दोनोंकादही संकेत स्वीकार करते थे"*। इस विविव विकास से मूर 
सिद्धान्त की जटिलता ओर सूक्ष्मता उच्नेय है 1 

उपर्युक्त संदर्भो में प्रतीत्यसमुत्पाद के विशेषणभूत “अतकरविचरः' पद के प्रयोगसे 
यह्‌ स्पष्ट है कि प्रतीत्यसमुत्पाद का वास्तविक रहस्य तकंगम्य न होकर समाधिप्रज्ञा 


५१-मज्ज्िम, सुत्त, २६ ८५. सयुत्त (रो०) जि० १, प° १३६; दीघ (ना०) 
जि० २, पु० २० इत्यादि । 

५२-लकलित) प° २८६ । 

५२३-कथावत्थु, ६.२ ! 

५४-तु ०--अभिधर्मकोहा, जि० २, पु० ७७, पादटि० १। 

५५५-दे ०--नीचे । 


८० बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


के द्वारा साक्चाकररणीय है। दसमे पना चना दे कि यह वास्तविक अर्थ्‌ केव कु 
कारण-नियम नहीं टो सकता क्योकि कार्य-कारण-नियमं मे तक कौ अगोचरता नदीं | 
अत्यं होने के कारण प्रतीत्यसमृत्पाद का महीं प्रतिपादन अतदृव्यावृत्तिकरे दरार ही 
सम्भव दं । दूसरी ओर प्रतीत्यसमुत्पाद का प्रसिद्ध धर्ममंकरेत एक्‌ नियम का निरूपण 
करता हं कि दरसके हन पर यह होना है सके उत्पाद स यदं उत्पन्न द्रोना ष, म्न 

दीने पर यह्‌ नहीं ह्येता, दमक निसोध स यट्‌ निरुद्ध होता द" दुम धर्मसंकेत कां 
वास्तविकं तात्पयं अपोदात्मक समञ्चना चादिषु ओर्‌ कह प्रत्येक सांसारिक वस्तु क्री 
परतन्त्रता ओर सपिक्षता योतित करने मे हे । साधारण वुद्धि संसार्‌ की सव परिच्छिन् 
वस्तुओं को अखंडित स्वभाव भौर्‌ सत्ता से पूक्त मानती टै, किन्तु वस्तुतः परिच्छित् 
स्वभाव मौर सत्ता पदार्थान्तर के स्वभाव आर सना की अपेक्षा रवती ह । कार्म 
कारण-नियम से केवट पदार्थो की सत्ता के प्रारस्म अथवा अभिव्यक्ति की परतन्त्रता 
सूचितहोती है पदार्थो के ¶यक्‌-पृथक्‌ स्वभावो कौ अकट्पनीयना नहीं । किन्तु प्रतीत्य 
समुत्पाद मे पूणं पारतन्व्य अमीम्सित है । न पदार्थ का अपना अस्तित्व है, न अपना 
स्वरूप । स्व॑त्र परापेक्षा हे । दसीटिणु उपर्युक्त धर्मसंकेत मे मी द्विविध निर्दय किया 
गया है । एक वस्तु के होने पर दुसरी वस्तु होती है अर्थात्‌ यदि एक का स्वश्प निधा 
रित दैतो दूसरे को निर्धारित किया जा सकता ह । एक वस्तु के उत्पन्न होने पर्‌ दूसरी 
वस्तु उत्पन्न होती टै अर्थात्‌ एक वस्तु सत्तावान्‌ दै तो दूसरी सत्तावान्‌ हौ सकती है । 
स्वभाव-पारतंव्य का पक्ष माध्यमिकोंकी गून्यता का वीज ह । सत्तापारतन्त्य का पृक्ष 
परवर्ती वौद्धाचार्यो के द्वारा कार्य-कारण-सम्बन्ध ओर क्षणिक्रत्व की विशिष्ट अर 
विविध विङ्टेपणा का दिपय वना । वस्तुतः प्रतीत्यसमुत्पाद से सूचित सत्तापारतन्त्य 
के सिद्धान्त को प्रचलित अर्थं मे काय-कारण-नियम मानना उतना उचित नहीं है जिनना 
कि उसे कारिव्रपारतन्व्य का नियम मानना" । वाद्वाचार्यं सत्ता को कारित न व्यति- 
रिक्त धमं नहीं स्वीकार करते । 


५६ दर्मारिम सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इदं उष्पज्जति, इमस्म असति इदं 
न होति, इमस्स निरोधा इदं निरन्सतिः --मूल सन्दभं अनेक हे, ्०--आंरि- 
जिन्स जंव्‌ बुद्धिञ्म, पु० ४१६। 

५७-दे०--ऊपर ¦ 

५८-द्र ०--आरिजिन्स आव्‌ बुद्धिस्स, ¶० ४१७१८ तु °--्चेरवात्स्क), बुद्धिस्ट 
लाजिक, जि° १, पु० ११९-२४ । 


यौद्ध धमं कता प्रारम्भिक रूप ओर मृख तत्व ८१ 


मध्यमा प्रतिषद्‌--प्रतीत्यसमूत्पाद का सुस्पष्ट अतद्व्यावत्या निरूपण मध्यम 
धर्मःकेरूपमेप्राप्त होता है गौर संयुत्त-निकाय के कृ सूतौ मे प्रतीत्यसमुत्पाद का 
मघ्यम धमं (मन्घ्नेन धम्मो) के रूपमेँ अतिप्राचीन वर्णन है । संयत्त २.१.१५ मे वृद्ध 
ने कात्यायन से कहा ह कि मध्यमा प्रतिपद्‌ अस्तिता ओर नास्तिताके दोनों छोरी 
(अन्तो) से वचती है, जिनमे कि टोक आसक्त है ¦ इसके अनन्तर मध्यमा प्रतिपद को 
उत्तरकाल मं प्रचलित गुर के अनुसार निरूपित किया गया है, जौ प्रक्षित्त प्रतीत हेता 
हं । नागार्जुन ने इस कात्यायनाववाद का उल्लेख किया है गौर इसको शुन्यतः कै 
सिद्धान्त का प्राचीन आकर माना ह । चन्द्रकीति का कट्ना है कि यह सूत्र सव सम्प्रदायो 
मे पटा जाता है। “दोनों अन्तो का मध्य है, अरुच्य, अनिदरहन, अप्रतिष्ठ, अनायास, 
अनिकेतन, ओौर अविज्ञप्तिके । इसीको, काश्यप, मध्यमा प्रतिपदा कदा जाता है" । 
संयुक्त २.१.१७ मे वृद्ध नागा (अचे) काश्यप को वताते हँ कि दुःख न स्वसंकृत न परकृत 
टै, न अघीव्यसमुत्पन्न; किन्तु शाद्वत ओर उच्छेद के अन्तो से वचने के किए मध्यमा 
प्रतिपद्‌ का सहारा टेना चाहिए भौर वही प्रतीत्यसमुत्पाद दै । अगले सूत्र मे इसी 
प्रकारका अथं विवक्षित है) तिवसरूक परितव्राजकसे कटा गया है कि सुख ओर दुःख के संवे- 
दननतोसवेदकसेभित्नदहंनजभिच्च,क्योकिभिन्न होने पर वे परकृत (अर्थात्‌ आगन्तुकं 
सौर नै'तकः उत्तरदायित्वहीन) हौ जाते हँ एवं अभिच्च होने पर स्वयंकृत (अथवा अनि- 
वाय॑) ; प्रतीत्यसमुत्पाद में संवेदन को न स्वतन्त्र माना जाता है न परतन्त्र । वहीं ३५ 
वे सूत्रमेकहागयादैकिकिवद्धकाधमं जीव ओर शरीरके मेद ओर्‌ अभेदके विपय 
मे अन्तपरिव्जन करता दहै । ३७वेसूत्रमेकटागयाहैकिनयह्‌शरीर तुम्दाराहैन 
जरो का! ४९वंसूत्रमेकमं के कर्ताको उसके फर के अनुभवितासेन भिच्च,न 
अभिच्च कटा गया है । ४७ वे सूत्र सेसवदहै, सव नहीं है इन दोनों कौ मध्यमा प्रति- 
पदा का उपदेया [कया गया है । ४८ वै सूत्रम एकत्व ओर्‌ बहुत्व के मध्य का उपदेद है । 
कछ विद्वान्‌ मध्यमा प्रतिपद्‌ को अनित्यता ओर परिवतेन का वैसा उपदेश मानते 
हं जिस प्रकार हैगेटने अस्ति ओौर नास्तिका भवन (होना) अथवा परिणाममं 
में समन्वय माना था । उनके अनुसार तथागत ने भी शाश्वत ओौर उच्छेद के अन्तं 


५९-प्रसच्नपदा, मध्यमक ०, पु० २६९ । 
६०-श्रीमती राइज उविडस, बुद्धिज्म, (होम यूनीर्बासिटी लाइन्नेरी); पु० ९४ प्र 
राधाकृष्णन्‌, इण्डियन फिलोंसोफी, जि० १, पु० ३६८-६९, तु ०-हेगेल लांजिक 
(बालिस का अनुवाद), प° १५८-६८ । 
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से वचकर जीवन की सतत परिणामिता ओर प्रवाहशीरुता का उपेय किया धा। 
किन्तु यह्‌ सत्त ग्राह्य नहीं प्रतीत हता ! तथागत का यह्‌ कहना नही है कि संसारके 
प्रवाहुमे पदा्थंहेंभीञौर नहींमीदह। उनका कहनादहैकिदसप्रवाहकोनसत्‌ कहा 
जासकता है न यसत्‌ । मध्यमा प्रतिपद्‌ अस्ति यौर नास्तिका समन्वय नही, अत्ति- 
करमकरती दह} वस्तुतः परिणामवाद तौ सांख्यो का सिद्धान्ते द) 

उपनिपदो मे असद्वाद का निराकरण जौर सद्वाद का प्रतिपादन मिक्ता है मौर 
इस तरह से उत्तरकाटीन विवतेवाद का वीज भी उपनिषदों म॑ देखा जा सक्रता है । 
एक स्थल मेँ कहा कहा गया है न सत्‌ टै, न असत्‌ टै, कैवट दिव दहै । यही दुष्ट प्रती- 
त्यसमुत्पाद अथवा मध्यमा प्रतिपदा में विकसित पायी जाती है । यहे वतमान में अनि- 
त्यता सौर परिणाम स्वीकार करती हुई भी उमे पारमाथिक नहीं मानती । व्याव- 
हारिक्‌ जगत्‌ के परतन्त्र ओौर सापेक्ष होने के कारण उमे न सत्‌ कहाजासकतादहै न 
असत्‌ । व्यावहारिक जीवन परिच्छेद अथवा सीमा से बनता ह जौर अत्वे दूःखात्मक 
भौर अतिक्रमणीय दे । उपनिपदोंमेकटाजाचुकाहैकिकेवटमभूमा ही प्रमाथं टे" ] 
अनित्य ओर सान्त वस्तुमों का जगत्‌ परमार्थतः सत्य नहीं हो सकता, किन्तु व्यवहारतः 
अवश्य सत्य है । व्यवहार सं कार्य-कारण-नियम का निरपवाद व्यापार है| 

संस्कृत जगत्‌ के विषय मं प्रतीत्यसमुत्पाद से वस्तुओं का अहेुत्व एवं एकैतुत्व, 
विपमहेतुत्वे, अथवा स्वपरोभयकृतत्व का निराकरण होता है । इस दृष्टि से प्रतीत्य- 
समुत्पाद संस्कृत धर्मो से अभिन्न दै । सस्त घम के तीन लक्षण कटे गये ह--उत्मत्ति, 
व्यय ओर स्थित्यन्यथात्व । समस्त संस्कृत धमं देतुप्रत्यय-सापेक्ष अनादि प्रवाहु मै पड 
हुए हँ । प्रतीत्यसमृत्पाद का व्यावहारिक पक्ष इसी की ओर संकेत करता है] वैदिक 
साहित्य के पुरुषकारणवाद का इससे निराकरण हौ जाता है गौर साथ ही सास्य आदि 
सम्मत किसी तत्त्वे का स्थायी उपादानकारण के रूप मे स्वीकार भी खण्डित हौ जाता 
टे 1 प्रतीत्यसमुत्पाद मेन कायंको कारण का परिणाम माना जाता है, न असत्‌ से 
उत्पन् । कारणन काये का उपादान हैन आरम्भक, किन्तु कारण की सत्ता ओर कायं 
कौ सत्ता मं सापेक्षता है । यही परिणामवाद, आरम्भवाद आदि से विलक्षण बौद्ध 
हेतुवाद का सिद्धान्त है, 


९६१-छा० उप० ६.२.१.२; वही ६.१.४; बु ° उप० ४.५.१५; कठ, २.४.१०-११। 
६ २-उवेताश्वतर, ४.१८ । 
£ २-ऋ० उप० ७,२४.१ । 
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लिताथं यह्‌ है कि प्रतीव्यससत्माद काएक पारमाथिकपक्हैजो परमार्थंको सत्‌ 

सौर असत्‌ से परे वताता है यौर एक व्यावहारिक पक्त है जो संसार में कार्य-कारण- 
नियम का विशिष्ट प्रतिपादन करता है। इससे एक ओर यह विदित होता है कि दख 
कृ मूलकारण संसार को सत्‌ जथवा असत्‌ समञ्चलेनाहै। यही अविदाहै) दूसरी 
ओर अविद्याग्रस्त चित्त के लिए दुःखात्मक संसारचक्र निरन्तर कर्म, तुष्णाआदिका 
सहारा टेकर चलता रहता है । 

दुःखसमुदय--प्राचीन पालि संदर्भो मे दुःखं के समुदय पर विविध छोटी-वडी 
सूचियों मं कारण निदेश किये गये हैँ“ । प्राचीनतम निदेश अल्पाकार हँ ओर्‌ उनमं 
तृष्णा, कर्म, अहृकार दर्ष्टि अथवा उपादान को दुखं का कारण बताया गया है 1“ 
इन निटशों में पारिभाषिक एकरसता नहीं है । एसा प्रतीत होता है कि विभिन्न उपदेशों 
मे उल्लिखित कुर सदुश ओौर कुछ विसद्‌श कारणोका उत्तरकाल में संग्रह ओर परिष्कार 
तथा उनके नामो मे समानरूपता का आपादन किथा गया ओौर इस प्रकार दुःखके नाना 
निदान से एक वारह्‌ निदान की परिष्कृत शु खला का विकास हज । 

कम--युद् के समय मं दुःख की उत्पत्तिका प्रधान कारण कम मानाजाताथां 
ओर यह्‌ निविवाद दै किसंसार-मीमांसा मेकं की प्रमुखता पीछे भी सवसम्मत रही । 
निक्ायों की वार-वार दुहुरायी गयी एक पंविति मे कहा गया है ~ कि कमंहीजीदोका 
अपना ह्‌ कम ही उनकी विरासत है, कमं उनका प्रभव है, कमं उनका वन्धु ओर कमह 
उनका सहारा है ।` ` कर्म ही जीवो कौ वांता है, उन्हें हीन ओर उत्तम वनाता ह । 

“म चेतनापूर्वेक किये हुए जौर संचित कर्मो के फर का प्रतिसंवेदन किये विना 
उनके ओर दुःख का अन्त नहीं वताता हूं । प्रत्येक के लिए दुःख का अन्त वौधपुरवेक्‌ किय 
गये कर्मके क्षीण होने पर ही सम्भव है!" 

इस प्रकार प्राचीन बीौद्धोमंभीकमंदही संसार का आसन कारण स्पष्टतः स्वीकार 
किया गया था, यद्यपि कुछ स्थला मे कम के अतिरिक्त दुःखंकेसातओौरकारणौका 
भी निदय मिता है, यथा पित्त, इकेप्म, वात, सन्निपात, ऋतु, विपम-उपक्रम ओर 


६४-तु ०--“तेऽविद्यादयः- ` "क्वचित्‌ संक्षिप्ता निर्दिष्टाः क्वचित्‌ प्रपञ्चिताः" 
(० सु० २.२.१९ पर शंकराचायं), तु०--विसुदधिसरगो, पू० ३६६६७ \ 


६५-द्र ०--आंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिर्म, पृ० ४२४३५ । 
६९-द्र ०--भरिजिन्स आव्‌ बुद्धिर्म, पृ० ४२८-२९। 
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मविपाक ° । कुछ स्थल मँ कम॑ के चार विभाग किये गे ह कृप्ण, युक, व्रप्ण- 
र उकृप्म-अगुक्ल । यह स्मरणीय है कि अभिधमं मे प्रायः तीन प्रकारक कर्मा 
का उल्टेख ह--कु शट, अकुशल एवं अब्याक्रत । ग-सूत्रमभीक्मका यहं चतुर्धा 
विभाजन पाया जाता है। जीवक ओौर जैन कर्म की अनेक भजातिर्यां अथत्रा 
खरयाए स्वीकार करते थे । सम्भवतः प्रारम्भमेकरेवटदोही प्रकारके कर्मोकी चर्चा 
५[--कृप्ण यार द॒क्ट । पीठे अधिक वर्गकिरण क्रिया गय | 
वृद्ध भूगवान्‌ कम का सार मानसिक संकल्प अथवा कर्म करने का मानसिक निर्णय 
मानते ये जिसे “चेतना कटा जाताथा } “भिक्नषमो, सने चेतनाको कम कटा टै, चतना- 
पवक कम किया जाता दे, दरीरसे, वाणी से, मन से) । अमिघरम कोशम मी वाम 
क परिभापा चतना' ओर चतयित्वाकरण' दी गयी दै" । नागार्जनने भौ कटा ट-- 


भ्‌ 
। 4 


“चेतना चेतयित्वा च कमेक्तिं परमर्षिणा । 
तस्यानेकविधो मेदः कर्मणः परिकीतितः + 
तत्र यच्चेतनेत्युक्तं कमं तन्मानसं स्मृतम्‌ ¦ 
चेतयित्वा च यत्तूक्तं तत्तु कायिकवाचिकम्‌ 11" 
(मध्यमक ० १७.२-२) 
डत नक्तणम चतना का जथ संकल्प अथवा कमं का मानसिक निर्णय टेना चाहिग। 
स्पष्ट ही कमं के विपय मेँ तथागत का मत निर्ग्रन्थ मत से नितान्त भिन्न था वयो कि नि्रन्थ 
कम को पौद्गलिक मानते 
न केवल निग्रन्थ मतसे, किन्तु वेदानुसारी मत से भी दस विषयमे बौद्धो का भेद 
है । वैदिक मत में कर्मं को जीवशूपी कर्ता का व्यापार अर उससे उत्पन्न दष्ट शक्ति 
माना जाता हे, किन्तु प्राचीन बौद्धसंदर्भो मे कमं को किसी अन॒व्तमान कर्ता का घर्मं 
नह माना गया ह । संयुत्त ० के ये वाक्य इस प्रसंग मे स्मरणीय कर्म अनात्मक्रत 
दै । न यह्‌ शरीर तुम्हारा है, न ओरोंका दै । केवल पुराना कर्महै।' जीव ओर 
रारीर को एक मानने से ब्रह्मचर्य॑वास नहीं होता, न भिन्न मानते से", “ यह आत्मक्रत 


६७-अगुत्तर (रो०) जि० ३, पृ १८६, संयुत्त (ये०) जि० ४, पृ० १३२-३ रः 
२३०-२३१। 
९८-सयुत्त (रो०) जि० २ पृ० ३९, ४०, अंगृत्तर (रो०) नि० २, प° १५७- 
५८ । 
६९-अभिधर्मकोश्च, ४.१। 
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है, न परकृत । हेतु के सहारे उत्पन्न हुआ है, हेतु न रहने पर निरुद्ध हौ जायेगा । यह्‌ 
स्पष्ट हे किवुद्ध भगवान्‌ के अनुसार कर्म ओर कर्मफल की एक अनादि ओौर अविच्छिन्न 
परम्परा है जिसमे कर्मं का करना गौर उसके फल का मोग, दोनों समान प्रवाह में पतित 
घटनामाच्र हु । इस मत मे किसी अनगत ओौर स्थायी कर्ता ओर भोक्ता का स्वीकार 
नहीं ह। 
कमं कामूट है तुप्णा, मौर तुप्णाएक ओर अविद्या पर आधितदै, दूसरी ओर 
सृग्व के अनुभव पर । एक प्रसिद्ध संदभं में कहा गया है भिश्ुओो, संसार अनादि दहै) 
अविद्या से आच्छन्न ओौर तृष्णा से वंवे हुए एक जन्म-से दूसरे जन्म को दौडते हृए जीवों 
को पुवं कोटि पता नहीं चलती" “ˆ । नागार्जुन नै इसी की ओर उल्लेख किया है-- 
“'पुर्वा प्रज्ञायते कोटिनंत्युवाच महामुनिः । 
संसारोऽनवराग्रो हि ना्यादिर्नपि पर्ठिचिमस्‌ ।1" 
(मध्यमक ० ११.१) 


चन्द्रकीतिने मी इस सूत्रका उद्धरण दिया दहै। अभिधर्मकोश मे स्पष्ट कहा गया 
दै कि अविद्यायूक्त स्पदं से वेदना उत्पन्न होती है, अविद्यायुक्त वेदना से तुष्णा उत्प॒च्च 
होती दै”! इस परवर्ती परिष्कृत निरूपण का प्राचीनतम वीज सुत्तनिपात के अट्ठक- 
वग्गमंप्राप्तहोतादहै। यहाँदुःखके कारण को इच्छा, शात (सुख), काम, तृष्णा, 
ममकार, छन्द (संकल्प) , सपर भौर संज्ञा कहा गया है । यह्‌ प्रतीव्यसमुत्पाद के विकास 
कौ प्रह अवस्थाहै। दूसरी अवस्था में विभिन्न दुःख के निदानो को जोडकर कारण 
ग्णुंखलाणं प्रस्तुत की गयी ह्‌ । निदानसंयुत्त के अनेक सूत्रों मं यह्‌ अवस्था देखी 
जा सकती है । परवर्ती वौद्धाचार्यो ने मी प्रतीत्यसमुत्पाद के ये अधूरे (वस्तुतः, अविक- 
सित पएूवरूप) देखे थे । अभिधमं कोय मेंकहा गयादकि सूतम कहीं वारह्‌ निदानं 
का वर्णन है, कहीं ग्यारह का, कटी दस का, कहीं नव का ओर कहीं माठ का संघभद्र 
ने इस आधार परर यह स्थापना की थी कि प्रतीव्यसमुत्पाद केवर दादशांग नहीं है । 
बृद्धघोप ने कटा है कि प्रतीत्यसमुत्पाद का भगवान्‌ बुद्ध ने कीरं संक्षिप्त वणेन किया है, 


७०-द्र ०--अआंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिम, पृ० ४३१, पादटिप्पणी, १५२३ । 
७९-अनमतग्ग, संयुत्त, संयुत्त (रो०) जि० २, पृ० १७८-९३ । 
७२-अभिधमकोक्ञ, जि० २, पु० ७१-७२ । 

७२३-वही, प० ६०-६१ \ 


८६ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


कहीं विस्तृत ! इसी मत का अनुवाद शंकराचार्य ने गारीरकभाप्य मेँ करिया ठ“ । 
प्रतीत्यसमुत्पाद की इसी अवस्था का महाभारतम भी कदाचित्‌ उल्टेख टै--कु्य 
रोग पुनजन्म का कारण अविद्या, कर्म ओर चेष्टा मानते है ओर्‌ उनक्रे माध लभ, 
मीह्‌ मौर दोपो के सेवन को । अविद्याको क्षेत्र मानतेद्तैः क्मकोवीज अमैर तृप्णाको 
उसका पोषकं साद-पानीः । यही उनका पुनर्जन्म दै । प्रतौत्यसमुत्पाद की तीमरी 
अवस्था उसके द्वादशा निदानौ की खला के रूप मे परिनिष्ठित होने पर सम्प्र हई । 
द्वाद निदान'--प्रतीत्यसमुत्पाद के अन्तर्गत द्वादश निदान इम प्रकार ट्‌-- 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायतन, स्पदा, वेदना, तुप्णा, उपादान, भत, 
जाति ओर जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास ! अविद्या को एके प्राचीन 
सन्दभं मं मोह गौर तमःस्कन्ध कहा गया है" । अविद्या का अधर प्रायः चार्‌ अर्यं 
सत्यो का अज्ञान वताया गया है । वस्तुतः अविद्या वुद्धि का भ्रान्ते विकल्प अथवा 
मिथ्या अव्यवसाय मात्र नहीं है, प्रतयुत्‌ जयथाभूत द्दान का अनादि अभ्यास । अनित्य, 
दःलात्मक आर अनात्मभूत चेतस्िक ओर भौतिक जगत्‌ मे अहृकार-ममकार्‌-पू्वेक सुख 
की खोज मे विवश लगे रहने के हमारे अभिनिवेदा के मृ मं एक आवरणदहैजो करि चित 
की स्वाभाविक प्रभास्वरता को ठके रहता हे। यही अविद्या है ओर इस्रकी निवृत्ति 
प्रतीत्यसमुत्पाद के साक्षात्कार के विना नहीं ह्य सकती । परवर्ती आचार्यं भदन्त 
श्रीटाम का मत यहु पर उल्टेखनीय दै कि अविद्या सव क्टेदो की सामान्य-संज्। 
है; रागादि क्टेों से व्यतिरिक्त कोई अविद्या नहीं है“ । संस्कार' का अनेक अर्धामें 
प्रयोग मिलता दै, पर प्रतीत्यसमुत्पाद कै प्रसंग मेः संस्कार से चैतसिकं संकल्प अथवा 
छन्द ही अभिप्रेत ख्गता है ओर इस अर्थंमे संस्कार कमका ही सूक्ष्म मानसिक रूप 
है । नागार्जुन कौ उक्ति से इसका समर्थन होता है. .. 
` पुनभेवाय संस्कारानविद्या निवृतस्तथा । 
जभिसस्कुरते यास्तेगंति गच्छति कमभि: ।।” 
(मध्यमक० २६।१) 


७४-द्र ०--ऊपर्‌ । 

७५- महाभारत (चित्रश्षाला प्रेस, पूना), शान्तिपर्व, २।८, ३२-३४ । 
७६-तु०--अभिधममकोश, जि० २, पु० ७१०, चन्द्रकीति, मध्यमक ० १७, २८ पर । 
७७--तु०--मिनयेफ, रिश सुर ल बुद्धीरम, पृ० २२६। 
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अनेक संदर्भो मे प्रतीत्यसमृत्पाद का निरूपण विज्ञान ओौर नामरूप को अन्योन्या- 
श्रित एवं आदिम निदान मान कर हुभा है । कुछ स्थटो मे एसा प्रतीत होता है मानो 
विज्ञान संसारीहौ, यद्यपि इसका प्रतिषेष मी किया गया है । नामरूप से प्रायः 
“पाच स्कन्ध लिये गये हूं । यह्‌ उल्टेखनीय है कि महानिदान सुत्त मेँ षडायतन का 
उत्टेख नही है एवं स्पशं को नामरूप पर आधित कहा गया है । स्परे" का साधारण 
अथं इन्द्रिय अथवा मन का अपने विपय के साथ संनिकर्प' हि। वेदना उससे उत्प 
होने वाटा मुख-दुःख का अनुभव है । कहीं वेदना द्विविध कटी गयी है, कटी चिवि । 
अनेक प्रकार से वेदनाओं का विभाजन ओर वर्गीकरण पाया जतादै) तृष्णा को 
पौनभविकी, नन्दिराग-सहगता,तथा तवाभिनन्दिनी' कटा गया है सौर उसके तीन प्रकार 
अक्सर वताये गये ह--कामतुप्णा, भवतुष्णा एवं विभवतृष्णा । दुष्णा मूलतः यख 
की खोज ओर उसमें आसक्ति है । उसका जन्म प्रियरूप अथवा शातरूप मं वताया 
गयाहे। तृप्णामें वंधेहोने के कारण मनुप्य संसारके पार नहीं जा पाता) इस प्रसंग 
मे वृहृदारण्यक के वाक्य स्मरणीय है--इसीखिषए्‌ कहा गया है कि मनुष्य काममय ही 
दै, तो जैसी कामना होती है, जैसा संकल्प होता है वैसा ही कर्मं करता दहै, जैसा कमं 
करताहैवेसाही वनतां 1 वुद्धवोपका कना है किञअविद्या अथवा तुष्णाको मूक 
मानकर वृद्ध भगवान्‌ संसार की उत्पत्ति वताते ह“ । दोनो ही अनादि हेः यद्यपि दोनों 
ही कारण परतन्त्र हं । अविद्या जौर तुप्णा की सहकारितासे ही दुःख की उत्पत्ति 
होती दै । तुप्ना के साथ छन्द का सम्बन्ध भी विचारणीय है । तुष्णा केवल इच्छा 
नहीं} छन्द का अर्थं व्यापक है ओर उसमें समस्त संकल्प ओर एषणा संगृहीत हैः 
वमच्छन्द भी ओर कामच्छन्द भी । तृप्णा वस्तुतः केवर कामच्छन्द को कहना चादिए । 
पूवदोटीय सम्प्रदाय में यह्‌ माना जाता था कि धर्मतुप्णा अनव्याक्रेत है ओर दुःखका 
कारण नहीं ह“ । मज्ज्िमनिकायमे भी धरमराग एवं धर्मनन्दी का उल्लेख मिक्ता 
हे. । नागार्जुन नै घर्मच्छन्द का मी निषेध किया हे । प्रायः प्राचीन संदर्भो मेतृष्णा 
को राग, छन्द, प्रेम, पिपासा ओर परिदाह के साथ समानार्थक माना है । 


७८-दीघ० सत्त १५; संयुत्त; निदानसंयुत्त, युत्त, ३८, ६४, तु०--भरिजिन् आव्‌ 
बुद्धिम, प° ४३८ । 

,७९-ब्‌० उपे० ४.४.५-६ | 

८ ०-विसृुद्धिमग्णे, प° ३६८ । 

< १-कथावत्थ्‌, १३.९-१० । 

८२-मज्क्रिम (रो०) नजि० १, पृ० ३५२ 
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उपादान तृप्णा के विपय का अजमिनिवेदपूर्वक ग्रहण अर समासवित है । भव को 
परायः तीन वर्यौ मे वाटा गया है--काममव, रूपमव एवं अरूपभव । भव मं संसरण 
एवं टोक दोनों के अथं सूचित होते है| 

फठितार्थं यह है कि द्वादशनिदानात्मक प्रतीत्यसमुत्पाद के कसिक निष्पादन मैं 
अनेक कारण खलाओों का संयोग हुमा ह । प्राचीन सन्दर्भ मे कटा गयाथाकिद्रुःख 
काकारण जविद्या है, अथवा संस्कार है, अथवा नामल्पको दी टूःखकाकारण वता 
दिया गया था! सुखसंवेदन, तृष्णा अथवा उपादान अलग-अटम्‌ भी दुःख के कारण 
कटै गये एवं इनमे से कु को जोड़ क्रभी दृ-खसमुदाय समन्या गयाथा। दसं 
भकार दुःखसमुदाय से सम्बन्ध रखनेवाले संदर्भो में प्रतिपादित नाना निदानौं के संग्रह 
ओर परिप्कारकेद्रारा द्वादशार प्रतीत्यसमुत्ाद चक्र का निर्माण हृभा । 

उत्तरकाटीन व्याख्यार्णे--उत्तरकाट मे प्रतीत्यसमृत्पाद की विभिन्न व्याख्यां 
स्तुत को गयीं । स्थविरवादी अभिधर्म मे प्रतीत्यसमुत्पाद के अन्तर्गत कारणतासम्वन्ध 
के विमर्शं के द्राराएक नवीन भौर सृक्ष्मतर्‌ दतुप्रत्ययवाद का प्रतिपादन हभ । प्रतीत्य- 
समत्पाद के विभिन्न निदानों के परस्पर प्रत्यय-सम्बन्ध समान नही हं । उदादरणार्थ, 
विज्ञान का नामरूप से अन्योन्यसम्बन्ध है जवकि जाति का जरामरण से पू्वेजात आर 
उपनिश्रय संबंध है। परवर्ती अमिधम्मत्थ संग्रह (पृ० १४०) के शब्दों मं श्रतीत्यसम्‌- 
तसाद-नय तद्‌भाव-भावि-मावाकार-माव्रोपटक्षित दै} जवकि प्रस्थाननय प्रत्यस्थिति 
को दुष्टि में रखकर प्रवृत्त होता है। प्तीत्यसपुत्पाद के विप्रय मेँ यह निर्धारित किया 
गया कि अविद्या, तृप्णा, उपादान संस्कार ओर कर्म कर्मभव के अन्तर्गत है जवकि विज्ञान, 
नामरूप, पडायतन, स्पदां ओर वेदना उपपचित्तभव के अन्तर्गत हं । प्रतीत्यसमुत्माद 
का तात्पयं यही है कि एक जन्म का कर्मभव दुसरे जन्म के उपपत्तिमाव को व्यवस्थित 
केरता दै । पूर्वजन्म के कर्मभव के केव दो अंग वारह्‌ निदानों मे कटे गये ह । वर्तमान 
जन्म के कर्मभव के पाँचो अंग कटे गये ह । अगे जन्म के उपपत्तिभव की सूचना केव 
जाति भौर जरामरण के उतल्ठेखं से मिती टं । अविद्या को सम्यगृदृष्टिका आवरण 
नताया गया । संस्कार को चेतना" अथवा संकल्प, विज्ञान को इद्दियों से भौर मनसे 
उत्पन्न तत्तद्विषय का ज्ञान एवं नामरूप को दोप चार स्कन्ध । भव को द्विविध कटा गया- 
कमभेव ओर उपपत्तिभव [द्र विसृद्धिमस्गो) । 

सर्वास्तिवादी अभिघमं में अविद्याको पुवेक्टेश-ददा समञ्ञाया गया है भौर संस्कार 
को पुवकमं । उस प्रकार पर्वं जन्म के क्लेदा ओर काम के कारण उत्पन्न नयी चेतना 
विज्ञान कही गयी है । अगले ७ अंग गभ॑ से प्रारम्भ करके व्यविति के पूणे विकास तक 
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सजित करते हँ । तृष्णा यौवन-ग्राप्ति कौ अवस्था को हगित करती है; अन्तिमिदोञंग 
अगल जीवनके हैं । वारहों जंग वरावर उपस्थित रहते ह केवल विभिन्न अवस्थाओों 
मे उनमें प्रावात्य मेद होता है [दन-जभिधर्मकोक) । 

सर्वास्तिवाद के अभिधर्म से भी प्रतीव्यप्समुत्पाद का विटेवेचन हेतु प्रंत्यय-विवेचन 
से पृथक्‌ किया गया है । प्रतीत्यसमृत्पाद के चार प्रकार वताये गये हँ-- क्षणिक, प्राक- 
पिक, साम्बन्धिक ओर आवस्थिक । पहृटे प्रकार मे यह्‌ निर्देश है कि प्रत्येकं विष्ट 
कम॑ मेये समस्त अंग निप्पन्न होते है --मोह (अविदा), चेतन (संस्कार), विज्ञान, 
उसके साथ संयूक्त अन्य स्कन्ध, इच्छया, उनका विषयसम्पकं, संवेदन, राग (तृप्मा), 
पर्यवस्थान (यथा अदी जादि, अर्थात्‌ उपादान), कर्मं (भव), इन सव धर्मो का जन्म 
(जाति), उनका परिपाक (जरा), ओौर उनका मंग (मरण) । इस व्याख्याके दारा 
समस्त क्टेशजीवन मं प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याप्ति सूचित होती है। प्रतीत्यसमुत्पाद 
को प्रवन्धयुक्त होने के कारण प्राक्िक कहा जाता है मौर हेतुफल-सम्बन्धयुक्त होने के 
कारण साम्वधिक । पाँच स्कन्धो की अवस्थाओं की परम्परा होने के कारण उसे आव- 
स्थिक कहा जाता है। संघभद्र के अनुसार अभिधर्म के आचार्यो का मतथा कि वृद्ध 
भगवान्‌ नं प्रतीत्यसमृत्पाद का इस अन्तिम रूप में ही उपदेश क्रिया था ! 

महायान में प्रतीव्यसमुत्पाद का विकास दूसरी दिवा में हृया । हीनयान अभि- 
धमं मे प्रतीत्यस्रमुत्ाद के व्यावहारिक पश्च का विर्टेषण हुजा ओौर एकं नवीन हैतु- 
प्रत्ययवाद ने क्रमशः उसको स्थानच्युतं कर दिया । महायान मं प्रतीत्यसमुत्पाद के 
पारमार्थिकः पक्ष को प्राधान्य दिया गया। दालिस्तस्ब सूत्र में इस द्वादशनिदानात्मक 
प्रतीत्यसमत्पाद कौ व्रिस्तुत जआरोचनाकी गयी है, किन्तु साथ ही महायानकी दृष्टि 
का समावेद्य है । इस विवेचन को प्रतीत्यसमुत्पाद के महायानिक विकास का पूवस्य 
मानना चाहिए । नागार्जुन के मध्यमक-दास््र मे इस विकास का पूणे ल्प देखने मं 
आनता है जहा कि प्रतीत्यसमुत्पाद का शून्यता के साथ तादात्म्य स्थापित किया गयाहे। 
आर्यगाखिस्तम्ब सूत्र म प्रतीत्यसमुत्पाद को धमं ओर अनुत्तर धरमम-शरीर बुद्ध से अभिच्च 
माना ह जोर प्रतीत्यसमुत्पाद को सतत-समित, निर्जीव, अजात, अमृत, अकृत, असंस्कृत, 
अप्रतिपं अनालम्बन, शिव, अमय, अनाहार्यं, अव्यय एवं अब्युपरम-स्वभावः कहा गया 
हे । प्रतीव्यसमत्पादको द्विविध वताया गया है--बाह्य मौर आध्यात्सिक्‌ | एकं अन्य 
विभाग भी प्रस्तुत किया गया है--देतृपनिवन्य गौरं प्रत्ययोपनिवन्ध । हेतुपनिवन्ध 
वाह्य प्रतीत्यसमुत्पाद इस प्रकार है--जंसे वीजसे अंकूर, अंकुर से पत, पत्र से कांड, 
काडसेनाल, नारुसे गंड, गंडसे गर्भ, गभ से शुक, शुकसे पुष्प, पृप्पसे फल) बीज 
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न हीने पर अंकुर नहीं होता, यहाँ तक कि फूठ न होने पर फल नदी होता 1 ब्रीज वे हानं 
पर अंकुर कौ अभिनिवृत्ति होती है--पेसे ही फूट कै रहने परफटकी। वीज यह नरह 
सोचता कि मं अंकुर को उत्पन्न करता हं, अंकुर मी यह्‌ नहीं सोचता कि मै बीजस 
उत्पन्न हुजा हु, किन्तु बीज के होने पर अंकुर का प्रादूमवि होता है फूट के रहने पर 
फ़ल का । प्रत्ययोपनिवन्धे प्रतीत्यसमुत्पाद छः धातुओं के समवाय से सिद्ध लता दै । 
ये छः धातुं ह--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आका आर ऋत्‌ । `पृथ्वी-घानु बीजका 
संधारणकृत्य करती है, जल-धातु वीज को गीा करती दै। तेजो धानु वीज कौ पचाती 
दै वायु वीज को वाहर निकाटती है, आकारा वीज को अनावरण करता, क्तुभी 
बीज को परिपक्व करती है । इन प्रत्ययो केन रटने परर वीज मे अंकुर उत्पन्न नहीं 
हौता ।“ जव ये सव धातु अविकल होती हैः तो उने समवाय से वीज क्र निर्द्र होते 
हुए अकुर की उत्पत्ति होती है । पृथ्वी धातुकोभीनटींहटोताकरि मै वीज कौ संभ्रारण 
करती हु, न अंकुर को कि मेँ दन प्रत्ययो से जनित है, किन्तु दन प्रत्ययो के रहते हए वीज के 
निरुद्ध होते कुर की उत्पत्ति होती है । यह अक्रुरन स्वयं है, हैन परकर, न उभयकरन, 
न ईदवर-निर्मित, न काटपरिणामित, न प्रकृतिसंभूत, न एकक्रारणाधीन, ओर्‌ न अष नु- 
समुत्पत्च । इस वाह्य प्रतीत्यसमुत्पाद को पांच कारणों स देखना चाहिग, अंकुर अन्यै, 
वीज अन्य है, अतएव यह्‌ शारवत नहीं ह । वीजके विरद्धटो चुकने पर अक्रूर की 
उत्पत्ति होती ही, एसा भी नही हं । अतएव उच्छेद मी अनवकाया ह । वस्तुनः जिम्‌ 
समय वीज निरुद्ध होता है उसी समय अकरुर उत्पन्न होता दहै। जिस प्रकार तराजुके 
पलड़ा मे एक का जुकना ओर दूसरे का उटना समकाटीन दै संक्रान्तिभी नरी 
समक्षनी चाहिए क्योकि वीज से अंकुर विसदृश है । थोडा वीज वया जाना है सौर 
विपुल फर उत्पन्न होते हं, सको अत्पहेतु से विपुल फल की उत्पत्ति मानना चादटिग। 
जंसा बीज वोया जाता है वैसा फल उत्पन्न होता दे, यह तत्सदुणानुप्रबन्ध है । 
हेवुपनिवन्ध आध्यात्मिक परतीत्यसमुत्पाद अविद्यादि जरामरणान्त द्ादश-निदान- 

परम्परा है । यहाँ पर भी कोई कोई निदान दुसरे को वौधपुवेक उत्पन्न नहीं करता, 
किन्तु एक -दूसरे की उत्पत्ति का कारण मातर सिद्ध होता ह । प्रत्ययोपनिवन्धे आध्या 
त्मिक प्रतीत्यसमुत्पाद पृथ्वी, जल, तेज, वायुः आकादया जौर विज्ञान--दन छः धातुओं 
के समवाय से सिद्ध होता है । नो रीर के कटिनि भाव को उत्पन्न करती है वह पृथ्वी 
है,जो दरीरके अनुपरिग्रहकृत्य का संसाधन करती ह वह जलधातु है, जो खाये-पीये 
को पचाती है वह्‌ तेजोधातु है, जदवास-प्रश्वास का कृत्य वायुधातुसेहोताहै। दारीर 
के अन्दर की सुपिरता आकाश से उत्पन्न टोतीदै। जो पांच विज्ञानो से संयुक्त साल्व 
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मनोविनान ओर नामरूप को उत्पन्न करती है वह विज्ञान -धातु कहखाती है । इन 
मत्यसा केन रहने पर दारीर की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु इनके अविकल समवायसे 
होतीदटै। पथ्वीधातुन आात्माहै,न सत्व, न जीव, न जन्तु, न मनुज, न मानव,नस्त्री, 
न पस्प, न नपसक, नमं, नमेरा, नओौरक्िसीका। एेसेही दोष धातुओंमेभी दः 
धातुओं क एक्य संन्ा, पिडसंना, नित्यसंज्ञा, प्वसंज्ञा, शारवतसंन्ञा, सुखसंज्ञा, आत्म- 
संज्ञा, मत्वसंज्ना, जीव ०, पृद्‌ गटसंज्ञा, मनजसंज्ञा, मानवसंज्ञा, अहकारसन्ञा, ममकारसंज्ना 
तथा फेसा ही विविध अज्ञान अविद्या कहटाताहै। इस प्रकार अविद्या के रहने पर 
विपयों मेँ राग, देष, मोह प्रवृत्त होते हे । यही संसार कहराता है । वस्तु-प्रतिविज्ञप्ति 
विज्ञान कहलाता है । विज्ञान के साथ उत्पन्न होनेवाठे चार अरूपी स्कन्ध नाम कहलाते 
हं । चार महाभूतणरूप हूं मौर उनका सहारा टेकर उत्पन्न होनेवाटेरूप भीरूप्‌ है 
दोनों मिलकर नामरूप कहलाते हँ । नामरूप मे संनिधित इन्द्रियां षडायतन है । तीनों 
घर्मो का सन्निपात स्पशं है। स्पद्यं का अनुभव वेदना, वेदना का अध्यवसान तृष्णा, 
तृष्णा का वैपुल्य उपादान ह । उपादान से उत्पन्न पुनर्जन्म का उत्पादक कर्म-भव दहै, 
भवहेतुक स्कन्धो का प्रादुर्भाव जाति है! उत्पन्न का स्कन्ध-परिपाक जरा, जीणे- 
स्कन्धो का विनाश मरण है, भ्रियमाण सम्मूढ का अन्तर्दह शोक है, शोक से उत्पन्न 
विराप परिदेवन टे । पांच विन्ञान-कार्यो से संयुक्त असुख का अनुभव दुःखदह। मानस 
दुःख दौमनस्य ह । रोप उपक्टेश उपायास हूं । अथवा, तत्त्वो को अप्रतिपत्ति या मिथ्या 
प्रतिपत्ति अज्ञान या अविद्या है। अविद्या के रहने पर पुण्य, अपुण्य ओर आनेज्ञ्य 
गामी त्रिविध संस्कार उत्पन्न होते हँ । इनके अनुकूल विज्ञान होता है । नाम ओैर 
रूप पांचस्कन्धद्ं। नामरूप के वट्ने से छः आयतनद्वासो से नाना क्रियां प्रवृत्त होती 
हँ ओर्‌ जानी जाती हँ । यही पडायतन है । इन आयतनो से छः स्पशैवर्गं उत्पन्न 
होते हं । जसा स्पशंदहतादहै वसी ही वेदना उत्पन्न होती है । वेदना का विशोषरूप 
से आस्वादन, अभिनन्दन, अध्यवसान तुष्णा ह । सखस वियोग न हो, वे वने रहं यह्‌ 
प्राथना उपादान दै । प्रिय वस्तुकीप्राप्तिके लिए कर्मभाव है भौर उससे स्कन्धोंकी 
उत्पत्ति होती है, उत्पन्न स्कन्धो का अन्ततः विना जरामरण ह| 

इस प्रकार यह द्रादांग प्रतीत्यसमुत्पाद अन्योन्यहेतुक, अन्योन्यप्रत्यय, न अनित्य, 
न नित्य, न संस्कृत, न असंस्कृत, न उहेतुक,न अप्रत्यय,न वेदयिता,न अवेदयिता, न प्रतीत्य- 
समुत्पन्न, न अप्रतीत्यसमत्पच्च, न क्षयधर्म, न अक्षयधर्म, न विनाशधर्म, न अविनाशधम, 
स निरुद्धघमं, न अनिरुद्धधमं, अनादि काठ से प्रवृत्त नदी की धारा के समान चलता 
जाता है । यद्यपि यह्‌ नदीकी धारा के संमान अविच्छिच्र है तथापि इसमें चार अंग 
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विद्ेपरूपसे हेतु बनते हँ । वे चारयेटह--अविद्या, तुप्णा, क्म भौर विज्ञान | विज्ञान 
बीजस्वभावसें देतु हाता हे कमं क्षेत्र-स्वभाव से, अविद्या सौर तृष्णा क्टेश-स्वभावसे | 
कमं ओर क्टेल विज्ञान के वीज को उत्पन्न करतें) क्र्म विन्नानकेवीजके दछिर क्षत्र 
काकायंकरता है तृप्णा विज्ञानकेवीजकोगीला करती है, अविद्या विजान के वीजका 
अविकिरण करती दहै । इस प्रकार विन्नानवीज कमक्षेत्र मे प्रतिष्टित, तुप्णास्नेद्‌से 
अभिष्यंदित, एवं अविद्या से अवकीर्णं होकर बढ़ता है। विभिन उपपत्यायतन-प्रतिसंधि 
मे मातुगभं मे विज्ञान-बीन से नामरूप का अकरुर उत्पन्नहोताद्ै। यट नामरूपाक्रूरन 
स्वयंकृत दै, न परकृत, न उभयकृत, न ईर्वरक्रृत, न काटपरिणामित, न एक कारणा- 
धीन ओर न अहेतुसमुत्पन्न, प्रत्युत माता-पिता के संयोग से, ऋनु-समवाय से, अन्य 
प्रत्ययो के समवाय से, आस्वादानुविद्ध विज्ञानवीज मातुगभं मेः ` ~. * ` अस्वामिक, अपरि- 
ग्रह्‌, अमम, आकादसम मायिक धर्मो में वतूप्रत्ययों के अर्वैकल्य के कारण नारूपांकरुर 
को उत्प करताहै। 

पाच कारणों से चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु, रूप, आद्ोक, आक्राश एवं 
तच्जन्य मनोविकार । इन पाँच प्रत्ययो मं चक्षु आश्रयक्कत्य करती है, रूप आरम्बन, 
आलोक जवमास, आकाश अनावरण ओर तज्जन्य मनोविकार समन्वाहरण । एेसेही 
अन्य षद्रियोंके लिएभी विचारणीयदहै। कोई धमं इस टोकसे परलोक को संक्रमण 
नहीं करता, केवल हेतुप्रत्ययों के सवैकल्य के कारण क्म फर की प्रतिविज्म्ति हत्ती 
दै--जंसे मुमरिबुद्ध दर्पण मे मुख का प्रतिविम्ब देखते हू किन्तु मुख उसमे संक्रमण नहीं 
करता, केवट हैतुप्रत्ययों के अवेकल्यके कारण मुख की प्रतिविज्ञम्ति होती एेमेर्हं 
इस लोक मे मरा करीं ओर उत्पन्न नदीं होता, केवर कर्मफटकाभोगहोताहै) जस 
बहुत दूर से चन्द्रमा का विम्ब अस्प-उदक पात्र में प्रतिविम्वित होता है, उपरसे नीच 
गिरता नही है, एसे ही। 

आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पाद मे भी अशादवत, अनुच्छेद, असंक्रांति, अल्पेन मे 
विपुल फक्‌ की उत्पत्ति ओौर ततूसदृशाअनुप्रबन्ध देखना चाहिए । इस प्रकार जो प्रतीत्य 
समुत्पाद को सम्चता है वह पूर्वान्त ओौर अपरान्त का अन्वेपण नहीं करता ओर लोक- 
प्रचछ्ति समस्त आत्मवाद-प्रतिसंयुक्त जीववाद-प्रतिसंयुक्त, कौतुक -मंगल-प्रतिसंयुक्त 
समस्त दुष्टां उसकी क्षीण हौ जाती हू“ । 


८३-शाएलिस्तस्बसुत्र से विपुल उद्धरण, चन्दरकति की प्रसन्नपदा तथा शान्तिरेव 
के दिक्षाससुच्चय मं उपलन्ध होते हे । 


बौद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप ओर मूल तत्तव ९३ 


नागाजुन ने प्रतीत्यसमुत्पाद कौ शुन्यता के साय अभिन्न वताया । जो प्रतीत्यसम्‌- 
त्पाददैउसेही हम शून्यता कहते हँ, वही उपाय है, वही प्रज्ञप्ति है, वही मध्यमा प्रतिपद्‌ 
टे 1*““ गृन्यता स्वभावानुत्पत्ति-खक्षण है । गौडपाद नै इसी सिद्धान्त को इस प्रकार 
समञ्लाया हँ जैसे मायक वीज से मायिक अंकुर उत्पन्न होता है, जो न नित्य है, न उनच्छेद- 
धर्मा, एमे ही सव धर्मो को समञ्नना चाहिए । सव धर्मो कै अज होने पर उनके शादवत 
अथवा अदयादवत होने की वात नहीं कही जा सकती । जहाँ शब्दों की प्रवृत्ति नहीं ठै 
वहाँ विभेद नहीं किया जा सकता । 


निर्वाण 


प्रतीत्यसमुत्पाद ओर निर्वाण--भगवान्‌ वृद्ध ने अनुत्तर-शान्ति-पद की खोज में 
घर-वार छोड़ा ओर उनकी खोज तव पूरी हुई जव उन्होने सम्बोधि मेँ गम्भीर, शान्त, 
उत्तम ओर अतर्काविचर धमं प्राप्त किया। इस धर्म को द्विविध वणित किया गया है-- 
प्रतीत्यसमृत्पाद जौर निव । प्रतीत्यसमुत्पाद, इदम्प्रत्ययता अथवा मध्यमा प्रति- 
पद्‌ अनित्य संस्कारों के प्रवाहरूप संसार को परतन्त्र ओौर सावेन्न सूचित करती है तथा 
प्रमाथं को अन्त-विवजित एवं अनिवंचनीय । निर्वाण अर्थात्‌ 'वुञ् जाने' से संसार 
का निरोध एवं सत्य की प्राप्ति सूचित हौती ह) प्रतीत्यसरमुत्पाद धर्मः" को नियम 
यौरसीमाके रूपमे संकेतित करता है, निर्वाण विमुक्ति गौर भूमाके रूप में । प्रतीत्य 
समृत्पाद मंसंसारका गंमीरतम 'लक्षण' (ओौर परमार्थं की अलक्षणता') प्रकाशित 
होती है, निर्वाण में आध्यात्मिके जीवन का ठक्ष्य। 

निर्वण-अतक्यं अर नित्यसत्य--सम्बोपि के सन्दर्भ मं निर्वाण को अतक्य धम 
कटा गया हि ओर उसका वणन किया गया है--"सव-संस्कार-दपथ, सर्वोपधि-प्रनि- 
निस्सर्ग, तुष्णा-क्षय, विराग, निरोध 1 संसार जात, भृत, समुत्पन्न, कृत, संस्कृत ओर 
अप्नुव हे 1" उसका “निस्सरण है शान्त, जतकर्मवचर, ध्रुव, अजात, असमुत्पन्न, अशोक, 
विरज पद ।““ । ये विद्ोषण उपनिषदों के आत्म-वणेन की प्रतिध्वनि सुनाते ह, यथा 


८४-तु०--वदय, बौद्धागमाथं संग्रह्‌ पु० १९४ प्र° सध्यमक० २४.१८ । 
८५-गौडपाद, माण्ड्क्यकारिका, ४.५९-६० । 

८€-उदा०, संयुक्त (रो०) जि० २, पृ० १०५-६। 

८७-इतिवृत्तक, सुत्त ४३ । 


९४ बोद्ध घमं के विकास का इतिहास 


विरजः पर आकालादज आत्मा महान्‌ ध्रुवः अथवा, नपा तकण मतिरापनेया | 
संसार अनित्य हने कें कारण मिथ्या दहै, निर्वाण नित्य ओर मत्यद्ने। ‹ तहि मुसायं 
मोसधरम्मं तं सच्चं यं अमोसधरम्मं निव्वानं |“ टमी वचन को नागाजुन अर चन्द्रकी 
ने उद्धूत किया है--तन्मृपा मोपधरम यद्भगवानित्यमाप्रन। मर्वे च मेपव्र्माणः संस्का- 
रास्तेनतेमृपा"* । "एतद्वि खदु मिक्षवः परमं सत्यं यदिदममोपधरम निर्वाणं सर्वमस्का- 
रार्च मूपा मोपधर्माण इति । यह्‌ स्मरणीय द क्रि गाकरवेदान्ने भी निविकारता 
सत्य का लक्षण है । निर्वाण परम-सत्य है, अनन्यथाभावि, अच्युत, अमृत, अत्यन्त, 
अप्रमाण, अचिन्त्य । अनन्त ओर अचिन्त्य अमृत पद उपनिषदों मे मृपरिचितदै। यो 
वैभूमा तदमृतं यदत्पं तन्मत्य॑म्‌* । 

निर्वाण-प्रपञ्चोपक्षम--अनेक प्राचीन सन्दर्भोमे निर्वाण को अप्रपञ्च, निष्प्र 
पञ्च, प्रपञ्चनिरोध, अथवा प्रपञ्चव्युपरशम कटा गथा है | प्रपरस्य णब्द उपनिपदों 
मे मिता हे, किन्तु विरल दै । दुसके अर्थं प्रायः नाम-ूप के सद्य भ । निर्वाणे 
समस्त प्रपञ्च का अतिक्रमणहो जाता है यत्य आपो च प्रवी तेजो वायान गाघरति ॥ 
न तत्य सुक्का जोतन्ति आदिच्चो न प्पकासति । न तत्थ चन्दिमा भानतितमो तत्य न 
विज्जति । यदा च अत्तना वेदि मुनिसो तेन ब्राह्मणो । अथ रूपा अरूपा च सुख-दुःक्खा 


<< बृ उप० ७.२.२३--आत्मा निमेल, आकाश से परे, अज, महान्‌, ध्रुव है ।" 

<९-कठ ° १.२-९-- "यह्‌ ज्ञान तकं-सुलम नहीं है ।" 

९०-मज्ज्िम (रो०) जि०३, प° २४५--“जो नश्वर ह वह्‌ मिथ्याहै, अनश्वर 
निर्वाण ही सत्य है!" 

९१-मध्यमक ० १३.१-- भगवान्‌ ने कहा है कि जो विनदइवर है वह्‌ मिथ्या 
संस्कार एक विनश्वर है, अतः वे मिथ्या है ।" 

९२-' जिक्षुओ, यह अविनाशी निर्वाण ही परम सत्य है, सब संस्कार विनाज्ञी 
मिथ्या है ।” (चन्द्र्कीति का उद्धरण ) । 

९२-द्र०--शाकरभाष्य, ब्र० स्‌० २.१.११ पर तथा गीता, २.१६ वर । 

९४-छा० उय० ७.२४ । 

९५-ग्र ०--आरिजिन्स आव्‌ वुद्धिरम, पृ० ४७४, पाद टि० १६० । 

९६-इवेताङ्वतर, ६.६, माण्डक्य ७.१२ । 


बोद्ध घमं का प्रारम्भिक रूप ओर मू तत्त्व ९५. 


पमुच्चति' ।।“ यह समस्त लोक से निराटी अपने से जानने' की अवस्था उपनिषदों मं 
वणित आत्मज्ञान अथवा अपने को जानने' से तुलनीय है । न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र- 
तारक, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः“ । यह अवस्था अनिर्वचनीय है-- 
त्थ आपो च पर्वी तेजो वायो न गाधति । 
अतो सरा निवत्तन्ति एत्थ वट्टं न व्रति । 

एत्थ नामं च रूपं च असेसमुपरज््ति ।** इससे तुलनीय है तं ° उप० (२. ९) 
की उक्ति--'यतो वाचो निवतंन्ते'--अर्थात्‌ जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है'। 

निर्वण--परम निःश्रेयस--निर्वाण अदोष साधनाका लक्ष्य है। अमतोगाधा 

सव्वेधम्मा', निव्वानोगाधं ब्रह्मचरियं ।' निर्वाण को प्राप्तव्य", साक्षात्कत्तंव्य कहा गया 

हे । वह्‌ अनुत्तर, उत्तम, परम है । वस्तुतः वही एषणीय है, वही वास्तविक प्रयोजन 
है । इसीलिए निर्वाण को अर्थं, निपुणाथं, परमाथ, उत्तमा्थं कहा गया । यह स्मरणीय 
हे कि उपनिषदों मं भी निःश्रेयस के किए अथं शब्द का प्रयोग मिलता है, यथा 'हीयतेऽ 
थय उ प्रेयो वृणीते" (कठ ०) कृतार्थो भवते वीतशोकः' (दवेत ०) । निर्वाण को अनु- 
त्तर योगक्षेम भी कहा गया है (मज्जिम (रो०) १.१६३ इत्यादि) । उपनिषदों 
मे उस “पार' कौ उपमा अनेक वार आयी है--लोकस्य पार्‌-- (छा० ७.१३), 
तमसः पार--', अभयस्य पार--', अभयं तितीपंतां पार--' (मुण्डक ०२. २.६) । 
निर्वाण को भी वहुधा संसार का वह्‌ पार' कटा गया है, यथा संयुक्त ° (रो ०) ४.१७५ 
इत्यादि । 

निर्कवण--परम-सुख-- निर्वाण मं निश्येष संस्कारों का उपदाम हो जाता है 
ओर इम कारण उसे घान्त अथवा गान्ति-पद कहू गया है । यही नही, इस उपदसय को 


९७-उदान, सुत्त १०, “जहा जल, पृथ्वी, तेज, वायु कौ पहुंच नहीं है, वहां तार- 
काटि योतित नरह होते, न आदित्य प्रकारश्ितहयेता है, न वह्यं चन्द्रमा चमकता 
है, वहां अन्धेरा नहीं है जब मुनि स्वयं अपने से जानता है, वह॒ रूपमौर 
अरूप, सुख ओर दुःख से मुक्त हौ जाता है ।" 

९८-कठ ० २-५.१५--“न वहां सूयं चमकता है, न॒चाद-तारे, ये जिजल्यां नहीं 
चमकती, यह अग्नि कहां से (चमकेगी) 7? 

९९-सयुत्त (रो०) नि० ९, प° १५-- जहां पृथ्वी, जल, तेज, वायु की पहुंच 
नहीं है, वरहा से शब्द निवृत्त हो जाते हं, वहाँ गति' नहीं है, वहां अशेष नाम 
रूप निरुद्ध हो जते हं \'' 


९६ वौद्धमं के विका का इतिहास 


सख कटा गयादहै) निर्वाणको साक्षात्‌ मी परम अथवा अचल सुप्र कटामया ह 1“ | 
ण्त्‌ खो परमं माणं एतं सूखमनुत्तमंम्‌--““ । विभापा मं सूत्र उद्धत किमा गया है-- 
ˆ सार्ग-मुख से निर्वाण सुख प्राप्त होता है 1“. | महायानी जाचार्याने भी निर्वाण कौ 
सुख-रूप माना है--जनपायमुखंकरसं दिवम्‌ “` । किन्तु दस मुख को गुख-सेवेदन न 
समज्ञना चाहिए ।' भगवान्‌ नै केवर मुख वेदना को ही मूख मं नहीं वताया दै, अपितु 
जर्ह-जहँ सुख उपट्व्ध होता है सवको यख म॑ वताया दै“ । दुम विलक्षण सुख कौ 
चर्चा उपनिषदों मं भी है, यथा तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दश्य परमं मृखं--' (कट ० २.५. 
१४) । पसे महोदय ने कहा है कि यह्‌ निराला मख जो कि संवेदन-व्यतीत दै, कम-से- 
कम पाश्चात्य जिन्ञासूओं के लिए नितान्त दूर्वोधि है । किन्तु पदिचिम मे मी “वोधातीत 
दान्ति” की वात सूविदित रहीदहै। 
निर्वाण-मुदिद--प्रला कै द्वारा चेतोविमुक्तिका ठाम होता टै । चित्त विमुक्त 
होता दै, विमुक्त होने पर विमुक्त हुजा' यह्‌ बोध होता है, “जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्म- 
चयं पुरा हो गया, कतव्य कर लिया अव ओौर संसार वोप नहीं है" यह्‌ समक्ष सता है ^^ । 
ज्ञान के हारा आसवो के क्षीण होने पर अकुप्पा, अनुत्तरा विमुक्ति प्राप्त होती दै। यही 
यर्हृत्व का खभ है) आवो का पहला वर्गीकरण कदाचित्‌ त्रिविध था--कामासवं 
मवास्रव अौर अविद्यास्लव। शीघ्र ही टनके अतिरिक्त एक चौथा दृष्ट्याच्चव भी जोट 
गया । विमुक्ति कौ अवस्था रागःद्रेप ओौरमोह्‌केक्षयकी टै ओौर र्मे अमृतत्व कटा गया 
है". 1 यहाँ सव गे सुरु जाती हः एपणाओं का क्षय हो जाता है, वन्धन टट जति हँ । 
टस विराग आौर विसंयोग, निरोध ओौर विमुक्ति की दल्ा को निर्वणण-स्थानीय माना 
गया है। विमुक्ति को विद्याकाप्र्तिभाग कटा गयादहै, ओर निर्वाणको विमुक्ति 


१००-मच्द्िम (रो) जि० १,५०८, दीघ (रो०) जि० २, पुर ९४? 

१०१-अगुत्तर (रो०) जि० ३, पु° ३५४-- (“यहाँ परमन्ञान है, यहम अनुत्तम 
सुख है । 

१० २-अभिधमंकोक्ञ, जि० ४, प° १२७, पाद रि० ३) 

१०२-चन्द्रकीति, मेम० एश्ियारिक सोसायटी, २३.४७६ । 

१०४-मज्छ्भ (रो०) जि० १, पु ४००। 

१०५ ०--आरिजिन्स ओंब्‌ बुद्धिम, पु० ४५९-६० । 

१०६-संयुत्त° (सो०) लि० ५, पृ ८। 


बौद्ध धमे का प्रारम्भिक रूप ओौर मल तत्व ९७ 


का प्रतिसरण 1 अन्यत्र विमुक्ति को स्मृति का प्रतिसरण कहा गया दै ओौर निर्वाण 
को विमुक्ति का । ऊपर निदिष्ट वर्णन उपनिषदों के मोक्षपरक वाक्यों का स्मरण 
दिखाता है-- 

सर्वंगृहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति । "यदा सवं प्रमुच्यन्ते । कामा येऽस्य 
हदि स्थिताः! अथं मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते ।\*“ । "विद्यया तदारोहन्ति यत्र 
कामाः परागताः" । | 

निर्वाण में आस्व, एषणा, रागदरेष-मोह, संयोजन, तुष्णा, कर्म, मव, नाम-रूप, 
संस्कार, उपधि, आदि अदोष का निरोधहो जाता है! समासतः जन्म-मरण कयै परस्परा 
अविद्या, क्लेश गौर कमं पर आध्रितहै। विद्यासेक्ठेशक्षीणदहौजातादहै। इसप्रकार 
संसार-चक्र का निरोधहो जाता है। साधारणतः इसे ही निर्वाण कहा गया है । चन्द्र 
कीति के रब्दों मं “तथागत का रासन ओर उसके धर्मानुधमं की प्रतिपत्तिपूर्वेक जिन 
पुरुपो ने ब्रह्मचर्यवास किया है उनको भगवान्‌ ने दो प्रकार का निर्वाण बताया है, सौपधि- 
दोप ओर निरूपधिशेव ! निरवशेष अविद्या, राग आदि क्ठेश-गण के प्रहाण से सोपधि- 
रोप निर्वाण होता है --उपधिशब्दः से आत्म-प्रज्ञप्ति के निमित्त पाँच उपादान-स्कन्ध्‌ 
कटू जातें! जिस निर्वाण से स्कन्ध मात्र भी दोष नहीं रहते वह्‌ निरुपधिदशेष निर्वाण 
५९९ | 

निर्वाण गौर निरोध--प्रदनोपनिषद्‌ मं (१.१०) निरोध अपुनरावृत्ति के अथं 
सं प्रयुक्त हु है । छान्दोग्य मं (८.६) कहा गया है कि अज्ञानियों के चिएजो 
निरोध दहै वही ज्ञानी के किए प्रपदन है । वस्तुतः निरोध अथवा निर्वाण केवल विनाश 

क्न सूचित नहीं करता ! प्राचीन संदभं मेञआगका वञ्चना आग का नाश नही, किन्तु 

उसका अपने मूख-प्रभव में फिरसे ख्य माना जाता था । दवेताश्वतर मं (१.१३) 
क्रा गया है कि "जैसे अपने जन्मस्थान में रीन र्वि का मूरत्त॑रूप नहीं देखा जाता, 
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१०७-मञ्द्िम (रोऽ) १.२३०४। 

१०८-संयुत्त° (रो०) ५.२१८ । 

१०९-मुण्डक ० ३.२.९--सब बुद्धि की गाणे से मुक्त, अमर हो जाता है} 

११०-कठ ° ६.१४--“जब मत्यं कौ हूद्यस्थित सब कामनाएुं छट जाती हं तो 
वहू अमर हो जाता है, यहां ब्रह्मप्राप्ति करता है \' 

१११-शतपथ० जि० २, ११११ (अच्युतग्रन्थमाला) । 

११२-प्रसन्नपदा, मध्यमक ०, पु० ५१९ । 
\9 


९८ योद्ध धमं के विकास का इतिहास 


किन्तु साथ ही उसके सूक्ष्मरूप का नादा नहीं होता--इत्यादि ।'' मेत्रायणीय आर- 
ण्यक (६.३४.१) मे कटा गया है कि "जैसे ईधन के अभाव मे अग्नि अपनी योनिम 
उपदान्त हो जाती है, एसे दी वृत्तियों के क्षय से चित्त अपनी योनिम उपद्न्त हो 
जाता है ।” कटोपनिषद्‌ में (२.५.९ ) कहा गया है जैसे एक ही अग्नि विद्व मे प्रविष्ट 
नाना रूपो मे प्रकट होती है एेसे ही एक ही अन्तरात्मा सव जीवो में विभिन्न स्पसे 
प्रकट होती है । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि उपनिषदों मे यह माना जाता 
थाकिअग्निकाएक सूक्ष्म, व्यापकरूपदहैजो अदृश्य है मौर एक जाज्वल्यमान प्रकट 
रूप है, जो वुञ्लने पर संहत हो जाता है गौर अग्नि फिरसे अपने मूलम लीन टो जाती 
ह । आत्मा ओौर चैतन्य के विपय मे भीएेसी ही धारणा थी कि इनकी संमार में 
नाना अभिव्यक्ति होती है । जव इस नानात्व अर वाह्य अभिन्यक्ति के कारणमभत 
अज्ञान एवं काम ओर कमं समाप्त हो जाते हैँ तो आत्मा अथवा चैतन्य कोज्योतिभी 
अपना संसार मे प्रकट रूप छोडकर मूठ परमरूप धारण करटेतीदहै। इस प्रसंग मं 
निरोध अथवा निर्वाण नार का सूचक नहीं है, किन्तु व्यक्तरूप छोड़कर मूटरूप धारण 
करना द्योतित करता ह । वस्तुतः आग के नुञ्लने का दृष्टान्त इस प्रसंग में आधुनिकं 
दष्टिभेद के कारण प्रायः ठीक नहीं समज्ञा गया हे । वत्सगोत्र नाम के परित्राजकं 
ने भगवान्‌ बुद्ध से पुछा था--" गौतम, विमुक्त-चित्त भिक्षु कटां जन्म ग्रहण करतें? 
` वत्स, जन्म ग्रहण करते ठट यह्‌ नहीं कहा जा सकता 1” “तो क्या गौतम, जन्म नहीं 
ग्रहण करते ।'* “जन्म नहीं ग्रहण करते, वत्स, यह्‌ भी नहीं कहा जा सकृता } "43 
इस संलाप से वत्सगोतर के चित्त मेँ व्यामोह उत्पन्न ठभा ओर उसका निवारण करते हृए 
तथागत ने कटा, “जो यह्‌ हमारे सामने आग नुदती है यह्‌ आग यहाँ से किस दिला 
को गयी" ` । एसे ही जिस रूप से तथागत को संकेतिक किया जा सके, वह्‌ रूप तथा- 
गत का प्रहीण हो गया ओर उनके विषय में यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उनका जन्म 
होगा अथवा नहीं ।'' उपसीवमाणवपृच्छा मे यह्‌ कहा गया है "जैसे आगकी टपट 
वायुवेग से विख रने पर अस्तंगत हो जाती है ओर उसका पता नही चलता एसे ही नाम्‌- 
काय से (नामरूप मे) विमुक्त होने पर मुनि भी अस्तंगत हो जाता है ओौर उसका 
पता नहीं चलता ।" “अस्तंगत होने पर वह्‌ रहता है या नहीं रहता यह्‌ ठीक सम- 
सादये” यह पृष्ठे जाने पर तथागत ने कहा, "अस्तगत का कोई प्रमाण (नाम, 
सीमा) नहीं है । जिससे उसके वारे में कटा जाय, वह्‌ नहीं है । सव घर्मो के निराछ्रत 


११२-मन्जिम ना०, जि २, प०, १८० । 


बीड धमं का प्रारस्भिक रूप भौर मूर तत्व ४. 


हीने पर समस्त वचनपथ भी निराकृत हो जाते हैँ ।* इन संदर्भो से स्पष्ट दहै कि अग्नि 
कँ वुक्षने कौ प्राचीन बौद्ध धारणा उपनिषदों के समान थी?“ ओर अतएव यह मानना 
उचित होगा कि निरोध अथवा निर्वाण का निरन्वय विनाश के अर्थं में तथागत ने 
प्रयोग नहीं किया था अपितु संसार के अवस्तान ओर एक मृ अनिर्वचनीय पद की 
प्राप्ति कौ सूचना के किए किया था । इस प्रसंग में बुद्ध के द्वारा उच्छेदवाद का प्रसिद्ध 
निराकरण स्मरणीय है । यदि निर्वाण की प्राप्ति मै मौपनिषद शाद्वतवाद नहीं 
देखना चाहिए तो साथ ही उसमें प्रचक्िति उच्छेदवाद भी नहीं देखना चाहिए । 
निर्वाण कौ प्राप्ति के वाद शाइवत बना रहना इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वने 
रहने का जागतिक अथं नामरूप से सीमित है । नामरूप संसार के साथ निवृत्त हौ 
जाता दै, अतएव ज॑सी सत्ता को हम संसार में प्रचलित मानते हँ वैसी सविक्ञेष सत्ता 
निर्वाण मं नहीं रहती । दूसरी ओर परिनिवृंत्त तथागत का उच्छेद स्वेथा निरा- 
करत ह । शाश्वत ओौर उच्छेद, सत्‌ ओर असत्‌ मे न समाता हुआ निर्वाण अनिवेच- 
नीय पद है जिसे समञ्चन के िए अन्य अन्तग्राहिणी दष्टयों को छोड़ मध्यमा प्रतिपद 
का स्वीकार आवश्यक है) श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस विषय पर कहा था कि 
द्ध भगवान्‌ स्वरूप-वोध की अवस्था मे पटु थे जह सत्‌ ओर असत्‌ शब्दों का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता, वयोंकि अस्तित्व ओर नास्तित्व प्रकृति के गुण हँ गौर स्वरूपवोध 
ग्रकृति के परे 1“ इस प्रसंग मे महाभारत के शान्तिपवं मे भरद्वाज ओौर भृगु में अग 
वुद्चने पर विवाद स्मरणीय है । उच्छेदवादी दृष्टि से भारद्राज की उक्ति थी कि 
अनिन्धन, शान्त अग्तिको मैं नष्ट हुजा ही मानता हं क्योकि उसकी गति, प्रमाण अथवा 
संस्थान कीं नहीं उपलब्ध होते," किन्तु भगु उन्हं समञ्लाते हँ कि अग्नि बनी रहती है 
यद्यपि उसका रूप अप्रत्यक्ष ओर सुक्ष्म हो जाता है 

वस्तुतः निर्वाण को केवर विना अथवा अभाव मानने का दुराग्रह इस विहवास 
पर आधारित है कि बुद्ध भगवान्‌ ने आत्मा का सर्वथा निराकरण किया एवं अनित्य 


११४-खुह्‌ ना०, युत्त निपात, जि० १, पृ० ४२३०) 
११५-तुलनीय--“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वात्ामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषभुपति . दिन्यम्‌ \“ 
(मुण्डक, ३.२.८) 
११६-रामकृष्णकथामृत, २३.२८० । 
११७-महाभारत, शागन्तिपवे, १८७.२-६ । 


१०० बोद्धधमं के विकास का इतिहास 


संस्कार-प्रवाह के अतिरिक्त जीवन मेँ ओर कोई स्थिर सत्य स्वीकार नहीं किया । 
यदिएसाहैतो अवश्य ही संसारके प्रवाह का निरोध सर्वथा उच्छेद से अविभाज्य 
दै ओौर यह्‌ मानना होगा कि समस्त अनुभव ओौर जगत्‌ केवट एक दु-ख-प्रवाहटिजौ 
कि निर्वाणमेवन्दहौ जाताहै। किन्तु यदि यही अदोष सत्य है तो शाश्वत के साथ- 
दी-साथ उच्छेद का निराकरण वयो किया गया, ओौर निर्वाणे, जसा कि ऊपर दिख- 
खाया गया है, नित्य, अनन्त ओर अनिर्वचनीय शान्ति एवं सुख क्यों कटा मया ? 
सच यह है कि निर्वाण मे प्रपंच का उपरम हो जाता है ओर उसके साथ वागी की 
शक्ति का । किन्तु यह्‌ नहीं समञ्लना चाहिए कि समस्त आध्यात्मिक साधना उच्छेद 
मेँ समाप्त हो जाती दहै । निर्वाण का स्वरूप तकगस्य न होते हए भी उसकी पर- 
माथता निविवाद दै । निर्वाण में दुःख काअन्त हो जाता है विन्तु सव कु का अन्त 
नहीं होता । उपनिषदों के ब्रह्मवाद से यहां एक मुख्य भेद यह्‌ हैक ब्रह्म को उप- 
निषदों मं प्रायः सद्रूप कहा है । दूसरी ओर निर्वाण अभावरूप न होते हए भी भावम्‌ 
नही कहा जाना चाहिए । किन्तु यह भेद वस्तुतः प्रतिपादन की टी का मेद है, क्योकि 
उपनिषदों मे मी ब्रह्म अथवा आत्मा की सत्ता निधिजेष टे एवं नामरूप से मुक्त है 
ओर इस कारण द्ैत-विदित साधारण सत्ता से नितान्त भिर है । इससे अधिक महत्य- 
शाली भेद यह्‌ है कि उपनिषदों मे ब्रह्म को जगत्‌ का कारण वताया गया ह | निर्वाण 
को केवल साधनाके रक्ष्यके रूप मेँ ही संकेतित किया गया हे, किन्तु यहाँ पर भी यह्‌ 
स्मरणीय है कि पिछले शकर वेदान्त मेँ ब्रह्म का जगत्‌-कारणत्व केवट तटस्थ्‌ लक्षण 
रह गया हे सौर इस प्रकार वेदान्त एवं सद्धमं मेँ विभाजक-रेखा प्रतनु हौ गयी है । 
गौडपाद के आगम-लास्व मे देखने से इन दोनो का सादृर्य अनिवार्यं रूप से प्रकट हो 
जाता है । किन्तु प्राचीन उपनिषदों एवं बौद्ध संदर्भो मं जगत्‌ का मिथ्यात्व वीज- 
रूप से सूचित होने पर भी स्पष्ट प्रतिपादित नहीं है, ओौर इसलिए उपनिपदों के ब्रह्म 
का जगत्‌-कारणत्व उसे केवल प्रपंचोपरम-रूप निर्वाण से विभाजित करता है । 


आत्मा--निर्वाण का विचार आत्मा, पुरुष अथवा पद्गरू के विचारके विना पूरा 
नहीं हौ सकता । आपाततः नाना पुरष संसरण करते हुए दुःख अनुभव कर रहे हं एवं 
निर्वाण को खोजन करते ह । इन संसारियों का स्वरूप क्या है, एवं कौन निर्वाण को प्राप्त 
करता ह ओर निर्वाण की प्राप्ति के पस्चात्‌ उस्तका क्या होता है, इन प्रदो का उत्तर 
देना आवश्यक है । अनेक विद्वानों ने यह्‌ कहा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने समय मे 
प्रचलित आत्मवाद का खंडन किया एवं संसारी को संसरण परवाह मे निमग्न कर 


बोद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप मौर मूक तत्तव १०९१ 


दिया ।“ इसके प्रतिकूक कुछ विद्वानों ने यह्‌ कहा है कि इस प्रकारका नैरात्म्य- 
वाद परवर्ती भिक्षुओं ओर आचार्यो की बुद्धि कौ उपज है । तथागत ने केवल 
अनात्मभूत तत्त्वो मे आत्मा के न देखने का उपदेश दिया था ; आत्मा का सवथा 
तिरस्कार नहीं 1“ नागार्जुन का कट्ना है कि विशेष अभिप्राय से तथागत ने आत्म- 
अद अथवा अनात्मवाद दीनौ का उपदेश करिया, किन्तु उनका वास्तविक अभिप्रेत 
यह्‌ थाकिन आत्मवाद तात्विक है, न अनात्मवाद । दोनों ही कोटियो के परे 
अनिवंचनीय रूप से सत्य प्रतिष्ठित है | 

प्राचीन पालि साहित्य मे अज्छत्त, पच्चत्त, अत्तभाव, पहितत्त, भावितत्त आदि 
राब्दो मे अत्ता का विशिष्ट उपयोग मिलता ठे । “अज्ज्त्त" परवर्ती कारु मे वाह्य" 
का प्रतियोगी मात्र रह्‌ गया था, किन्तु प्राचीनतर कुछ स्थलों मे अज्ज्ञत्त के साथ उपा- 
देयता ओर कल्याण की भावना सम्बद्ध थी | अज्ञत्त-चिन्ती, अञ्घत्तरतो, अञ्ज्ञ 
तचित्त, इन प्रयोगो मेँ स्पष्ट हौ बाह्य जगत्‌ से एक ऊँचे स्तर को आध्यात्मिक कृटा 
गया हं । “अन्दत्तं सुखं अनुयुञ्जेय्य' अथवा “अन्तत जल्यामि जोति” ।*९९ 
इन प्रयोगो मे मी आध्यात्मिकता केवल आन्तरिकता नहीं हे । एेसे ही “पच्चत्तमेव 
जाणं , ` पच्चत्तवेदनीय” आदि प्रयोयों मेँ साधारण लौकिक चित्त के द्वारा वाह्य 
वस्तु के ज्ञान से परे का ज्ञान विवक्षित हे । यह्‌ सच है कि 'पहितत्त' ओर भावि- 
तत्त मे अत्ता चित्त के अथं मे प्रयुक्त हुभा माना जा सकता है । एवं अत्तभाव' का 
प्रयोग व्यवितविशोष के रूप मँ उपपत्तिलाभ सूचित करता है । अत्तभाव' पिष 
कमं का फर था ओौर व्यवितत्व का भौतिक रूप उसमे संगृहीत था } अत्तभाव' स्पष्ट 
टी आत्मा नहीं है, प्रत्युत आत्मा का योनि-विशेष में देहपरिग्रह है ।** इसे विप- 
रोत संयुक्त-निकाय के कोसल-संयुतत मेँ अत्ता को प्रियतम कहा गया है जौर यह्‌ 


११८-उदा०, राइजडेविड्स, अनेरिकन लक्वसं, पृ ° ३६-४१, इचेरबात्स्की, सेल 
कन्सेप्लान आव्‌ बुद्धिद्म, पु० ७३, इत्यादि । 

११९-श्नीमती राइजडेविड्स, “लाक्य, “बुद्धिम”, “हाट वां दि आरिनिनल 
गास्पेल” इत्यादि । 

१२०-मध्यमक०, १८.६ । 

१२१-मज्ज्िम (रो०) ३,२३० । 

१२२-संयुत्त (रो०) १.१६९ । 

१२३-अत्तभाव' पर द्र ०--आंरिजिन्स आंद्‌ बुद्धिजम, प॒० ४८६-८७ । 


१०२ बौद्ध धमे के विकास का इतिहा 


कहा है कि अत्तकास' हिसा नहीं करता ! आत्मा की प्रेप्ट्ता र आत्मकामता की 
श्रेष्ठता का रानी मट्लिका कै दवारा अभिधान ओर तथागत कै द्वारा उसका समर्थेन 
वृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य-मेव्रेयी-संवाद की याद दिलाता है, जहाँ यह कहा गया है 
आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति 1” याज्ञवल्क्य का इससे निप्कपं यह था, “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" । तथागत ने भी विनय में 
भद्रवर्गीय तरुणो का उपदेश दिया “अत्तानं गवेसेपयाथ ।'*** एसे ही धम्मपद' में 
कटा गया है कि अन्धकारेण ओनद्धा प्रदीप न गवेस्सथ ।*““' एवं अनेक स्थलों पर 
-अत्तदीपा[विहुरथ', यह्‌ उपदेश पाया जाता है । इसके साथ बृहदारण्यकं का वाक्य 
तुलनीय है--'“आत्म॑वास्य ज्योतिभवतोत्यात्मनैवायं ज्योतिपास्ते पल्ययते कमं कुरते 
विपल्येतीति ।""“ एसे ही शब्रह्यम्‌तेन अत्तना'' एवं "पहाय वौ गमिस्सामी कतम्मे- 
सरणमत्तनो'““ इन वाक्यो मे भी आत्मा का ओपनिपद्‌-अर्थ देखा जा सक्ता है । 
इस प्रसंग में महाभारत (शान्तिपवं, १९९.२३) का यह श्छोक भी तुटनीय है-- 
“अमृताच्चामृतं प्राप्तः शान्तीभूतो निरात्मवान्‌ । 
ब्रह्मभूतः स॒ निद्रन्दः सुखी शान्तो निरामयः ।\"” 

यह्‌ शोक मानों वौद्ध॒सन्दभं से उद्धृत हो । यहाँ “निरात्मवान्‌ आत्मा का नही 
अहंकार का निषेध करता है । कु स्थलों पर आत्मा को विवेक-वुद्धिके अथमेभी 
प्रयुक्त किया गया है । घम्मपद मे अत्ता शब्द जीव की संसार दशा को घोषित करता 
है । परवर्ती बौद्ध आचार्यों ने इन प्रयोगो मेँ अत्ता को अहंका रयुक्त चित्त का वाचक 
माना, किन्तु कु अन्य स्थलों मे स्पष्ट ही अत्ता शव्द अर्थान्तर का द्योतक है, जैसे उदान 
की ऊपर निर्दिष्ट, “यदा च अत्तना वेदि मुनि मोनेन ब्राह्मणो”, इस उक्तिमे। एसे 
ही सृत्तनिपात के दवैतानुपस्सन सुत्त मेँ नामरूप को अनात्मा कहा गया है ओर्‌ अर्थतः 
निर्वाण में ही पारमाथिक्‌ स्वरूपबोध उपदिष्ट है-- 


१२४-विनय, ना० महावग्ग, पु० २५ । 

१२५-धम्मपद,-- अन्धकार से अवनद्ध (तुम) भ्रदीप क्यो नहीं खोजते ?“ 

१२६-आ्मा ही उसकी ज्योति होती है, आत्मा की ज्योति से वह आता-जाता एवं 
कमं करता है"-- (ब° उप० ४.३.६) । 

१२७-दीघ, “(तुम्हे छोडकर चला जाऊंगा, मेने आत्मा कौ शरण ले ली है, “अमृत 
से अमृत को प्राप्त बह शान्तिभूत, निरात्मवान्‌, ब्रह्मभूत, सुखी, निरामय है ।" 


बोद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप ओर मूर तत्तव १०३ 


“अनत्तनि अत्तमानं पस्स॒ लोकं सदेवकं । 
निविट्‌ठं नामरूपस्मि इदं सच्चं ति मज्जति । 
तं हि तस्स मृसा होति मोसधम्मं हि उत्तरं ॥ 
अमोसधम्मं निब्बाणं तदरिया सच्चतोविद्‌ ! 
ते वे सच्चाभिसमया निच्छाता परिनिम्बता ति \***< 


उपनिषदों के समान ही एक स्थान पर हृदय को ज्योतिस्थान ओर अत्ता को पुरुप की 
ज्योति कहा है 1 हदय की अनुप्राप्ति को रक्ष्य भी वताया गया है, किन्तु यह्‌ सच 
है कि जहाँ उपनिषदों मे पुरुष शब्द का प्रचुर प्रयोग प्राप्त होता है पालि ग्रन्थो में 
उसके स्थान पर पुरुष-पुद्गर अथवा पुद्गल शब्द्‌ प्रायः प्रयुक्त होते हं । 

इन उद्धरणों से यह्‌ निविवाद रूप से सिद्ध होता है कि पाचीनतम बोद्ध-संदर्भो 
ओर उपनिषदों मे एक अविच्छिन्न अथेपरम्परा विद्यमान है, यदपि शीघ्र ही सद्धमंके 
परवर्ती विकास ने इस परम्परा को नवीन शब्दों के प्रयोग से ओर नवीन सिद्धान्तो स 
खंडित कर दिया । किन्तु यह्‌ स्पष्ट है कि व्रिपिटक में वाहुल्य से प्राप्त सैद्धान्तिक 
वातावरण को बुद्धकाटीन वातावरण नहीं माना जा सकता | प्रत्युत जो अपवाद 
रूप विरल स्थर ऊपर निर्दिष्ट किये गये हँ उनका ही इस प्रसंग मे अधिक महत्व सम- 
शना चाहिए । यह्‌ सच है कि इन संदर्भो के आधार पर श्रीमती रादजडेविङ्प्न ओर 
श्री कुमारस्वामी का यह्‌ मत स्वीका नहीं प्रतीत होता कि तथागत आत्मवादी भे । 
उनसे इतना ही ज्ञात हौता दहै कि आत्माका तथागत ने सर्वथा निराकरण नहीं 
किया । यह निरिचत है कि उनके समय मे आत्म-सम्बन्धी नाना धारणां प्रचलित 
थीं जिनका उपनिषदों से आत्म-सम्बन्धी नाना धारणां प्रचलित थीं जिनका उप- 
निपदों से, ब्रह्मजार; सामञ्ज्यफ़ल आदि वौद्सूो से, एवं प्राचीन जंनसू्वोसे ज्ञान 
होता है । इन विभिन्न मतो का विस्तार देहात्मवादसे लेकर ब्रहमात्मवाद तक था | 
प्रायः इनमे आत्मा भौतिक अथवा चैतसिक सत्ता मानी जाती थी } मज्ज्िम निकाय 
मे कहा गया है कि आत्मा वक्ता, संवेदक, पुण्यापुण्य कर्मो का भोक्ता, नित्य, ध्रुव, 


१२८. अनात्मा मे आत्मद देवताओं तक के सोक को देखो \ नामरूप मे निष्ट 
वह समन्चता है "यही सत्य है । किन्तु उसका वह्‌ नरवर ओर गत्वर सत्य 
मिथ्या होता है । निर्वाण अविनाशी है । आयं उसको सत्य मानते ह। वे 
सत्य के साक्षात्कार से परिनिवंत होते हे । 

१२९-संयुत्त० (रो०) जि° १, प° १२५, १६९ 


१०४ बौद्ध धर्म के चिकाय का इतिहास 


दादवत, अविपरिणामी ौर कूटस्थ ह ।~* अन्यत्र आत्मा के तीन प्रकार कह गये 
है--ओौदारिक, अथवा स्थूल जो कि रूपी मौर मौतिक हैः मनोमय, जौ कि रूपी, 
मनौमय्‌, सर्वागिप्रत्यंगी एवं अहीनंद्िय दै, ओौर तीसरे अरूप जौ कि अखूपी, ओर्‌ 
संज्नामय है । अन्य स्थलों मे आतव्मवादियों को किसी-न-किसी स्कन्ध के साथ, 
विरोषतः विज्ञान-स्कन्ध के साथ, आत्मा का तादात्म्य स्थापित कृरते वताया गया 
है । इन सभी आत्मवादों को शादवतवाद एवं उच्छेदवाद के अन्दर रख दिया गया है 
ओर इन सभी का तथागत द्वारा खंडन मिता है, किन्तु यह्‌ स्मरणीय है कि इनमे कहु 
भी उपनिषदों मे मूध॑न्यभूत अनिर्वचनीय ब्रह्मात्मवाद का उल्टख अथवा खंडन नहीं 
पाया जाता । 
प्रत्युत उपनिपदों के नैति-नेति एवं सांख्यो के नास्मि न मे नार्हः की प्रतिध्वनि 
` नेतं मम नैसोहमस्मि नमेसो अत्ताति", इस बौद्ध उपदेश म पायी जाती है ** 
समस्त देहिक ओर चैतसिक संस्कृत तत्त्वो मेः आत्मा का प्रतिपेध तवरिपिटक मे वार- 
वार उपलब्ध हाता है । समस्त स्कन्ध, धातु ओौर आयतन, समासतः समी भूत 
ओर भौतिक, चित्त ओौर चत्त धर्मौ मे अनित्यता, दुःखात्मता ओर परतन्व्रता व्याप्रकं 
ठे । इन सभी में अनित्य, दुःख ओौर अनात्म के लक्षण देखने चाद्िए । एेसे स्थल मेँ 
यह्‌ मान लिया गया है कि किसी वस्तु के जात्मा होने के लिए उसे नित्य, सुखात्मक 
अर स्वतन्त्र हौना चाहिए । येही जार्मा के वास्तविकं क्षण ह, किन्तु इनके विप- 
रीत लक्षण व्यावहारिक जगत्‌ मेँ उपलब्ध होते दँ! अतएव उसको सर्वथा अनात्मभूत 
मानना चाहिए । इस प्रकार का नैयत्म्य का उपदेश आत्मा का सर्वथा निषेध नहीं है 
केवल अनात्म वस्तुओं को अनात्मता का उपदेश ह । वस्तुतः आत्मा की सत्ता का 
सामान्यतः निषेध अकल्पनीय है, केवरु उसके स्वरूप के विदोष-निरूपण मे ही विवाद 
होता दै । विज्ञानभिक्षु के शब्दों में, "पुरुष की सत्ता के लिए साधन अपेक्षित नहीं है । 
चेतन्य अथवा पुरुष के अपलाप करने पर जगदान्ध्य प्रसक्त हो जायेगा । अतएव 
मोकेता अह॒म्‌ पदार्थं मे सामान्य रूप से बौद्धो का भी विवाद नहीं है' ।** पौट्टपाद 
सुत्त मँ आत्मा का प्रत्याख्यान करने क स्थान पर तथागत पते है--“लेकिन पोट्ट- 


१३०-सज््िम० (ना०), जि° १, प० १३। 

१२ १-उदा०, दीघ० पोट्ठपाद सुत्त । 
१२३२-तु०--शादेर, जे° पी० सी एस०, १९०४ 
१३ २३-सास्यसूत्र, १.१३८ पर । 


बोद्ध धमे का प्रारम्भिक रूपञओौरमृल तत्व १०य्‌ 


पाद तुम आत्मा को क्या समञ्चते हो 7?“ ओर आत्मा के रूपी, मनोमय, ओर अरूपी 
भेदो को वे विशिष्ट अत्त-पटिखाभ' वताते है जो कि केवल व्यावहारिक दुष्टि से सत्य 
हं । इसी प्रकार महानिदान सुत्त मे यह कहा गया है कि जौ आत्मा का व्याख्यान 
करते्हवेउसेरूपीयाअरूपी बताते ह, ओर आत्मा का वेदनाओं के साथ तादात्म्य 
स्थापित करते ह, अथवा आत्मा को अप्रतिसंवेदन कहते हँ अथवा आत्मा को 
वेदयिता एवं वेदन-धरमं कहते हँ । किन्तु वेदनां विविध ओर अनित्य होनें से आत्मा 
नहीं हो सकतीं! पसे ही यदि आत्मा अप्रतिसवेदनदहैतो यह्‌ भी नहीं कहाजा 
सकता कि “भें, आओौर यदि आत्मा वेदनधर्माहैतो वेदनां के निरोव होने पर 
आत्माका भी निरोध हौ जायगा । दस विमशं से यह्‌ स्पष्टहैकिञआत्माका सर्व॑या 
निषेध अभिप्रेत नहीं था, केवर शरीर ओर चित्तप्रवाहु के साथ आत्मा के घान्त 
तादात्म्य का निराकरण अभीप्सित था! संयुत्त-निकाय में यह्‌ पूछा जाने पर कि 
आत्मा है अथवा नहीं, तथागत ने दोनों ही विकृत्पो को अस्वीकार किया | यही 
अन्तपरिवजंन निर्वाण के अनन्तर तथागत की सत्ता के विषयमं भी किया गया] 
सुत्तनिपात के अट्ठकवग्ग में अनेक स्थलों पर यह्‌ कहा गया है कि दुष्टां छोड देन 
पर .एवं उपशान्त होने पर आत्मा एवं नैरात्म्य दोनों ही नहीं रह्‌ जाते । नैरात्म्य- 
परिपृच्छा मे भी यही कहा गया हे जौर इसको मध्यमा प्रतिपद्‌ वताया है । कारयप- 
परिवतं मं आता है : काश्यप, आत्माएक छोर है, नैरात्म्य दूसरा । आत्मा मौर 
नै रात्म्य का मध्य अरूप्य एवं अनिददन है!“ इस प्रकार के अन्तवर्जन का कारण 
यह्‌ था कि जवतक्‌ संविशेष एवं तकंगम्य बोध रहता है तभी तक “एवं अथवा 
अनेवं' इस प्रकार से लक्षण ओौर विभाजन सम्भव है । इसीलिए सृत्तनिपात के 
अट्ठकवग्ग मे संज्ञा ओर दिटिठिको हेय कहा गया है । यह्‌ स्मरणीय दहै कि संज्ञा 
का उपनिषदों मेँ भी सविशेष ज्ञान के लिए प्रयोग हुआ है । एसे ही परमट्ठक सूत्तर्मे 
सज्ञा को परिकल्पित कहा गया हैँ । चूलव्यूह्‌ सुत्त मेँ कहा गया है संज्ञा के छोड देने 
पर नाना सत्य नहीं रहते । लोक मै, दृष्टयो में तकं को परिकल्पित करके सत्य ओर 
मिथ्या, इस प्रकार का पदार्थो में दैत स्थापित किया जाता है । किन्तु वास्तविक 
ज्ञान एवं निर्वाण मे अणुमाच्र भी संज्ञा नहीं रहती," प्रपंच छिन्न हौ जाता है, एवं चन्द . 
के गोचर का अतिक्रमहो जाता है । इस अवस्था में मुनि केवर मौन आत्मासे बोध 
करते हु ।' इस मौन आत्मा' की तुलना शंकराचार्य के द्वारा उद्धत 'उपलान्तोय- 


९ २४-संय॒त्त रो० जि ४, पुर ४०० | 


१०४ बौद्ध धमं के विकास क! इतिहास 


शार्वत, अविपरिणामी ओर कूटस्थ हे 1“ अन्यत्र आत्मा के तीन प्रकार कहे गये 
__ ओदारिकि, अथवा स्थृरु जो कि रूपी मौर भौतिक है, मनोमय, जो किरूपी 
मनोमय, सवगिप्रत्यंगी एवं अहीनेद्रिय दै, ओौर तीसरे अरूप जोकि अरूपी, ञौर 
संज्ञामय है ।८ अन्य स्थलों मे आत्मवादियों को किसी-न-किसी स्कन्ध के साथः 
विलेषतः विज्ञान-स्कन्ध के साथ, अत्मा का तादात्म्य स्थापित करते वताया गया 
इन सभी आत्मवादों को शाइवतवादे एवं उच्छदवाद्‌ के अन्दर रख दिया गया है 
अर इन सभी का तथागत द्वारा खंडन मिता है, किन्तु यह स्मरणीय हे कि इनमें कहीं 
भी उपनिषदों मे मर्न्यभूत अनिवंचनीय ब्रह्मात्मवाद का उल्लेख अथवा खंडन नहं 
पाया जाता | 
रतयुत उपनिषदो के नेतति-नेति एवं सख्यो के नास्मि न मे नाहं कौ प्रतिष्वनि 
“तेतं मम नेसोहमस्मि नमेसो अत्ताति, इस बौद्ध उपदेश मं पायी जाती है |^" 
समस्त दँहिक ओर चैतसिक संस्कृत तत्वों मे आत्माका प्रतिषेध त्रिपिटक में वार- 
वार उपरन्ध होता है । समस्त स्कन्ध, घातु ओौर आयतन, समासतः सभी भूत 
ओर भौतिक, चित्त ओर चैत्त धर्मों म अनित्यता, दुःखात्मता ओर परतन्त्रता व्यापक 
हे । इन सभी मे अनित्य, दुःख ओर अनात्म के लक्षण देखने चाहिए । एसे स्थो में 
यह सान लिया गया दहै कि किसी वस्तु के आत्मा होने के किए उसे नित्य, सुखात्मक 
ओर स्वतन्व होना चाहिए 1 येही आत्मा के वास्तविक लक्षण ह, किन्तु इनके विप- 
रीत लक्षण व्यावहारिक जगत्‌ मे उपलब्ध होते ह । अतएव उसको सवथा अनात्ममूत 
मानना चाहिए । इस प्रकार का नैरात्म्य का उपदेश आत्मा का सवथा निषेध नहीं ह 
केवर अनात्म वस्तुओं को अनात्मता का उपदेश है । वस्तुतः आत्मा क सत्ता का 
सामान्यतः निषेध अकल्पनीय है, केवर उसके स्वरूप के विदोष-निरूपण म ही विवाद 
होता है । विज्ञानभिक्षु के शब्दों मे, "पुरुष की सत्ता के किए साधन अपेक्षित नहीं हं । 
चैतन्य अथवा पुरूष के अपराप करने पर जगदान्ध्य प्रसक्त हौ जायेगा । अतएव 
मोक्ता अहम्‌ पदार्थं मे सामान्य रूप से बौद्धो का भी. विवाद नहीं है । पौट्टपाद 
सुत्त मे आत्मा का प्रत्याख्यान करने क स्थान पर तथागत पूछते ह्‌--"रेकिन पौट्ठ- 


१२०-मज्ज्िम० (ना०), जि० ९, पृ १३। 
१३१-उदा०, दीघ° पोर्‌ठपादं युत्त । 
१२३२-तु०--श्रादेर, जे° पी० सी° एस०, १९०४ । 
१३२३-सास्यसू्, १.१३८ पर । 


बोद्ध घम्‌ का प्रारम्भिक रूप ओौरम्‌ल तस्व १०य्‌ 


पाद तुम आत्मा को क्या समञ्लते हो ए” ओर आत्मा के रूपी, मनोमय, ओर अरूपी 
भेदो को वे विदिष्ट अत्त-पटिलाभ' वताते हूँ जो कि केवर व्यावहारिक दुष्टिसे सत्य 
हं । इसी प्रकार महानिदान सृत्त मे यह कटा गयादहैकिजो आत्माका व्याख्यान 
करतेहुंवेउसेरूपीयाअरूपी वताते हँ, मौर आत्मा का वेदनाओं के साथ तादात्म्य 
स्थापित करते हँ, अथवा आत्मा को अप्रतिसंवेदन कृटते ह्‌, अथवा आत्मा को 
वेदयिता एवं वेदन-धरम कहते हँ । किन्तु वेदनां विविध ौर अनिव्य होने से आत्मा 
नहीं हो सकतीं! एसे हयी यदि आत्मा अप्रतिसवेदन हैतोयह्‌भी नही कटाजा 
सकता कि “भै हूं", ओर यदि आत्मा वेदनधर्मा है तो वेदनाओं के निरोध हने पर्‌ 
आत्माका भी निरोध दौ जायगा । इस विमं से यह्‌ स्पष्टटहै कि आत्माका सवेया 
निषेव अभिप्रेत नहीं था, केवर शरीर ओर चित्तप्रवाह के साथ आत्माके श्रानन 
तादात्स्य का निराकरण अभीप्सित था । संयुत्त-निकाय मे यह्‌ पृछा जाने पर कि 
आत्मा है अथवा नहीं, तथागत ने दोनों ही विकल्पों को अस्वीकार किया 1“ यही 
अन्तपरिव्ज॑न निर्वाण के अनन्तर तथागत की सत्ता के विषयमं भी किया गया 
सुत्तनिपात के अट्ठकवग्ग मेँ अनेक स्थलों पर यह्‌ कदा गया है कि दुष्ट्या छोड़ देने 
पर .एवं उपशान्त होन पर आत्मा एवं नैरात्म्य दोनो है नहीं रह जाते ! नैरात्स्य- 
परिपृच्छा मे भी यही कहा गया ह ओर इसको मध्यमा प्रतिपद्‌ दताया है । काद्यप- 
परिवर्तं मे आता है : “काश्यप, आत्मा एक छोर दैः नैरात्म्य दूसरा 1 आत्मा जौर 
नैरात्म्य का मध्य अरूप्य एवं अनिदरदन है 1“ इस प्रकार के अन्तवजंन का कारण 
यह्‌ था कि जवतकं संविशेष एवं तकंगम्य वोध रहता है तभी तक “एवं अथवा 
'अनेवं' इस प्रकार से टक्षण ओर विभाजन सम्भव है 1 इसीलिए सृत्तनिपात कृ 
अट्ठकवम्ग मेँ संज्ञा ओर दिटिठिको हिय कहा गया दै । यह स्मरणीयदहैकिसंना 
का उपनिषदों मे भी स॒विदोष ज्ञान के लिए प्रयोग हुभा है । एसे ही परमट्‌ठ्क युक्त मे 
संज्ञा को परिकल्पित कहा गया हँ 1 चृखव्यृह्‌ सुत्त मँ कटा गया है संज्ञा के छोड़ देने 
पर नाना सत्य नही रहते । लोक मे, दृष्टयो मेँ तकं को परिकल्पित कखे सत्य अर 
मिथ्या", इस प्रकार का पदार्थो मेँ दरैत स्थापित किया जाता है । किन्तु वास्तविक 
ज्ञान एवं निर्वाण में अणुमात्र भी संज्ञा नहीं रहती, प्रपंच चिच हौ जाता है, एवं शब्द . 
के गोचर का अतिक्रम हो जाता है । इस अवस्था में मुनि केवर मौन आत्मासे वो 
करते ह ।' इस मौन आत्मा' की तुलना शंकराचार्य के दारा उद्धृत 'उपशान्तोय- 


१२३४-संयत्त रो० जिं० ४, पु० ४००। 


१०६ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


मात्मा" से की जानी चाहिए ।** तथागत ने आयैमौन से वही उपदेश दिया जो किं 
वाध्व नें वाष्कछि को अपने तुष्णीम्भाव से । 

सुविख्यात दादनिक देकातं ने कटा दै कि ज्ञान ही आत्मा की सत्ता प्रमाणित 
करता ह ।** वस्तुतः ज्ञान की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता क्योकि यह्‌ 
अपलाप स्वयं ज्ञान के अन्तर्गत होगा 1 आत्मा कौ सामान्यतः प्रतीति प्रत्येक ज्ञान 
ये होती है । उपनिषदों मेँ बहुत खोज के वाद यही निदिचत किया गया कि आत्मा 
विज्ञानरूप ही है । अतएव आत्मा की सत्ता अनपोह्य हैः किन्तु ज्ञान अपनी सत्ता को 
सामान्यतः प्रत्येक अनुभव मं अनिवार्य॑तः स्थापित करते हए भी प्रका के समान अपनं 
स्थान पर अपने विषयों को प्रदश्ित करता है । परिणाम यह्‌ है कि आत्मा अनिवाय॑ 
होते हए मी अनिद्य एवं जग्राह्य हे ।* समस्त विषयों के ग्रहण में आत्मा की 
सत्ता पूव॑वर्ती, किन्तु अविषय है । इसी कारण आत्मा का निदंश अतद्व्यावृत्ति 
अथवा नेति-नेतिके द्वारा ही सम्भव दै। संस्ारदशा में आत्मा विषय-ज्ञान मे खोयी 
रहती है, किन्तु मुदित की अवस्था मे वहु अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हौ जाती हे) 
यह्‌ अवस्था अनिर्वचनीय है क्योकि न तो द्रैतमिधित ज्ञान यहाँ रह सकता है जौरन 
स्वरूपमत ज्ञान का रोप अथवा उच्छेद सम्भव है । ज्ञानस्वरूप आत्मा कौ अनि- 
वार्यता एवं अनिवंचनीयता याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी के साथ संवाद में सुस्पष्ट प्रतिपादित 
है । एेसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार कामत तथागत को अग्राह्यनथा। 

विपयों के आवरण के द्वारा ज्ञान के अपने को प्रकारित करने के कारण ज्ञान 
की खोज प्रायः उसके विषयवगं की ओर दिङ्मृढ हो जाती है । इस व्यामोह कीदो 
प्रधान दिशा हैँ : विषयों मे चैतन्य को खोजते हुए किसी विषय को चंतन्य समल्ल 
ठेना, अथवा विषयों मे चैतन्य को न पाकर इस अनुपरुन्धि से उसको असत्ता घोषित 
करना । पहटी भ्रान्ति नाना प्रकार के विषयात्मवादो में प्रकट होती है, दूसरी 
बौद्धो के परवर्ती अनात्मवाद में । तथागत ने इन दोनों भ्रान्तियों का विवजंन किया 
था । “आत्मा है' कटने पर किसी-न-किसी दैहिक अथवा चेतसिक अनात्म-विषय का 
आत्मा में अध्यास समथित होता दहै, क्योकि ये विषय ही खोक मं अस्तित्वेन प्रतीत 
है । “आत्मा नहीं है कहने पर उच्छेदवाद का समर्थन होता ह जोकि समस्त आध्यात्मिक 


१३५-ज्र०° सूु० ३.२.१७ पर । 
१३६-तु०--धर्मकीति, “अप्रत्यक्षोपलम्भध्य नाथेदृष्टिः प्रसिध्यति । 
१३७-तु०--ब० उप० मं (३.४) यान्नवल्क्य का उषस्त चाक्रायण मं संवाद । 
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जीवन का विरोधी है । इसलिए तथागत नै आत्मा कोन अस्तिक्हादहै न नास्ति) 
मध्यमा प्रतिपद्‌ का यह्‌ स्वीकार एवं आर्यं मौन वस्तुतः अद्रैतसम्मत आत्मा कौ 
निवेचनीयता से विभक्त नहीं कहा जा सकता । यही कारण है कि परवर्ती माध्यमिक 
दशन ओर शांकर ददन अत्यन्त समीप हुं ! यहु तक कि शंकराचार्य के कुछ आलो- 
चकों ने उन्हं प्रच्छ बौद्ध कह डाल | 

तथागत ने अनेक प्रकार कै प्रचकित आत्मवाद का खंडन किया जोकि वस्तुतः 
विषयात्मकवाद अथवा मूर अविद्या या अध्यास का निराकरण है ! इसी प्रयोजन से 
उन्होने देह ओर मन एवं उनके समस्त प्रपंच को वार-वार अनात्मभूत ओौर हेय कठाः 
किन्तु साथ ही उन्होनि उच्छेदवाद्‌ का खण्डन किया ! उनके मत से समस्त दुःखात्मक 
जगत्‌ के प्रहाण के लिए ब्रह्मचयावास निरन्वय उच्छेद का निरथक, आत्मघाती आयास 
नहीं है । तथागत की देशना पृक्ष्म ओौर गम्भीर एवं उपाय-कौडशर के कारण 
विविध थी । उनके समय में मौ उनका दुर्बोध मत अन्य तीधिकों मं भौर उनके कु 
दिष्यो मेँ भी सम्मोह्‌ ओर भ्रान्ति उत्पन्न कर देता था ! अतएव यह्‌ स्वाभाविक था 
कि उनके परिनिर्वाण के पञ्चात्‌ शीघ्र ही उनका मतोयेक्षी' वास्तविक अभिप्राय 
नाना मतवादों के अभ्युदयमे खो जाय । इसका परिणाम यह्‌ हुमा कि निकायो मं 
ही विज्ञानवाद ओर पुद्गरूवाद के वीज मिर्ते ह मौर नैरात्म्यवाद का प्रचुर विकास । 
क्यो वौद्ध आचार्यो ने नैरात्म्यवाद के पक्ष का इतना पोषण ओर पल्खवन किया, यह 
समज्नना कठिन नहीं है । मनुष्यमात्र अनादि सम्मोह्‌ के कारण स्वरसतः मिथ्या 
आत्मवाद मे ग्रस्त है । साधारण लोकबुद्धि के अनुसार प्रमातुत्व, कत्ते.त्व, भोक्तृत्व 
आदि धर्मो से विशिष्ट अहम्प्रत्यय का गोचर एक चेतन शरीरी समस्त अनुभव ओर 
कमं का अधिष्ठान है स्थूल वृद्धिसे यह्‌ प्रतीति समञ्जसदहै ओर इस चेतनदेही 
को ही संसारी, जीव, आत्मा अथवा पुरुष माना जाता हे । यहु धारणा व्यवहार 
का आधार होते हए भी साक्षात्‌ अविद्या, दुःख का कारण, एवं मुक्ति को परिपन्थी है | 
रांकराचायं ने कहा है कि जीवकल्पना ही समस्त कल्पना का मूख है 1*“ जीव- 
कल्पना का लक्षण है जीव मं कतंत्व मौर भोक्तृत्व काञआरोपकर उपे हेतुफला- 
त्मक मानना । यही बौद्धो की आत्म-कल्पना अथवा सत्काय-दृष्टि दै ।! भोज्य 
पदार्थों एवं उनके भोक्ता आत्मा में स्थिरत्व कौ कल्पना कर अहूकार, ममकार, 
तृष्णा ओर कमं विवृद्ध होते हं । यह्‌ ठीक है कि इस प्रसंग में आत्मा' से बौद्ध वस्तुतः 


१२८-गौडपादीय अगमशास्त्र, २.१७ पर । 
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उस तत्त्व का संकेत करते हू जिसे सांख्य एवं वेदान्त मं अहंकार! कहा गया है, किन्तु 
इस प्रकार का मिथ्या आत्मवाद हम सवके पास स्वारसिक प्रवृत्तिसे ही उपस्थितहो 
जाता है ओर उसका नाना दर्शनोंसे गौर लोक-वुद्धिसेपोषणहौोतादहै। इसीलिए 
निवृत्तिपरक बौद्ध आचार्यो तै उसके विरोध मेँ नैरात्म्यवाद का समर्थन किया । विना 
(अहम्‌' ओर मम, भोक्ष्ये" एवं करिष्ये" से ुटकारा पाये विराग दृढृभूमि नहीं होता 
पञ्चस्कन्ध-वाद--नं रात्म्यवाद का निकायो मे पंचस्कन्धवाद के रूप में विकास 
हा । विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार ओर रूप, ये पांच स्कन्ध ह । रूप स्कन्ध देह्‌- 
वाची है ओौर अपने व्यापक अथं मे समस्त भूत ओर भौतिक पदार्थो को अपने अन्दर 
संगृहीत करसेता है । वाकी चार अरूपी अथवा अभौतिक स्कन्ध समष्टि रूपसे 
चित्त कहे जाते ह । इसमें वेदना सुख, दुःख आदि की उपलब्धि की आख्या थी । 
-सज्ञा' शब्द विशिष्ट अवधारण के किए प्रयुक्त होता था । विज्ञान सामान्यतः चैतन्य 
वाची था} संस्कार के अन्तर्गत इच्छा, संकल्प आदि थे | पीछे अभिधमं में संस्कार 
का प्रयोग व्यापक हौ गया ओौर संस्कार केव चैतसिक नहीं रहा । साथ ही विज्ञान 
का अथं संकुचित हो गया । निकायो मेँ अक्सर इस पंचस्कन्धों को ही एकमात्र सत्ता 
कहा गया ओर आत्मा को इनमे प्रतीत एक भ्रान्ति । जंसे दर्पण मे मुख का प्रतिविम्ब 
देखते हं, किन्तु वस्तुतः वहाँ कु नहीं रहता, एसे ही स्कन्धो के सहारे अहंकार की 
उपटन्धि होती है । ~` स्कन्धो के न रहने पर यह्‌ उपरुन्धि नष्ट हौ जाती है । 
आत्मा कौ सत्ता स्कन्धवाद की दुष्ट से एक अनादिभ्रमदहैजौ कि चित्तप्रवाह्‌ में 
आसंसार बना रहता है । 
स्कन्धवाद को कठिनाद्यां प्रारम्भ से ही स्पष्ट थीं । यदि चित्त-प्रवाहु मेँ कोर 
स्थिर आत्मा नहीं है तो जन्मान्तर किसका होताहै? कर्मके फलकाभोग कौन 
करता? एवं मोक्षी किसका होता है? ओौर फिर, आत्मा की अनादिभ्रान्ति 
उत्पन्न ही कंसे हो जाती है ? मुख होने पर ही उसका प्रतिविम्ब दर्पण मे पडता हे । 
बिम्ब के अभाव में आत्म-प्रतीति को प्रतिविम्बवत्‌ कंसे माना जाय ? यह्‌ स्मरणीय 
है कि सांख्यदशेन मे भी चित्त मे पुरुष का प्रतिविम्ब माना जाता है ओर दस प्रतिबिम्ब 
को भ्रान्ति ही समन्नते ह किन्तु इस भ्रान्ति के लिए किसी मूक की आवदयकता है । 
स्कन्धवादौ इनमं से कुछ प्ररनों का उत्तर प्रतीत्यसमुत्पाद एवं मध्यमा प्रतिपद्‌ के 
दारा दे देते थे, किन्तु इस उत्तर से सकी शंकाओं का समाधान होना कठिन है । 


९२३९-तु०--प्रसन्नपदा, मध्यमक ०, पु० २३४५ । 
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“विज्ञानवाद--अतएव वृद्ध के समय में भी यह्‌ शंका प्रस्तुत हुई कि क्यों न चित्त, 
मन अथवा विन्नान को ही आत्मा मान छिया जाय । उपनिषदों मे आत्मा को प्रायः 
ही विन्ञान-स्वभाव कहा गया है जौर ओौपनिषद्‌ प्रभाव कै कारण एक प्रकार का मूक 
विज्ञानवाद प्राचीन बौद्ध सन्दर्भोमेंदेखाजा सक्ता है । विज्ञान का निकायो में 
विविध प्रयोग मिलता है ।"“ पहले विज्ञान अथवा चित्त को र्पी-देह्‌ का प्रतियोगी 
अरूपी धममं-विदोष माना जाता था जोकि व्यक्तिविरोप कौ देह के साथ सम्बद्ध 
रहता था । इस अवस्था मे मनुष्य को देह एवं चित्त अथवा विज्ञान कौ समष्टि 
समज्ञा जाता था । कीकटं पुरुष को छः धातुओं से निमित भी कटा गयाहै) इन 
स्थलों मं विज्ञान छ्टी घातु है) विज्ञान की दो अवस्थां ह--एक प्रतीत्यसमुत्पन्चः 
प्रतिष्ठित, निष्ठित एवं सोपादान । यह्‌ विज्ञान कौ संसारावस्था है, किन्तु इसके साथ 
ही विज्ञान की एक अप्रतिष्ठित, प्रभास्वर,अविरूष्ट एवं विमुक्त या अप्रमाण अवस्था 
का भी उत्टेख मिरुता है । चित्त अथवा विज्ञानकादही संसरण होता, इस घारणा 
का भी संकेत मिलता है एवं इसका तथागत नें सर्वथा प्रत्याख्यान नदीं किया । उन्होने 
केवट इतना ही कहा कि यह्‌ संसार-गत चित्त निरन्तर परिणामी है, नित्य ओौर 
अनन्य नहीं । चित्त का प्रवाह ही जन्मान्तर में चर्त रहता है ! इस जन्ममं मीं 
चित्त एकरस ओर ध्रव नहीं है, जन्मान्तर मेक्या होगा) किन्तु चित्त का एक 
प्रवाहु-गत अविच्छेद अवद्य रहता है । परवर्ती व्याख्याओं के अनुसार सद्धमं-सम्मत 
चित्त-सन्तति का सांख्यादि-सम्मत वृत्ति-प्रवाह्‌ से मेद करने पर भी नाना प्रतिविशिष्ट 
चित्त-प्रवाह्‌ स्वीकार करने होगे जिन्हं कमं के सेतु परस्पर विभक्त रखते हं । कमं 
की उत्पत्ति मूर्तः चित्तके व्यापारसे ही होती है एवं एक चित्त का कमे जिस चित्ता- 
न्तर कौ विरासत वन कर उसके सुखदुःखादि अथवा उसकी नामरूप में प्रतिष्ठा का 
निर्ध्रण करता है, उस चित्त को पहले से सवेथा अन्य कहना ताकिक दाव-पेच से सम्भव 
होते हए भी वस्तुतः शब्दो का खेल दही होगा । इसप्रकार कम से कम अथेतः तथागत 
की देदाना में निरन्तर परिणामी चित्तही संसारी दहै। इस मत मं संसारी एक्‌ अनन्य 
ध्रुव पदार्थं न होकर अनुभव की चपल धारा है जिसका व्यक्तित्व कमभेद पर आधित 
है । इस प्रसंग में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उल्किखित याज्ञवल्क्य का यह्‌ मत स्मरणीय 
है कि मुत्यु के पदचात्‌ केवल कर्म रोष रहता है एवं कमं ही वह्‌ मूर टै जिससे पुरुष का 
पूनजन्म होता हे । 


१४०-द्र °--अआंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिजन्म, पु० ४९३-९७ 


११० बोद्ध चमं के विकास का इतिहास 


क्टेशो के आगन्तुक मल से कटने पर चित्त प्रभास्वर हो जाता है एवं उसमें सम्बो- 
धि-रूप प्रातिभ ज्ञान कौ स्फूति होती है । इस सम्बुद्ध ओर "विसंस्कारगत' चित्त में 
ही निर्वाण की प्राप्ति होती है । कमं के स्वंथा अन्त एवं देह्‌-त्याग होने पर चित्त की 
स्थिति अनिवेचनीय है । यह्‌ प्रसंग वैसाहीदहै जसा किं बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य 
मैत्रेयी-संवाद मे प्रज्ञानधन' आत्मा का जहाँ दवैत-कोप के कारण यह्‌ कहा गया दहै कि 
न प्रत्य संज्ञास्तीति" किन्तु जहाँ उच्छदवाद वस्तुतः अभिप्रेत नहीं है । इस प्रकार 
की अद्वैत एवं अनिवंचनीय विन्ञानावस्था का स्पष्ट व्याख्यान शान्तिपवं की इन 
पवितयों में उपरम्य होता है-- 
-यथाणेवगता नदयो व्यवतीजहति नाम च । नदाइच तानि यच्छन्ति तादुशः सत्व- 
संक्षयः ।॥ एवं सति कृतः संज्ञा प्रेत्यभावे पूनभंवेत्‌ । जीवे च प्रतिसंयुक्ते गृह्यमाणे 
च सवतः |“ इससे तुखनीय है--वि जाणमनिदस्सनं अनन्त॒सव्बतोपभम्‌", 
'पमस्सरमिदं चित्तं तं च आगन्तुकेहि उपककिलेसेहि उपव्किखिट्ठ, अव्थङ गतो सो न 
पमाणमेति, अमोहयि मच्चुराजंति ब्रूमि", बिसडखारगतं चित्तं तण्टानं खयमज्जगा' ।*“ 
विज्ञान की इस विशुद्ध एवं असीम अवस्था को ही पीछे विज्ञप्तिमा्रता का पद दिया 
गया 1 . विज्ञप्तिमात्रता का वणन दस प्रसंग मे स्मरणीय है--'अचितोऽनुपलम्भोऽसौ 
जञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । आश्रयस्य परावृत्तिदद्धधा दौष्टुह्यहानितः ॥। स एवानास्रवो 
धातुरचिन्त्यः कुशो ष्नुवः। सुखो विमुक्तिकायोऽसौ धर्माख्योभ्यं महासने: ॥*९ ग्राह्य- 
गराहक्-मेद न रहने के कारण अचित्त ओर अनुपलम्भः कटा गया है । 

पुद्गलवाद--पुद्गलवाद का बीज संयृत्त-निकाय के प्रसिद्ध भारहारसूत्र मं 
पाया जाता है । इस सूत्र में स्कन्धो को पुद्गल के किए भारवत्‌ आगन्तुक ओर 
पृथक्‌ सूचित किया गया है 1 परवर्ती पुद्गलवादियों ने मध्यम मार्ग का अनुसरण 


१४१- जिस प्रकार नदियां समद्र से मिलने पर नाम मौर पार्थक्य छोड़ देती हे, 
एेसा ही सत्वसंक्षय है । जी वके फिर से जुड़ जाने पर तथा सर्वत्र व्याप्त होने 
पर मृत्य्‌ के अनन्तर संज्ञा केसे होगी ?” 

१४२- "विज्ञान अदृद्य, अनन्त, उ्योतिमेय है,” “यह चित्त प्रभास्वर हैः आगन्तुक 
उपवलेशो से उपविलष्ट ह", “वह्‌ अस्तंगत होकर परिच्छिन्न नही होता, मत्य्‌ 
को उसने वंचित कर दिया ?” “विसंस्कार चित्त तुष्णाक्षय को प्राप्त हमा" 
(2० --आरिलिन्स व बुद्धिरम, पु० ४९४-९्‌ } । 

१४३ °--नीचे । 


बोद्ध धमं का प्रारम्भिक कूप आर भूर तत्व १११ 


कर पुद्गक को स्कन्धो सेन भिन्न जौरन अभिन्न कहा एवं स्कन्धो के साथ पुद्गल का 
सम्बन्ध 'अवक्तव्य' वताया । उनके मत से अनात्मख्यापक ददाना का तात्पर्यं अनात्म 
तत्त्वों मं आत्मा का निषे है, जात्मा का सवथा निषेध नहीं । पुद्गल कौ सत्ता 
स्वीकार न करने से पुनर्जन्म, स्मृति, सवज्ञता आदि सभी निरर्थक हौ जाते हँ । यदि 
तथागत को जीव की सत्ता मान्य नहीं थी तो वे स्पष्ट उसका प्रत्याख्यान कर सकते 
थे जवकि इसके विपरीत उन्होने आत्मा के नास्तित्ववाद को दुप्टि-स्थान कटा हे । 
इस प्रकार सूत्र जोर तक दोनोंके ही जाधार पर पुद्गलवाद का विकास हमा 
तथागत के अनुसार अज्ञान के कारण हम अपे को देह गौर चित्त से अभिन्न 
समन्तत हं ओर संसार के दुःख में पड़ रहते हँ । देह ओर चित्त अनित्य ओौर प्रतीत्य- 
समुत्पन्च हूं । उनमें अहंकार छोडकर अपने को खोजना चाहिए एवं प्रत्यग्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । किन्तु जहाँ संसारावस्था का देह्‌-चत्त-संघात के रूप मं वर्णन सुकर 
है, पारमाथिक्‌ वोध्‌ अनिर्वचनीय है एवं आत्मा ओर अनात्मा, अस्ति ओर नास्तिके 
प्रापंचिक मेदो का अतिक्रम करता है । परमाथ की अग्राह्यता एवं निर्देप-द्ष्टि-प्रहाण 
का यह्‌ सिद्धान्त अत्यन्त गंभीर ओर दुर्बोध है । इसी देदाना के विविव अन्तराले 
तके-सुरुम एकांगिताके हारा नाना सतो का आविर्भाव हुभा 1 व्यवहार के अनात्न- 
भृत घर्मो के विदटेषण से स्कन्धवाद एवं -अभिघमम' का जन्म हु । शार्वत ओौर 
उच्छेद के मध्य को पकड़ने से पुद्गरवाद का विकास हा । विज्ञान' अथवा चित्तः 
के अनिवायं महत्व के आविष्कार से एवं पनिषद्‌ प्रभाव से 'विज्ञानवाद' कौ अवतारणा 
हई ¦ प्रतीत्यसमुत्पाद के मध्यमधमं के रूप मं व्यापक बोधने शून्यवाद को 
जन्म दिया । 
परवर्ती व्याख्याए--परवर्ती काल मे निर्घण की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की 
गयीं । स्थविरवादिथों नं असंस्कृत धातु को अव्याकृत, अषमाग, अहेतु, अप्रतिघ, 
अदश्य, अरूप, टोकोत्तर, विचार ओर बुद्धि से परे, सृख-दुःख आदि के अतीत, एवं 
अनुत्तर कहा है ।*~ कथावस्तु मं निर्वाण को घ्नुव, शार्वत, अविपरिणामधम, अना- 
टम्बन एवं चित्तविप्रयुक्त कहा गया है ।*‡ मिलिन्दपञ्ो मं निवाण को भावरूप, 


१४४-दे०--नीचे । 
१४५ -द्र ०--आंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिरम, पु० ४४४ । 
१४६-कथावत्थु, १.६; वही, ९.५; वही, १४.६ । 


११२ . बौद्ध धमं के विकासं का इतिहास 


अकालिक, शादवत एवं अनुत्तम बताया गया है 1“ अनुभवगोचर होते हुए भी 
निवणि अवणेनीय है । बुद्धघोष ने निर्वाण को शान्तिलक्षण, एवं अच्युतिरस अथवा 
आद्वासकरणरस, तथा अनिमित्त-पत्युपस्थान एवं निष्प्रपंच-प्रत्युपस्थान कहा है | 
निर्वाण की अभावरूपता, असत्ता अथवा उच्छेदरूपता का उन्होने खंडन किया है 
एवं उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि निर्वाण का स्वरूप अनुभवगोचर होते हुए भी 
` वणनातीत है ।*“ उसका सोपाधिशेष जौर अनुपाधिशेष मे विभाजन वस्तुतः उपादाय 
प्रज्ञप्ति अथवा ओौपाधिक भेद पर आधित है । इस प्रकार स्थविरवाद में निवणिको 
असंस्कृत, शान्त, अनुभवगोचर, अवर्णनीय, अनुत्तम एवं भावरूप स्वीकार किया हे । 

वेभाषिको के अनुसार तीन प्रकार के निरोध ह, प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंख्या- 
निरोध एवं अनित्यतानिरोध । इनमें पहटे दोनों असंस्कृत है, तीसरा संस्कृत । 
प्रतिसंख्यानिरोध को ही निर्वाण कहा गया है । निर्वाण असाधारण एवं असमभाग, 
कुश एवं नित्य है । वह्‌ न स्कन्धमत्र है, न स्कन्धाभावमात्र, किन्तु केवर साल्व 
स्कन्धो की अपेक्षा उसका स्वभाव प्रतिष्ठित होता है । निर्वाण परम, प्रतिवेध, पंडित- 
परेमणीय, प्रणीत ओौर निस्सरण है । उसको उप्ब्ध करनेवाटी प्रतिसंख्या अथवा 
प्रज्ञा अतीरणस्वभाव ओर साक्नात्कारात्मक है। निरुपाधि निर्वाण में केवर धर्मता 
रोष रहती है । इस मत में निर्वाण शाश्वत ओर वास्तविक है 1“ 

सो्रातिक्‌ मत के अनुसार निर्वाण निरोध मात्र है यद्यपि कु सौत्रांतिक भी 
निर्वाण मं एकं सूक्ष्म, किन्तु सवथा उपशान्त चेतना कौ अनुवृत्ति स्वीकार करते थे ।*“ 
विज्ञानवादियों के अनुसार बोधिसत्त्व परावृत्ति के द्वारा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 
करता है । निर्वाण स्वभावतः विशुद्ध है, किन्तु अविद्यामर से उसका अनावरण मार्ग 


१४७-मिलिन्दपञ्हो, (बस्बई, १९४०); प° २६५, ३१६-१७। 

१४८-विसुद्धिमग्गो, प्‌ ° ३५५-५६ । 

१४९-्र०--बुलेते दलेकोल फासेज देक्सत्रेम ओरियां, १९२३०, प° १ प्र०, अभिधम- 
कोड, जि० १, प ८-१०। 

१५०-अोबेरमिलर, आई ० एच० क्यू ० जि० १०, पु० २३५, कादमीरक वैभाषिक 
तथा आगमानुसारी सौत्रान्तिक निर्वाण को अभावमात्र मानते थे! कोशा- 
नुसारी व॑भाषिक तथा न्यायानुसारी सौत्रान्तिक निर्वाण मे लोकोत्तर चेतन्य 
मानते थे । द्र०--बुदोन, जि० २, पु० ६७ पर ओबरमिलर की पाद- 
टिप्पणी । 


बोद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप जौर मूल तत्तव ११३ 


केद्वाराही सम्भव है) विक्घप्तिमात्रतासिद्धिमें चार प्रकार के निर्वगण कहे गये हैँ 
अनादिकालिकःप्रकृतिबृद्ध-निर्वाण, सोपधिरेष-निर्वाण, निरुपधिशेष-निर्वाण, अप्रति- 
ष्ठिति-निर्वाण । इनमे पहा निर्वाण प्रकृतिदान्त तथता ही है । शेष तीन आध्या- 
त्मिकं विकास में तथता के क्रमिक प्रकाश हैँ । निर्वाण परमार्थं ओर परिनिप्पन्न- 
लक्षण हे, वही सुविशुद्ध धर्मधातु है । निर्वाण ओर संसार में कोई आत्यंतिक भेद नहीं 
है। वही अविद्यके द्रारा अध्यारोपित परतन्त्र-लक्षण संसार है एवं प्रज्ञा क दारा उन्मी- 
किति उपशान्त-लक्षण निर्वाण है । संसार से निर्वाण मेँ गति परावृत्ति द्वारा सिद होती 
है एवं वही धममसत्ता पारतन्त्य से विमुक्त होकर धर्मकाय में परिणत दहो जाती है। 
वह्‌ चतुष्कोटि-निर्मुक्त, स्वधम-परमात्ममूत, प्रपंचोपहम है ! माध्यमिको मे भी 
निर्वाण सौर संसार मे भेद नहीं माना जाता । निर्वाण को वे भावाभाव-निर्मुक्त शून्य 
स्वरूप कहते हं ।* समस्त परिच्छिच्च धम वस्तुतः पृथक्‌-पृथक्‌ स्वभावो से शून्य हँ ! 
यह्‌ स्वभाव-शून्यता अथवा पारमाथिक अद्रैत ही निर्वाण है) 

यह्‌ स्पष्ट है कि सभी परवर्ती व्याख्याओं मं निर्वाण को नित्य ओर शान्त माना 
गया है ! निर्वाण का्य-करण-परिधि के वाहर है एवं निविशेप होने के कारण वाणी 
का अगोचर दै! उसका केवल साधात्कार सम्भवदहै 1 इस प्रकार अवणेनीय दते 
हुए भी निर्वाण जीवन का परम लक्ष्य है \ निर्वाण का साक्नात्कार सम्बोधिमें होता 
है ओर उसकी प्राप्तिके साथ ही क्टेर, कमं ओर दुःखेसे मुक्तिहो जाती ह) अहंकार 
नष्ट हो जाता है ओर मृत्यु उतनी ही निरथक जितना जन्म । निर्वाणमे संसारीका 
परम अनन्त सत्ता मे वैसे ही उपदम हो जाता है जैसे अग्निशिखा का अपने मूल मे 

परिच्छिन्न लौकिक चेतना के परिचित राब्दो मे निर्वाण का वणेन नहीं किया जा 
सकता । उसकी अनन्तता का सर्वत्तिम संकेत मौनकेट्राराहो सकताहै। श्री अर- 
विन्द ने एसी अवस्था का वणेन करते हुए कहा है : “एक असंग परमाथं ने समस्त 
का निषेध कर दिया, सम्मूढ जगत्‌ को अपने अद्वेत से मिटा दिया, गौर आत्माको 
अपनी शादवत दान्ति मँ इवा दिया ।'“ 

मार्म--तथागत ने दुःख का कारण अविद्या में पाया जिसकी शक्ति से हम अपने 
लिए नाना स्थिर पदार्थो के आइवास्य जगत्‌ की भ्रान्त कल्पना कर ठेते हं ओर उसमं 


१५१-सिद्धि, जि० २, प° ६७० प्र° । 
१५२-दे०--नीचे । 


१५३-द्र०--सावित्री, २.७.६1 
^ 


॥# 
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भोगतप्णा से व्याकुल होकर विचरते हैँ । हमारे आयासजनित कमं ही वरवस हमं 
एकं जन्म ते दूसरे जन्म तक ठे जाने का सेतु बन जते हैँ । इसदुःखकी श्यललासे 
चट्कारा कर्म तष्णा एवं अविद्या के छटने पर ही सम्भव है ओर वह्‌ प्रज्ञा अथवा 
सम्बोधि से ही हो सकता दहै । इस प्रकार वस्तुतः निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ सम्बोधि- 
गामिनी प्रतिपद्‌ है । नियमके रूपमे जो धर्मं संसार में व्यापकं है एवं अविय्यादि- 
क्रमसे दुःख का कारण वनता है, वही विलोमक्रमसे दुःख-निरोधकी ररे जाता ह । 
ट्स प्रकार मागँरूपी ध्म एक निवृत्ति का क्रम दै जोकि संसारके स्वाभाविक क्रम 
अथवा प्रवृत्ति को उलट देता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६.१४) मे अध्यात्म कौ खोज 
की तुटना मागं की खोज से की गयी है--जैसे किसी पुरुष को आंखे वँघकर गन्धार 
से ठे जायं भौर वहाँ से उसे दूर छोड दिया जाय--। उसके बन्धन को खोरुकर कहा 
जाय, इस ओर गन्धार है, इस ओर जा। वह्‌ पंडित ओर मेधावी गांँव-गाँंव पूते 
हुए गन्धार पहुंच जाय । एसे ही यहाँ आचार्यवान्‌ पुरूष ज्ञान प्राप्त करता है । इस 
संदर्भ के साथ मज्ज्ञिम ओर संयुत्त के वे प्राचीन संदभं तुरनीय हँ जहाँ तथागत ने अपने 
को केवर मागंदशेक बताया है गौर धर्म को निर्वाण तक पहुचाने वाखा पुराना राजमागं““ 
जंसे कोई अरण्य यात्री महावन मे चिर-अनुपात पुराना मागं देखे ओर उसके अनुसरणं 
से पुरानी राजधानी तक पहुचे । एसे ही मेने पूवे-बुद्धो के द्वारा अनुगत प्राचीन मागं 
प्रत्यक्ष किया दहै ।" (संपत्त रो° २. १०५-६) “यह्‌ राजगृह का मार्ग है, इसका अनु- 
सरण करने पर एक गांव मिलेगा, आगे एक निगम दीखेगा, ओर आगे रमणीय आराम, 
उद्यान, सरसी आदि से शोभित राजगृह । उस प्रकार उपदिष्ट होने पर भी यात्री 
पथश्रष्ट हो सकता है--एेसे ही, ब्राह्मण, निर्वाण है, निर्वाणगामी मागं है, मँ उसका 
उपदेशक हँ ।* उपनिषदों मे यद्यपि ज्ञान को मुक्ति का प्रधान साधन माना गयादहै 
तथापि सीर ओर कमं की परिशुद्धि तथा सांसारिक एषणाभों ओर कामनाओं कौ 
हेयता का भी प्रतिपादन किया गया है । उपनिषदो मं ही याज्ञिक कमं के स्थान 
पर नतिक सत्कमं को प्रतिष्ठित कर दिया गया था, किन्तु ब्राह्मण-धर्म मेँ उस समय 
उपनिषदों के ह्ारा प्रतिपादित शील ओौर ज्ञान का मागं अल्पसंख्यक विचारकों का 
मतथा। साधारण तौर से वैदिक धमं में द्रव्य-साध्य यज्ञादि के अनुष्ठान एवं नाना 
गृह्य-कर्मो का प्राधान्य था । यह्‌ प्रचरित वैदिक धमं प्रवृत्ति-मार्गी था सद्धर्मं में 
इसके प्रतिकूल, किन्तु उपनिषदों की परम्परा के अनुकूर निवृत्तिमागे का प्रतिपादन 


१५४-मज्क्िम० रो जि० ३, प° ४-६, संयत्त रो०, ४.२५९, वही, ३.१०८ । 
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मिलता है} उपनिषदों से इसका भेद अंगतारतम्य एवं विस्तारमें है! सद्धमं में शीट 
पर बहुत जोर दिया गया है आर उसकी विस्तरशः व्याख्या की गयी है, किन्तु इस भेद 
का कारण तत्त्वभेद नहीं था । उपनिषदों मे सवेजनश्राव्य अभिभाषण नहीं है प्रत्यत 
विरिष्टं अधिकारियों के लिए सूक्ष्म संकेत दँ । पालि त्रिपिटक मेँ प्रचुर विस्तार से 
सवको समञ्चाने के लिए बरावर शीर के विस्तर का व्याख्यान किया गया है । तथापि 
यह स्मरणीय है कि अहिसा, करूणा, अपरिग्रह, शान्ति ओौर वैराग्य का जैसा महततव 
सद्धमं मे है वेसा उपनिषदो मे नहीं है । ध्यान ओर समाधि कामी प्राचीन बौद्ध संदर्भो 
मे अधिक परिष्कृत ओर विस्तृत वर्णन मिक्ता है जिसका उपनिषदों में संकेत-मात्र उप- 
रव्य होता है । कदाचित्‌ सवसे महत्त्वपूर्णं भेद ज्ञान के स्वरूप के विषय में है ! उपनिषदों 
मेज्ञानश्रुतिया शब्दके द्राराही प्रधान रूप से प्राप्त होता हैयद्यपि मनन ओौर निदि- 
ध्यासन का भी उपदेद किया गया है, किन्तु यह्‌ उपदेश दूसरी श्रेणी के अधिकारियों 
के लिएहै। सद्धमंमं शब्दके द्वारा केवल मार्गं ही प्रतिपाद्य है} चित्तके परिष्कार 
से ज्ञान स्वतः उद्भूत होता है । 
तीन अवस्थाएं--निर्वाणि का मागं स्वभावतः त्रिधा विभक्त हौ जाता है } पटली 
अवस्था में असत्कमं कान करना एवं सत्कमं का आचरण, दूसरी अवस्था मं ध्यान, 
एवं तीसरी अवस्था मे साक्षातकारात्मक ज्ञान, येही मागं के प्रधान अंग अपने अनिवार्यं 
ममेह! संसारके बंधन की उत्पत्ति मन के सूक्ष्म गौर आन्तरालिक स्तरसे होकर 
करमशः स्थर देह्‌ के द्वारा वाह्य लोक मं व्यक्त होती है । निवृत्ति का करम इसका प्रति- 
रोम है एवं पहटे स्थर देह्‌ जर उसके कर्मो के संयमन के अनन्तर कमदाः चित्त के 
परिष्कार के द्वारा उसकी अन्तनिहित अविद्याके क्षय कीओर बढता है। प्राचीन 
श्रामण्यफल-सूत्र मे भिक्षु की अध्यात्मिक प्रगति का कमिक वर्णन किया गया है तथा 
उसमे शीट, समाधि ओरं प्रज्ञा कात्रिविध मेद प्रकट होतादहै। भौर भी अनेक स्थलों 
पर यह्‌ मेद उल्लिखित है । कभी-कभी विमुक्ति अथवा विमूक्तिज्ञान-दर्ेन के जोडनें 
से त्रिविध मागं चतुविध अथवा पंचविध कर दिया गया है । विसुद्धिमग्गो एवं सर्वास्ति- 
वाद के ग्रन्थों मे त्रिधा विभाजनही प्रधानदहै। पर यह्‌ स्मरणीयदैकितथागतने धमं 
को अवसर के अनुकूल विविध रूपों मे उपदिष्ट किया था ओर उपमा आदि के सहारे 
उसका प्रतिपादन किया था, किसी गणितोपयोगी गुर का व्याख्यान नहीं । ओर सच 
बात यह्‌ है कि आध्यात्मिक मार्गं मे प्रतिव्यवित कुछ-न-कुछ भेद रहता ही है । विसुदधि- 
मग्गो मे बुद्धघोष का कटना है कि शील से काम-सुख मं आसक्ति वजित होती है एवं 
दुर्गेति के अतिक्रम का उपाय प्रकट होता है । जहाँ प्रज्ञा से द्ष्टि-संक्टेड का विशोधन 
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होता दै, ओर समाधि से तुप्णा-संक्लेश का, वहाँ शीट से दुश्चरित संक्टेश का विरोधन्‌ 
होता है । पटिसम्मिदामभ्ग के अनुसार, शील क्या ह? शीट चेतना है, दी नचैत- 
सिक है, शी संवर टै, शील अव्यतिक्रम ह ।' इस उक्ति मं शीरुके दो पक्ष निर्दिष्ट 
है--आभ्यन्तर ओर बाह्य । शील कासार टै चित्तका कृंशर धर्मोको ओर ज्ञुकाव 
ओर उसकी अभिव्यनित होती है कायिक ओर वाचिक संयम मे । उपासक ओौर 
उपारिकाओं के लिए नित्य-शील के रूप मेँ पचरील उपदिष्ट हुं । अनुपसम्पन्च श्राम- 
णेरोंके किए द्य-शीख का विधान है । उपसम्पच्च भिक्षुके लिए नाना रिक्षापदों 
मेँ प्राति-मोक्ष-संवर, इश्धिय-संवर, आजीव-परिरुद्धि, प्रत्ययसंनिधित शील आदि 
प्रतप्त ह्‌ | | 

उपास्कधर्म--तथागत की ध्म-देशना प्रधानतया घर-वार छोडकर संसार से 
निवृत्ति के लिए कमर कसे हए भिक्षुओं के लिए थी, किन्तु अधिकांश जनता सहसा 
इतने त्याग के छिए सन्नद्ध नहीं थी । अतएव तथागत ने उन्हं उपासक के रूपमेँ ग्रहण 
किया एवं उनके किए धमं का गृहस्थोपयोगी संस्करण प्रचारित किया जिसमें निष्कामता 
ओर नेप्कम्यं के स्थान पर संयम, सन्तोष, एवं शभ-कर्मो पर जोर था । इस मागं के 
अनुसरण से प्रत्यक्ष जीवन में सुख ओर सौभाग्य एवं ओौष्वेदंहिक जीवन में सद्गति 
कालाम होता है। दीघनिकाय में सिगाल-सुत्त में उपासक-धमं का विशेष निरूपण 
किया गया है । आयं श्रावक को चार कमे-क्लेरो को छोडना चाहिए, चार स्थानो से 
पापन करना चाहिए एवं भोगों के ६ अपायमुखों का सेवन न करना चाहिए । इस 
प्रकार चौदह पापो से मुक्त होकर एवं छः दिदाञओं का वास्तविकं सत्कार कर एेहिक 
ओर आमुष्मिक कल्याण का लाभ होता है । चार क्म-क्लेदा ह--प्राणातिपात, अदत्ता- 
दान, काम-मिथ्याचार, मृषावाद । छन्द, दोष, भय ओर मोह्‌, चार स्थान हँ, पाप~कमं 
के छिए। भोगो के छः अपायमुख ह--म्पान, विकालचर्या, समज्यामिचरण, द्यूत, 
पापमित्रता, एवं आलस्य । वस्तुतः सत्करणीय छः दिशँ है--माता-पिता, आचार्यं, 
पुत्र-दार, मित्रामात्य, दास-कर्मकर, एवं श्रामण-त्राह्मण । इनके लिए सम्यक्‌ प्रतिपत्ति 
आवश्यक है । माता-पिता के छिए मरण, कृत्य-सम्पादन, कुल-वंश-स्थापन, दायाध- 
पतिपत्ति, एवं उनके देहान्त पर दक्षिणा-दान अपेक्षित हैँ । आचार्यं कौ सेवा के लिए 
उत्यान, उपस्थान, शुश्रूषा, परिचर्या एवं शित्प-ग्रहण आवश्यक हं । भार्या के किए 
सम्मानन, अनवमानन, अनतिचर्या, एइ्वर्यव्युत्सगं एवं अटकरारानुप्रदान कर्तव्य है| 
मित्रों के लिए दान, प्रियवाद, अर्थचर्या, समानात्मता एवं अविसंवादनता अपेक्षित है । 
दास-कम॑करों के किए यथावल कर्मन्तिसंविधान, भक्तवेतनानुप्रदान, श्छानोपस्थान, 
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रससंविभाग, एवं समय मेँ व्युत्सगं आवदयक है । श्रामण-तरह्यणों के छिए मनसा, 
वाचा, कर्मणा मेत्री, विवृतद्रारता एवं आमिषानुप्रदान अपेक्षित है । 

द्रव्यमय यज्ञो का एवं नाना देवताओं की पूजा का भगवान्‌ बुद्ध ते विरीध्‌ किया । 
वास्त।वक योग ओर पुजा को उन्होने आध्यात्मिक एवं शील के आचरण से असिन्न 
वतायाहै) एसे ही, कठोर तपद्चयं का भी उन्होने विरोध किया 1 यह्‌ प्रसिद्ध है कि 
उन्होने अपने पहले ही उपदेश में सुखानसंधान एवं कठोर तप के मध्यवर्ती मार्गं को 
सराहा था। ध्यान का समर्थन उन्होने देव-लोकों की प्राप्ति के किए नही, प्रत्यत 
चित्त के परिप्कार के लिए एवं ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति के छिएकिया५। 

वोधिपाक्षिकधम--महापरिनिर्वाण-सूत्र मं यह्‌ कहा गया है कि तथागत ने अपन 
अन्तिम समय मं ३२७ वोधिपाक्षिक धर्मो को ही अपने रिष्यों के च्िए विरासत की तरह 
छोड़ा था, किन्तु यह्‌ स्मरणीय है कि इस सूची में इन बोधिपाक्षिक धर्मौ को संख्यावृद्धि 
के क्रम से निदिष्ट किया गया है। पहटे चतुष्क, फिर पंचक, फिर सप्तक ओर फिर 
अष्टक । किन्तु संयुक्त निकाय मेँ इन्हीं वर्गो का इतना कमिक संकेत नहीं है, यहं तक 
कि अष्टांग मागं का स्थान अन्तिम नहौकर पहला है)! इससे सूचित होताटहै कि 
कदाचित्‌ महापरिनिर्वाण-सूत्र में वोधिपाक्षिक धर्मो का उल्लेख अपेक्षया परवर्ती है 
जवकि उनका करम अधिक युक्तियुक्त हो गया था एवं जव अष्टांग मार्गं का महत्त्व 
कुछ घट गया था । 

प्रायः यह्‌ माना जाता है कि अष्टांग-मागं तथागत कौ मू देशना का अंग था। 
इम मत का श्रीमती रादजडेविडसने सवर विरोध किया है" । मागं की उपमा अवद्य 
ही मूल देशना मे थी, किन्तु अंगुत्तर-निकाय के अष्टक-निपात से एवं दीघ-निकाय के 
संगीत-सूत्र से अष्टांग-मागं का तच्चामांकित अष्टक के रूप मे अनुत्टेख अभी भी सन्तोष- 
जनक रूप से समञ्चाया नहीं जा सका टै । यह भी स्मरणीय है किं अनेकं स्थलों में 
माग का उल्टेख विना अष्टांगों के उल्टेख के हआ है । वस्तुतः बोधिपाक्षिक घमं कौ 
अन्तर्गत सूचि्यां विभिन्न दुष्टियों से मागे के अंगो का उल्लेख करती ह । अष्टांग-मागं 
मे एसी विरोषता नहीं है कि उसको शोष सूचियों से वेरिष्ट्य दिया जाय । कर्ही-कीं 
बरह्मचर्यं की ७ अवस्थां कही गयी हँ. कीं द्शांग मागं का उस्टेख है“ 


१५५-तु ०--श्रीमती राइजडेविड्स , शाक्य, पु० १८० 1 
१५६-श्ाक्य, पु० ८९ इत्यादि । 
१५७-मन्द्िम ०, सुत्त, २४,१०७, अंगुत्तर० १०.१३-१६ । 


११८ बौद्ध धमं के विकास का इतिह स 


अष्टांग मागं के अन्तत सम्यग्‌-दुष्टि का अथं उसके प्रायिक अथंसे भिन्ने) 
वौद्ध साहित्य मं दुष्टि शाब्द का उपयोग अक्सर मिश्या धारणाओं के किए किया 
जाता है । सम्यग्‌-दृष्टि को प्रायः चार आर्यसत्यो का ज्ञान बताया गया है । सम्यक्‌- 
संकल्प, सम्यग्‌वाक्‌, एवं सम्यक्कर्मान्त--ये उपनिषदो मे विदित मन, वाणी ओर 
रीर के कम॑ हू । सम्यक्‌-संकल्प को निष्काम-संकल्प, अव्यापाद-संकल्प एवं अविषहिसा- 
संकल्प कहा गया है । अथतः रागद्रेष-वजित संकल्प ही सम्यक्‌-संकल्प है । मृषावाद, 
पैशुन्य, परुषता, सम्प्राप--इनसे विरति सम्यग्वाक्‌ दै । प्राणातिपात, अदत्तादान, 
एवं कामगतमिथ्याचार से विरति सम्यक्कर्मान्त है । सम्यग्‌-आजीव का ब्रह्मजाट- 
सूत्र मे विस्तृत वर्णन किया गया है ! सम्यग्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति एवं सम्यक्‌- 
समाधि प्रकारान्तर से सम्बोध्यगो, इन्दियो एवं वों मे भी भिने गये है । 

व्यायाम, वीर्य, पराक्रम एवं उत्थान--इनका प्राचीन सद्धर्म मेः बहुत महत्त्व था | 
इस दिगा मं सद्धमं निग्रन्थों के मत के सदृश था। एक ओर, आजीवकों ने पुरुषां को 
निष्फल घोषित किया था । उनका कहना था कि पुरुष-पराक्रम अथवा आत्म-स्वातन्त्य 
नाम की कोई शक्ति नहीं है । सव कुछ पूर्वकम से व्यवस्थित है। दूसरी ओर, उस 
युग मं ईरवरवाद के साथ-साथ अनुग्रहवाद की अवतारणा हुई थी । इस मतमे भी 
व्यक्ति के पराक्रम का आध्यात्मिक आकिचन्य निरिचत था। इन दोनों प्रकासें के 
नियतिवाद का जैन मेँ मौर बौद्धो मे तिरस्कार मिलता है । इनमें परस्पर भेद पहले 
तो इस पर आश्रित था कि जैनं के छिएु क्रिया अथवा पृरूषा्थं कठोर तपोशूप होना 
चाहिए जवकि बुद्ध भगवान्‌ ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेद किया था, ओर दूसरे इस 
पर कि बौद्धो में ज्ञान के किए क्रिया परिकर्म एवं ूर्वाग मात्र है । इस प्रसंग में यह्‌ स्मर- 
णीय है कि सम्यक्प्रधानसे भी वहाँ प्रायः वही अभिप्राय हे जो सम्यग््यायाम से। 

सम्यक्‌-प्रान मं अकुशल-धर्मो से संवर भौर उनका प्रहाण एवं कुशल धर्मो की 
भावना जौर्‌ उनका अनुरक्षण उपदिष्ट है । यह कहा गया है कि प्रधान शीट पर 
आधित है, संयोजनं को नष्ट करता है ओर निर्वाण तक ठे जाता हे । 

पचि इद्दियां मौर पांच बर दोनों एक ही हैं । वस्तुतः इन्द्रिय शब्दकाभी मूल अथं 
बलही दहै। येरपाच है--श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा । कु स्थलों मे दन 
पाचिकेस्थानपरकेवरु चार अथवा तीन का ही उल्लेख है८। कुछ अन्य स्थलों पर पाँच 


१५८-अगृत्तर ० रो० जि० ४, पृ० ३६९३; संयुत्त रो° जि० ५, पु० २२४। 


बोद्ध धमे क प्रारम्भिक रूप ओर मूर तत्त्व ११९ 


वदो की सूची प्रकारान्तरसे दी हुई है, यथा स्मृति, दी, अपत्राप्य, वीये ओर प्रज्ञा ^ । 
स्थानान्तर मं इन पाचके साथश्रद्धा ओर समाधि जोड़कर सात बल हो गये ह“ । 
इन्द्रिय शब्द का निकायो सें नाना अर्थो में प्रयोग कियागया दहै! बट ओौर इन्धियां 
उपदाम ओर सम्बोधि की गोर ठे जाती हं तथा अनुशय ओर संयोजनों का क्षय करती 
ट्‌ । योगदरन मं भी इन पांच का सम्प्रज्ञात-समाधिके प्रसंग में उल्टेख दै" । 

तथागत ने अपने धमं को प्रत्यात्मवेदनीय वताया था एवं उन सब मतो का निरा- 
करण कियाथानजोकि केवल श्रद्धा, रुचि, अनुश्वरव, आकार, परिवितकं एवं दष्टि- 
निव्यानक्षान्ति पर आशित हं" । उन्होने ब्राह्यणो ओर निर््रन्थो की अन्ध-श्रद्धा तथां 
परस्परावादिता का खण्डन किया ओर अपने धमं को “संदिटटठिको, अकालिको, एदहि- 
परस्सिको, ओपनयिको, पच्चत्तं, वेदितव्वो, विञ्जूहि घोषित किया ! इस प्रकार यह्‌ 
स्पप्ट है कि सद्धमं मे जिस श्रद्धा का महुत्व ओर शिति ख्यापित की गयी है वह्‌ शद्धा 
अन्ध-श्रद्धा न होकर दशेन-मूक्का श्रद्धाहै। एसी श्रद्धा ही मनुष्य का सनातन सहारा 
है । यह्‌ स्मरणीय है कि योगसूत्र (१.२०) के व्यास-माष्य मे श्रद्धा की परिभाषा की 
गयी है चित्त का सम्प्रसाद ! इस सम्प्रसाद को वाचस्पति मिशन अभिरुचि तथा अतीच्छा 
कटा टै एवं वातिककार का कहना है सम्प्रसाद का अथंदहै, प्रीति, यह्‌ इच्छाकि भेरा 
योग सफर हो' । एसे ही जथ को बुद्धिस्थ रखकर उदान मे कहा है--“धरद्धा-करके 
मेघरसे बेघर हुआ हूं । ईस प्रकार श्रद्धा का अथं अध्यात्मिक उपायो मे भरोसा 
ओर उत्साह है, न कि मत-विरेष में सुनने मात्र से युक्ति-निरपेक्ष आग्रह अथवा अभि- 
निवेदा । श्रद्धा होने पर वीयं अथवा साधन में अथक पुरुषाथं सम्भव होता है । श्रुति 
मं कटा है नायमात्मा वरुहीनेन लम्यः.-* । साधन का निरन्तर ओर दीघंकालीन 
अभ्यास विना परिश्रम ओर पराक्रम के सम्भव नहीं हे । आलस्य, अवसाद, मन्दता, 
आदि से वीयं ही वचा सकता है । योगशास्त्र मे कटा है तीव्र सवेगनामासन्नः' । समाधि 
की प्राप्ति अभीप्सा ओौर प्रयत की तीव्रता पर निभेरहे। 
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१५९-अगुत्तर० रो० जि° ३, प° १०। 

१६०-अंगुत्तर० रो० जि० ४, पृ०३। 

१६१-योगस्‌च्, “श्रद्धावीयेस्मृतिसमाधि-प्रज्ञापुवेक इतरेषाम्‌ 1 (१.२०) । 
१६२-मज्क्िम० रो० जि० २ पु० २१८ २३२४ इत्यादि । 

१६२-उदा० दीघ० रो० २.२२२ इत्यादि । 


१२० बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


स्मृति--स्मृति का महत्त्व इससे स्पष्ट है कि बोधिपाक्षिक-धर्मो कौ सात सूचियों 
मे से पांच में उसका उल्टेख है ओौर एक केवर उसी का विस्तार दहै। स्मृति शव्द 
अपे प्रचरति अथं मे चित्त के युविदित धर्म-विरोष का संकेत करता है। चित्तका 
यह्‌ स्वभाव है कि वह्‌ अनुभव के व्यतीत होने पर भी उसकी निशानी या संस्कारका 
संरक्षण करता है एवं अनुभूत अर्थं का संस्कारकेद्राराफिरसेज्ञान स्मरण कहखाता हे । 
आध्यात्मिक साधनक प्रसंग में ध्येय विषय का निरन्तर स्मरण ही स्मृति शब्द से सूचित 
होता है । योगदशेन के “श्रद्धावी्य-स्मृति-समाधिप्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌" इस सूत्र की 
व्याख्या मं भाष्यकार ने कहा है कि स्मृत्युपस्थान सिद्ध होने पर चित्त समाहित हौ जाता 
है । तत्ववल्ारदी, पातंजल रहस्य एवं योगवातिक मं स्मृति शब्द का अथं यहाँ ध्यान 
किया है क्योकि वही समाधि का साक्षात्‌ दार है । कायगता स्मुति' जथवा 'आनापान्‌- 
स्मृति" के पर्याखोचन से स्पष्ट है कि यही अथं बौद्धो काभी अभिप्रेत है। चतुर्थ-घ्यान 
के वणेन मं स्मृतिपरिशुद्धि कौ उपरुव्धि कही गयी है । निरन्तर स्मति का महत्व 
उपनिषदं मं विदित है । छान्दोग्य (७.२६.२) मं कहा गया है आहारशुद्धौ सत्वगुद्धिः 
सत्वरुद्धा घ्रवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः“ । अप्रमाद का उपदेश भी 
इस प्रसंग मं स्मरणीय है, यथा नायमात्मा बलहीनेन रम्यो न च प्रमादात्‌-- 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं--* ^. । सद्धम॑ मे अप्रमाद पर बार-बार जोर दिया गया है! तथा- 
गत्‌ के अन्तिम शब्द यही कहे गयं ट--"अप्रमाद से सम्पच्च करना-- । सामान्यतः 
चित्त मोह एवं विक्षेप मे पड़ा रहता दै । उसे समाहित करने के किए यह्‌ आवदयक है 
कि उसे प्रयत्नपूवेक स्मृतिसाधन के द्वारा प्रत्यग्‌-जागरूक एवं एकाग्रभमिक बनाया 
जाय । स्मृति की अनिवार्यता योतित करने के लिए उसे “एकायन माभ कहा गया है | 
स्मृति का अभ्यास निरन्तर आध्यात्मिक जागरूकता का अम्यास है । स्म॒ति चित्त को 
असत्सम्पकं ओर असत्प्रचार से वचाती है । अतएव उसे चित्त का आरक्षकः अथवा 
दौवारिकः कहा गया हे । 


१६४- जहार शुद्ध होने पर चित्त शुद्ध होता है, चित्त शद्ध होने पर निरन्तर स्मति 
होती है, स्मृति प्राप्त होने पर सब ग्रन्थिं खुल जाती हें 


१६५ मुण्डक ० ३.२.४ "यह्‌ आत्मा बलहीन से लभ्य नही है, र न प्रमाद से 
(लभ्य है) ।" 


१६६-मुण्डक० २. २.४, “अप्रमत्त होकर वेध करना चाहिए ।" 


बोद्ध धमं का प्रारम्भिक रूप ओौर भूल तक्व १२१ 


निकायो मं स्मृति-साधन के अनेक प्रकार निर्दिष्ट है" । उनमें कायगता स्मृति, 
आनापान स्मृति, एवं चार स्मृति-प्रस्थान मुख्य हुं । कायगता स्मृति शरीर के ध्यान 
काहीनामदहै। शरीरके अंग-प्रत्यंगोंके रंग, आकार, स्थिति आदि का एक निरिचित 
करम में निरन्तर चिन्तन करने से काय-स्मति उपस्थित होती है! इस स्मृति के सिद्ध 
होने से अपने एवं गौरो के शरीर निरे हाड-मांस के पुतले प्रतीत होते हुं तथा कायिक 
जीवन की ओर वितृष्णा उत्पन्न होती है। जानापान-स्मृति में साँस पर ध्यान दिया जाता 
ह । जितना महत्व योग मे प्राणायाम का है उत्तना ही बौद्ध साधन मे आनापान-स्मति 
का । वस्तुतः यह स्मृति एक प्रकार का बौद्ध प्राणायामही है । जहाँ प्राणायाम मेसाँस 
का प्रयत्नपूवेक नियमन ओौर निरोध किया जाता है, आनापान स्मृति में केवर साँस 
की गति को निरन्तर ठक्ष्य किया जाता है! किन्तु इस प्रकार साँस कीओर ध्यान देनेसे 
उसकी गति सूक्ष्म ओौर सृक्ष्मतर होते हुए प्रकषे मं निरुद्धवत्‌ हो जाती ह । यहु अवस्था 
केवल-कुम्भक की अवस्था से तुलनीय है । आनापान-स्मृति की प्रक्रिया जजपा-जापकौ 
विधिसेभी सादृश्य रखती है, किन्तु उसमें किसी प्रकार के मन्त्र अथवा नाद के अनु- 
सन्धान का कहीं उल्टेख प्राप्त नहीं होता । 

चार स्मृति-प्रस्थानों में पहला कायानुपद्यना है, दूसरा वेदनानुपश्यना, तीसरा 
चित्तानृपद्यना ओर चौथा धर्मानुपश्यना । कायानुपद्यना मेँ कायिक धर्मों का यथा- 
स्थित अनुसन्धान विहित दै । वेदनानुपश्यना मेँ सुख-दुःख आदि वेदनाओं का यथाथ 
वोध किया जाता है। चित्तानुपश्यना समस्त-चित्त-विषयक्‌ जागरूकता है । धर्मानु- 
पदयना नीवरण, स्कन्ध, आयतन, संयोजन, बोध्यंग एवं चार आर्यसत्य के वोध ओर 
स्मरण से सम्पन्न होती है । संक्षेप मेँ स्मृति का साधन तन, मन, पवन' की गतिस्थिति 
के अनुसन्धानके द्वारा किया जाता हे) 

वोध्यंगों को सम्बोधि के उपयोगी तत्तव माना जाता दै जौर प्रायः वे सात गिनायं 
गये ह --स्मृति, घम-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधिं एवं उपेक्षा 1 नीवरणो के 
प्रतिकार क किए बौध्यंगों का विश्षेष रूप से उपदेश मिरुता है । कामच्छन्द, अभिध्या- 
व्यापाद, स्त्यान-मृद्ध, ओौद्धत्य-कौकृत्य, एवं विचिकित्सा, ये पाच नीवरणह ““ । चित्तको 
अभिभूत कृर ये नीवरण उसे समाधि के अनुपयोगी न बना दे, इसलिए बोध्यंगो की 


१९७-मन्हिम०--सतिपटठानसुत्त; दीघ ० महासतिपट्ढन ०; संयुत्त० सति 
पटठानसंयुत्त० प्रभृति स्थलों पर । 
१६८-अर्थात्‌ राग, द्वेष, आलस्य, उद्धतता, एवं संशय । 


१२२ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


यथावसर भावना करनी चाहिए । स्मृत्ि-प्रस्थानों से बौध्यंग समर्पित होते ह एवं स्वयं 
विद्या-विमुक्ति को समर्पित करते ह" । 

ऋदधिपादों को ऋद्धि के अनुक्‌र साधन समन्ना जा सक्ता है । ऋद्धिपाद चार 
वताये गये है“" ।--छन्दसमाधिप्रधानसंस्कार-समन्वागत-ऋद्धिपाद, वीर्य, वित्त ०, 
एवं मीमांसा० । इनका स्पष्ट वर्णन प्राप्त नहीं होता । इस प्रसंग मं स्मरणीय कि 
तथागत ने चमत्कार अथवा प्रातिहा्यं के तीन प्रकार बताये थे--ऋदधि-प्रातिदहायंः, 
आदेशना-प्रातिहार्य, एवं अनुशासन-प्रातिहाय । ये समी मनुष्यौत्तर धम॑ है, किन्तु 
इनमे पटटे दो गान्धारी विद्या अथवा मणिका विद्यासेभी प्राप्त हौ सकतेहु। एस 
जादू के चमत्कार को भगवान्‌ वृद्ध नं हेय बताया । उनके मतम धर्माचरणसे व्र 
आध्यात्मिक विशुद्धि ओर प्रगति ही वास्तविक चमत्कार है “^| 

वोधिपाक्षिक धर्मो पर विचार करने से ज्ञातहोता है कि वुद्धोपदिष्ट मामं संयम, 
पूरुषाथ, जागरूकता एवं एकाग्रता का अत्यधिक महत्व था । तथागत ने शीट-व्रत- 
परामरं का खंडन किया} वे कोरे बाहरी आचार के नियमों को महत्व नहीं देते थे । 
जिन शीलो का उन्होने उपदेद किया वे आपाततः वजेनात्मक होते हुए भी वस्तुतः 
भावनात्मक ह । संसारी एवं साधक-गण स्वभावतः अतिमात्रता की ओर प्रवण होते 
ह । अतएव बुद्ध ने सुख-भोग ओर घोर-तप, दोनों के मध्यवर्ती मार्गं का उपदेश किया ! 

प्ररनोपनिषद्‌ ( १.१५-१६) मेँ कहा दै--तिषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रहूमच्यं 
येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमनृतं न माया चेति । 
मुण्डक के अनुसार सत्येन रुभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यम्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ '“* । 
छान्दोग्य मे कटा गया है-- ब्रहमचर्येण द्येवेष्टात्मानमनुविन्दते""“ । ज्ञान के छलि 
सत्य ओर ब्रह्मचयं की जावद्यकता बौद्धो मे पूरी स्वीकृत है । अन्यत्र देवताओं, मनुप्यों 


१६९-संयुत्त० रो०, ५.३२९ इत्यादि । 

१७०-द्र°--दीघ ० जनवसभयुत्तन्त; संयुत्त° रो° नि० ५, प० २६८ प्र० । 

१७१-तु०--विसुदधमग्गो, पु० २६२ भ्र०। 

१७२- “उन्हीं का यह्‌ निमंल ब्रह्मलोक है जो तपस्वी, ब्रह्मचारी एवं सत्यनिष्ठ हे । 
वह्‌ ब्रह्मलोक उनका नहीं है जिनमं कुटिलता, सूठ यः वंचना है \" 

१७३- यह जात्मा सत्य से लभ्य है, तप से, सम्य्ज्ञान से, नित्य ब्रह्मचयं से" (मुण्डक 
३.१.५) । 

१७४ ब्रह्मचयं से ही अभीष्ट आत्मा को प्राप्त करता है !" (छा० ८.५.१) । 


बौद्ध धनं का प्रारस्मिक रूप ओर मूल तत्तव १२३ 


एवं असुरो को करमशः दम, दान एवं दया का उपदेश दिया गया है"! सद्धर्ममें दम 
अथवा संयम सवके किए जावद्यक है, दान उपासको के लिए महत्त्वपूर्ण है एवं दया- 
धमंकामूर है" । वैदिक धमं एवं सद्धमं के लील -विधान मेँ अनिवार्यं साद्य होते हुए 
भी अंगतारतम्य का भेद है, 
ओआहिसा--अदिसा, मत्री, करूणा, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का बौद्ध दीक मेँ मूर्धन्य 

स्थान है । शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण को सवका मित्र तथा अहिसक कहा गया दै५६। 
दीक्षितं को अक्रोध वताया गया है, एवं उत्तर-वैदिक-साहित्य में याज्ञिक हिसा के प्रति 
करटी -कहीं आपत्ति प्रकट हती है । इस प्रवृत्ति का वौद्ध साहित्य में प्रचुर विकास देखा 
जा सकता है ओर इस विकास का कारण संसारवाद एवं कर्मवाद का प्रचार माना 
जाना चाहिए) यह्‌ मानने पर कि एक ही जीव-सत्ता कर्म-मेद से नाना योनियों मे जन्म 
पाती हे, समस्त ब्रह्माण्ड के प्राणियों का आध्यात्मिक सम्बन्ध सिद्ध दहो जातादहै। 
खौक-जीवन हिसा के विकट ओर जट्कि जार में फसा है! विना उस जालको काटे 
निवृत्ति-मागं मे गति सम्भव नहीं है । योगमाष्यकार ने कहा है कि देष सब नियम 
अह्िसा को विशुद्ध करने के किए ही स्वीकार किये जाति हँ । उन्दने इस प्रसंग में एक 
प्राचीन उद्धरण दिया है जो उल्टेखनीय है--'स खल्वयं ब्राह्मणो यथा-यथा व्रतानि 
वहूनि समादित्सते तथा-तथा प्रमाद-कृतेभ्यो हहिसानिदानेभ्यस्तामेवावदातरूपार्माह्सां 
करोति} वातिककार ने मोक्षधमं से प्रासंगिक उद्धरण दिया है-- 

"यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ } 

स्वण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥ 

एवं सवमह्सायां धमथिमपिधीयते"“ \}"' 
इसी कारण निम्रेन्थ मत में हिसा का सर्वथा वजन उपदिष्ट हि। सदधमेमंकमं को 
मूलतः मानसिक माना है गौर अतएव निम्रेन्थो से भेद है। वौद्ध हिसा न केवर पशु- 


२७५-ब्‌ ० उप०) ८.२ । 

१७६-शतपथ० जि° १, प° २७९ । 

१७७-'जेसे-जेसे ब्राह्मण बहूत-से व्रतो को स्वीकार करना चाहता है, वेसे-वेसे बह 
प्रमादकृत {हिसाम्‌ल्क (दोषो) से हिसा को ही विशुद्ध करता है \” (प° 
२७८) । 

१७८-जेसे हस्तिपद में अन्य जन्तुओं के पद विलीन हो जातेः एसे ही आहसा मं 
सब धमं रीन हो जाते हं । 


१२४ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


हिसा अथवा पर-पीडन की वर्जना है, अपितु शान्ति, मत्री एवं सहानुभूति कौ भावना 
है । दूसरे से घोर क्टेश पाने पर भी अप्रतिकार गौर सहिष्णुता के आदश की मल्जिम- 
निकाय के ककचूपमोवाद' मं प्रसिद्ध अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है} मंत्री की भावना 
का अनेक सूं मे गुणगान प्राप्त होता है। इस प्रसंग मं चार ब्रहम-विहारों का साधन 
विदोष रूप से उल्लेखनीय है" 1 यह कहा गया है कि ब्रह्म-विहारो का अभ्यास वौद्रेतर 
सम्प्रदायो मे पहटे से विदित था ओर उन्हीं से बौद्धो ते उसे सीखा। यह स॒म्भवदह। 
कम-से-कम परवर्ती कार में योगसूवरो मेब्रह्म-विहारो का चित्तप्रसादन के ्टिएु उपदे 
पाया जाता है । मत्रीभावना पहला ब्रह्मविहार था} अन्य व्यक्तियों की आत्मोपमना 
का स्मरण करनेसेमंत्रीकामावउत्पन्नहोताहै मौर वे सुखी रह दुःख न पाये, उनका 
कल्याण हो", इस प्रकार की इच्छा मं साकार होता दहै । अधिकाधिक व्यक्तियों एवं 
वर्गो को ओर इस भावना को प्रसारित करना चाहिए । परदुःखके स्मरणसे कर्णा 
कु.भाव उत्पन्न होता है, परःसुख के स्मरण से मुदिता का, एवं सवत्र कार्यकारण-नियम 
के अव्याहत व्यापार के स्मरण से उपेक्षाके भावका जन्म होता है। पहटे तीनो माव 
सहानुमूति के विभिन्न रूप हू भौर ध्यान के द्वारा उनकी वृद्धि ही पहले तीन ब्रह्मविहार 
हं । चौथे ब्रह्मविहार में दाशेनिक उदासीनता अथवा मध्यस्थता का अभ्यास किया 
जाता है । योगशास्त्र मे उपेक्षा का विषय दूसरों के अपुण्य बताये गये हैँ ओर इस कारण 
दस ब्रह्म-विहार का कुछ भिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया गया है । ब्रहम-विहार चित्त- 
शुद्धि के उत्तम उपायं ओर साथी वे आदरं सामाजिक भावनाओं को प्रस्तुत 
करते हे । मैत्री आदि चित्त की उत्कृष्ट अवस्थां हँ । जहाँ ये एक ओर आध्यात्मिक 
प्रसाद सर्मपित करती ह दूसरी जोर सामाजिक हित-मसुख का भी इनसे साधन होता है । 
मेत्रीकारागसे विवेकं करना चाहिए । दोनों ही अपने विषयों में गुण-दर्शी होते हैः 
किन्तु मेती में परार्थता का प्राधान्य होता है, राग में स्वार्थं का। करुणाको शोक मसे 
वचाना आवश्यक ह । करुणा दूसरेके दुःखको हटाती है, शोक अपनेकोभीदुःख 
मे निमग्न करता है । मुदिता कौकिक सौमनस्य से भिच्र है ओर ईर्ष्या का निरोध करती 
है । उपेक्षा सूख-दुःख की अनिवार्यता एवं समस्त रौकिक अनुभवो की परतन्त्रता 
दिखाती हुई धीरता ओर निधिकारता मेँ पर्यवसित होती है । 

ध्यान--तथागत को देराना मं ध्यान ही मागं का प्रधान अंगथा। ध्यानके द्वारा 
ही बोद्धि सत्त्व ने सम्बोधि का काभ किया था। वचपनसेही वे ध्यानप्रवणथे ओर्‌ 


१७९-तु°--जे° आर० ए० एस०, १९२८, २७१ प्र० । 
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उनको वराबर ध्यायी, ध्यानशीली, प्रतिसंख्यन-परायण, एवं ध्यानोपदेशी वताया 
गया हे । यहाँ तक कि बौद्धो का ध्यानरत होना एक उपहास का विषय बवन जाता था । 
एक स्थर पर मार के हारा समत्सर कहा पाया जाता है--जंसे नदी के किनारे सियार 
मछखियों को खोजता हज ध्यान करता है, प्रध्यान करता है, निध्यान करता है, अप- 
ध्यान करता हे एसे ही मुडक, श्रमण, इम्य, कृष्ण, बन्धुपादापत्य यह्‌ कहते हए कि 
“हम ध्यायी ह" कन्ध स्ुकाये, मह नीचा किये, जैसे नये मं हो, ध्यान करते ह, प्रव्यान 
करते ह्‌, निध्यान करते हं, अपध्यान करते है" ।*' एक निग्रन्थ सन्दभ मेभी कहा यया 
है कि कु एेसा ध्यान करते हँ जैसे सारस मरूखियों के किए” ।* यहाँ पर कदाचित्‌ 
राक्यपुत्रीयों कौ ओर निर्दड है । एक स्थान पर देवेन्द्र श्रकै दवारा पंचरिख सक्‌ 
गया ह तात पचरिख, मुञ्च जसे के किए ध्यायी, ध्यानरत, प्रतिसंटीन तथागत दुरूपसंक्रम 
ह्‌ “` 1 अनेक सूत्रों के अन्त में यह्‌ प्ररोचना पायी जाती है कि मिक्षुओ, ये वृक्षम हः 
य शून्यागारं, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, पीर पदचात्ताप न करना । यही हमारा 
अनुरासन है 1 ध्यान कावलो, इन्द्रियो ओौर सम्बोध्यंगो मे प्रमुख स्थानद । तथागत 
के अनेकं शिष्यो की ध्यानकुरल्ता कौ प्रशंसा की गयी है। इस प्रकार यह्‌ स्पष्टदहै 
कि वृद्ध भगवान्‌ ओर उनके अनुयायी ध्यान को ही सम्बोधि का पधान उपाय मानते थे 
ओर उसका अभ्यास करते थे! अन्यत्र अविद्ितिनहोतेहृए भीध्यानका वौद्धोमं 
अपेक्षाकृत प्रचार अत्यधिक था 
उपनिषदों मे ध्यान का उल्टेख पाया जाता है । छान्दोग्य (७.६. १) मं पृथिवी 

अन्तरिक्ष, आकाश, जल, पवत, देव, मनुष्य, सब को ध्यान करते हृए-से बताया गया है । 
वृहदारण्यक (२.४. ५) मं कहा गया है कि आत्मा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य एवं निदि- 
ध्यासितव्य है । कटोपनिषद्‌ (२.४. १) में कहा गया है कि अन्तरात्मा के ददन के 
टिए इनच्दियों का प्रत्याहार आवर्यक है । सूक्ष्म ओौर एकाग्र वुद्धि से निगूढे आत्माका 
ज्ञान होता है । वाणी का मन मे, मन का ज्ञानात्मा मे, ज्ञानात्मा का महान्‌-आत्मा मं 
एवं महान्‌-जात्मा का शान्त आत्मा मे र्य करना चाहिए ~} इस प्रकार उस परमः 
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अद्द्य पुरुष-तत्त्व का ददन सम्भव है । “जव पाचों इन्द्रियो के ज्ञान मन कं साथ अव- 
स्थित हो जाते हँ ओर बृद्धि विचेप्टाहीन हो जाती है, उसको परम गति कहते ह । 
उस्‌ स्थिर इन्द्रिय धारण को योग कहते दँ । उस समय प्रमाद हट जाता है“. । मुण्डको- 
पनिषद्‌ (२.२.) मं कहा गया है कि पुरुष बृद्धि अथवा गुहा मं निहित ह । उसके 
ज्ञान के लिए भावगत चित्त से प्रणवरूप धनु को खींचकर उपासना के हारा निदित 
आत्म-रूप शर का ब्रह्मरूप लक्ष्य मे अप्रमत्त सन्धान करना चाहिए । अन्यत्र कहा 
गया है कि आत्मा को प्रणवरूप ध्यान करना चाहिए ओौर इस प्रकार उसकेन्ञानसे 
हदय-ग्रथ चिच्च हो जाती है एवं कमं क्षीण हो जाते है । आत्मा अन्तस्थित ज्योति 
हे जिसका ददन सत्व-सुदधि होने पर ज्ञान के प्रसाद से एवं निष्कक ध्यान से होता है । 
रवेतारवतर (१. ३, २. ८-१५) मं घ्यान योग का अधिक विस्तृत वर्णेन है । यहाँ कहा 
गया ह कि ध्यानयोग के अनुगत होकर अपने गुणों से निगूढ देवात्म-शक्ति का ब्रह्मवा- 
दियो ने दशन किया । क्षर गौर अक्षर के नियन्ता एकमाच्र देव के अभिध्यान से, योग 
से, तादात्म्य से माया-निवृत्ति होती है । अपने शरीर को अरणि समञ्षकर एवं प्रणव 
को उत्तरारणि समञ्चकर ध्यान के निर्मथन के अभ्यास के द्वारा निगृढवत्‌ देव का दैन 
करे । इसी उपनिषद्‌ में अन्यत्र कहा गया है कि शरीर को सम एवं त्रिधा उत्त स्थापित 
करके एवं हृदय, मन तथा इन्द्रियो का निरोध करके, प्राणायाम के अभ्यास से आत्म 
तत्व को जानना चाहिए । योग मे प्रकट होनेवाटी ज्योतिःप्वृ्त का उल्लेख यहाँ 
किया गया ह । यह्‌ भौ कटा गया है कि पंचतत्त्वात्मक योगगुणा के प्रवृत्त होने पर एवं 
योगाग्निमय शरीरके प्राप्त होने परन रोग हता दै, न जरा, न मृत्यु । 

इन उद्धरणं से स्पष्ट है कि कुछ उपनिषदों मे ध्यान एवं योग का पर्याप्त परिचय 
उपलब्ध हे । बाह्य विषयों से मन को हटाकर ज्योतिर्मय प्रत्यगात्मतत्व का ध्यान ही 
उपनिषदो में अभिप्रेत ध्यान है । अक्सर प्रणव को सहायक प्रतीकके रूप मे लिया 
गया दै एवं हूदयप्रदेश में प्राण ओर मन की निश्च धारणा का उपदेश किया गया है । 
सद्धमं मे उपदिष्ट ध्यान को आत्मध्यान नहीं कहा जा सकता ओौर न प्रणव का उसमे 
कोड स्थान है । वस्तुतः किसी भी प्रकारके मन्त्र का दस ध्यान की प्रक्रिया मै उपदेश 
नह प्राप्त होता । प्राण-सम्वन्धी साधन का स्मृति-साधन के अन्तर्गत उपदेश होते हूए 
भौ मन्व के साथ उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया है । 


१८५-वही, २.६.१०-११। 
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तथागत ने सव प्रकार के ध्यानों की प्रदंसा नहीं की थी ! विशेषतः नीवरणयुक्त 
चित्त को उन्होने ध्यान का अनधिकारी वताया है । प्रायः ध्यान-चतुष्टय को सराहा 
गया है~^। ध्यान समाधि का पूर्वेपंग है । समाधि को दमथ-निमित्त, अव्यग्र-निमित्त 
कटा गया है । ` सव धर्मो मे समाधि प्रमुख है । वृद्धघोष ने समाधि को कुशलचित्त कौ 
एकाग्रता कहा है" । इस प्रसंग में प्रणिधान शब्द भी विचारणीय दहै! एक परवर्ती 
ब्राह्मण व्याख्याकार“ ने कहा है कि ध्यान दो प्रकार का है-भावना एवं प्रणिधान । 
इनमें पहला सिद्ध अथवा कल्पित विषय को अधिकृत करके प्रवृत्त टोता है, वस्तुतच्व को 
आवर्यक रूप से अपेक्षा नहीं करता ! प्रणिधान मेँ वास्तविक दिषय की अपेक्षा रहती 
हे । इस प्रकार का भेद निकायो मे प्राप्त नहीं होता, किन्तु प्रणिधान एवं भावना दोनों 
टी शब्दो का प्रयोग पिख्ता है \ समाधि की भावना अनैक प्रयोजनोके ल्एिकोजा 
सकती है : दुष्टधरमं सुख-विहार के लिए, ज्ञान-ददौन--प्रतिकाभ के लिए, स्मृति-सप्र- 
जन्य के लिए, एवं आख्वक्षय के किए । अन्य सम्प्रदायो मे इनके अतिरिक्त ध्यानका 
देव-लोक प्राप्ति के लिए अथवा सिद्धयो के छिए भी उपयोग विदित था । उपर कहा जा 
चुका है कि उपनिषदो मे प्रव्यमजञान ही ध्यान का मुख्य प्रयोजन था \ तथागत नं स्वयं 
ध्यान के द्वारा तीन विद्याजं एवं सम्बोधि का लाभ किया) यह स्पष्टदहैकि ध्यान 
रौकिक अथवा टोकोत्तर विषयों ओर प्रयोजनों से प्रवृत्त हो सकता है । तीन भूमियों 
मे कुश चित्त कौ एकाग्रता टौकिके समाधि है! अर्यमा से संप्रसुक्त एकाग्रता 
लोकोत्तर समाधि है । प्रज्ञा के भावित होनें से लोकोत्तर समाधि भावित होती है। 
तथागत ने जिस ध्यान का उपदेश किया वह्‌ लोकोत्तर समाधिकाहीद्ारथा । इस 
ध्यान का प्रयोजन नित्य शान्ति का छाम एवं इसका प्रारम्भ अनित्यादि लक्षणो के 
विचार तथा भावनामें है) 

चित्त का स्वभाव विशुद्ध एवं भास्वर है, किन्तु वह्‌ आगन्तुक मरू से आवृत ट्‌ । 
दन आगन्तुकं मलों को उपक्छेश एवं नीवरण कहा गया है । उपक्टेशों एवं नीवरणों 
के हटाने से चित्त मढ़, कर्मण्य ओरं प्रभास्वर हो उठता है गौर आल्लवक्षय के योग्यो 


८.27? 


जाता है। ध्यान की क्रिया एक प्रकार से चित्त का परिष्कार अथवा परिदोधन दे; 
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इख प्रसंग मे स्वणं के विरोधन का उदाहरण दिया गया है । आसव चित्त के आगन्तरा- 
लिकनदोपहंजो कि अविद्या के साथ निवृत्त होते हं । 
ध्यान की चार अवस्थाओं का सुव्यवस्थित ओौर रीतिवद्ध वणेन अनेक स्थलों पर 
मिटता है.“ । पटले ध्यान मेँ काम एवं अकुशल घर्मो से विविक्त हकर चित्त वितकं, 
विचार, एवं विवेकजन्य प्री ति-युख से युक्त अनुभव में निमग्न रहता है । बुद्धघोप 
ने वितकं को विचार का प्रारम्भ एवं विचार को वितकं का अनुप्रवन्ध वतायाहै। 
प्रीति के उन्होने पाँच प्रकार निदिष्ट कियद । दूसरे ध्यान में वितकं ओर विचार 
उपान्त हौ जाते हं । चित्त अपने अन्दर ही सम्प्रसाद एवं एकाग्रता के साथ समाधि- 
जन्य प्रीति-युख का अनुभव करता ह ! यह निभाटनीय है किं पहटे ध्यान में सुख 
विवेकजन्य है, दूसरे ध्यान मे समाधिजन्य । तीसरे ध्यान मेँ प्रीति भी दूट जाती है, एवं 
स्मृति ओर संप्रजन्य से युक्त हरीर से युख का प्रतिसम्वेदन होता है । तीसरे ध्यान में 
पर्हुच कर ध्यायी उपेक्षकः, स्मृतिमान्‌ एवं सुख-विहारी कहा जाता है । चौथे ध्यान में 
सुख भी छूट जाता है । इस प्रकार सुख ओौर दुःख, सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के अस्त हो 
जाने से सुख-दुःख-विवजित उपेक्षामयी स्मृति-परिगद्धि का चतुर्थं ध्यान में छाम हता 
दे! इस “स्थति मे साधक परिलुद्ध, पर्यवदात, अनंगण, विगतोपक्छेडा, मृदुभृत, कर्मण्य, 
आनेञ्ज्य-प्राप्त हो जाता है । चतुर्थ ध्यान में चित्त के आनेञ्ज्य अथवा निश्चर्ता का 
वहुत्र वणन है | 
इन चार ध्यानं का शान्तिपवं (अध्याय १९५) में भी उल्छेख मिरुता है । 
वहां यह कहा गया द कि इस चतुविध ध्यानयोग से योगी निर्वाण प्राप्त करता हे । 
योगसूतो (१. १७) मेँ भी सम्प्रज्ञात-समाधि का एक सदश चतुर्धा विभाजन देखा जाता है 
जो कि स्पष्टतर हे । इससे प्रतीत होता है कि वितकं ओर विचार की व्याख्या कदाचित्‌ 
वुदधघोष ने ठीक नहीं की है ओौरप्रीति-सुख करण-गत सात्त्वक सुख है ¦ एसे ही 
परवर्ती जन ग्रन्थो मे भी ध्यान के भेद वणित हैँ । अभिधमं के ग्रन्थों मे चार ध्यानोंको 
पाच ध्यान कर दिया गया है । 
यह्‌ स्पष्ट ह कि ध्यान कल्पना-प्रवण स्वप्निल अवस्था नहीं है, अपितु ध्यानम 
चित्त सर्वथा निस्तनदर एवं जागरूक रहता है दूसरी ओर ध्यान विचार अथवा ।चन्तन 
भी नहीं हं । वस्तुतः चिन्तन एवं संवेदन का निरोध ध्यान का मम है । ध्यान मे [चत्त 
निदचल एवं उज्ज्वल हो उर्ता है । जैसे विश्‌ दर्पण मे अथवा स्थिर एवं विमल जल मे 


१८९-विशद्‌ ओर प्रामाणिक विवरण के लिए द्र --विसुद्धिमग्गो, प० ९५ प्र० । 
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पसदाथं यथाभत प्रतिविम्वित होते हं, एते ही ध्यान के हारा समाहित चित्त मे परमार्थं 
का बोध स्वतः उत्पच्च होता दै ¦ समाहित चित्त में धर्मं प्रादुर्भूत होता है" । स्थिर 
रुद्ध चित्त मे ज्ञान का उदय अनेक प्राचीन ददनों में विदोपतः योगदर्डन मेँ अभ्युपेत ह । 

अनेक स्थलों मे ध्यान-चतुष्ट्य को रूपलोक मेँ ही सीमित माना गया है | उनके 
पटंटे कामखोक मानव चेतना की ओौसत अवस्था है एवं उनके अनन्तर अरूपलोक- 
विषयक अनेक अरूप-व्यान } इस क्रम म ध्यान-चतुप्टय निर्वाण का मार्गं नहीं रह्‌ 
जता, क्योकि नि्वधण रूप मौर अरूप दोनो के परे है । एेसा प्रतीत होता है कि पहले 
ध्यान-चलुष्टय सस्बोधि का उपयोगी समज्ञा जाता था, किन्तु पे उसकी एक भिन्न 
व्याख्या भी प्रस्तुत हुई । कृ स्थलों मै निर्वाण ओर निरोध-समापत्ति को प्रायः एक 
समज्ञा गयादै। इस दष्टिके अनुसार संन्ञा-वेदितनिरोधकी अवस्थाही ध्यानका चरम 
विकास समन्नञा जाना चाहिए । निरोध-समापत्ति योगदरेन की असम्प्रज्ञात-समाधि 
के समान प्रतीतहोती हे । ध्यान ओर समाधिकेरूप एवं अरूप घातु से संवद्ध होने के 
कारण यह्‌ मत भी विकसित हुमा कि शमथ भावना का प्रयोग केवर आन्‌पूरवी मे संस्कार 
निरोध दी ह । विपश्यना अथवा ज्ञान-मागं सम्बोधि एवं निर्वाण के किए आवदयक है । 

आध्याट्मिक प्रगति--आध्यात्मिक साधना के मागं मे प्रगति की विभिच्र अवस्थाओं 
कै लिए आख्यामेद प्राचीनतम संदर्भो मे स्पष्टतः उपरन्ध नहीं टोता 1 प्रारम्भ मे कदा- 
चित्‌ पृथग्जन, आयं एवं अहत्‌ की टी चर्चा थौ । त्रिपिटक मे अनागामी शब्द के अपारि- 
भापिक प्रयोग की उपलव्धि टस प्रमाणित करती है कि मागे-चतुष्टय का सिद्धान्त 
सर्वथा प्राचीन नहीं है ! श्रामण्यफल-सूत्र मे भी मार्गो एवं मागेफटों के चतुष्टय कौ 
चच प्राप्त नहीं होती । किन्तु पृथग्जन एवं आयं का मेद अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता 
है । मञ्लिमनिकाय मे पथम्जबन उस पुरुप को कटा गया है जोकि अहंकार तथा ममकार 
के मोह मं फंसाटो) दस मोह के कारण वह्‌ अनात्म पदार्थो मं आत्मग्राही रहता है एवं 
काम, भव ौर अविद्या के आस्रवो से प्रेरित होकर कमं करता है" \ 


१९०-तु०--“यदाहवे पातुभवन्तिधम्मा जातापिनो ्चायतो ब्राह्यणस्य ।--३०-- 
ऊपर । 

१९.१--पुग्गख-पञ्ञत्ति भे तीन संयोजनों को पृथग्जन का लक्षण माना है । तीन्‌ 

। संयोजन है--सत्कायद्ष्टि, विचिकित्सा एवं शीलव्रत-परामन्चे । अन्यत्र 
संयोजन दस नाये मये हं । इनके अन्तग॑वं तीन संयोजनों के अतिरिक्त सात 
प्रायः ये मामे जाते ह--कम्मच्छन्दः व्यापाद, रूपराग्‌, अशूपराग, मान, 
ओौद्धत्य एवं अधिद्ा । 
९ 
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अग त्तर-निकाय एवं पुम्ल-पञ्जत्ति में पृथग्जन के अनन्तर गोत्रम्‌ की अवस्था भीं 
कटी तन हे । इन ग्रन्थो मे गोत्रभू को आयं नहीं माना है । कुछ अन्य परवर्ती ग्रन्थों मे, 
जैसे कि पटिसंमिदामग्ग ओौर अमिधम्मत्थसंगह मे, गोत्रभू को आर्यं माना गया है । 
बुदधषोपने भी मार्म-ज्ञान के वाद ही गोतरभू-ज्ञान माना है५२। 

आयत्व अथवा खोतञआपत्तिका अथंहै कि पुरुप निवृत्ति की एेसी आध्यात्मिकः 
धारामं पहुच गया है जो उसे अनिवार्यं रूप से सम्बोधि तक ले जायेगी । इसीलिए 
स्रोतआपन्न को अविनिपात-धर्म, नियत-सम्बोधिपरायण कटा गया है । 

जसे पृथग्जन संसार की वा में मृत्यु से मृत्य्‌, कौ ओर वहते रहते ह, एसे ही उनके 
विपरीत आयं-गण विद्याके द्रारा विमुक्ति की मोर नियत प्रवाहित होति है । सखरोत- 
जपन्न के लिए सात से अधिक जन्म शोष नहीं रहते ५१ जव केवल एक ही जन्म दोष रहता 


१९२-ायत्व कौ प्राप्ति स्रोतआपत्ति से होती हैः किन्तु गोत्रभ्‌ ओौर स्रोतआपन्न 
के मध्य मे शरद्ानुसारी एवं धर्मनुसारी पुरुष मानं जाते हं । पुग्गल्पञ्ञत्ति 
के अनुसार जिनमे श्रद्धेन्दिय का प्राधान्य है वे श्रद्धानु सारी हं एवं जिनमे परजे- 
न्दिय का प्राधान्य है वे धर्मानसारी हं । स्रोतआापत्ति होने पर भ्रद्धानृसारी 
भरद्धाविमुक्त कहलाता है एवं धर्मानुसारी दृष्िप्राप्त । इनमें से पहले के 
कुख आस्रवो का क्षय होता है, दूसरे के अधिक । 
निर्वाण कौ ओर जानेके लिए दो धुरियां ह--भद्धा ओर परज्ञा, तथा 
दो अभिनिवेश है--शमथ ओर विपश्यना, एवं दो शीषं हं--उभतोभाग- 
विमुक्त ओर प्रज्ञा-विमुक्त । इनमें प्रलाधुर ओर शमथाभिनिवेश् के अन्‌- 
यायौ स्ोतञापत्ति के मागं मे धर्मानुसारी कहलाते ह, अगली छः अवस्थां 
मं काय-साक्षी, एवं अर्हत्व में उभतोभाग-विमुक्त । प्रज्ञाधुर एवं विपक्यना- 
भिनिवेश के अनुयायी स्रोतआपत्ति-मागं में ध्मनुसारी कहलाते हँ, अगली छः 
अवस्थां मं दष्टि-प्राप्त एवं अत्व की अवस्था में प्रल्ञाविमुक्त । श्रद्धाधुर 
ओर शमथाभिनिवेश्ञ के अनयाय स्रोतमापत्ति-मा् भे श्रद्धानुसारी कहलाते 
है अगले छः मे श्रद्धा-विमुक्त एवं अ्हंत्व में उभतोभाग विमुक्त । भ्रद्धाधुर्‌ 
भौर विपक्यनाभिनिवेश के पथिक स्रोतभापत्तिमा्ं से श्रद्ध नूसारी, अगली 
छः अवस्थाओं मं श्रद्धाविमुक्त एवं अर्हत्व मे प्रल्ञा-विमुक्त कहलाते हे । 
१९२- बोद्ध धमं ओर संघ में दृढ़ श्रद्धा, अवेत्यप्रसाद, एवं शीलवत्व स्रोतपत्ति 
के अग हें । स्रोतआपत्ति के अंगों से युक्त होने पर हिसा, अदत्तादान, काम- 
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है तव वह्‌ सहूदागामी कहकाता है । लोतआपन्न एवः सहूदागामी सीर की परिपूत 
करते हू । जव इस खोक मे पुनरागमन शेष नहीं रहता तव वह्‌ अनागामी की अवस्था 
कहुराती है । अनागामी समाधि की परिपूति करता है । प्रज्ञाके द्वारा सर्वथा आस्रव- 
क्षय होने पर अहंतव की प्राप्तिहोती है । प्रारम्भ में अहत्‌ ओर वुद्ध का भेद स्पष्ट नहीं 
था, पर पीछे न केवर यह भेद विशद हआ अपितु कुछ सम्प्रदायो मे अहत्‌ का पर्याप्त 
अपकरषं घोषित किया गया । 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि मुक्ति मागं मे प्रवेद ओौर प्रगति की अवस्थां का 
विवेचन क्रमशः सूक्ष्म ओर विस्तृत हा । पृथग्जन ओर आयं का भेद प्राचीनतम था ¦ 
पीछे इन दो के अन्तराल मे गोत्रभू' की स्थिति कल्पित की गयी तथा आर्य॑त्व के विकास 
मे स्रोतञापत्ति से अहृत्व तक चार मागं एवं उनके अनुरूप चार फर माने गये । उनमें 
भावना एवं विपश्यना के तारतम्य से अवान्तरभेद भी स्वीकार किये गये । महायान मं 
आध्यात्मिक विकास की अवस्थाओं का जौर भी सूक्ष्म ओौर विस्तृत चिन्तन हुजा । 


मिभ्याचार, मषावाद एवं मद्यपान से मुक्ति होती है । स्रोतआपत्ति के अगो 
की प्राप्ति के पहचात्‌ प्रीति, प्रामोद्य, प्रश्रन्धि ओर समाधि की वृद्धि होनी 
चाहिए तथा छः विद्याभागीय धर्मो की भावना करनी चाहिए । ये छः धमं इस 
प्रकार हं--अनित्यानुपरयना, दुःख, अनात्म, प्रहाण, विराग, एवं निरोध । चार 
आयेसत्यों के ज्ञान से स्रोतआपत्ति पणं निष्पन्न होती हे । 


अध्याय ३ 
संव का प्रारम्भिक रूप ओर विकास 


मा-संघ 'अरिलष्ट समाज --उपर कटा जा चूका है कि तथागत के समयमे 
नाना ब्राह्मण ओरं श्रमण परित्राजकगण विदित थे जिनमें अनेक अव्यात्मगवेपी कुल- 
पत्र घरवार से प्रव्रजित होकर किसी शास्व अथवा आचाय के अनुशासन में व्रह्मचय- 
वासं करते थे) परिव्राजको के ये नेता संधी, गणी, गणाचा्य' कहे गये हैँ जौर दनम 
से कुछ के नाम तथा मत का उल्टेख प्राप्त होता दै । इन गणो के आक्रकौ पृष्कख्ता 
इसमे प्रकट है कि राजगृह के संजय परिव्राजक के २५० चेटे वताये गये हँ अौरगथामं 
जटिलो की संख्या १००० कही गयी है । परिव्राजको मं कुर व्यापक नियम अर्‌ 
प्रथाएं समान थीं । विगुद्धि के प्रयास मे सभी संसार-त्याग पूवक ब्रहयाचयं ओर अपरिग्रह 
का पाटन करते थे गौर प्रायः सभी के संगठन मे उपोसथ, वर्षावास आदि की प्रथां 
विदित थीं । किन्तु उनमं आहार-विहार, वेश-भूषा आदि के नियमन का विस्तर अरम- 
अलग गणों मं अटठग-अटग धा । इनमं केवट आजीवकों एवं निभ्रन्थो क गणो 
प्रचलित नियमों का कुद विवरण मिता ह गौर पहटे प्रस्तुत किया जा चृकाहै। 
वैदिक धर्म के अन्तगत ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास की जीवन-विधा भी अनुशासन- 
नियत थी । घमं सूरो मेरेमेनियमोका संग्रह्‌ है, किन्तु उपकव्ध धरमेसूत्र तथामन 
से पूवेकाीन नहीं कटू जा सकते । इनके पटे वं चानस-दास्व एवं सिक्षु-सूत्र अवर 
रचे गये थे, किन्तु उनका अव ठीक पता नदीं चलता 1 यह स्पष्ट ह कि मगवान्‌ वृद्ध 
समयम यह्‌ धारणा अविदित नथी कि संसार छोडने पर भी परिव्राजक को एक संग- 
ठित समाज का अंग वन कर अपनी च्या सम्पादित करनी चाहिए । वस्तुतः इन परिमर 
जक की स्थिति 'विविदिपा-सन्यास' के समान थी यौर्‌ उसमे ब्रह्मचर्यं यर संन्यास, 
दोनाकेही लक्षण दृष्टिगोचर हःते ह । ब्रह्मचयं लिप्यत्वपूर्वक सौर संयम-रभान द्धै 
सल्यास्र जपरिग्रहात्मक । सन्न्यास अथवा प्रव्रज्या सें कुम्ब ओर सम्पत्ति के गुधरकट 
ममत्वसूरक सम्बन्ध का विच्छेद हौ जाता हँ ओर प्रव्रजितं रिरुष्ट सामाजिकतरा 
के दायरे से बाहर हो जाता है । सन्यास समस्त उपाधि-त्याग का ओर अतएव 
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नप्कम्ये का चयोतक है। ब्रह्मचयं मं गुरू-रिष्य के विद्यामूखक विशुद्ध आध्यात्मिक 
सम्बन्ध का जन्म होता है ओर एक्‌ संयम तथा साधन की अवस्थाका। परित्राजक 
अविद्याधित अशुद्ध समाजसे निकट कर विद्या के विद्ुद्ध समाज मे पवेडा करता है ¦ 
दस अक्िटप्ट सामाजिकता का विकास एवं उसका तात्विकं वोध सर्वाधिक मात्रा में 
तथागत के द्वारा स्थापित भिक्षू-संघ मं निप्पन्न हु । 

उत्पत्ति मौर वृद्धि--विनय के महावग्ग से ज्ञात होता है कि सारनाथ में तथागत 
को धमदेदाना सुनकर सवसे पहटे कौण्डिन्य नाम के पंचवर्गयि भिक्षु ने विम 'दर्म- 
चक्षु प्राप्त कर उनके निकट प्रव्रज्या टी 1 कौण्डिन्य का नाम "आज्ञातः कौण्डिन्य पड़ । 
सके अनन्तर वप्र (वप्प), भद्रिक (भिय), महानाम ओौर अइवजित्‌ नाम के अन्य 
पचवर्गीय भिक्षुजा ने भी वमचक्षु' ओौर प्रव्रज्या का साभ किया तथा इस प्रकार जायं 
भिक्षु संघ की तीव पड़ी । वाराणसेय धरेष्ठिपृतच्र यश्च ओौर उसके मित्र विम, सुबाहु, 
पणजित्‌ ओर गवास्पति तथा अन्य पचास सित्रो के प्रत्रज्या-ग्रहण करने पर संव मं 
तथागत के अतिरिक्त माठ भिक्षो गये जो कि सव अहत्‌ थे! इनको भगवान्‌ बुद्धने 
नाना दिवां मे जाकर प्रव्रज्या ओर उपसस्पदा देने की अनुमति प्रदान की। यह 
स्मरणीय टै कि धम-प्रचार की ओर जितनी प्रबणता आयं संव मं रही उतनी किसी अन्य 
भारत के घरम-दासन मे नहीं । वारणसी से गया जाते हुए तथागत ने तीस मद्रवर्मीय 
मित्रो को शासन में प्रतिष्ठित किया ओर गया मे १००० जटिखो को संघ में आक्रष्ट 
किया। राजगृह मे सगधराज विस्विसार ने उनकी चरण टी मौर वेणुवन उद्यान 
भिक्षु संघ कौ दिया) यह्‌ स्मरणीय है कि पहला उपासक यज्ञ का पिता वाराणस्नेय 
श्रेष्ठी था } राजगृह से ही सञ्जय परिव्राजक के २५० शिप्यो ने संघ मं प्रवेदा किया जौर्‌ 
इनमे कित जौर उपतिप्यभी थे जो कि मौद्गल्यायन ओर शारिपुत्र नाम से प्रसिद्ध 
हए } इस विवरण से स्पष्ट है कि संघ की वहूत दीध्र ही साद्च्यननक वृद्धि जौर प्रचार 
हज ! जह एक ओर विच्च वर्मो ओर वगा से अनेक कुटपुचा ने प्रव्रज्या-ग्रहूण कर 
संघ मं प्रवेद किया, दूसरी सौर प्रभावदाटी ओर समृद्ध राजकुलो जर श्रेष्ठ्यं की 
सहायता ने संच की सस्पत्ति को बढ़ाया । अपने परिनिर्वाण तक वृद्ध भगवान्‌ ने ४४ 
वपं उत्तर प्रदे गौर विहार मेँ घमं का उपदेश किया जौर सहस्रो भिक्षु यौर भिक्षुणी, 
उपासक आर्‌ उपासका उनके हिप्य वने तथा शाक्यपूव्रीय कटुलाये । 

लास्ता ओर मुखदाद--तथागत के समय के अन्य परिन्राजक-गणो मे संचारुक गुरू 
अथवा लास्ता अपने अनन्तर गण के नेतुत्द के किए किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त 
करदेतेथे। इस प्रकार एक तरह का गृरुवाद अथवा महन्ताई्‌ उस समय के साधुं 
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की जमात में सुविदित थी, किन्तु बुद्ध भगवान्‌ ने अपना उत्तराधिकारी किसी व्यक्ति- 
विकेष को न वनाकर ध्मनुशासन को ही भिक्षुं के दिग्दशेक के रूप मे छोडाः । 
परिनिर्वाण के पहठे वेलवग्राम मं वर्षावास करते हए तथागत वहुत वीमार पड़ थे । 
उस समय उन्होने आनन्द से कहा “भिक्षुसंघ मुज्ञसे क्या चाहता है 2 मैने धमं का 
निददोष उपदेड कर दिया है, कुछ अपने पास चछिपाकर नहीं रखा है! मैयह नहीं 
सोचता कि मै भिक्षु संघ का नेतृत्व करू, भिक्षु संघ मेरे पीछ-पीछे चे । - * "इसलिए 
तुम रोग आत्मदीप बनकर रहो, आत्मशरण, अनन्यशरण, धममदीप, धर्मशारण, अनन्य- 
शरणः ` ` 1 परिनिर्वाण के पश्चात्‌ राजगृह मं गोपक मौद्गल्यायन के स्थान पर 
मगध महामात्र वषंकार ने आनन्द से पूछा किं शास्ता के बाद संघ का प्रतिशरण कौन 
है । आनन्द ने इसके उत्तर मे धमं को ही प्रतिश्रण वतायाः । यह्‌ स्पष्ट है कि प्रच- 
छित प्रथा के विरुद्ध शाक्यमुनि ने अपने रिष्यो का संगठन शास्तुमूक न कर शासन- 
मूखक किया था | 

उपनिषदों मे आचायं अथवा गर का अध्यात्मविद्या की अधिगति के लिए विशेष 
महत्व प्रतिपादित किया गया है जौर गुरु के वचन सुनने कोटहीज्ञान का प्रधानद्वार 
माना गया है । वस्तुतः इस मत मे शब्द अथवा श्रुति ही गुरुस्थानीय है जौर वेद कौ 
पौरुषेयता ही वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त है । श्रुति के द्वारा प्रवृत्तिघमं मे कर्म-विघान 
होने पर भी ज्ञान को कर्मसाध्य नहीं माना गयादहै। परम्परया कर्म का उपयोग होति 
हुए भी नित्यसिद्ध ज्ञानं के अनावरण के किए श्रवण ही साक्षात्‌ मागं है इसप्रकार 
वेदिक गुरु-रिष्य परम्परा श्रुति गौर तत्प्रकाश्य ज्ञान के संक्रमण की परम्परा है । उप्‌- 
निषदो म गुर्‌ के निकट उपनयन, ब्रह्मचर्यवास, क्म, घन आदि से गुर की सेवा, परिप्रश्न, 
उपदेश एवं गुरं (अथवा ईइवर) कौ कृपा का विवरण प्राप्त होता है । इस उपनयन- 
रूप दीक्षा में प्रचलित उपचार के अतिरिक्त ओर किसी आध्यात्मिक रहस्य की सत्ता 


१-विनय-साहित्य पर अवचन ग्रन्थो मे फ़राउवाल्नर, अखियस्ट विनय एन्ड दि 
बिगिनिग्स आव्‌ बुधिस्ट लिटरेचर विशेष रूप से द्रष्टव्य है । वेनयिक अनु- 
शासन पर आधुनिक ग्रन्थ-हाड, ईस्टनं मोनेश्िज्म; सुकुमार दत्त, अर्ली 
बुधिस्ट मोनेशिज्म, फाइव हन्डड ईयसं आंत्‌ बुद्धिञ्म; नकिनाक्ष दत्त, अर्लो 
मोनस्टिक बुद्धिन्म जि० १; ई० आर० ई० यथाप्रसंग \ 

२-दीघ०, युत्तन्त १६। 

३-मज्किम०, गोपकमोगगलान सु०। 
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अस्पष्ट हे । परा विदा के निमित्त गुरु-रिष्य सम्बन्ध ओौरं ब्रह्मचयवास अपरा विद्या के 
निमित्त प्रथम आश्म के सद्क् ही कल्पित किया गया है । एेसी ही कल्पना तथागत 
कारन परितव्राजकगणों मं भी उपरूव्ध होती है, यद्यपि उनम संसार से मुक्ति वहुधा 
कमं अथवा क्रियाके द्वारा मानी गयी है । एेसी स्थिति में गुर क्रिया-कौद्चट का उप- 
देशक वन जाता है । भागवत धमं अथवा ईसाई धर्म-जैसे प्रपत्ति मार्गो मे अवतार के 
रूप मं ईदवर ही वास्तविक गुर है ओर उसकी कृपा ही अध्यात्म-मा्म का एक मात्र 
सम्बट दहै) प्रकारान्तर से यह कहा जा सकतादहै कि इन प्रस्थानं में गुरु के उपदेश 
से अधिक गुर्‌ का महत्त्व है क्योकि वस्तुतः गुरु स्वयंही मांह) तान्तरिकं अथवा 
सिद्धोके मागं गृरूकी कृपा अथवा रक्तिपातसेही दीक्षा सस्पन्होती है) दीक्षासे 
आध्यात्मिक साधन की योग्यता प्राप्त होती है। योग-मागं मँ साधक के वैयवितिक 
स्वभाव ओौर पूवं संस्कारों के अनुकूल क्रिया के उपदेश के किए एवं क्म-जन्य अन्तरायो 
से वचाने के लिए सिद्ध गुर कीञपेक्षादहै। यह्‌ स्पष्ट ह कि प्रत्येक आध्यात्मिक मागं 
में गुरु का स्थान अनिवायं है, किन्तु काये-भेद से उसके महत्व मं भेद है । 

वृद्ध-शासन मं गुरूका रूप है कल्याणमित्र का जौर कायं है मागे-प्रदशंन । लाक्य 
मुनि के दिप्यो को अपने बल पर चख्ना ओर निभर रहना थाः) इसीलिए उन्हू 
आत्मदीप अथवा आत्मशरण होने का उपदेश किया गया । इस यात्रा मं धमं ही उनक्‌। 
सहायक जौर नियामक है । संसारकी घटनाएं जिस कार्यकारण भाव से नियत हँ उसका 
एक पक् विद्याकै द्वारा विमुक्तिकीञओरलेजाताहै। ठीक दिश्ञामंपग रखनेसे वस्तु- 
तत्त्व का अनुरोध ही आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर वढ़ातादहै।! इसीलिए धमं को यान 
अथवामागं कहा गयादहै। धर्महीवृद्धकी वास्तविक काय दहै} धमंकोदेखनावुद्धको 
देखना है । उनके दिप्य को भगवतो पृत्तौ ओरसो घम्मजो' घम्मनिम्मितो घम्मदायादो' 
कहा गया है । यह्‌ स्पष्ट है कि वृद्ध अपने अनुयायियो का ध्यान अपने पाथिव व्यक्तित्व 
से परे अपनी शिक्षा मं सूचित अमृत पद ओौर उस तक ठे जाने वाटे आध्यात्मिकं नियमों 
ओर स्वभावगत प्रेरणाकी मर दिखाना चाहते थे ओर सच्चे रिक्षक की भांति 
उनका अभीष्ट था कि उनके शिष्य अपने परोंपर खड्ंदटो। इसीकिए उन्होने संघके 
संयोजक सूत्र को एक गुरुपरम्परा का रूप न देकर धममं-विनय का रूप दिया । त्रिरत्न 
में शरण लेने की प्रथा होते हए भी इस प्रथा से अन्य सम्प्रदायो मं विदित शरणागति 
के मागं का अनुमान न करना चाहिए । अपने उपदेशो मेँ मी भगवान्‌ बुद्ध ने शब्द को 


४-द ०--मज्क्िम० (रो०); जि० ३, पु० ४-६। 
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कमं महत्त्व दियः, अर्थं को अधिक । उनी वागी को वेदवत्‌ समञ्नने एवं स्मरण करनं 
की अभिलापा उनके कुछ शिष्यो ने प्रकट कौ थी, पर उन्न उसका ब्रत्याल्यान क्या 
यर कलम किं सवको अपनी-अपनी वोद में उनकी चिश्चा का स्मरण करना चाहिए 
वेदिक परम्पराके प्रतिकृ उन्होने शब्दके स्थान पर अर्थक ही प्रतिलरण वतायाओौर 
कहा कि यह्‌ अर्थं अन्ततोगत्वा प्रत्यात्मवेदनीय है । इस प्रकार प्राचीन समं सें चव्द- 
प्रमाण अथवा श्रुति, कृपा एवं भक्ति, तथा मन्त्र या शाक्तिपातात्मक दीक्षा आदि का 
स्थान न हनं से प्रचलित अथं मेगृरवाद काभी महत्व न था। उसमंदास्ताकेट्रारा 
अध्यात्मिक जीवन मे सहायता को एक गंभीर रहस्यमय प्रभाव न मानकर वर्म-विनय 
मे संगृहीत सिद्धान्त ओर साधन का प्रकट उपदेद ह माना जाता था। यह वात दूसरी 
हे कि उस समय के सद्धमं की यह्‌ प्रचलित धारणा, जिसका तथागत ने समर्थन किया 
प्रतीत होता है, वस्तुत भ्रान्तहो। एेसीदगामं यह्‌ भीसम्भवदै कि तथागत केद्रारा 
इस -श्रान्ति' का समर्थन केवर उपायकौदारजन्य अथवा साभिप्राय हो । वौद्ध परम्परा कै 
अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश सुनने मात्र से अनेक उच्च अधिकारियों के चित्त आस्रव- 
विमुक्त हो गये एवं कु रिष्यों की उन्होने अपनी अखौकिक शक्ति से सहायता की । 
यह्‌ निविवाद दहै कि शिष्यो को स्वावलम्बन का उपदेश देते हुए एवं अपने को केवर 
माभेप्रदडौक वताते हुए मी भगवान्‌ बुद्ध के अलौकिक अनुभाव को कृपा अथवा दाक्ति- 
पात से अन्य नहीं समञ्ना जा सकता ओर न स्वयं उन्हु परमसिद्ध सद्गुरु से अन्यमाना 
जा सकता है । इस दृष्टि से यह्‌ मानना होगा कि परिनिर्वाण के वाद भी शाक्यमुनि स्वयं 
अलौकिक रूप से शास्तृपद मेँ आसीन ह ओर उनकी अथवा धमं की शरण ठेना केवल 
उपचार, श्रद्धा-प्रकाडन अथवा सिदधान्त-स्मरण न होकर एक जीवन्त आध्यात्मिक 
रक्ति कीररणचेनाहै। परयह भी स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के सिद्धान्त 

का प्राचीनतम बौद्ध साहित्य मे असन्दिग्धं प्रतिपादन नहीं मिलता यद्यपि परवर्दी वौद्ध 
साहित्य म यह्‌ अधिकाधिक महत्वशाटी हुआ । 

संध ओर गण--कुख विद्रानों का कहना है कि गण-तन्तर कै प्रशंसक होन के 
कारण शाक्यमुनि ने अपं पद्चात्‌ संव का नेतृत्व किसी व्यकितिविदेप कोन सपकरर 
उसमं वम-राज्य' एवं गण-राज्यः स्थापित किया । यह्‌ सम्भावना भी प्रकट की मयीं 
है कि कदाचित्‌ विनय मे उलव्लिखित अनेक गणतन्वरीय प्रक्रियाएं एवं पारिभापिक दाव्द 

संघ नं तत्काटीन गणराज्यां कै प्रचित व्यवहारसेच्यिहो यौर दस प्रसंगमें 


५ ०--चुल्ल्वग्य, ऊपर उद्धूत ! 
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-संघ के विकास मे रोसन साप्राज्यके प्रभाव का दृष्टान्त दिया गया । ये सम्भाव+ 
नाएं उपपन्न होते हृए भी निदिचत नहीं हं} मयध के महासातर वकार से तथागत नं 
परिनिर्वाण से कुछ पट्टे राजगृह मे कहा था कि उन्होने वस्जियों को वैलाटी के 
सारन्दद चैत्य में सात अपरिहाणीय धर्मोका उपदेद दिया था! जव तकं वज्जी इनं 
धर्मो का पाटन करगे उनकी वृद्धि ही होगी, परिहाणि नहीं! वपेकारने भी इसका 
अनुमोदन किया ओौर कहा कि एसी स्थिति मेँ उप॑टायन' ओर मिथोमेद' को छोड करं 
राजा अजातशत्रु वज्जियो पर विजय प्राप्तन कर सकने । यहाँ उपदिष्ट वे सात अपरि- 
हाणीय धमं इस प्रकार हं--अव्सर सम्मिलित होना, ओर समग्र सम्मिलित हैकर 
गण-कायं को निवाहंना, यथाप्रज्ञप्त पुराने वज्जि-धमं को वरतना, वड़-वृटो का सम्मान 
अर अनुसरण करना, कृट-स्तरियों मौर कुककुमारियों का अनपहरण, चैत्यं की पूजा 
ओर यथापूवं वल्िह्रण एवं अहतं की रक्षावरणगुप्ति का सुसंविधान । इन प्रथां मं 
एक एक्‌ परम्परावादी गणतन्वीय (कन्सववंटिव डेमोक्रेटिक ) आदरो ज्चरुकता दै जिससे 
वकं (ए8पा८) का चित्त प्रसन्न हौ जाता । दीघनिकायं के अग्गञ्ज सुत्तन्त में राज्य 
की उत्पत्ति परं प्रकादा उष्टा गया है, यद्यपि यह्‌ सन्दभं दीवनिकाय के प्राचीनतम स्तर 
का नहीं कहा जा सकता } इसके अनुसार राजकीय अनुलासनं अथवा दण्ड की आवदय्‌- 
कता आदर्श-च्युत समाजमेही होती दहै । अर्थं ञौर कामदटही समाज की इस च्युति 
के कारणटहं! परिग्रह्‌ जौरर्िप्सासे विवाद मौर कलह जन्मलेते हँ ओर इनके निवारण 
सौर नियमन के लिए राज्य कौ जावक्यकता होती है । इस दण्ट से राज्य की सत्ता 
मनुप्य के स्वभाव पर आश्रित नं होकर उसके दोपों पर आधितदहै। पहटे राजाको 

महासम्मत' कहा गया है क्योकि वह्‌ सारी प्रजा से चना गया था। यहं पर भी राज्य 
का जनतान्त्रिकं आदरं स्वीकार क्ियागयारहै 

तथागत के लिए सिक्षुसंव का संगठन गम-राज्यों के संविधान से स्वधा असम्वद्ध 
न था, यह्‌ इससे स्पष्ट है कि महापरिनिर्कण सूत्र मं वज्जियों के सात अपरिटेय धर्मो 
क्न उल्लेख कर वे भिक्ष संघ को वेसे टी सात अपरिदेयं धर्मा का उपदे करते पाये जाते 
हैः जिनमे संव की निरन्तर वृद्धि हो ओर हानि की सम्भावनान रहे । पहटे चार धमं 
सर्वथा अनल्प दँ--संच की सच्चिपात-बहुरता, समग्रता, यथाप्रज्ञप्त शिक्नापदों का 


६-्र ०--जायसवाल, हिन्दू पोलिरी; मजुमदारः कांरणोरेट लाईफ इन एन्शन्द 
इण्डिया, गोकुलदास ङ, उमांकरेसी इन दि बुधिस्ट संघ । 
७-दीघ ० सुत्त १६। 
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भसमच्छेद, ओर स्थविर भिक्षुं का सत्कार । शेष तीन धम ह--तृप्णाके वशमेन 
होना, आरण्यक शयनासन में सापेक्ष होना ओर प्रत्यात्म-स्मृति को उपस्थापित केरना । 
यर्तमान महापरिनिर्वाण सूत्र मेँ इन सात के अतिरिक्त अन्य अनेक अपरिहेय-घमम-सप्तकों 
की सूचियाँ दी गयी ह, किन्तु उनकी प्राचीनता अथवा प्रसंगानुकूलता सन्दिग्ध है। 
पहटे कटे हुए सात-धर्मो मे भिक्षु संघ को स्पष्ट ही गणराज्य के अनुरूप मानागयाहंः 
मौर इस प्रकार के संगठन की सफलता का सूत्र यह्‌ बताया गया दै कि सव रोग मिल- 
जुख कर ओर आपस मे वातचीत कर निणैय ठे, परम्परा कै अनुसार चरु ओर वड़- 
नटो का नेतत्व स्वीकार करे । 

आवासिकता' की वृद्धि--इन अपरिहानिय धम्मो" मं आरण्यक शयनासन का 
उत्टेख महत्वपूणं है क्योकि इससे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । तथागत के जीवन- 
काट मं भिन्नुजों की चर्या मे एक वडा परिवतंन स्पष्ट हो गया था । भिक्षु संघ मं पठे 
एकान्तरीलता का प्राधान्य था, पीे क्रमशः संवासरीलता का हुजा । अनेकं प्राचीन 
स्थलों मे भिक्षुके किए खड्गविषाण (गड) के समान एकाकी जीवन की प्रशंसा को गयी 
है, साथ ही यह्‌ निविवाद है कि पीछे इस एकाकिता का स्थान आवासिकता ने अधिका- 
धिकं ठे छया) देवदत्त ने भिक्षुं के किए कठोर चर्या के विधान का अनुरोधकिया 
था} ओर उसकी बात का तिरस्कार इसका योतक है कि भिक्षुओं के किए आरण्यक 
चर्या विरलो चटी थी। इस परिव्तनके स्पष्टही अनेक कारणयथं। तथागत के 
साहचयं का ओत्सुक्य मौर भिक्षुओं की संख्या-वुद्धि उनकी एकान्त चर्याके पक्षम न थी । 
पौषध में भिक्षुं के लिए नियत रूप से सम्मिलित होना आवश्यक था ओर वर्षावास 
मं उनके किए चारा का निषेध था। समृद्ध उपासको ने संघ की सुविधा के लए 
विहार बनवाये भौर दान दिये 1 अपरिहानिय धम्मो में परिगणित गणतंत्रता का 
आग्रह था कि भिक्षु अक्सर समग्र रूप से सम्मिलित होकर संघ-कार्य सम्पच्च करें । इन 
सवका यह्‌ स्वाभाविक परिणाम था कि भिक्षुओं मेँ एक संगठित आवासिक जीवन का 
विकास हुआ । 

भिक्षुभों की संख्या एवं उनके विहारो की समृद्धि के साथ भिक्षुसंघ के संगठन 
मं परिवर्तन होता गया । तथागत ने विभिन्न अवसरों पर भिक्ुओों के अनुशासन के किए 
नाना नियमों कौ स्थापना की थी । उनके ये नियम-वाक्य रिक्षापद कहलाते थे ओर 


८-उदा० सूत्तनिपात, खग्गविसाण सुत्त । 
९-विनय, ना० चुल्लवग्ग, प० २९८-९९ 1 
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उनका संग्रह्‌ धम॑-विनय अथवा विनय । विनय के अर्थं अनुरासनार्थं रिक्षा होते है । 
यद्यपि विभिन्न सम्प्रदायो मं उपलभ्य प्रस्तुत विनयो मे िक्चापदों का एवं तत्सम्बन्धी 
एतिह्य ओर कथाओं का संग्रह भौर सम्पादन प्रधानतया प्रथम वुद्ध-शताब्दी का कार्य 
तथापि उनके कुछ अंश॒ अत्यन्त प्राचीन हँ ओर उनसे बौद्ध संघ के मूल-रूप की 
कत्पनाको जा सकती हे । 
संघ ओर गण--ज्ाँ एक ओर अपने संगठन की जनतन्त्रात्मकता के कारण वौद्ध 
भिक्षुसंघ समकारीन राजकौय गणो की याद दिलाता है, दूसरी ओर उसमें वर्णमेद का 
तिरस्कार भी इन गणो से उसके सम्बन्ध का समर्थन करता माना गया है । किन्तु, 
यदयपि इन गणो मे ब्राह्मणों का अपेक्षिक निरादर ओर क्षत्रियो का विशेष सम्मान होता 
था“, यह्‌ नही कहा जा सकता कि इनमे वणं-मेद-निरपेक्ष समाज की 'आदिम-जन-गतः 
(प्रिमिटिव टूाहवल) थाती अक्षुण्ण थी अथवा नवीन सुधारवादी कल्पना का विशेष 
स्थान था.। वस्तुतः भिक्षुसंघ कामूर मुनियो की परम्परामंही खोजना चाहिये। 
यह परम्परा अवेदिक थी ओर इसमे व्ण-धमं का प्रवेश स्वंथा दुर्बोध होता । तत्त्वतः 
भी वण-मेद प्रवृत्तिमय जीवन की अपेक्षा रखता टै ओर वणे-धमं प्रवृत्ति-धम का अंग 
है । सौकिक एषणाओं से निवृत्ति के प्रयास मं उसकी सार्थकता नहीं रहती । अतएव 
न केवट बौद्ध भिक्षुं मे वणं एवं जाति के भेद कौ उपेक्षा थी, ब्राह्मण संन्यासियोमे भी 
इस प्रकार का भेद स्वीकार नहीं होता था । यह अवद्य है कि जहां ब्राह्मणो के अनुसारं 
सन्यास की व्यवस्था सव वर्णो के लिए नहीं है", बौद्धो मं एसा कोर प्रतिबन्ध नहीं माना 
जाता था। वस्तुतः भगवान्‌ वृद्ध ने वणे-भेद की न केवर संघ के अन्दर अथवा उसमे 
प्रवेश की दुष्टिसे उपेक्षा की अपितु उन्होने वणे-व्यवस्था के सिद्धान्त काही खण्डनं 
किया“ । उन्होने वताया कि तत््व-द्ष्टि से चार वर्णो में जाति-मेदन दीखकर केवकं 
कर्म-मेद ही दीख सकता है । जन्म के स्थान पर कर्मं के आधार को रख कर समाजकें 
वगं-सेद को समञ्चने का यह प्रयास प्राचीन ब्राह्मण साहित्यमेंभी यत्र ततव्रदेखा जा 
सकता है, विदोषतया महाभारत मेँ । यह दृष्टि स्पष्ट ही तकंमूलक ओौर सुधारवादी है । 


१०-द्र ०--फ़ाउवात्नर, पुर्वं ° । 

११-उदा० दीघ ० अम्बर्‌ठसुत्त । 

१२-तु° जं० बी० आर० एस ०, १९५७, पृ० ३९८ । 
१३-द्र०--काणे, पूवं, जि० २ भा०२,प्‌० ९४२-४४। 
१४-द्र०--मज्ज्रिम, अस्सखायनसुत्त, वासेट्‌ठ०; सुत्तनिपात, वासेट्ठसुत्त । 


१४० बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


प्र्रज्या--अपने पह दिष्य को भगवान्‌ वृद्ध नें स्वयंहीप्रत्रज्यादीथी। 
पंचवर्गीय भि्षुओं ने संघ मे प्रेस यह्‌ कहु करमागाथाकिं 'टूम दोग भगवान्‌ के 
निकट प्रव्रज्या पापँ उपसंपदा पाएं ओर ज्ास्ता ने यह्‌ कहु कर उनको दीक्षित किया था 
क्रि आओ, घमं स्वाख्यात है, अच्छी तरह्‌ दुःख के चाशके लिए ब्रह्मचेय का पालन 
करो। जटिरों ने ओर राजगृह मे संजयकेचेखोने मी इसी प्रकार प्रत्रज्या प्राप्त कौ। 
जव से भगवान्‌ वृद्ध ने भिक्षुओंको धमं के प्रचारके लिए नाना दिशाओंमं सेजा 
उन्हे प्रव्रज्या एवं उपसंपदा देने की अनुमति प्रदान की } कपिलवस्तु मे राहुल-करुमार की 
भत्रज्या इस्‌ प्रकार गारिपुत्रके द्वारा सम्पन्न हुई प्रत्रज्याके प्रार्थी को सिर ओर डाढी 
सृंडवा कर, कापाय-वस्व्र पठन, उत्तरासंग एक कन्धे मे कर, देर कर ओौर हाथ जोड- 
कर तीन वार यह कहना पडता था--बुद्ध की शरण जाता हू, धमं कौ शरण जाता टर, 
संघ की शरण जाता हू" । 

पन्द्रह वपं कौ अवस्थासे कमक व्यक्ति को प्रव्रज्या नहींदीजासकतीधी } शुद्धौ 
दन दाक्य के अनुरोध से तथागत ने यह्‌ भी स्वीकार किया किं माता-पिता कौ अनुमति 
विना पुत्रको प्रव्रज्यान दीजाए्‌। कुष्ठ, गण्ड (फोडा), किलास (एक प्रकार का चमं 
रोग), शोष (क्षय), एवं अपस्मार (मृगी) इन पाँच रोगो से पीडति व्यक्तियों को 
प्रत्रज्या के अयोग्य माना जाता था अंगहीन अथवा विकृत अंगवालोंको प्रव्रज्या 
नहीं दी जा सकती थी ओर न हिजडों, उभर्यारुगियो अथवा मनुप्यदेही पशुओं को | 
एसे दी राज-संनिक, घ्वज वन्ध चोर (डाकू), काराभेदक चोर (जेट तोड़ने वाला), 
छिखितक चोर (नामदजं, जहां देखा जाय, वही मारा जाय), कपाघात से दण्डनीय, 
रक्षणाहूत (दागा हा); ऋणी, एवं दास को भी प्रव्रज्या का अनधिकारी समज्ञा 
जाता था“ । इन निषेधो का तात्पयं स्पष्ट है । संघ में एसा कोर्दव्यवित प्रविप्टनदेना 
चाहिए जो पटहे से ही कानून के हिकजे मे जकड़ा हौ ओौर जिसके कारण समस्त संघं 
राजकोप अथवा अपकीति का भागी हो । उपर्युक्त रोगियों, अपराधियों सौर असमर्थो 
के अतिरिक्त मातृघातक, पितृघातक, अद्धेघातक एवं भिक्षुणीदूषक, दन घोर पापियों 
कोभीप्रव्रज्याका निषेधथा। तथागत के रुधिरोत्पादक, संघभेदक, एवं चोरी से संघ 
मे प्रविष्ट व्यक्ति भी प्रव्रज्या के अयोग्य धे 


१५-उद० विनय ना०, महाव, प° १६। 
१ ६-वही, भू० २४॥। 
१७- वह, प° ७२३-८२ । 


सघ का प्रारम्भिक सूप ओर विकास १४१ 


जो पटे से किसी वौद्धेतर परिद्राजकगण के अनुगत थै उनके खिएु आवश्यक 
थाकिवे संव मे प्रवेद के अनन्तर चार महीने तक परिवास (श्रौवेलनः) व्यतीत करें 
आर टस समय मे उनके आचरण को परखा जाता था ¦ केवट जटिटों मौर दाक्योके 
लिपु जपवाद था क्योकि जटिक अथवा तुतीयाश्चरमी कर्मवादी एवं क्रियावादी थे तथा 
दा्वेय लोग तथागत्‌ के सजाति यै । इन नियमो के अनुसार संव में प्रवेयस्मी 
जातियो, वर्गो एवं देदावासियों के किए सम्मव था । जरह वैदिक धर्म एकं विष्ट 
जाति ओौर समाजके लिए ही अपने को वैव मानताथा, बौद्ध धमं जौर संघ परवर्ती 
द्मा संघ के समान सावभौम था । 
प्रारम्भ में वौद्धों की संन्यासदीक्षा तथागत की दारण टेनेसे टी सम्पच्चहो जाती 
थी उसा कि पंचवर्गीय भिक्षु आदिके उदाहरण से स्पष्ट टै! क्रमशः तथागत के किसी 
यगय शिष्य को अपना उपाध्याय बनाकर ओर उसके निकट वि-गरण गमन केद्वारा 
संन्यासदीक्षा सम्पच्च होने गी । एसा प्रतीत होता है कि अनेकं अल्पवय एवं अपरि- 
पवव भिधतुों के संघ मे प्रवेश के कारण ओर तथागत की व्यक्तिगत जानकारी केक्लैतर 
मे उनके कम जा सकने के कारण प्रव्रज्या ओर उपसम्पदा का भेद स्थापित हज अौर 
साथ ही उपसम्पदा के नियम में परिवर्तन हो गया“ । उपाध्याय के अतिरिक्त आचाय 
का भी विघान हा संघ में प्रवेशाथियो की संख्या बद्ने से जौर उनकी तथागत के 
अत्तिरिक्त अन्य भिक्ुजों के वारा दीक्षा सम्पच्च होने से इन परिवर्तनो का विधान युक्ति- 
युक्त प्रतीत होता है गौर इनकी आवद्यकता सम्भवतः तथागत के जीवन-कालमंदही 
अनुभव गोचर हृद होगी । 
उपाध्याय मौर अष्चायं--प्रस्तुत विनय के अनुसार प्रव्रज्या प्राप्त करने पर पहटे 
भिक्षु धामणेर कट्खाता था ओर उसे एक उपाध्याय भौर एक्‌ ञचायं चनकर उनके 
“निश्चय' में रहना पड़ता था । उपाध्याय में चिप्य अथवा सार्धंविहारी को पिता-वुद्धि 
ओर सा्ध-विहारी में उपाध्याय कौ पुत्र-ब॒द्धि रखनी होती थी । श्रामणेर के किए 
उपाध्याय कौ विविध सेवा विहित थी। वस्तुतः उपाध्याय ओौर श्वरामणेर का संवंध 
वहत कुरखुवेसाहीयथा जसा कि वैदिक परम्पसामंगुर जौरश्िप्यका। आचाय ओौर 
उपाध्याय के कतेव्यो मेँ मेद करना कठिन है । कदाचित्‌ आचायं अन्तेवासिक को ध्यान 
के लिए उपयुक्त कर्मस्थान का उपदेश देता था ओौर उपाध्याय की अनुपस्थिति मं 


१८-वहौ, पु ० ७३-७६ । 
१९-वही, पु० ५२५४ । 


१४२ बौद्ध धर्मं के विकास का इतिहास 


उसका स्थान ग्रहण करता था । उपाध्याय एवं आचाय होने के लिए कम-से-कम दस 
वषं वाला भिक्षु होना आवदयक था। श्रामणेर को दस रिक्षापदों के अनुसार शी 
का पाटन करना चाहिये । कम-से-कम वीस वर्षो की अवस्था होने पर ओर उचित 
योग्यता प्राप्त करने पर श्रामणेर उपसम्पदा का अधिकारी होता था । पटे त्रि-शरण- 
गमन से ओर पी ज्प्तिचतु्थं कमं के द्वारा उपसम्पदा दी जाती थी । 

शिक्षापद--घामणेरोके ङिए विहित दस शिक्षापदों का आशय उनके किए प्रायः 
उस प्रकारके संयम के जीवन का विधान था जसा कि वैदिक परम्परा मं ब्रहाचारियों 
के छिए सुविदित है । दस शिक्षापदों मे दस विरतियां अथवा वजनाएं संगृहीत ह-- 
प्राण-हिसा से विरति; चौरी से; अ-ब्रह्मचयं से; ज्ञुठ बोलने से; शराव आर नकीटी 
चीजों से; दोपहर के वाद भोजन करने से; नाच, गाना-वजाना, आर तमाशा देखनें 
से; माला, गन्ध, विटठेपन ओौर अरंकरण से; उंची रय्या ओर वहुमूल्य शय्या से; सोना- 
चांदी ग्रहण करने से। इन दस निषेधो से श्रामणेरों का शील परिभाषित होताथा। 

चार निश्रय--उपर्युक्त शीट के अतिरिक्त श्रामणेरों को चार निश्रय' वताये 
जाते थे इन निश्चयो का विनय में एक परिवर्धित रूप दील पडतादहै जौ कि प्रत्येक 
निश्रय के साथ अतिरेक छां के संयोजन से निष्पन्न हज है । विनयके कु स्थलों मेँ 
पांच भिक्षुओं के पिण्डपात, चीवर, शयनासन, एवं गछानप्रत्ययभेषज्य के विपय सें प्रशन 
जौर तथागत के दारा उनके संक्षिप्त उत्तर दिये गये हँ जिनमें वस्तुतः अतिरिक्त-लाभ- 
वजित निश्चय संगृहीत ह" । यह्‌ सञ्नाव प्रस्तुत किया गया है कि ये पांच भिक्षु" कौण्डिन्य 
आदि पचवर्गोय भिक्षु ही थे ओर उनके लिए इस मूल-निश्र य-चतुष्टय का विधान कदाचित्‌ 
तथागत का सवसे पहला वैनयिकं अनुशासन था जो कि उस समय से एकान्त-चर्या- 
प्रधान एवं आरण्यक्-प्राप्त भिक्षु-जीवन के आदश का निरूपण करता है । इस अनु- 
शासन मं अतिरेक खाभों का समावेश परवर्ती संघारामों ओर विहारो के संवासप्रधान 
भिक्षुजीवन कौ सूचना देता दै । किन्तु यह्‌ परिवतंन तथागत के जीवन-काटमेही 
स्पष्टतः प्रारम्भटहो गया था। 

विनयमे चार निश्वयोंका विवरण इस प्रकार मिलता है--भिश्नामेंमिखा हुभा 
भोजन प्रब्रज्या का पहला निश्चय है, पड़ चिथडों का बनाया हआ चीवर दूसरा निश्चय 
है, वृक्ष के नीचे निवास तीसरा निश्चय है, एवं गोमूत्र की भेषज चौथा निश्रय है । 


२०-तु० दत्त, अर्ल मोौनेस्टिकं बुद्धिकर्म, जि° १, पृ० २८४ । 
२१-तु° फ़राउवातनर, पुवं० पु० १३३-३५ । 


संघ का प्रारम्भिक रूप ओर विकास १४३ 


पहटे निश्चय के साथ अतिरेक-खाभ के रूप मे संघभोज, निमन्त्रण, उपोसथ के दिन का 
भोज एवं प्रतिपद्‌ के दिन का भोज भी अनुमत थे । पंसुकूल-चीवर (पांश॒-कल) के 
अतिरिक्त क्षौम, कार्पास, कौरोय, कम्बल, सन, एवं भांग की छाट के वस्र भी अनुज्ञात 
धे । वृक्ष-फूल-वास के अतिरिक्त विहार, अडढयोग (जाढचयोग, अधं योग ? ), प्रासाद, 
टम्यं ओर गुहा भी विहित हं । ओषध में अतिरेक-लाभके रूप में घी, मक्खन, तेल, 
मधु जोर खांड का प्रयोग भी किया जा सकता था) तीसरे निश्वय में अनुमत अतिरेक- 
लाभ विशेष रूप से संव की वृद्धि ओर समृद्धि सूचित करता है । यह्‌ भी स्मरणीयहै 
कि बौद्धो के विरोधी उन्ह अक्सर आरामपसन्द ओर अतपस्वी कहते थे । स्वयं भिक्षु- 
संघ के अन्दर देवदत्त ने यही वात कही जौर चाहा कि भगवान्‌ वृद्ध अनुशासन को कडा 
वनां तथा भिक्षुं को आदेश दे कि वे यावज्जीवन आरण्यकं पिण्डपातिक, पांशुक्‌- 
चिक, एवं वृक्षमूलिक रहँ ओौर मत्स्य-मांस का कभी भक्षण न करे । तथागत इससे 
सहमत नहीं हए । कालान्तर मं संघ के अन्दर कठोर तपस्वियों के वर्गो का विकास 
हआ जो कि विभिन्न “धुतंगो' का आचरण करते थे । 

उपोसथ--परिनिर्वाण के अनन्तर वषंकार को समञ्नाते हुए अनन्द ने कहा'* कि 
एक ग्राम-क्षेत्र मं जितने भिक्षु रहते हं सव उपोसथ के दिन एकत्र सम्मिलति होते हूँ ओर 
तथागतके द्वारा उद्िष्ट प्रातिमोक्षकापाठ करते हं तथा जिस भिक्षु को आपत्ति अथवा 
व्यतिक्रम होता है उसे यथाधमं अनुशासित करतेहू। इसी प्रकार धमेकेट्रारासंघका 
संचालन होता है । उस सृत्तन्त से स्पष्ट है कि प्रातिमोक्ष ओौर उपोसथ भिक्षुसंघ के अत्यन्त 
ग्राचीन कालस लक्षणरहेहं। वैदिक धमं मे दशं ओर पूणमास की पाक्षिक दृष्ट्यका 
वहूत महत्व था । इनके किए यज्ञ के पूवं यजमान को दीक्षित होकर उपवास आदि 
विशेष नियमों से रहना पडता था ओर इस व्रत काट को उपवसथ कहा जाता था. । 
ब्राहमणो के परवर्ती ग्रन्थों मेँ संन्यासियों के लिए जारण्यकों अथवा उपनिषदों के आवर्तन 
का विधान पाया जाता है । विनय के अनुसार अन्य पारित्राजकगण चतुर्दशी, पूणमासी, 
अर पश्च की अष्टमी को एकव्र होकर धर्मोपदेश करते थे ओर उनके पास लोग धमं 
सुनने के किए जाया करते थे । मगधराज विम्विसार ने तथागत से प्राथना क किवे 
भी वौद्धं मे दस प्रकार के उपोसथ का विधान करे जिसे कि तथागत ने स्वीकार किया. । 


२२-मज्क्िम० ना० जि० ३, पु० ७१। 
२३-यथा, शतपथ (अच्युत ग्रन्थमाला); जि° १,प्‌० २) 
२४-विनय, ना० महावग्ग, पु० १०५ । 


१४४ बौद्ध घर्मं के विकास का इतिहास 


दसस स्पष्ट है कि परिव्राजको के प्रचित व्यवहार को देखकर वौ संघ में पक्षकी 
विदिष्ट तिथियों मे एकव होकर धर्मोपदेव कौ प्रथा का प्रारम्भ हृञा। महूपदान 
सुत्तन्त के अनुसार विपदयी वृद्ध ने अपन शिप्यों को प्रति ६ वपं मं एक वार्‌ प्रतिमो 
पाठके उदैयय से एकत्र होने का उपदेश दिया । विपद्यी वृद्ध नं प्रातिनोक्चका दुष 
प्रकार उपदेश किया था, जिसमे भिन्नु संघ दु्हराता था-- 


"“खन्तौ परमं तपो तितिद्खा 
निव्वानं परमं वदन्ति बुद्धा । 
तहि पव्वजितो परूप्वाती 
समण्णे होति परं बिहुययन्दो ॥ 


सव्यपापस्स अकरणं कुखलस्छ उपसस्पदा । 
सचित्त्परयोद्पनं एतं वृद्धान्‌ स्वाक्नं\ 
अन्‌पवादो ननुयद्यातै पातिरोक्टे च संवरो । 
सत्तञ्मुता चभत्तरिमं पन्तस्वं सथनासन्‌ \! 
अधिचित्तं च अयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥" 
(दीघ० ना०२,प० ३९) 


अर्थात्‌ शान्ति ओर तितिक्षा परम तप, निर्वाण को वृद्धान परमार्थं कहा 
प्रब्रजित श्रमण दूसरों को दृखं आर हानि नदीं पहुंचा । कोद पाप न करता, पुण्य 
सम्पादित करना ओर अपने चित्त को निर्मर रखना, यदी वुद्धो का लासन है । दूसरो की 
त्‌ निन्दा करना, न हिसि, प्रातिमोक्ष सं संयमपाटन करना, भोजन मं मात्रा जानना, 
विविक्त शयनासन का सेवन करना आर ध्यान मेमन लगाना, यही वृद्धो का लासन 
दै" इस उल्टेख से कदाचित्‌ यह्‌ सूचित होता दहै कि प्रारम्भमं उपोसथ कै अवसर पर्‌ 
तथागत कै प्रमुखं दिक्नाएं संक्षेप मं दृह्रायी जाती थीं र यही घ्रमप्दिद्याकास्प 
था। इस अवसर पर प्रत्येक भिध्षुके ल्प आवदयकथा कि वह्‌ परिशुद्ध-रीटह्‌। 
अदद होने पर अपने यपराव की प्रतिदेयनां अथवा स्वीकार किये विना वहु उपौसथ्‌ 
मे सम्मिलित नहीं हौ सकता था । कमनः उपोसथ का यही प्रवान कर्थं हो गयः] 
समग्र संघ की उपस्थिति म अपराधौ की एक सूची पटी जाती थी जिसे प्रातिमोक्ष की 
आवृत्तिकटा जाता था जौर दौपी भिज को अपने अपराथो की प्रतिदेयाना करनी 
होती थी । भद्र अपराध जादेदाना जीर चेतावनी से भ्ादित हौ जाते थे । गुरुतर 
अपराघ के किए दिनान्तर मकु भिधुयों की परिषद्‌ वटायी जाती थी । 


संध क! प्रारम्भिक हप आर दिका १४५ 


उपस्थ के लिए जवास मे एक वििष्ट अगार निदिचत होता था ओर्‌ समयसे 
पूवं उस्र ्ञाड्-वुहार कर वर्हः सासन, दीप तथा जट का प्रवन्धं करना आवश्यक था । 
दस उपोसथ का पूवे-करण कटा जाता था । सभी भिनुज्तं क स्वयं अथवः प्रतिनिधि 
के हारा उपस्थित होना पड़ता था। रोमी भिक्षु अपना छन्द (मत) एवं परिशुद्धि 
दसरेके द्वारा सूचित करता था। ऋतु के अनु्रार उपोस्रथ की एवं उपस्थित भिक्षुं 
क गणना आवश्यरु थी । इन कार्यो को उपस्थ का पूरवकृत्य कटा गया है ! पहटे, 
अववाद अथवा भिक्षुणियो को उपदे भी दस पुवे-कृत्य का अं माना जाता था 

आनन्दके द्वारा वर्षकार कौ दियं हुए उत्तर में यह्‌ कहा गया दै कि प्रातिसोक्ष 
पट्ने वाटे भिक्षु को संघस्थविर, संवपिता अथवा संवपरिणायक माना जाता था। 
उसके लिएु आवल्यक था कि वह्‌ स्वयं प्रातिमोक्ष-संवर मं निष्णात, धर्मविद्‌, सन्तोषी, 
ध्यान-कुयार एवं अभिन्नाएं प्राप्त क्ये हु | 

उपोसथम संघकासमग्ररूपसे सम्मिलित होना अभीप्सित था, अतएव संघको 
सीसा-निर्धारण के किए नियम वनाये गये । यहाँ पर यह्‌ स्मरणीय दै कि संव शव्द कभी 
चातुदिद संव के कए प्रयुक्त होता है, कभी स्थानीय संघारास यथवा अआवासकेटिए । 
स्थानीयसंघकीहीसीमा वाँधी जाती थी ओर उसी के अन्दर समग्रता अपेक्षित थी। 
आनन्द के उत्तरम प्रामक्षेत्र का उल्टख स्थानीयसीमा का प्रायिक विस्तार वताता 
है! साधारण तौरसे प्रातिसोक्ष-परिपद्‌ म भिक्नुओंके चिर तीन चीवर धारण कर 
आना विदितिथा। यदि सीमा के अन्दर कु आगन्तुक भिक्षुहों तो आकासिकों के 
साथ उपोस्रथ मे उनकी उपस्थिति भी आवश्यक थी । चारसेकमभिधुहोनेपरप्राति- 
मोक्ष कीसभानहींकी जा सकती थी। 

प्रातिमोक्ष--पाछि का पाटिमोक्ख अथवा पातिमोक्ख संस्कृत ग्रन्थो से प्रातिमोक्ष 
केरू्पमप्राप्त होता है। वस्तुतः पातिमोक्ख शव्द की व्युत्पत्ति प्रतिपूर्वक मुच्‌ धातु 
से माननी चाहिए ! ओर्‌ उसकी शुद्ध संस्कृत छाया प्रतिमोक्ष्य टोनी चाह्पिन कि 
प्रातिमोक् । प्रतिमोक्ष्य का जथ॑दहै जो (दमंसवर) प्रतिमुक्त अथवा आवद्ध किया 
जाय । कवच, कुण्डट आदि प्रतिमुक्त' किये जातें । धमंकेनियममभी एक प्रकारका 
कवच अथवा आभरण हँजौ भिक्षु से जआवद्ध होने चाहिए । विनय मे पातिमोक्ख का 
वयुत्पत्तिमृटक अर्थं कुशल धर्मो मं प्रमुख होना बताया गया है । यदह पातिमौक्ख को 
संस्कृत श्रातिमृख्य' का रूपान्तर माना गया है । एक प्राचीन टीका में कटहागयाहै 
“यो तं पाति रक्खति तं मोक्खेति मोचेतिः ` तस्मा पाटिमोक्खं ति वुच्चति" ` 1“ यहं 
पर मूर दाब्दं मुच्‌ से व्युत्पादित किया गया है । चीनी एवं तिव्वती अनुवादो मं प्रातिः 

९० 


१४६ सौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


मोक्ष के अथं प्रायः प्रतिविज्लिष्ट मोक्ष ल्यि गये हू, किन्तु यह्‌ स्पष्टहै कि वर्हाँभी कुछ 
स्थलों मे पाटिमोक्ख को मुख्यार्थक माना गया है ओर क स्थलों मं मोक्षा्थ॑कः^। 
अनेक सम्प्रदायो के प्रातिमीक्ष सूत्र उपलब्ध होते हँ ओर उनकी व्यापक समानता 
उनकी प्राचीनता प्रदित करती है। प्रातिमोक्च के आठ विभाग ह--पाराजिक, 
संघावरेष, अनियत, नैसगिक-पातयन्तिक, पातयन्तिक, प्रतिदेशनीय, शैक्ष, एवं अधि- 
करण-रामथ । इनमें अभिहित धर्मो की संख्या सव सम्प्रदायो के प्रातिमोक्षो मं सवधा 
समान नहीं है । महासांपिको के प्रातिमोक्ष मं निर्दिष्ट धर्मो की संख्या २१८ ओर सव 
से कम है सर्वास्तिवादियों के प्रातिमोक्ष मे संख्या सर्वाधिक, २६३ है । पालि प्राति- 
मोक्ष में २२७ है । किन्तु यह स्मरणीय है किं इस संख्याभेद का कारण मुख्यतया दोक्ष- 
धर्मोकेपरिगणनमं मेद दहै! शेष वर्गो मं प्रायः कोई भेदनहींदै जौर संस्याएं इस 
प्रकार ह--पाराजिक-४, संघावदोष-१३, अनियत-र२, नैसगिक-पातयन्तिक-३०, 
पातयन्तिक-९०, (महीशासकों के अनुसार, ९१), प्रतिदेशनीय-४, अधिकरणलमथ- 
७, इनको संख्या १५० होती है जो कि अंगुत्तरनिकाय भौर मिकिन्दपञ्हौ के 'दियङ्ढ- 
सिक्खापदसत' से समञ्जस है। वस्तुतः शेक्षधमं प्रातिमोक्च मे उद्िष्ट अन्य धर्मोसे 
भिच्च है क्योकि वे आध्यात्मिक शीर (मौरेखिटी) कै नियमन होकर सामाजिक शील 
(सिविलिटी) के नियम हू 1 अतएव उनके परिगणन मे मेद सूवोध है) शक्ष घर्मं 
प्रारम्भ से नियतसंख्यक नहीं थे । महान्युत्पत्ति मे उनको “सम्बहुलाः' कटा गया है । 
पालि प्रातिमोक्षमे मी शक्त धर्मो को नियत-संख्या निर्दिप्ट नहीं कियागयादै। यह्‌ 
भी सम्भव है कि महापरिनिर्वाण के पटले क्षुद्रातिक्षुद्र शिक्षापदों को परिवतंनीय बताते 
हुए तथागत का आदाय कदाचित्‌ शेक्ष धर्मो सेहीरहाहो)। एेसाप्रतीतहौतारहै कि 
पीछे विभिन्न सम्प्रदायो में विभिन्न परिवर्तन स्वीकृत हए ओौर इस प्रकार हौक्ष धर्मो का 
प्रस्तुत विभेद उत्पन्न हुमा । यह्‌ .भी स्मरणीय दै कि अधिकरण-दामथ प्रातिमोक्ष के 
दोप वर्गों से पृथक्‌ है। इसमे अपराध एवं दण्ड का विधान न होकर संघ के अन्तर्गत 


२५-द्र ०--डा° पा-चाऊ, पूरवं० पु० ४-६ । 

२६द्र०--पा-चाऊ०, वहु, आंरिजिन्स आव्‌ बुद्धिज्म, पु० ३, फ़ाउवाल्नर, पूर्वे 
पु० १४३, ओल्देनबगं (सं०) विनय, जि० १, भूमिका, पा-चाऊ (सं०) 
महासांधिक प्रातिमोक्ष, (जे० जी० आर० आई ० १०.१-४), मूल सर्वा 
स्तिवाद प्रातिमोक्ष-आईइ० एच० क्यू १९५३ । 


संघ का प्रारम्भिक रूप ओर विकास १४७. 


विवादोकी शान्तिके लिए वैधानिक उपाय निर्दिष्ट है। अनियत-वगं में भी नवीन 
अपराधन गिनि करपएसेदोका उल्टेखदहै जो कि पाराजिक, संघावशेष अथवा पात- 
यन्तिक समक्षे जा सक्ते हँ । देष वर्गो मे भी नियमोंका क्रम विभिन्न सम्प्रदायोंमे 
सर्वथा एक नहीं है । 

एसा प्रतीत होता है कि मूल प्रातिमोक्ष अव उपर्व्ध नहीं है । उसका एक रूप 
महासांधिक सम्प्रदाय मं संरक्षित हुमा, दर्रा मूटस्थविरवादियों से पालि-थेरवादियों 
ने एवं सर्वास्तिवादियो ने प्राप्त कर सम्पादित किया । मखतः बौद्ध भिक्षुं के लिए 
विहित शीर पञ्चविध अथवा ददाविध था | ब्राह्मण ओौर जैन साधु भी इसके सदृश 
रील का पालन करते थे । वस्तुतः जिन पाँच नियमों को योगद में महाव्रत कहा गया 
हे वे ही समस्त मिक्षूजीवन के आधार थें । इनके विभिन्न विस्तर ही प्रातिमोक्ष में अनेकधा 
संगृहीत हे। किन्तु इसमे समानविषयक अपराधो का एकत्र संग्रह्‌ नहीं है प्रत्युत एसा 
प्रतीत होता है कि घटनाओं के प्रभाव से जंसे-जंसे ब्रत-हानि प्रकट हुई वैसे-वंसे उस पर 
प्रतिषेध प्रातिमोक्ष मे जोड़ दिया गया । दूसरी ओर प्रातिमोक्ष के पाराजिक , संघावदोष 
आदि वर्गोका क्रम स्पष्टही अपराधगौरवके अनुसार दै ओर अतएव कृत्रिमहै) 
उदाहरणार्थ, यह्‌ कहना अनुचित होगा कि एतिहासिक क्रम मं सव पाराजिक पटहे 
प्रतिष्ठित हए, सव शैक्ष घमं पी । 

प्रातिमोक्ष-सू्रों को सामान्यतः भिक्षु-शील-निदेश से विकसित मानने पर 
उपोसथ के विकास का उपर्युक्त क्रम भी संगत हो जाता है । पहले उपोसथ मे सामा- 
न्यतः धम-चर्या अथवा शीर के आदं कास्मरण होता था। पीक परिशुद्धि की 
आवदरयकता के द्वारा, एवं शील-खण्डन के व्यावहारिक पश्च के आग्रह से, उपोस॒थ एवं 
प्रातिमोक्ष मं वैधानिकता मौर कानूनियत का समारोप हुजा जिसने उनका परवर्ती 
रूप सम्पादित किया । 

प्रातिमोक्ष का प्रारम्भ निदान' से होता है जिसमें उपोसथ के लिए एकत्र भिक्षुओं 
को सूचित किया जाता दहै कि जिस भिक्षु से कोई दोष हुजा हो वहु उसे प्रकट करे। 
दोष न रहने पर चुप रहना चाहिए । प्रातिमोक्ष कै प्रत्येक वगं के पाठ के वाद तीन बार 
सबसे पूछा जाता था कि क्या आप लोग इन दोषो से शुद्ध हूं ?' दोषकोप्रकटनकरना 
सूठ बोलना माना जाता था । प्रातिमोक्ष के प्रथम पाराजिक काण्ड मं एसे चार पातको 
का उल्टेख है जो भिक्षु को संघ मेँ रहने के अयोग्य वना देते है--अब्रह्मचर्य, चो री,मनुष्य- 
चध, एवं अलौकिक शक्ति का ज्ूठा दावा। मनुष्यवध के अपराध मं दूसरेको 
आत्मघात के लिषए प्रेरित करना भी गिना जाता है । संघावशेष (अथवा संघादिशेष ). 


॥॥ 
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काण्ड से चे तेरह अपराध परिगणित हँ जिनके लिए अपराधी को कुं समय के छि 
परिवार अयवा पथकूकरण का दण्ड दिया जाताथा। यहु दण्ड संघ कौ यथाविहितं 
वैठक मे प्रस्तावित ओर निर्णीत होता था । परिवास फे अन्तमं पूनः संघ की वक 
ही मिन्‌ को दण्डमुक्त कर सकती थी । जान वृन्ने कर्‌ गुक्र-विपुष्टि, कामप्रेरणास 
किसी स्त्री काकाय-संसर्म, किसी स्वीके साथ काम-सस्भापण, किसीस्त्रीस वाहना क 
काम-सन्तर्पण द्वारा परिचर्या कृर', संचरित्र (स्त्री खर पुरुप के वीचमे मध्यस्थ 
वनना), अस्वामिक कुटी-निर्माण में युक्त स्थान अथवा विरटित प्रमाण का अतिक्रमण, 
सस्वामिक विहार-निर्माण मे एसा ही व्यतिक्रम, देप दूसरे भिक्षु पर निर्मुल पाराजिक 
दोप का आरोप करना, टेदामात्र पकड़कर दूसरे पर पारालिक का अभियोग करना, 
संघ-मेद करना, संव-मेदको का अनुवर्तन, कुल-दूपण, दौव॑चस्य (दरस की सलाह का 
जान वृ्च कर निरादर करना)--ये तेरह संघादिरोप अपराध} इनमें प्रहे ९ 
अपराध प्रथम वारमंदोपावहह, शेप चारतीनवार दौहरानेपर। विसीस्त्रीकैसाध 
एसे एकान्त मं वैयना जहाँ कि अनुचित संसग अथवा सम्भापण सम्मवद्वै जर उसयवात 
का किसी श्वद्धाट्‌ उपासिका का आद्ोच्य विपय वनना,ये तो दो अनियत घर्मामेसंगू- 
हीत ह! नैसगिक पातयन्तिक (पालि निसस्यिय-पाचित्तिय) तीम गिने गये हैं| 
इनका प्रतिकार संघ, वहूत-से भिक्षु अथवा एक भिक्षु के सामने स्वीकार कर उत दडः 
देनेसेहोजाता है) इन नैसगिकों मं अतिरिक्त-टव्व वस्तुजां का व्याग करना जआाव- 
दयक था । चीवर सम्वन्धी सोलह नियम दिये गये हं, जिनके अनुसार भिक्षु को अतिरक्त 
चीवर, अन्ञातिक (जिससे नाता नहीं है) भिक्षुणी से प्राप्त अथवा धोया हा चीवर, 
अपने आप मांगा अथवा वनवाया हुमा जीवर आदिकात्याग विहित है । सात नियम 
आसन के वचवाने ओर तैयार करनेके वारेमेहैं। कौदेय का अथवा काटे मेड के 
उन का आसन निषिद्ध था । आसन शीघ्र नहीं बदलना चाहिए । नये आसन में पुराने 
आसन की छोर से वित्ता भर लेकर जोडना चाहिए । सोने चांदी का ग्रहण (स्पर््घ), 
रूपिक्-व्यवहार, एवं क्य-विक्रय मेँ भाग छेना भिक्षु के लिए निपिद्धथा। रोगी 
भिक्षु के लिए घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड आदि का अधिक-से-अधिक सप्ताह तक 
संग्रह्‌ करना चाहिए । अतिरिक्त पात्र वजितदहै। संघके किए प्राप्त लाम को अपन 
लिए वदल्वा ठेना भी इन्हीं अपराधो मे परिगणित है । 

पाचित्तिय, प्रायद्चित्तिकं अथवा पातयन्तिक धर्मो की गणना मे सम्प्रदाय-मेद 
उपर्ब्य होता है । पालि प्रातिमोक्न मे ९२ धर्मं इस काण्ड मे उल्लिखित ह्‌, महाब्यु- 
त्पत्ति मं ९३} इट बोलना, चिढ़ाना, चुगरी, अनुपसम्पन्न के साथ अथवा स्त्री के 
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माथ टेटता, स्वरयो कये टम्बे उपदेद देना, चमत्कार की वाते करना, दुष्टुलारोचनः 
जमीन खोदना या खुदवाना, वुक्च जादि काटना, निन्दा करना, संघ की चीजों को खापर- 
याही से छोड देना, प्राणियुक्त जल से सिचन, विना संव की अनुमति के यथवा सूर्यास्त 
के वाद भिक्षुणियो को उपदेश देना, भिक्षुणी के साथ एकान्त मे वैठना अथवा सलाह 
करके उसके साथ यात्रा, एक आवास मे एक से अधिक भोजन, कुछ विरोप अवस्थाओं 
कौ छोडकर गण के साथ भोजन, विकार-मोजन, रखा हु भोजन खाना, नीरोग होते 
हुए माग क्र घी, मक्खन, तेट, मधु, खड, मची, मास, दूध, दही आदि उत्तम भोजन 
का सेवन, विना दिये हृएु भोजन का सेवन, नागा साधुओों को हाथ से भोजन देना, 
गृहस्थी मं वेटकवाजी, सैनिक तमाशा या प्रदर्शन देखना, दराव पीना, ऊंगटी से गुद- 
गुदाना, पानी मं खेट करना, राना या तिरस्कार करना, आग तापना, गर्मी-वरसात 
एवं अन्य विशेष अवस्थाय के अतिरिक्त आपे महीने से पटहे नहाना, प्राणि-हिसा, 
गडा वदना, दूसरे भिक्षु के पाराजिक अथवा संघादिलेष अपराधो को छिपाना, वीस 
यपसेकम उम्र वाटे भिक्षुको जानते हुए उपसम्पदा देना, जानते हुए चोरों के काफिले 
मे जाना, धमं के शिक्षापदो को सीखन मे आनाकानी अथवा घमं के विरुद्ध भाषण, दूसरे 
सिक्षुमो को पीटना या घमकाना, संघादिलेप का आरोप करना, किसी भिक्षुको हैरान 
करताया ओर भिक्षृञ के ञ्चगड़ मे कान लगाना, संघकार्यं मे अपना सतन प्रकट करना 
अथवा प्रकट कर मुकर जाना, विना सुचनाके राजा के शयनागार मं प्रवे, वहुमूल्य 
वस्तु का हटाना, मध्या के वाद विना अत्यन्त आवश्यक कायं के गाँव सं प्रवेश करना, 
द्रव्यादि पाचित्तिय धर्मो में संगृहीत है 

प्रतिदेशनीय ध्रमं चारहं। इनके करने पर भिक्षुको दूसरे भिक्षुं के सामने अपना 
अपरावस्वीकारकरना होताहैएवं यविप्यमे वसान करने कावचनदहोता टै)! अज्ञा- 
तिक भिक्षुणी के हाथ खाद ग्रहण करना, भिक्षुं के भोजन करते समय किसी भिक्षुणी 
को परोसनं मं हाथ वंटाने देना, निर्धन ओर श्रद्धालु उपासको के वर भिन्ना ग्रहण करना, 
भय अथवा अंका से आरण्यक गायनासन के युक्त होने पर पटठे से अप्रतिसंविदित 
खाद्य-मोजन का स्वयं ग्रहण करना--ये ही प्रतिदेशनीय धमं ह। 

दोक्न--काण्ड मे रिष्ट व्यवहार के नियमों का संग्रह्‌ है जिन्हं कि भिक्षुजा को सीखना 
चाहिष्‌ । उपर कहा जा चूका है कि इनके परिगणन मं वहत संख्या-भेद हं । उदाह्र- 
णार्थ, पालि-प्रातिमोक्ष में ७५ धर्मो का उल्लेख है, महान्युत्पत्ति मे १०६। अच्छी तरह्‌ 
कपड़ा पहनना, श॒ऊर से उठना-वैठना, कहकहा न स्गाना, सत्कारपूवेक भिक्ना-ग्रहण 
करना, दऊरसे खाना, ठंग से उपस्थित व्यक्तिको ही धर्मोपदेश करना, खडे-खड़ या 
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हरियाटी या पानी मेँ मल-मूत्र कात्यागन करना इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाली लिक्षा 
इस काण्ड मे संगृहीत हं । 

अधिकरण-दामथ मे संघ के अगड़े मिटाने के तरीकों को वताया गया है-सम्मुख- 
विनय, स्मृति-विनय, अम्‌ढ-विनय, प्रतिजात-करण, यद्भूयकिक, यत्पापीयसिक ओौर 
तुणप्रस्तारक-ये सात उपाय निर्दिष्ट किये गये हँ“ । | 

भिक्षुणियां--ययपि स्त्रियों कौ प्रव्रज्या उस समय विदित थी तथापि भगवान्‌ 
वृद्ध उसके दिए अपने संघ मं पटक अनुमति नहीं देना चाहते थे । महाप्रजापति गौतमी 
के इस विषय मे अनुरोध को उन्होने कपिलवस्तु मे अस्वीकार कर दियाथा। पीछे 
गौतमी बहुत-सी शाक्य स्त्रियों के साथ कडा कटाकर आर काषाय वस्त्र धारण कर 
वंशाटी पटहची जहाँ कि तथागत महावन मं विहार कर रहै थे। वर्हाँ द्वार पर उसके 
सूज पैर, धूलि-धूसर गात्र गौर साश्नुमुख देखकर आनन्द के चित्त मे करुणा उपजी 
ओर उन्होने तथागत से स्त्री-परब्रज्या का अनुरोध किया जौर कहा कि स्वयां आध्यात्मिक 
उन्नति कर सकती हुं ओर प्रजापति गौतमी तो भगवान्‌ की मातृस्थानीयारही है। 
तथागत ने अनुरोघ स्वीकार किया, किन्तु जाठ शर्तों पर--भिक्षुणियांँ भिक्षुज का आदर 
करेगी, अभिक्षु-कुर मं भिक्षुणियों का वरषावास नहीं होगा, हर पखवारे भिक्षुणिर्यां 
भिक्षु-संघ से उपोसथ--पृच्छा जौर अववादोपसंक्रमण प्राप्त करंगी, वर्षावास के अनन्तर 
भिक्षुणियों को दोनो संघो मं दुष्ट, श्रुत एवं परिशंकित तीनों स्थानो से प्रवारणा 
करनी चाहिए, भिक्षुणी को दोनों संघो मं पक्षमानता करनी चाहिए, दो वषं ६ घर्मोमें 
िक्षित होकर भिक्षृणी को दोनों संघो मं उपसंपदा की प्राथना करनी चाहिए, भिक्षुणी को 
आक्रोरा-परिभाषण नहीं करना चाहिए, भिक्ुणियो के किए भिक्षुओं को कु कह्ने का 
मागं निरुद्ध है, मिक्षुओं के लिए निरुद्ध नहीं है । इन श्तौ के साथ भिक्षृणी-संघको 
अनुमति देते हुए भी तथागत नें यह कहा कि "यदि स्त्रियाँ इस धममं-विनय में प्रव्रज्या 
न पातीं तो यह्‌ सहस्र वषं तक ठहरता, स्त्री-प्रत्रज्या के कारण सद्धमं केवल पांचसौ 
वषं ठह्रेगा ।' 

स्त्रियो के लिए प्रज्ञप्त ६ शिक्षापद (जो कि पाचित्तिय संख्या ६३ से ६८ तक हू) 
हिसा, चोरी, अब्रह्मचयं, मृषावाद, मद्यपान ओौर विकाल-भोजन का वजन करते हँ । 
उनके लिए उपदिष्ट प्रातिमोक्ष मेरे अनियत-काण्ड नहीं है । पाराजिक-काण्ड में ८ 
अपराध गिनाये गये हूं जिनमे भिक्षु-परातिमोक्ष के चार अपराधो के साथ चार ओर 


२७-दे ०~--नीचे । 
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का संनिवेश है--कामासवितिसे पुरुष का घुटने के ऊपर पैर दवाना, कामास क्ति से पुरुष 
का स्पशं या एकान्त मे साथ, संघ से निकाले भिक्षुका अनुगमन, एवं किसी मौर भिक्षुणी 
के पाराजिक अपराध को छिपाना | भिक्षुणियों के छिएु १७ संघाद्विसेष अपराध बताये 
गये हं--परुप के साध घूमना, चोर को दीक्षा देना, अकेटे घूमना, संघ से निकाली 
भिक्षुणी का अनुगमन, आसक्ति से पुरुष के हाथ से खाद्य ठेना, जथवा दूसरी भिक्षुणी 
को उसके लिए उत्साहित करना, कटनी वनना, निर्म या टे मात्र से किसी पर 
पाराजिक का आरोप करना, त्रिरत्न का प्रत्याख्यान करना, संघ की निन्दा, कृसंग 
अथवा कुसंग के दिए प्रेरित करना, सीखन टना, ओर कुरो को विगाडना । नैसगिकों 
की संख्या भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष मे भी तीस हे । पाचित्तियों की संख्या १६६दै जिनमें 
रहमुन खाना, कूड़ा-कचरा दीवार के पार फकना, नाच-गाने में जाना, दूसरे को 
सरापना, सूत कातना आदि सम्मिलति है । गभिणी, स्तन्यपायिनी, १२ वषंसे कम 
की विवाहिता णवं वीस वपं से कम की कूमारी को उपसम्पदा नहीं दी जा सकती ओर 
न उसे जिसने दो वषेते कम शिक्ाग्रहणकी ह । भिक्षुणियोंके लिए पाटिदेसनिय 
वस्म आठ जौर भिक्षु-पाति-मोक्ख के ३९ वे पाचित्तियसे अभिन्न हं । शेक्ष धमं 
ओर अधिकरण शमथ भिक्षुजो के सदश है। 

वर्षावास--आज भी पूर्वी उत्तरं प्रदेश एवं उत्तर विहार में मार्गो ओर नदिर्यो कौ 
अवस्था एसी है कि बरसात में यातायात दुष्करो जाताहै। नदियों कौ वासे ओर 
भूमिके असाधारण रूप से समतल होने के कारण अनेक स्थल द्वीपवत्‌ वन जति हं । 
तथागत के समय में दस प्रकार की कटिनाईआजसे अधिक टी रही होगी । एसी स्थिति 
मे यदि उस समय के परिव्राजको मेँ वर्षाकाल के लिए चारक को स्थगित रखनेकौ 
रथा का विकास हुआ तौ उसे विस्मयावह्‌ नहीं कटा जा सकता । ब्राह्मण भिक्षुज के लिए 
भी वर्षा मेँ स्थिर रूप से रहने का विधान है । विनय मेँ कहा गया ह कि पहले शाक्य- 
पृत्रीय भिक्षुओं को वर्षा मे भी विचरण करते देखकर रोग हैरान होते थे कि जव अन्य 
तीथिक एक जगह रहते है ओर चिडिरयाँ वृक्षों के ऊपर घौसटे बनाकर रहती हं शाक्य- 
पव्रीय श्रमण कैसे हरे तृणों को रौदते हए एकेन्दरिय जीवो को पीडित करते हुए तथा 
छोटे-छोटे जन्तुजं को मारते हृए विचरते दह “। यह देखकर तथागत ने अपने अनुयायियों 
के किरु भी वर्पावास का विधान किया । आषाष्ी पूर्णिमा अथवा श्रावणी पूरणिमा के 
दूसरे दिन से तीन महीने तक उनके किए यात्रा का निषेध था ओर उन्हें एक आवास मं 


२८-विनय, ना० महावग्ग, पु० १४४ । 
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रहना पडता था । अत्यधिक आवद्यकता पड़ने पर जसे वीमारी के अपन्ति-काल मे, 
या उपासको के विरोष {हत फे {टए, अथवा आत्ययिक संव-कायं के किण, यिन्त आदु 
को सात दिन तक छोड सकते थे । यदि आवास मं सूरक्षा-हानि, दुरभिन्न, रोग, शील- 
विपत्ति, अथवा संघ भेद कौ सम्थावनाहोताअाकास छोडने मं दाप चहीं माना जानाथ, 
वपविास के अन्त मं संघ को सम्मिचित होकर अपने अपराध कौ सद्देनना करना 
ञआवरयक्‌ था । इसको श्रवारणा' कम जाता है । जिम प्रकारसे उपानय पाश्षिक्र परि 
दद्धि के टिएु भआावर्यक है एसे ही प्रवारणा एक प्रकार से वार्पिक परिशुद्धि टै) वर्पा्ति 
मेही उपासर्कोकेद्रारा भिक्षु-संघ को दिये गये वस्त्री मे चीवर निर्माण कर भिक्षुको 
वटे जातेथे। इस प्रकारके चीवर को कठ्नि' कटा नातादै। कठिन के निर्मम 
के लिए संव एक विलप भिक्षु को चूनता है जिसे दर्जी के जावद्यक कार्यं की अनुमति दी 
जाती ह्‌। 
वेनयिक कमः--विनय से अनुशासन के छखिए अनेक विदिष्ट कर्मोँका विधान 
पाया जाता है । यदि कोई भिक्षु विवादशीर एवं कटट्प्रिय हौ अथवा अपनी सद्रतासे 
अपराध करे अथवा गृहस्थो से अधिक सम्पकं मे आये तो उसके छिए्‌ तजेनीय कमं विदित 
है। एेसेही यदि कोई भिक्षु शील के विषय मं उदासीन हो अथवा वृद्ध, घर्म एवं संघ की 
निन्दा करता हो तो वह्‌ भी तजंनीय कमं से दण्डनीय ह । एसे अपराधी भिक्षुको चेतावनी 
देनी चाहिए । प्रातिमोक्न के उपयुक्त नियम का स्मरण दिलाना चाहिए जौर फिर 
उसके लिए किये हए विशिष्ट अपराध के दण्ड का उसे भागी बनाना चाहिए । संव के 
समक्न उसके अपराध कौ तीन वार ज्ञम्ति प्रस्तुत हनी चादिए तथा संघ से उस भिक्षु 
के छिए तजेनीय कमं के आदेश का निवेदन करना चाहिए । दोपी भिक्षुकोमी इस सभा 
में उपस्थित होना चाहिए तथा उसे दस बात का अवसर मिरुना चाहिए कि वह अपना 
अपराध स्वीकार करे अथवा अपनी निर्दोषता का स्मरण करे। जिस भिक्षुके दिए 
तजनीय कमे का अदेश होता है वह्‌ उपसम्पदा नहीं दे सकता ओर न निश्रय । वह 
अन्य भिक्षुओं को उपदेद भी नहीं कर सकता ओर न भिक्षणियो को उपदेश दे सकता है 
इस प्रकार के नियंत्रण का समुचित पाटन करने पर दोपी भिक्षुसे दण्ड हटा लिया 
जाताहै। 
यदि कोई भिक्तु गृहस्थो के साथ अधिक सम्प्कं मं आताटो एवं प्रातिमोक्ष का 
उत्रघन करता हो तो वह्‌ निश्चयक्मं का भागी होता है। उसके लिए एक भिक्ष 
आचार्य के रूप मं निदिष्ट किया जाता है जौर उसके अदेश का पाटन दोषी भिक्षु के 
लिए अआवद्यक होता है । यदि कोई भिक्ु कुलदूपक हो अथवा पापसमाचारदहोतो 
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वहे व्रत्राजनीयकम का भागीदयोताहै। उसे कुल समयके लिए विहार छोडकर स्थाना- 
न्तर मं {वेप नियन्व्रणो की परिधि मे रहना होता है । यदि कोई रीर अयवा धमं 
के विमयमं चिवादग्रिय हौ अथवा आचरणदहीन होतो उसके किए मी यही दंड विदित 
दै । यदि को भिक्षु किसी गृहस्थ को हानि पहुवाता हो अथवा उसकी निन्दा करताहो 
तो वह प्रतिसार्णीयकमंकामगीहोतादै। टस प्रकारके भिक्ुकोन केवट तज॑नीय 
कमस दहित भिक्षु के समान नियमं से रहना पडता है अपितु उस विशिष्ट गृहस्थसे 
क्षमा सगनी पड़ती है । यदि कोई भिक्षु अपने अपराधो को स्वीकार नहीं करता अथवा 
कहु जानं पर्‌ धम-विरद्ध सिद्धान्त को नहीं छोडता तौ वह्‌ उल्क्षेपणीय कर्मं काभागी 
यनत्ता है! वह्‌ अन्य भिक्षुजों के साथ नहीं टह॒र सकता ओौर न उनके साथ आहार आदि 
कर सकतादहै। 

कुछ गोण अपराथो के लिए प्रतिक्रोशना का विधान | संघसे भिक्षुको निकालने 
के ए निस्सारणा शब्द का प्रयोग मिटता है । परिवासके चार प्रकार निदिष्टहु। 
सभ्य सम्प्रदायो के सदस्य यदि वौद्ध संव मं प्रवेशार्थी हो तौ उनके लिए चार महीने का 
पटिवास निदिप्टहै। यह्‌ एक प्रकारका प्रोवेशन' का समय है। संघादिशेष दोष 
के छ्िएुअन्यतीनपरिवासोकानिदेयहै) जो भिध्षुपरिवास मं रहता है उसे अपनेको 
अन्य भिघ्तुञं से अनेक वातों मं जखग रखना पड़ता हं । उसके किए सहावास, विप्रवास, 
एवं अनारोचना के नियन्त्रणों से युद्धं रहना आवद्यक है । संघादिशेष अपराधो के लिए 
प{रवास कं अतिरिक्त मानत्वका विधानहै। मानत्वमे छः दिनके क्एिमि्ुकोसंव 
की सदस्यता के सामान्य अधिकाय सैवंचितरखाजातादहै। 

विवाद-दसथ्--प्रातिमोक्न में विवादों के मुलन्ञाने के लिए अनेक प्रकार निर्दिष्ट 
है । इसन पटा सस्मृख विनय कहखाता दै । संव के समक्न, अथवा वादी ओर 
प्रतिवादी के आपस नं एक-दूसरे के सामने, विवाद युटन्नाने को सम्मुख-विनय कहते हं । 
दूसरा स्सृति-विनय कटराता है । यदि किसी भिक्षुके उपर लगे हुए अभियोग को वहु 
स्वीकार नदीं करता दहै ओौर संव के सामने आकर अपनी निर्दोषता को प्रकटकरताहै 
तो यह स्मृतिविनय कहलाता है । दर्भ मल्टपृच्र ने मेत्तिया भिक्षुणी के मिथ्या दोपा- 
रोपण कापेमे दही प्रत्याख्यान किया था। तभी से इस स्मृति-विनय का प्रवर्तन हुआ । 
यदिकिसी भिक्षु ने मुद अवस्था में यपराघकियाहौ ओर उसे अमूढ जवस्था मे उसका 
सचमृचस्मरणन टह जौर वह संव के सामने यह्‌ प्रकट करे, तो उसे अमूट-विनय दिया जा 
सकताहै। गग भिक्षुके प्रसंगसे इसका प्रारम्भ वताया गया है । अपने ऊपर लगाये मयं 
अपराध्‌ का स्वीकार किया जाय तो प्रतिलातकरण शमथ होगा । यदि किसी विवाद 
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का उद्वाटिका केद्वारा सुलन्लाव न होता हो ओौर शलाकाग्रहण के द्वार सुलक्ञाव आव- 
दयक हो तो एेसी अवस्था मे यद्‌मूयसिकीय अथवा मताधिक्यका सहारा ल्या 
जाता है! यदि कोई भिक्षु जपने अपराध को कभी स्वीकार करे ओर कभी अस्वीकार 
करे अथवा जिरह मेँ जान-वृज् कर अठ बोले तव उसे संघ के सामने अपराधके अभियोग 
का स्मरण दिलाया जाता है मौर उसकी उपस्थिति मं उससे पूछने के वाद उस दंड का 
भागी समक्चा जाता है! यह्‌ तत्पापीयसिक कमं कहलाता हैँ । यदि वहुत-से भिक्षु 
वगः किसी अपराध में सम्मिलित हों तथा पीट परचात्तापी हो तो उनके अपराध्‌ का 
संघ से प्रकट-विमशं ठीक नहीं समन्ना जाता था एवं सामान्यतः संघ मं आदेशना पर्याप्त 
मानी जाती थी । इसको ऊपर कहा जा चका है कि संघ का कार्यं गण-तन्त्रात्मक रीति 
से सम्पन्न होता था! आवास की परिपद्‌ सं सभी भिक्षुजो का उपस्थित होना आवश्यक 
था} भिक्षु-संच के सच्तिपतित हौने पर कायं सम्वन्धी प्रस्ताव अथवा ज्ञप्ति" को पेश 
किया जाता था, ओर उसकी तीन वार अनुश्चरावणा' को जातीथी। संघ का मौन 
उसको सम्मति मानी जातीथी ओौर ज्ञप्तिः के आधार पर “धारणाः प्रस्तुत होती 
थी । प्रायः सवेसम्मतिसे ही निर्णय होते थे! किसी विषय पर मतभेद एवं विवादः 
उपस्थित होने पर उसे सुक्नाने के किएदो याञअविक भिक्षुं के नाम संघ की सवं- 
सम्मति से चुने जातेथे। इस समिति को “उद्राहिका' कहा जाता है। यदि वे भिक्षु 
भी निणेय नहीं कर पाते थे तो प्रस्तुत विषय फिर से संघ के सामने खौट आता था गौर 
मताधिक्यसेही उसका निर्णय किया जाता था। मतदान दालाकाग्रहण कै हारा होता 
थाओर इस कार्यके लिए एक विदेष अधिकारी शलाका-ग्राहुक के नाम से नियुक्त 
होतादहै। यह्‌ स्पष्ट दहै कि यद्यपि संघ के कार्य-व्यापार में मतैक्य का प्राधान्य स्वीकृत 
था, तथापि आवद्यक होने पर मताधिक्यसे भी निर्णय वैध था) 
सम्पत्ति--संघ मं संपत्ति का अधिकार अतीतानागत चातुदिश्च संघका माना जाता 
था। भिक्षु सभी अपरिग्रहका व्रत ल्यिटहौोतेहैः। अतएव भिक्चामें प्राप्त सामग्री पर 
संघ का मुख्य अधिकार मानना चाहिए, किन्तु इस अधिकार का अनियंत्रित प्रयोग 
नहीं किया जाता था । भिक्षु के मरने पर उनकी संपत्ति का संघ ही वितरण करता था । 
अन्न जादि देनिक आवदयकताभों की पूति के लिए संघ मे विशेष भिक्षुओं को अधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । एसे कई अधिकरियों के नाम उपलब्ध होते हँ । भक्ताहैशक 
अन्न बाटता था, यागु-माजक यागु आदि वाँटता था। शयनासन-ग्राहुक भिक्षु संघ की 
ओर से विहार आदि का दान स्वीकार करता था। शयनासन-प्रज्ञापक विहार के 
अन्दर शयनासन आदि का वितरण करता था। माण्डागारिक चीवर, प्रतिग्राहक, 
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चीवर-माजक, शाटी-ग्राहक, अत्पमावरक-विसर्जक, पात्र-ग्राहुक, नवक्मिक, आरामिक, 
श्रामणेर-परक्षक, आसन-प्रज्ञापक एवं ऊपर निर्दिष्ट रखाका-ग्राहूक आदि की नियूक्ति 
आवश्यकता के अनुसार होती थी । नियुक्ति सर्वैसम्मतिसे की जाती थी। 


पहली संगीति ओर धमं-विनय का संग्रह 


प्रथम संगीति कौ एेतिहासिकता--वौद्ध परम्परा के अनुसार विनय ओर सूव्र- 
पिटको का संग्रह बुद्ध के परिनिर्वाण के अनन्तर राजगृह की प्रथम संगीति में हुआ था । 
प्रथम संगीति का उल्टेख अनेक संदर्भो से प्राप्त होता है । पालि विनय के चुल्ल्व्ग 
मं टस संगीति का एक प्राचीन वणेन उपलब्ध है । परवर्ती सिहृटीय एेतिह्य तथा 
नुद्धघोष को व्याख्याओं मे यहीं से इस सम्बन्ध मं सामग्री टी गयी है । महावस्तु एवं 
मजुश्वीमूखकल्प मं मी संक्षिप्त उल्टेख मिलते हु । महीशासक, धमेगुप्त, महासांधिक 
एवं सर्वास्तिवाद के विनयो मँ इस संगीति का उत्टेख है, किन्तु ये सव विनय चीनी 
अनुवादो मे ही उपरन्व होते हँ । कार्यप-संगीति-सूत्र, अशोकावदान, महाप्रजञा-पार- 
मिता-शास्व, एवं परिनिर्वाणसूत्र मे भी उल्छेख है किन्तु येभीचीनीमेही सुरक्षित 
हं । चीनी मे एक अन्य ग्र॑यकी भी उपरव्धि होती है जिसमें काद्यप ओर आनन्द के 
द्रारा परिनिर्वाण के अनन्तर त्रिपिटकके संग्रह्‌ का विवरण दिया गया है| एकोत्तरा- 
गम के पहुटे अध्याय की चीनी व्याख्या मेँ भी प्रथम संगीति का उल्लेख है । तारानाथ 
एवं वृदोन के वौद्धधमं के तिव्वती इतिहासो में भी इस संगीति का विवरण उट्टिखत दै । 

पट्टी संगीति की एेतिहासिकता ओर कायं पर प्रचुर विवाद एतिहासिको महो 
चका है । मिनयेफ, ओल्डन्वगे, फ्रान्कै, प्रिलृस्की, दत्त, फ़राउवाल्नर, आदि नं समस्त 
सामग्री का मंथन कर नाना मत प्रस्तृत किये हैँ । ओल्डन्वगे का विद्वासथा कि 
पट्टी संगीति विशुद्ध कल्पना है । इस धारणा के समर्थन में प्रधान युक्ति यह्‌ थी कि 
महापरिनिर्वणि सूच मं संगीति का उदेश्य ओर अवसर दोनों प्रस्तुत हँ! किन्तु संगीति 
के विपय में पूर्णं मौन स्वीकार किया गया है । फ़न्के ने इसे स्वीकार कर यह्‌ सृज्ञाव 


२९-दत्त, अर्ली मौनेस्टिक बुद्धिस्म, जि० १य्‌० २२९६। 

३०-द्र ०-मिनयेफ, रेशक्षं सूर॒ ल बुद्धिदम, ओत्देनबगे, ेड० डी ° एम० जौ ०, 
१८९८, प० ६१२-९४, फ़ान्के, जे° पी° टी° एस ० १९०८, प° १-८० 
नलिनाक्षदत्त, अर्लौ मौनेस्टिक बुद्धिम, नजि० १, प्रिलुस्कि, लकौसीय द 
राजगृह, प़राउवाल्नर, पुव॑० \ 
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्रस्टुत किया कि चल्छवग्ग के संगीति-सस्वन्धी अंशल भी महापरिनि्वाण-सूव पर दही 
साधारित रहे होगे ओर अतएव उन्हें मी अप्रामाणिक मानना चाहिए । ओल्डेन्् 
की युक्ति का याकोवी ने समीचीन उत्तर देदियाद। महापरिनि्वाण-सूत्र कं दिषु 
यह्‌ अनावदयक था कि वह्‌ संगीत का विवरणदे। यह्‌मीकहागया दू विः चुल्छवग्न 
के एकादरा जर दाद स्कन्धक कदाचित्‌ मूटतः महापरिनिरवाण मूत्रकं अंग रहं हू । 
यह्‌ तो निस्सन्देहं कियेदोस्कन्धक चल्टवग्गके परििप्टकेस्पमहुं मौर मूलतः 
उसके अंग नहीं थे । चुल्टवग्ग का एकादश स्कन्धक उसके अन्य अंगा कौ अपेक्षा हटात्‌ 
प्रारम्भ होता है, कुछ-कुछ वैसे ही जैसे कि महापरिनिर्वाण सूच, ओर उसमे वस्तुमादभ्य 
भी रखता है । संयुक्त-वस्तु नाम कै सूर सर्वास्तिवादियों कै विनयमे एक साथी 
परिनिर्वाण ओर संगीतियों का वर्णन दिया गया है । अतएव यह्‌ सम्भव है कि चृल्ल- 
वेग का एकादरा स्वन्धक महापरिनिर्वाण सूत्र का अन्तिमि अग रह हौ, किन्तुएेसा 
रहने पर यह्‌ सूवोध नहीं है कि स्थविरवादियोँने इन दो को पुधक्‌ क्यों कर दिय} 
कदाचित्‌ नुल्लवग्ग कै द्वाद स्कन्धक के सादुश्य के कारण एकादन स्कन्धक को उमकर 
साथरखागयाहो। इस पर एक परिष्कृत मतान्तर फ्राउवाल्नर ने प्रस्तृन क्रिया दहै 
जिसके अनुसार महापरिनिर्वाण सूत्र जौर प्रथम संगीति का विवरण प्रारम्भे माय 
थे ओर विनय के अन्तिमि्थंगथे। दूसरी संगीति का विवरण प्रासंगिक परिशिष्ट 
के रूप मे जोड दिया गया । यह्‌ मत सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होता है । ,. 

यद्यपि अव पहृटी संगीति को केवट कल्पना नहीं कटा जा सकता तथापि उक्षा 
कायं संदिग्ध रहता है । पूसं ने दस संगीति को एक वड़ी प्रातिमोक्ष-परिपद्‌ कहा है ! 
मिनयेफ ने पटे ही कटा था कि घमं ओर विनय के संग्रह की कथा कदाचित्‌ मूक संदभं 
मेन रही हो । नलिनाक्ष दत्त ने संगीति का प्रयोजन उन भुदरकानुभुद्र लिक्षा का 
निर्णय वताया ह जिनको परिवर्तित करने की अनुमति तथागत ने निर्वाण से पके दी 
थी । इस ददा मे आनन्द के द्वारा सूरो का संगायन वाद का प्रक्षेप है जवि मूरमें 
केवल आनन्द की परिगुद्धि का ही वर्णेन रहा होगा । इतना तो स्पष्ट है कि उपच्ब्ध 
विनय गौर्‌ सूत्र पिटक अपे वर्तमान वृहद्‌ कटेवर मे परिनिर्वाण के समनन्तर तत्काल 
संगृहीत नहीं किये जा सकते थे, किन्तु संग्रह्‌ का प्रयास तत्काट किया गया हो, यह्‌ भी 
सवेथा संभाव्य एवं युवितियुक्त है । तथागत ने कहा था "वस्मो वौ भिव्खवे ममच्चयेन 
सत्था' एवं आनन्द ने परिनिर्वाण के अनन्तर वर्पकार से यही दुहरायाथाकिघर्मदही 
उनका शास्ता है । एसी स्थिति मे यह्‌ स्वाभाविक है कि तथागत कै अनन्तर उनके 
रिष्यों ने धर्म-विनय' का संगायन किया हो ! समस्त भिक्षु-संघ कौ एक सूच मेँ वयन 


सखद क प्रारस्थिक रप ओर विकास १५७ 


के किप्‌ एवं उसके दिग्दर्शन कै लिए दस प्रकार का धर्म-संप्रह एवं विनिर्णय आवद्यक था। 
प्रथम समगोति--विनय मं संगीति का विवरण इस प्रकार दिया हज है--पांच सौ 

भिक्षुञं के साथ महाकाश्यप पावा गौर्‌ कुस्ीनारा के वीच थे जव उन्होने एक आजीवक 
से सुना कि सप्ताह भर पूर्वं तथागत का परिनिर्वाण हा है । यह्‌ सूनकर अवीतराम 
भिक्षु रोये, वीतराग भिक्ुओं नै अनित्यता का स्मरण कर दुःख सहा। किन्तु सुभद्र 
नामके एक वृद्ध प्रत्रजित ने कटा कि अच्छाहुञआजो महाश्रमण के नाना विधि-निपेधों 
सेचछ्टी सिटी अवहम जो चाहगे करेगे, जो न चाहे, न करगे ।' यह्‌ सुनकर महा- 
कार्यप ने कहा कि अधमं ओर अविनय प्रकट हो रहा है, यह्‌ आवदयक है कि घमं ओर 
विनय का संगायन किया जाय | 

संगीति के सिए महाकाश्यप ने एक कम पाँच सौ अहत्‌ चुने । आनन्द के शेक्ष 
होने परभी धर्मं जौर विनय से उनके बहूत परिचित होने के कारण उन्हंभीचुनलिया 
गया । राजगृह मे वर्षावास करते हुए घर्म ओर विनय के संगायन का निश्चय किया 
गया । पटले महीने में टृटे-षटे की मरम्मत की गयी एवं दूसरे महीने मे संगीति हई । 
आयुप्मान्‌ आनन्द भी संगीति के पहटे अर्हत्‌ वनाये गये । महाकाद्यप नं उपाछिसे 
विनय के सम्बन्ध में प्रदन किया । उन्दने पृदा कि प्रथम पाराजिक कहं प्रज्ञप्त किये 
गये थे, किसे ठेकर, एवं किञ्च विपय मेँ । उपालि के उत्तर सुनकर महाकाद्यप ने प्रथम 
पाराजिक की वस्तु, निदान, पुद्गल, प्रज्ञप्ति, आपत्ति एवं अनापत्ति भी पूी । इसके 
अनन्तर दूसरे, तीसरे एवं चौथे पाराजिक के सम्बन्ध मे प्रदन किये गये । इस्त प्रदनोत्तरी 
को कुछ विस्तारसेदियागयाहै। इसके अनन्तर कहा गया कि इसी उपायसे दोनों 
विमंगों (उमतो विमंस) अर्थात्‌ भिक्षु यौर भिक्षुणी विभंगो, को पुछा गया जौर आमु- 
प्मान्‌ उपालि ने उनका उत्तर दिया । इस विवरणसे दमा प्रतीत दहता दै कि मुूल्तः 
केवल प्रातिमोक्त के सम्वन्धसे ही प्रदन किये गये थे। 

टसके अनन्तर महाकादयप नै अनन्द से धर्मं के सम्बन्ध म्‌ प्रन किया। उन्दने 
पुछा कि ब्रहाजाल-सूत्र कटा मापितं किया गया एवं किसे टेकर । ब्रह्मजाल-सूत्र के 
निदान ओौर पृद्गरको भी उन्हौने पुछा) एेमेही फिरश्रामण्यफल के संस्वन्ध मं प्ररन 
क््या। इसी उपायसे पचो निकायो को पुरा ओर आयुप्मान्‌ आनन्दनेपृरेका 
उत्तर दिया । द्सकरे अनन्तर आनन्द ने स्थविर सिक्षृओं से कहा कि भगवान्‌ ने परि- 
निर्कणि के ससय का था आनन्द, मेरे अनन्तर संव नुद्रकानुुद्र शिक्षापद्‌ को चाहने 
पर हटा सकता है !' इस पर आनन्द से प्रदन प्रदा गया कि वया उन्होने इन रिक्षापदां 
के विपयमें तथागत से प्रहत कियाथा। आनन्द के नही कटने पर स्थविरोने 
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साना मत प्रस्तुत किये) कुछने कहा कि चार पाराजिकों को छोडकर शेष सव 
शिक्षापद तुच्छ ह, कुछ ने कहा कि पाराजिकों ओर संघादिशेषो को छोडकर शेप क्षुद्र 
हँ । इसी प्रकार अन्य स्थविरो ने प्रातिमोक्ष के विभिन्न भागों कोक्षुद्रकानक्षुद्र वताया । 
दूस प्रसंग में यह्‌ स्मरणीय है कि अधिकाधिक पाराजिक, संघादिशेप, नैसर्गिक, प्राय- 
रिचत्तिक एवं प्रायर्चित्तिक धर्मो को महत्वपूणं माना गया । प्रतिदेरनीय धमे समी 
ते क्षदरानुकषुद्र बताये । शक्न धर्मो काञअथवा अधिकरण-दशमथों का इस प्रसंग में उल्टख 
नहीं मिक्ता । इस पर महाकार्यप ने यह प्रस्ताव रखा कि संघ न तो अप्रजञप्त का प्रज्ञा- 
पन करे ओर न प्रज्ञप्त का समृच्छेद, अन्यथा शि्षापदो से कछ उस समय छोड देन पर 
उनके गृहस्थो मे भी विदित होने के कारण यदि उनमें संघ को रोकनिन्दाका भागी हौना 
पड़गा । यह्‌ कहा जायगा कि शास्ता के परिनिर्वाण के अनन्तर शाक्यपुत्रीय अपने धमं 
का यथावत्‌ पाटन न कर पाये । यह प्रस्ताव संघ को स्वीकृत हुआ । तव स्थविरो नं 
आनन्द पर क्षुदरानुक्षद्र शिक्षापदों के तथागत से न पृषने का दुष्कृत अपराध आरीपित 
किया । आनन्द ने अपराध कौ अददेशना की। इसके अनन्तर आनन्द के कु आर 
अपराध प्रकाशित किये गये, यह्‌ कहा गया कि उन्होने भगवान्‌ की वर्षाडाटी को पैर 
से दाव कर सिया । आनन्द ने कहा कि यह्‌ उन्होने अगौरव समञ्षकर नहीं कियाथा 
एवं इसको वे दुष्कृत नहीं समन्नते, तथापि उन्होने स्थविरो के गौरव को सोच अपराध 
की देरना की । आनन्द पर अन्य अभियोग थे--उन्होने भगवान्‌ के शरीर की वंदना 
सवसे पहले स्त्रियो से करवाई जिनके आंसुओं से उनका शरीर लिप्त हुआ, उन्होने 
तथागत के संकेत करने पर भी उनसे कल्प भर ठहरने की प्राथेना नहीं की, एवं 
उन्होने तथागत के वतलाये घमेविनय में स्त्रियो की प्रव्रज्या के लिए उत्सुकता पैदा की । 
इन सव दुष्कृतो के किए आनन्द से क्षमायाचन के किए कहा गया । आनन्द ने अपराध 
स्वीकार नहीं किया जौर कहा कि विकार न हो इसक्िए उन्होने स्वियों से वंदना करायी । 
मारसे विश्रान्त होने के कारण तथागत से वे ठहरने के लिए प्रार्थना नहीं कर पाये एवं 
महाप्रजापति गौतमी के गौरव से उन्होने स्वरी-प्रव्रज्या के किए अनुरोध किया । तथापि 
स्थविरो के गौरव से उन्होने क्षमा-प्रार्थना की । 

उस समय आयुष्मान्‌ पुराण दक्षिणागिरि मं पांच सौ भिक्ुञों के साथ चारिकाकर 
रहे थे । जव वे राजगृह खौटे उनसे स्थविर भिक्षुओं ने अपने धर्मविनय के संगायन का 
उल्टेख करते हुए कहा कि वे उस संगायन को माने, किन्तु आयुष्मान्‌ पुराण ने कठा, 
जसा मने भगवान्‌ से प्रत्यक्न सुना है ओौर समस्चा है, एसे ही मै समद्घुंगा ।' 

इसके अनन्तर आनन्द ने स्थविरो से छन्न नाम के भिक्षु को ब्रह्मदंड देने की तथागत 
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को आज्ञा का उल्टेख किया । न्रह्मदंड कंसे होगा" यह्‌ पृषे जाने पर आनन्द ने कहा-- 
"छन्न भिक्ष्‌ जेसा चाहे, कोई भिक्षु छत्नसे न बोरे, न उपदेश करे, न अनुशासन करे ।' 
आनन्द से कहा गयाकिवेस्वयंछ्न्नको ब्रहमदंड कीञज्ञादें। छ के क्रोधी ओर 
कटुभाषी होने के कारण आनन्द ने कुछ आशंका प्रकट की । अतएव वहूत-से भिक्षुओं 
के साथ उन्द्‌ नाव से कौशांबी जाने की अनुमति दी गयी । कौशाम्बी मे पहुंच कर 
राजा उदयन के अन्तःपुर कौ स्वियों से आयुष्मान्‌ आनन्द की मुलाकात हृ । आनन्द 
ने उन्ट्‌ं धमं का उपदेश किया । स्त्रियों नै उन्हं पाँच सौ उत्तरासंग प्रदान किये! जव 
राजा उदयन ने यह्‌ सुना उन्हं आकुरुता हूरई कि क्यों श्रमण आनन्द ने इतने अधिक 
चीवरों कोलिया क्याश्रमण ञानन्द कपडे का व्यापार करेगे या दूकान खोकेगे ?“ 
उन्होने आकर आनन्द से पृचछा किवे इतने अधिक चीवरोंकाक्या करेगे! आनन्द 
ने वताया कि जिनके चीवर फट गये है उन्दुं वटिगे, पुराने चीवरों के बिद्छौने, विद्छैनों 
को चादर, पुरानी चादरो के गिखाफ ओौर पुराने गिखाफों के फे वनायेगै इत्यादि । 
यह्‌ सुनकर राजा उदयन ने आनन्द को पांच सौ चादरे दीं । इसके अनन्तर आनन्द 
घोपिताराम गये मौर छन्न को ब्रह्यदंड दिया । यह्‌ सुनकर कि भिभ्नुजो को उनसे नहीं 
बोलना होगा, छन्न मूचित हो गये, किन्तु शीघ्र ही उन्होने अप्रमाद ओर उद्योग से एवं 
एकांतचर्या से अह्व प्राप्त किया । उनके अहंतव प्राप्त कृरने पर उनका ब्रह्मदंड हट गया । 
इस विनयसंगीति मं पांच सौ भिक्षु थे, इसलिए इसे पंचशतिका कहा गया । 
ट्स विवरण के विभिन्न अंडा सव एक सुदृढ सूत्रसे वेषे हृए नहीं हँ" किन्तु वे सभी 
एक स्वाभाविक रीतिसे कही हुई कथा के अन्तरंग है । एसा प्रतीत होता है कि आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द के तथागत के विदोष कृपापात्र होने के कारण अन्य भिक्षु उनसे कुछ 
असन्तुष्ट थे एवं परिनिर्वाण के अवसर पर उनकी व्यवस्था से विशेष रूप से असन्तुष्ट 
हए । यह्‌ अत्यन्त स्वाभाविक स्थिति है) यह भी स्पष्ट है कि महापरिनिर्वाण सूत्र 
से इस संगीति के वर्णन को यदि अनुसंतत न माना जाय तो इसका वहुत-सा अंश निरथेक 
एवं अप्रासंगिक हो जातादहै। संगीतिकी ओर पुराण का दृष्टिकोण यह्‌ सूचित करता 
है कि वह सवंमान्य नहीं हुई थी । यह्‌ भी स्वाभाविक है कि परिनिर्वाण के वादे की 
पट्टी वर्प मे समस्त संघ का एकत्र होना कठिन रहा होगा ओर जो भिक्षु वहां नहीं मा 
पाये थे एवं जिन्हे स्वयं तथागत से उपदेश ग्रहण किया था, उन्टोने अपनी स्मृतिकोही 
प्रधान माना हो । कदाचित्‌ इस संगीति मं प्रातिमोक्ष-सदृश कू प्रधान विनय के नियमों 
का एवं ब्रहाजाल एवं श्रामण्यफट सदृश कू प्रधान सूत्रों का संगायन हुमा था, किन्तु 
धर्म-विनय का कोद एक स्व सम्मत अथवा सवग्राही संस्करण प्रस्तुत नहीं हो पाया । 


१६० दद्ध धमं के विकास का इतिहास 


विनय का संपादन 


वतमान समय से निग्नोक्त सस्म्रदायो के विनय उपटव्य होत ह--स्यवःरव्रादियों 
का विनय पालि मै, सर्वास्तिवादी, धर्मगुप्तक, महीशासक एवं मटासांधिको का चौनी 
मे, तथा मूरसर्वास्तिवादियों का चीनी सौर तिव्वती अनुवादो म तथा अंयतः मूटमस्कृत्‌ 
सं। इनमे सर्वास्तिवादी, धर्मगप्तक, महीश्चासक सौर्‌ स्थविरवादियौं कै विनयो मे वहत 
साद्द्य है । यदि क्रम, विस्तार एवं कुछ अभिन्यक्ति-भेद कौ छोट दिया जाय तौ यं 
कहा जा सकता टै कि इन विनयो मेँ वस्तृगत अभेद हँ । एसा प्रतीत हीतादैकियेकिसी 
एक मृ विनय की विकसित गाखाएं हैँ । फ्राउवाटनर महोदय ने यहं मत प्रकट किया 

कि सम्भवतः अदोक ने जिन भिक्षुमो को विभिन्न प्रदेगों मे धमं के प्रचारक लिए 

भेजा था ओर जिन्होनं उन प्रदे मे संघ के आवास स्थापित किये थे, उन्हीं मेँ इन सम्प्र 
दायो का उदय भा ! अतएव सवको एक ही मरू की दाखाए मानना उचित होगा?! । 

सवास्तिवादियो का विनय चीनी मापामं कुमारजीव, पुण्यत्रात एवं धर्मरुचि तें 
ईसवीय ४८०४४०५ मे अनूदित कियाथा। इस विनयकैदो भाग दँ--विभंग एवं 
विनयवस्तु । विनयवस्तु भिक्षु-विभंग एवं भिक्षुणी-विभंग के वीचमे डर दियागयादहै 
जसा कि महासांधिकोके विनयमेंमीपायाजाताहै) विनयवस्तुकेमीद्योमागर्ह्‌- 
विनय-महावस्तु एवं विनय-क्षदरकवस्तु । यह्‌ स्मरणीय है कि पाटि विनय मे विनयवस्तु 
के स्थान पर स्कन्धकं दवद का प्रयोग किया गया है, यद्यपि पालि विनय मं विनयवस्तु 
नाम अजात नहीं था। चुल्छवग्म के वारह्वं सप्तशतिकास्कन्धक मं चाम्पेयकस्क- 
न्धक्‌ के स्थान पर चामभ्पयक-विनयवस्तु का उल्टेख दस वात का प्रमाण है। वि्मग 
क तिव्वती अनुवाद मं प्रातिमोक्षमाष्य कहा गया । 

ध्मगुप्तकों के विनय का कादमीरक वुद्धयरस्‌ एवं चूफोनियन ने ईसवीय ४८०८ 
मं चीनी भाषा मेँ अनुवाद किया) महीशासकं विनय से दसका घनिप्ठ साम्य दै 1 
उदाहरण के किए, इन्हीं दोनों विनयो मे चीवरवस्त्‌ के साथ विरूढक के द्वारा शाक्यो 
का विनाशर्वणित किया गया है। महीश्ासकों का विनय कायियन सिहल से चीन लाये 
थे ओर कादमीरक बुदजीव ने उसका ४२३-४२४ ईसवीय मे चीनी अनुवाद करिया धा । 
इस विनयं की अवस्था अपेक्नाक्रृत अगुणं यौर खंडित है । पालि विनय मनर णवं 
संवमित्रा के साथ भासत से सिहट पहुंचा था एवं इस पर प्राचीन सिटी अटकथा्ं के 
आधार पर आचायं बुद्धघोप ने पँचवीं इशताव्दी के आरम्भ में समन्तपासादिका नाम 


३१-ढ ०-पुवे उद्धृत ग्रन्थ, दि लियेस्ट विनय इत्यादि ! 
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दी जद्टकथा लिखी थी । दरामे प्रातिमोक्न सूर्रो को पृथक्‌ नहीं किया गया है, भिु- 
विभंगकोयहावि्भग करटा गया एवं परिवार नामस दोनों विभंगोंका एक्‌ आल्ो- 
दनात्मक संकधेपमी जाद दिया गयादै) मृलसर्वास्तिवादियो के विनय का ई-चिनें 
दमवीय ७०३-१०मे चीनी अनुवाद प्रस्तुत किया, किन्तु यह्‌ अनुवाद अपूर्ण था । केवल 
दसी विनय का तिन्यती म॑ पूणं अनुवाद उपठव्ध होता है । गिरुगित भैनस्करप्ट्‌स' नामं 
कमि अ्रन्थमाला मं मृटगर्वस्तिवादी विनय क्रा वहृत-सा अं मूल संस्कृत में प्रकादित 
ठरजाहे। यह विधेप रूप स॑ उल्टखनीय दहै कि म्‌लसर्वस्तिवादी विनय मेबुद्ध के जीवन- 
चरित का बत्तान्त एक साथ अन्तमेदिया गया है एवं उनके प्रारम्भिक जीवनकाभी 
उत्टेव यहाँ मिटता है। मटासंधिकों के विनय कौ पांडुछिपि फारियन पाटलि- 
पूत्रसे चीन टायेथे एवं वुद्धभद्र के साथ उन्होने स्वयं उसका चीनी अनुवाद ४१६९० मं 
प्रस्तुत किया था । अन्य विनयो से दसम मेद अपेक्षाकृत अधिक है । 

विनय की उत्पत्ति ओौर विकास के विषय मेँ ओौल्देन्व्गं ने यह्‌ मत प्रकट किया था 
कि प्रातिमोक्ष, एवं स्कन्धकों मे उपलब्ध कुछ कर्मवाचाओं का उद्गम सवस पहटे मानना 
चाहिए । टुसके अनन्तर निरकितिप्रधान प्रातिमोक्च के विभंग को मानना चाहिए । कथाषु 
जोर इतिहास जो कि टस समय विभेग में उपलब्ध होते हैँ गौर भी वाद मं विकसित हुए 
होगे । चृल्टवगग के अंतिम दो स्कन्धक इनके पश्चात्‌ माने जाने चाहिए एवं सवसे वादं 
में परिवार का संयोजन स्वीकार होना चाहिए । इस प्रकार विनय का विकास पाच 
अवस्थाओं मे वताया गया है । इस विपय प्र फ़राउवारनर महोदय ने अधिक विचार 
ूर्ववा मतान्तरं प्रकट किया है । उनका कहना है कि न केवल प्रातिमोक्ष अपितु विभंग 
से आयी दई यनेक कथा तथा अर्थवर्गीय सूत्र आदि कु सन्द अत्यन्त प्राचीन थ्व 
नक्र आधार पर परिनिर्वाणिके प्रायः सौ वप वाद मूलक स्कन्धका एक समग्र-र्वता 7 
ल्पते संपादन हा । इस मछ स्कन्धक्‌ क प्रणेता ने परम्परा प्राप्त वैनयिक नियम एव 
तत्मन्वन्थित कथाओं के आधार पर एक विशिष्ट कमयुक्त एवं रीतिवद्ध ग्रन्थ कौ स्चना 
की] इस मद्धस्कन्ध के प्रारम्भ एवं अन्त में तथागत के जीवनचरित कै अल्लथ एव 
उनकी जीवनी के अन्तर्गत विभिन्न अवसरो का उल्टेख करते हुए वैनयिक नियमा का 
प्रतिपादन किया गया था । महापरिनिर्वाण सूत्र दस मूर स्कन्धक का अन्तिम भाग या 


३ २-ओल्देन्वगं (पी° ठे० एस० में सं०) विनयपिटक, जि १, भूमिका, एव 
ची० ई० जि० २, नूमिकः। 

३ २-पूर्व० । 
१९ 
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एवं उसके साथ प्रथम संगीति कौ कथा अनुसंतत थी । दितीय संगीतिका वणन समसाम- 
यिक घटना का वर्णन है एवं उसे एक परिशिष्ट के रूपमे माना जाना चाहए । निकाय- 
मेद के अनन्तर इसी मूक स्कन्धक के आधार पर साम्प्रदायिक विनया कौ रचना हुई । 
दसी कारण उनमें मौलिक साद्इ्य उपलब्ध होता है | 

जेसा कि उपर कहा गया है विनय के दो मुख्य भाग ह--विभग एवं स्कन्धं 
स्कन्धक्‌ के प्रधान प्रकरण विभिन्न विनयो मे कुछ आख्याभेद, कमभेद एवं विभाग-भेदः 
के साथ उपटव्ध होते हँ ! इससे भी उपर्युक्त सम्भावना पुष्ट होती है । यह्‌ स्मरणीयं 
हे कि रुल्ितविस्तर मे तथा महावस्तु मं शाक्यमुनि की जीवनी, उनके जन्मसे प्रारम्भ 
कर उनके प्रारम्भिक धमं प्रचारतकदीगयीदटै। यह्‌ सम्भवहै किम्‌ स्कन्धकं 
एसा रहा हो, किन्तु पालि विनय मे बृद्ध चरित सम्बोधि से धम-चक्र-प्रवतंन तक्‌ दिया 
गया है । इस भूमिका के अनन्तर प्रव्रज्या, पोषध, वर्पावास एवं प्रवारणा के सम्बन्ध 
मे स्कन्धकों अथवा वस्तुभों कौ उपरन्धि होती है । ये चार प्रकरणसंघमे प्रवेश णवं 
उसके प्रमुख साम्हिक कार्यो को नियमित करते हँ । इनके अनन्तर चर्म॑वस्तु, भैपज्यवस्तु, 
चीवरवस्तु एवं कठिनवस्तु मं भिक्षृओं के उपयोगी जते, कपड़े, दवादयों आदि का! 
नियमन है ˆ 1 तदनन्तर कोशाम्बकवस्तु, कर्मवस्तु, पांडलोहितक वस्तु, पुद्गर्वस्तु, 
पारिवासिकवस्तु, पोषध स्थापनवस्तु, शमथवस्तु, संघभेदवस्तु, शयनासनवस्तु, आचार- 
वस्तु, कषुद्रकवस्तु एवं अन्त मं भिक्षुणीवस्तु का स्थान है“ । इस प्रकार लगभग वीस 
प्रकरणो सं स्कन्धक निष्पत होता है । दोनो संगीतियों का विवरण इन वीस स्कन्धकों 
अथवा वस्तुओं के अनन्तर रखना चाहिए जैसा कि पटर कहा जा चुका है, पट्टो 
संगीति का विवरण महापरिनिर्वाण के वणेन का अंतिम भाग था। 

विनयः का युग--निर्वाण की प्रथम शताब्दी मं संघ--उपलरब्ध विनयपिटक मं 

बृद्धान्द क प्रथम दाती मं संघ की अवस्था का सजीव चित्र उपल्व्धदहोतादै। श्चरौण 
कोटिकणं कौ कथा मे सद्घमे की दृष्टि से प्रत्यन्त जनपदों का उत्टेख दस्‌ प्रकार किया 
गया हे-पूवं मं कजंगर नाम का निगम जिसके वाद वड़े साख के जंगल हं, उसके परे 
प्रत्यन्त जनपद हू । पूवे-दक्षिण दिदा मं सर्ख्वती नाम की नदी है, दक्षिण दिशामें 


३४-यह्‌ सर्वास्तिवादी विनय का कमह । महासांधिक मौर पर्ण विनयों 
कुछ भदे हे, 

३५-विभिच्न सम्प्रदायो के विनयो म कमभेद के चिए द्र०~फ़ाउवात्नर, पूर्व० पु 
२ १७२ भर०। 
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दवेतकणिक्‌ नाम का निगम है, पदिचम दिशा मेँस्थूगनाम का ब्राह्मणग्राम है, उत्तर 
दिशा मं उदीरध्वज नाम का पर्वतौ} इस वर्णन से सदम की तत्काटीन भौगोलिक 
स्थिति का संकेत मिक्ता है । विहार एवं उत्तर प्रदेश मे सद्धर्म विकसित प्रतीत होता है । 
इनके बाहर कै प्रत्यन्त जनपदो मे, जँसे कि अवंत दश्निणापथ मे, संव के किए कुछ विशेष 
नियम्‌ प्रवतित किये गये । इन प्रदेशो मे केवल पांच भिक्षुओं के गण से उपसम्पदा करनी 
विहत थी एवं भिक्षृञों को 'एकपलारिका' उपानह. कौ अनुज्ञा थी^1 नित्य स्नानभी 
उनको अनुमत था । अवंति-दक्षिणा-पथ मं मेषचमं अजचमं, एवं मृगचमं के आस्तरणं 
की अनुमति दी गयी थी । चीवर-प्याय मी जनुमतथा। कहा गया है किश्रौणकोटि- 
कणंके द्वारा महाकात्यायनके अनुरोध पर तथागत नेही इन अपवादं का प्रवर्तन 
किया था, किन्तु सम्भवतः यह्‌ परिनिर्वाण के वाद की अवस्थाका चित्र है) दूसरी 
संगीति के विवरण का विस्तृततर भूगोल इससे अनुमेय है कि वहाँ अवन्ति जौर मध्यम 
जनपदो का भेद विगर्ति हौ गया है एवं मध्यदेश के अन्दर भी संघ सं पूर्वदेशीय ओौर 
पर्चिमदेदहीय आवासो का भेद प्रकटो गया, 

वद्ध संघ अनेक संघारामों एवं विहारो मं विभक्त था जिनकी अलग-अलग सीमाएं 
थीं} सीमा प्रायः तीन योजन से अधिक्‌ नहीं होती थीं एवं प्राकृतिक चिह्लो के दारा 
उनकी सूचना मानी जाती थी । प्रारम्भमे भिक्षुजोके किए कृत्रिम विहारो का निर्देश 
नदीं था गौरवे जंगल, पाइ, गिरिकंदरा, उमशान एवं खुठे मैदान या खंडहरो या 
निजेन स्थानो मे रहा करते थे, किन्तु उपासको की दानशीलता से एवं वपवास के 
आग्रह्‌सेदीघ्रही विविध आरामो एवं विहारो का निर्माण प्रचलति गया। कटा 
जाता दकि पटले राजगृह के श्रेष्ठी नें संघ के लिए साठ विहार वनाये जिन्हं अतीता- 
नागत चातुदिदा भिक्षु संघ के लिए प्रतिष्ठित किया गया। इस अवसर पर तथागत 
ने पाँच प्रकार के टयनो अथवा निवास-स्थानौ की अनुमति संव को दी--विहार, अडट- 
योग (जिस गर्ड की तरह टेडा मकान वाया गया है), प्रासाद, हम्यं एवं गृहा ! गृहा 
को चारप्रकारकाकटागया है--ईट की, पत्थर कौ, लकड़ी कौ, एवं सदी को । करमहा: 
विहारो का रूप ओर निर्माण अधिकाधिक परिष्कृत एवं विकसित हो गया । प्रारम्भिक 
विहार कदाचित्‌ वानप्रस्थो की प्णश्ञालाथों के सदृश थै, किन्तु पीं इनका रूप परि- 
वर्तित हो गया । विहारो के चारो ओर आराम होते थें जोकि वांस अथवा कांटोंकी 
वाड अथवा खार्द्‌से सीमित दहोतेथे। इन वाडोंमे फाटक ओर तोरण इत्यादि वनते 


३ द-द्र०-गिलगित मेनस्किप्ट्स, जि° ३, भा० ४, प° १८९ । 
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थे। चारों तरफ की दीवार अथवा प्राकार का भी उल्लेख मिखतादै। प्राकार के 
हार पर नौवतखाने की तरह से कोष्ठक अथवा कोटा हौताथा। छोट विहारौ केक 
ओर तथा वड़े विहारो के वीच मेँ गर्भगृह अथवा कोठरियं वनती थीं । यं कोटरिय 
तीन प्रकार की कही गयी दहँ--रिविकागर्भ, नाल्िकागमं एवं हम्यगभं । परिवेण 
अथवा आंगन मेँ वार्‌ एवं पत्थर का फशं वनाया जाता था । भोजन के छिए पथक्‌ 
उपस्थानराला होती धी; पानी के छिर्‌, स्नान के छिए एवं निवृत्त होने के छि जलम 
शाखा अथवा कटिया वनती थीं । पाँच प्रकार कौ छतं का उल्क है--दटः 
की, रिला की, चने की, तिनको की, एवं पत्तो कौ । दीवारों पर ओर फशं पर सफेद, 
काला ओर गरमा रंग रहता था । स्त्री-पुरुप के चित्रौ का निपेधथा किन्तु माला, 
रता, मकरदन्त आदि की अनुमति थी । सीदियो, अदिन्द, प्रवण, प्रकुडूय आदिक 
उत्टेख मिलता ह्‌ । 

वौद्ध भिक्षुओं के दिए नग्नता का निषेध धा जोकि विदोपरूप से आजीवकाकां 
लक्षणथा। एसे ही उनके लिए ब्राह्मणो के विदित कुश-चीर, वत्कछ-चीर, एवं 
मृग-छार का निषेव था 1 अन्य तीधथिकों मे विदित फलक-चीर, केश-कम्वट, उल्टू के 
पंख के अथवा अकंनाक के कपड़े भी वौद्ध भिक्षु को निषिद्ध थे । विनय को अदक्रया 
के अनुसार तथागत की बद्धत्व-प्राप्ति से वीस वपं तक सव भिक्षु पांसुकुटिक रह सौर 
किसी ने गृहपति-चीवर का धारण नहीं किया । चीवर-स्कन्धकं के अन्तगेत जीवक- 
चरित में जीवकके द्वारा तथागत ओर भिक्षुसंव का पामवूिकिकेरूपमं वणनक्रिया 
गयाहै। जीवक ने वृद्धसे राजा प्रद्योत के द्वारा भेजे गये शिविके दुशाेके जोडेको 
स्वीकार करने के किए तथा भिक्षु-संघ को गृहस्थो कै दिये चीवरोके स्वीकार करने की, 
अनुमति के लिए अनुरोध किया ! बुद्ध भगवान्‌ ने यह्‌ अनुरोध मान लिया गौर भिक्षुों 
को अनुमति दी किवे चाहे पांयुकुलिके रहे, चाह्‌ं गृहपति, चीवर का धारण करे ¦ पीष्टे 
देवदत्त के अनुरोध करने पर भी उन्होने सव भिक्षुज को पांसुकुलिक होने पर मजूर 
नहीं किया । उन्हं पहनने के किए तीन चीवरों का विधान था जो कि उत्तरासंग, अन्त- 
वसिक, एवं संधाटी कह जाते थे । छः प्रकार के वस्वो के चीवर वनाये जा सकत थे-- 
क्षौभ, कर्पास, कौशेय, कम्वर, सन ओर भग । प्रावरण की भी सिक्षूजों को अनुमततिथौ 
चाहे वे कौडेय अथवा कोजव केह । कम्बरुकी भी अनुमत्िथी) चीवरोंकोउपासकों 
से ठेने, सम्हालने एवं भिक्नुञं मं वांटने के लिए चीवर-प्रतिग्राहुक, चीवर नियायक, 
एवं चीवर-भाजक नाम के पदो मे योग्य भिक्षुञों को चुना जाता था । चीवरोंको रखने 
के लिए संघाराम मं एक भाण्डागार होता था ओौर उसपे सम्बन्धी एक माण्डागारिवः 
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उपासका से प्राप्त वस्त्र को भि्षु-चीवरके रूप में काटने, सीने गौर रंगने का विधान 
उपटव्व होता है । आसनी के दिए प्रत्यस्तरण, रोगियों के छिए कौपीन, वर्पिक-ाटिका, 
मह्‌ पाने के लिए अंगा, एवं भेला आदि आवद्यकं परिप्कार-वस््र का भी विधान 
पराप्त होता है । इत कपडो मे जोड, पंवन्द, र्‌ आदि भी विदित थे। वर्पावासकी 
समाप्ति पर सारे संघ की सम्मतिसे किसी भिक्ुकोजो चीवर दियाजातादहै, उसे 
कठिन" कहा जाता है । विनय के अनुसार प्रव्रजित हुए चस्पा केष्रेष्ठिपृत्रश्चरौण 
कोटिविश् के क्षत-विक्षत पैरोको देखकर तथागत ने भिक्षुओं को एकतत्टे के जूते 
पहनने की अनुमति दी 1 वहत तल्टों का जूता भी पहना जा सकता था यदि उसे 
किसी ने पहिन कर छोड़ा हो । तत्कालीन समाज मे प्रचित नाना प्रकारके जूतोंका 
भिक्षुं के लिए उल्टेखपूवैक निषेध किया गया है । नीरोग अवस्था मं आराम के 
अन्दर भी जूते का निपेध था } किन्तु रात के समय आराम में मी उल्का, प्रदीप ओौर दण्ड 
के साथ जूते का उपयोग भी अनुमत था} काठ कौ पादुका अथवा नाना ताड, घास, मूँज 
तृण आदि से वनी पादुकां का व्यवहार भिक्षुं कौ अनुज्ञात नहीं था । उनके रिषए 
आरोग्य की अवस्था में जता पहने गरव मे प्रवेडा करना मनाथा) यद्यपि गृहस्थोंको 
चमड़ं से मदी चारपाद्यों जथवा चौकियों मे भिक्षु वैठे सकते थे, वहां लेटना उनके किए 
निपिद्ध था } चमडे के खोभ से पडु-हिसा प्रेरित करना भिक्षुं के लिएु वड़ा अपराध 
था चमेका धारण, विरोषरूपसेगायके चमं का धारणं निषिद्ध था, किन्तु प्रत्यत्न 
जनपद सं चर्ममय आस्तरण का उपयोग अनुमत था । 

भिक्षुञों को साधारणतया केवर भिक्ला में प्राप्त अन्नसे ही निर्वाह करना होता थं 
यद्यपि निमन्त्रण एवं स्वयं उपनत दाने काभीवे स्वीकार कर सक्वेथे। आराम के 
भीतर रखे, भीतर पकाये ओर स्वयं पकाये का खाना उनके लिए निषिद्ध था} दुरमिन्न 
मे इस नियम का अपवाद किया जा सकता था! निजेन वन-प्रदेल में फो का स्वयं 
ग्रहण किया जा सकता था । अरण्य ओर पुष्करिणी की उपज, यथा कमल-नाट, मोजन 
के अनन्तर भी खायी जा सकती थी । नये तिर ओौर दाहूद क भी उसी प्रकार अनुमति 
थी । भिक्षुं के लिए गुड़, मंग मौर नसकीन सौवीरक या छा मी विदित े। 
एसे मत्स्य ओौर मांस का खाना निपिद्ध था जिसमें जपने लिए की गयी हिसा दुष्ट, श्रुतं 
अथवा परिलंकित हो । हाथी, घोडा, कुत्ता, साप, सिह, वाघ, माल एवं लकड़वग्धे के 
मांस का भक्षण सर्वथा निषिद्ध था) खिचडी न केवर अनुमत अपितु प्रशस्त थी। 
लडड़ (मधुगोकक) भी विहित भा! विहार मं प्राप्त खादयो कै रखने के छिएु एकं 
विदोष स्थान होता था जिसे कल्प्य-मूमि कटा जाता है । भिक्षु कै लिए पांच गोरसं 
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कः ग्रहण अनुमत था--दूध, दही, मठा, मक्खन ओौरयी। निर्जन मार्गमे पाथेयका 
निवेध्‌ नहीं था । पाथेय के रूप मेँ तंडुल, मुंग, उड़द, नमक, गुड़, तेर अथवा घी का 
ग्रहण किया जा सकता था । भिक्ष्‌ फलों के रस का विकाटमेभी पान कर सकतेथे। 

भैषज्य के रूप में पहके केवर गोमूत्र का विधान था । पीठे वी, मक्न, तेर, मधु, 
ओर खांड की मी अनुमति भिक्षुजों को दी गयी । इस रूप मं इनका ग्रहण पूर्वाह्न मौर 
अपरा दोनो मेँ ही किया जा सक्ता था। अनेक पशुं की चर्वी का भीदवाई 
के रूप में उपयोग किया जा सक्ता था । नाना मूल, कषाय, पणं, फल, गोद, ओर टव 
की ओौषधों का प्रयोग अनुमत था । अनेक चर्म-रोगो मे चूणे-ह्प ओपवं विहित थीं । 
दवा वनाने के लिए खरल-वट्रा, ओखटी जौर मूस, एवं चलनी कृ उपयोग किया जा 
सकता था । भूत-प्रेत के हारा आवेश होने पर कच्चे मांस ओर कच्चे खून का सेवन 
निपिद्ध नहीं था। आंख के रोग के लिए अंजन, अंजन पीसने कौ सामग्री, संजनदानी, 
सटाई, एव सलारईदानी का उपयोग होता था । सिर के द्दके किए अनेक उपाय विहित 
ये--सिर म तेढ मलना, नस लेना, एवं धूम-नेत्र से दवाई का धँंखा पीना । वात-रोग 
मे तेर पकाना अनुमत था । तेल-पाक मे जआवद्यक होने पर अल्प-मात्रा मे मद्य डादी 
जा सकती थी । तेर को तबे, काठ ओर फलके तूंवे मं रखा जा सकता था । वातमं 
विहित अनेक चिकित्साओं का उल्लेख प्राप्त होता है--स्वेद-कमं, सम्भार-स्वेद, महा- 
स्वेद, मंगोदक, उदकेकोष्टक एवं सींग से खून निकालना । फटे पैरों मं मालिदा अनुमत 
थी । फोडो मे चीर-फाड ओर मटहुम-पदट्री विहित थी। सपक काटने पर चार 
महाविकट खिलाये जाते धे--मल, मूत्र, राख ओौर मिरी । विष की भी एसी ही चिकित्सा 
थी) सापसे बचनेके लिएएक^रक्ना' कापाठमभी विहित है। 

भिक्षुं के लिए रम्बे केश रखने का एवं बारी, खुटकन, कणसूत्र, कटिमूत्र, खड्ूञा, 
केयूर, हस्ताभरण, अंगूठी आदि आभूषणं का निषेध था। आरोग्य मे कंघी मथवा 
दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता था । मूख परस्प, मालिश या चूर्णं का प्रयोग, 
या मेनसिल से मुख का अंकित करना अथवा अंगराग या मृखराग का प्रयोग निपिद्ध 
था भिक्षुं को केवट रोहे एवं मद्री के पात्रों की यनुना थी । चीवर वनानेके लिए 
कंच, सूरई ओर नमतक (वस्र) की अनुमति थी । सई, कची, दवाई आदि रखने के लिप्‌ 
धटी का उपयोग होता था एवं पानी छानने के किए परिख्रावण तथा गड़ए (धमकरक) 
के अनुमति थी । मच्छरो से वचने के लिए मसहरी का उपयोग विहित था। घडा. 
जञाड्‌, पखा, छाता, छीका ओर ंडा--इनका भी आवदयकता के अनुसार उपयोग 
किया जा सकता था। । 


संघ का प्रारम्भिक रूप ओर विकास १६७ 


पाच प्रकार के संघों का निर्दह प्राप्त होता है--चार व्यक्तियों का भिक्षू-संघ जिसे 
चतुवंग कहते द, पंचवग॑, ददावर्ग, विशतिव्ग, एवं अत्िरेकविशति वर्म | चतुवेगं भिक्षु- 
सव उपसम्पदा प्रतारणा एवं ज हान--इन तीन कर्मो को छोडकर, धर्म से समग्र 
हो, सभी कर्मो के करने योग्य है । पंचव भिक्षुसंघ आह्वान ओर मध्यम जनपदों मे 
उपसम्पदा को छोडकर अन्य कर्मो में समर्थं हैः! विदातिवगं एवं अतिविदाति वर्मं भिक्ष्‌ 
संघ सभी कर्मो के करने मे समर्थं माने जाते हैँ । वग आधुनिक कोरम' के समान हे! 
भिक्षुणी िक्षमाणा, श्रामणेरी आदि से भी वरपूरति करना अपूर्ण वर्ग से श्रेयस्कर वताय 
गया ह) कमं के सम्बन्ध मे अनैक नियम विहित धे । उदाहूरण के लिए, कुट कमं 
त प्तिषितीय कह जाते थे, इनम ज्ञप्ति के अनन्तर कर्मवाक्य कहे जाते धे । कर्म के छिए 
समागत भिक्षु सम्मुख होने मे एवं आए हुए भिक्षुं से उनके छन्द (मत) प्राप्त होते थे। 
कछ कम ज्ञप्तिचतुथं कहे जाते थे । इनमें ज्ञप्ति के अनन्तर तीन कर्मवाक्य आवद्यक 
थे । इन नियमो के उल्लंघन होने पर कर्म विनयविरुद्ध समक्ा जाता था । यदि कर्म- 
प्राप्त भिक्षु स्वन अये हौं मौरन उनके छन्द प्राप्त हए हं तौ कर्मं ॑को वर्मकर्मं कट्‌ 
जाता था। इसके विपरीत सव कौ उपस्थिति मे एवं मत के ज्ञात होने पर समम्रकर्मं 
कटा जाता हे । वर्गकमं निषिद्ध था) संघकी समग्रता पर वहत जोर दिया गयादहं। 
दो प्रकार की संवसामग्री का उल्टेख दै--अर्थरहित, किन्तु व्यंजनयुक्त, एवं अर्थयुक्त 
तथा व्यजनयुक्त । जिस वस्तु से संघ मे विवाद उत्पच्च होता है अथच वस्तु का विन्‌ 
निणय किये संघ सामग्री करता है, उसे अथेरहित किन्तु व्यंननयुक्त संघसामग्री कट। 
गयादह) निस वस्तु से संघ में ञ्ञगडा होता है उसके निर्णय के अनन्तर संघसामग्री 
अ्थयुक्त तथा व्यंजनयुक्त कही जाती है } 

संघभेद की प्रवृत्ति शाक्यपुत्रीयों मे विरोष रूप से विद्यमान "थी आौर इसका 
पटला प्रका तथागत के जीवन कार मेही उपरन्व होता दै ।! देवदत्त, शाक्य, राजा 
भद्रिक, अनिरुद्ध आदि के साथ प्रत्रनित हमा एवं तपश्चर्या के दारा उसने कु सिद्धि 
प्राप्त की । देवदत्त की टच्छा थी कि तथागत के स्थान पर वह्‌ स्वयं भिक्षु संघ का नेता 
वने । उसने पटले वृद्ध भगवान्‌ से यह्‌ अनुरोध किया कि वे वृढ हौ गये हँ" उन्हे आराम 
करना चाहिए ओर भिक्षुसंच को देवदत्त को दे देना चाहिए । तथागत ने इसका अस्वी- 
कार किया ओर राजगृह के संघ में देवदत्त का प्रकाशनीय कमं किया गया । अर्थात्‌ यह्‌ 
घोपित किया गया कि देवदत्त पहले ओरं प्रकार का था, अवओौर प्रकारका है; उसके 
कर्मो का जिम्मेदार संघ नहीं है । देवदत्त ने अजातशत्रु को चमत्कार दिखला कर अपने 
पक्च मे लिया एवं उसके बहकानं से अजातशत्रु ने अपने पिता मगधराज श्रेणिक विभ्बि- 
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सारके वध का प्रयत्न किया तथा देवदत्त ने स्वयं वृद्ध भगवान्‌ को मारने के लिए अनुचर 
भेजे, किन्तु वे असफ रहे । इस पर देवदत्त ने गृध्रकूट पवत को छाया म॑ टहलते ए 
गौतम पर एक्‌ वहत वड चिला फेकौ जिसके एक टुकड़े से उनके पैर से रुधिर वह्‌ निकटा 
इस प्रयत्न के भी असफल होने पर देवदत्त ने नालागिरि नाम का सत्त हाथी राजगृह्‌मे 
भगवान्‌ वुद्ध पर छोडा, किन्तु वृद्ध के मत्री-चित्त से हाथी उनके सामने सुक गया | 
इन सव प्रयत्नो मेँ विफल हकर देवदत्त ने संव मं फूट डालने का प्रयास किया । उसने 
कोकाल्िक, कटमोर, तिस्सक ओर खंडदेवी-पुत्र समुद्रद्त से कटा कि तथागत से पांच 
वस्तुं मांगी जायं जिन्दं वे स्वीकारन करेगे । उनके न मानन पर ह्मु भिक्षु को 
समञ्नाकर जपने साथ अलम टे जायंगे । ये पांच वस्तुएं थी--मिधतु आजीवन आरण्यक 
रहै, पिण्डपातिक रहे, पांसकुखिक रहे, वृक्षम्‌ रहं एवं मत्स्यमांस न खाये । भगवान्‌ 

वद्ध नै इन वातो की अनुमति नहीं दी । तव देवदत्त ने राजगृह मं प्रवेगकर घूम-घूमकर 
कहा कि श्रमण गौतम ने तपस्विता के इन प्रत्यक्ष नियमो का विरोध क्रिया है, इन पांच 
वातो की श्रमण गौतम अनुमति नहीं देते । यह्‌ सुनकर वहुत-से टोगो न सौचा कि 
देवदत्त सचमच तपस्वी है जवकि श्रमण गौतम केवट वटोरू है, ओर यह्‌ सोच कर 
देवदत्त का अनुसरण किया । अनुयायियों का संग्रह्‌ कर दवदत्त ने भिक्षुसंवस् अलग 
ही अपना उपोसथ किया । उपोसथ मं उसने इस वात पर शलाका पकडवायी कि जिन 
लोगों को उसकी पांच वाते पसन्द हवे दखाकाग्रहण करं । वैशाली मेपच सौ वज्जि- 
पुत्तक नये भिक्षुं ने रखाकाग्रहूण किया । उसपर्‌ देवदत्त संघमेद कर उन्हीं पांच सौं 
भिक्षुओों के साथ गयाशीपं चल दिया ओर वहाँ स्वयं धममदेदना करने क्गा । पीछे 
दारिपुत्र ओर मोद्‌गल्यायन वरहा जाकर उन भिक्षुञो को वापिस ले ञये। इसपर 
कटा जाता है कि देवदत्त के मुख से गमं खून निकला । 

विनय के उपयुक्त वणेन से यह्‌ प्रतीत होता है कि देवदत्तके द्वारा संवमेदका 
-प्रयत्त सवथा असफट हु था, तथापि तथ्य ठीक एसा नहीं है । शताल्दियो पीचेभी 
देवदत्त के यनुयायियों का उल्टेख प्राप्त होने से जान पडता है किं देवदत्त ने वृद्ध के समय 
मही अपने पृथक्‌ सम्प्रदायकी स्थापनाकौथीजोौकिकिसीन किसी स्पे वह्‌ 
दिन तक रहा ˆ 1 इस वास्तविकता से सूचित आदंकासेही संघ मे फूट डाखना वहत 
वडा अपराधं वताया गया हे। 

नवागन्तुक भिक्षु के किए अनेक नियम कह गये ट । उन्हंयाराममेंप्रवेशकरते 


` ३७-ऽवानृच्चांग, दे ०-नीचे । 
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समय जूता खोलकर ओर उसे ज्ञाड्कर हाथ मेँटे टेना चाहिए, छाते को उतार कर 
सौरदारीरकेचीवरकोकंथेमटीक्‌ तरह से करने के परचात्‌ आराम मं प्रवेद्करना 
चादि । जहा यावासिकं भिक्षु उपस्थानदाला, सण्डप या वृक्षछछाया मै आ-जा रहे हयं 
वहां जाकर एक ओर पात्र-चीवर रखकर ठैटना चाहिए गौर आवद्यक पानी छिडककर 
हाथ-पैर घौना चाहिए ओौर जूता पोना चाहिए । जागन्तुक को जावाक्निक भिक्षुजों 
का उचित अभिवादन करना चाहिए ओौर फिर उनसे चयनास॒न विपयक्‌ एवं अन्य 
आवद्यक वाते पूछ्नी चाहिए । अवासिक भिक्षो के किए भी यह आवश्यक था कि 
वे जागन्तुक्‌ भिक्त को आसन-पादोदक आदि दे, उनका उचित स्वागत करे, शयनासनं 
आदि का प्रज्ञापन करं 1 यात्रा पर जाने के पहटे भिक्षु को काठ-म्् के वरतनोसे 
सम्भार कर, खिडकी-दरवाजों को वन्द कर, शयनासन के च्िए पूछकर जाना चाहिए । 
पिण्डचारिक भिक्षुको विनाटठीकसे वस्व धारण किये गांव मं नहीं जाना चाहिए । घर 
वेः अन्दर शीघ्र प्रवेडा नहीं करना चाहिए जौरन देर तक्‌ खड़ा रहना चाहिए ! भिक्षा 
देने वाटी स्वियोके मुह्‌ की जोर नहीं देखना चाहिए । आरण्यक भिक्षुओं को समयसे 
उठकर पात्रकौ थैलेमे रख, कन्धेपर लटका तथा चीवर को कन्ध पर रख, जृता पहन 
केर निकलना चाहिए । 
दूसरी संगीत--दूसरी संगीत्ति कौ सूचना जिन अनेक मूल ग्रन्थो से प्राप्तहोती है 
उनमे पाटिविनयपिटक्‌ के चुल्छवग्ग एवं सर्वास्तिवादी विनयक्षुद्रकवस्तु का स्थान मुख्य 
है! चुत्ख्वम्गसे ही परवती पालि परम्परा निकली ह। दूसरी ओर वृदोन आर 
तारानाथ का विवरण विनयक्षुद्रकवस्तु पर आधारित है । भव्य, वसुसित्र, विनीतदेव 
एवं दर्वांच्वांग ने भी द्वितीय संगीति का वर्णेन किया है, किन्तु मव्य, वसुमित्रं ओर 
विनीतदेव महासांधिकों के विनय-विरुद्ध कार्यो का उल्लेख नहीं करते । वे संघभेद को 
केवल सटादेव की "पाँच प्रतिज्ञाओं से प्रादुर्भूत मानते हैँ । कु अन्य परवती ग्रन्थो मे 
मी द्वितीय संगीति के उच्टेख उपलब्ध होते हँ जसे कि महादस्तु अथवा मंजुश्रीमूल- 
कृल्प मं“ । 
३८-द्र०-दत्त, अर्खी मोनेस्टिक बुद्धिज्म, जि० २, पु० ३० प्र०; सर्कस्तवादी 
परस्परा के लिए द्र ०-रांकषहिल, कादफ आव बुद्ध, पृ० १७१-८०; ओबर- 
मिखर आई ० एच० क्यु० १९३२; वसुमित्र के विवरण का अनुवाद-- 
मुदा, आंरिलिन एण्ड डविदृन्सं आब दि अर्ली इष्डियन्‌ बुद्धिस्ट स्कूल्स; 
भव्य के लिए द्र०-वालेजेर, दी सेक्तेन देस आत्तेन बुद्धिसमुस; बुदोन के 
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उपर कहा जा चुकता है कि सम्भवतः विनयपिटक का स्केन्धकनामका भागद्रुसरी 
संगीति के आस-पास रचा गया होगा । वस्तुतः मूल स्कन्धक की रचना स्थविर-परम्परा 
के उल्टेव के साथ समाप्त ह्ये मयी थी । यह अंह प्रस्तुत पाटलि विनय में उपलब्ध नहीं 
होता, किन्तु मूल ग्रन्थ मे सम्भवतः रहाहोगा) इस प्रकार मुख्य ग्रन्थ के समाप्त 
होने पर दूसरी संगीति का विवरण एक प्रकार से परिदिष्ट का जोड़ना है भौर इस 
प्रकारके परिशिष्ट का संयोजन उसमे वणित वृत्तान्त की तत्काटीन ख्याति के 
कारण ही समज्ञा जा सकता है ।* 

चुल्टवग्ग के इस अंश कौ आख्या सप्तरातिका स्कन्धक है । उसका प्रारम्भ इस 
प्रकार होता है--उस समय परिनिर्वाण के १०० वषं वीतने पर वैशाली के वज्जिपूत्तक 
भिक्षु इन १० वस्तुजों का प्रचार करते थे--भिक्षुभो, शु गि-लवण-कल्प विहित दै, 
द्व्यंगुखकल्प विदित है, ग्रामान्तर केल्प०, आवास कट्प ०, अनुमत कल्प ०, आचीर्णे 
कृत्प्‌ ०, अमयथित कल्प ०, जलोगीपान कल्प ०, अदशक कत्प०, जातरूपरजत कल्प० ।' 
इन १० वातो के ठीक-टीक अथै दूर्बोधि ह । शुगि-टवण-कट्प कै अथ अनेक प्रक्ारस 
वताये गये हू--“ सींग मे नसक रखना, अथवा नमक वचा रखना, अथवा नमक वरावर्‌ 
अपने साथ रखना, अथवा नमक भौर अदरक अक्ग रख ठेना ।'' दव्यंगुट-कल्प का 
एक स्थान पर अथं मध्याह्न के वाद जव छाया दो अंगुल हो जाय तो भोजन करना वताया 
गया है । अन्य व्याख्या के अनुसार भोजन के अनन्तर दो उगय्यो से एसे भोजन का 
उठा टेना जोकि जुठा नहीं था--यही इसका अथं करना चाहिए । तीसरे ग्रामान्तर 
कल्प काएक अथंदटै दूवाराखानेकेइरदेसे गाँव को जाना। गाँव जाकर भोजन 
लाना केकिन वने हुए भोजन के नियम का पालन करना--यह्‌ मी अथं बताया गया है । 
विहार से योजन अथवा योजनाधं दूर होने पर यात्रा के समय भोजन करना, यह्‌ एक 
तीसरी व्याख्या ह! ञआवास-कल्प का एक अथं यह्‌ किया गयाहै किएकही सीमाके 
अन्दर दूसरा उपोसथ करना । अन्य व्याख्या के अनुसार यह्‌ एक ही विहार में पथक्‌ 
कर्मवाचना का समर्थन है । अउनुमतिकल्प को कायं करने के वाद अनुमति लेना, अथवा 


इतिहास का आओवरमिलर ने तथा तारानाथ का ज्ीफनेर ने अनुवाद किय 

है । मिनयेफ (युर) तथा वासिलियेफ, देर बुद्धिस्मृत, अभी भी उपयोज्य 

हे । नवीन कृतियों मे द्र °-फ़्ाउवालनर पुरव॑०; बारे, ले सेक्तबुद्धीक द 

पेति वेहीकल लामांन, इस्त्वार टु बुद्धीदन अधां, पृ० १३८ प्र । 
२९-फ़एउवाल्नर, पुवं ० । 
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गर्त काम पटे कर लेना ओौर पीछे संघ की अनुमति मांगना, अथवा वर्म मे पहके 
संव से पृथक्‌ कमं कर लेना तथा पी ओरं की अनुमति मांगना बताया गया है | 
आचीर्णकल्प्‌ का तात्पर्यं उपाध्याय के आचार का अनुकरण करना अथवा प्रचछित 
ठंग मे जाचरण करना, अथवा अपने पिले गृहस्थ जीवन के आचार का अनुकरण 
करता बताया गया है। अमथित-कल्प को मध्या भोजन के वाद दही खा लेना, 
अथवा विना उवा दूध, दही ओौर मक्खन मिलाकर खा टेना, अथवा भोजन के पदचात्‌ 
घी, शहद, दही ओर मक्खन मिलाकर खाना अथवा इसी का विकार में खाना, अथवा 
आधे दूध, जाधे दही को भोजन के पश्चात्‌ पीना वताया गया है । जखोगी कल्प का अर्थं 
अभी न चुवाई हुई अप्राप्त-मद्य ताड पीना, अथवा दरिद्र स्थिति मे मद्य पीना, अथवा 
जलोगी-मद्य पीना, जथवा जोक की तरह से चूसकर शराव पीना बताया गया है । अदकं 
कल्प के अथं वताये गये हू--विना किनारी के आसन या चटाई का उपयोग, अथवा 
एसे नये आसन का उपयोग जिसमें पूराने जासन का कुक भाग नये के किनारे के तौर परं 
नहीं कगाया गया है, आसन को विना जोड़-जाड्‌ के वनाना, आसन वनानें म नियत चाप 
न रखना । जातरूपरजत-कलत्प के अथं सोना-रखाँदी भिक्षा मं ग्रहण करना अथवा सोना- 
दी यर अन्य वहूमूल्य वस्तुओं का या द्रव्य का ग्रहृण करना वताये गये हँ । तिव्वती 
विवरण मं इन दस वस्तुओं से भिन्न कुछ अन्य वस्तु भी वतायी गयी हुं जसे “अलल 
का उच्चारण करना, भोजन में अभिरति, एवं जमीन को खोदना या दूसरे से खोदवाना। 
महीशासक-विनय मे एक ओर नयी वात का उतल्टेख दै--वैठना ओौर खाना", यचपि 
इसका ठीक-रीक अथं नितान्त दुर्बोध है“ | 

इन दस विनय-विरुद्ध वस्तुजों मे अधिकांश आध्यात्मिक दष्टि से अव्यन्त गौण 
प्रतीत होती हँ, किन्तु अन्य घर्मो के इतिहाससे भी यह्‌ सुविदित है कि धार्मिक विवाद 
भौर संगीति्यां वहुधा एसे ही छोटे-वड़ आचार अथवा अभिव्यक्ति के भेद से उत्पन्न 
होते रटे दं। श्रीमती रीजडेविडस का कहना है कि वैदाली के भिक्षुयो के इस 
विवाद में वस्तुतः एक प्रकार से प्रादेडिक आवासो एवं व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दावा 
अन्तनिहित है । उनका यह भी कहना है कि उस समय की आथिक्‌ स्थिति देखते हुए 
सोना-चांदी के उपयोग को महृत्वशारी नहीं माना जा सकता जौर अतएव उनका ग्रहण 
भी महत्व कान रहाहोगा। कु अन्य विद्वानों नं भी इस विनय-विरोध का कारण 


४०-तु०-मिनयेफः पुवं ° प० ४२३-५८) दत्त, पुवं ० जि० २, प° ३५-४०; पा-चाउ, 
पुवं ०, पू० २४-२६ । 
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वैशाटी के भिक्षो की गणतन्वरतात्मक द्ष्टिको माना एवं यह्‌ कटा दं क वज्जिपुत्तक 
मिश्च अपने को अर्हत्‌ कहने वे वृढ भिक्षुओ की स्वेथा अज्ञाकास्ति कै छिषु तत्पर 
नहीं थे । इतना तो स्पष्ट है कि स्थविर सिक्तु नियमो में खधिकक्ट्ररथे आर वारी 
के वज्जियुत्तक भिक्षु आचार का वेक्षाछृत कम संयत (दु्टिमेद से, उदार) आदर्शं 
उपस्थित करते थे ! भोजन एवं भिक्षा सम्वन्धी बु गिरुवण-कल्प, द्रयगुट °, प्रामान्तर ०, 
अमयित०, जलोगी ° एवं जातरूपरजत ० से यह्‌ स्पष्ट है । अनुमतकलत्प, एवं आचीणे- 
कल्प आचार मे अत्यधिक स्वाधीनता एवं अनियम के कारण हौ सकते थं । 
चृल्रवग्ग के अनुसार आयुष्मान्‌ यश ने वैदारी मे उपौसथ के दिन वज्जिपुत्तक 
भिक्षुं को उपासको से संघ के लिए कार्पापण, अधेंकार्पापण, पादकार्पापिण, अथवा 
माक्षक मांगते हुए देखा । आयुष्मान्‌ यङ के विरोध करनं पर्‌ वैशाटी के वज्जिपुत्तक 
भिक्षुं ने उनका प्रतिसारणीय कर्मं करने का तिह्चय किया । यश ने नियमतः अनुदूत 
गा गौर उसके साथ वेलाली के उपासको के समक्न अपने पश्च का प्राचीन संदर्मासे 
उद्धरण देते हए समर्थन किया । इस पर वज्जिपुत्तक भिक्षुजों ने आयुष्मान्‌ ययक्रा 
उत्क्षेपणीय कमं करना निदिचत किया इस पर यश॒ कौटाम्वी चले गयं! वहसे 
उन्होने पावा-निवासी एवं अवन्ति-दक्षिणापथ के निवासी भिधषुथो के पास दूत मेजा 
कि वैलाटी मे अधमो रहा दै, उसका निवारण होना चाहिण) आयुप्मान्‌ सम्भूत 
दाणवासी जो कि अहोगंग पवेत पर वास करते थे इस विवाद-दापथमे माग ग्रहण करने 
के किए राजी हुए । वहीं अहूगंग पवेत पर पावाकेमी छः भिक्षु एकव्र हुए ओौर अवन्ति 
दक्षिणापथ के ८८ भिक्षु जये । सवनं सोरेथ्य मे वास करन वाटे आयुष्मान्‌ रेवत का 
अपने पक्ष मं संग्रह्‌ करने का संकल्प किया । आयुष्मान्‌ रेवत इससे वचने के लिए सोरेय्य 
से संकाशय चले गये, संकार्य से कान्यकुव्ज, कान्यकुव्ज से उदुम्बर, , उदुम्बर से अर्गख्पुर्‌ 
ओर वहां से सहजाति । सहजाति मे जाकर भिक्षु उन्हें पकड पाये ! 
आयुष्मान्‌ य्ञ ने आयुष्मान्‌ रेवत से वंशा में प्रचारित १० वस्तुओं का उचल्छेख 
किया एवं पृछा कि वे विहित हूं अथवा नहीं । रेवत ने उन वस्तुभो के अर्थं की जिज्ञासा 
परकट कौ । आयुष्मान्‌ यद ने उनको विवादास्पद १० वस्तुओं के अं वताये । रेवत 
ने उन सब कल्पो को निषिद्ध ठ्टराया एवं इस बात के लिए सहमत हए कि वैँशादी में 
उनके प्रचार का विरोव्‌ किया जाय । दूसरी जौर वैशाटी के वज्जिपुत्तक भिक्ुओं ने 
यह्‌ सुनकर कि यञ का कंडकपुत्त अपने समथेन के ङिए पक्षसंग्रहु कर रहे हैः प्रतिपक्ष 


४१-तु ०-आरिजिन्स आव बुद्धिञ्स, पु० ५५९-६० । 
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संग्रह्‌ का प्रयत्न किया । वे भी ञायुप्मान्‌ रेवत को अपनी जर करने के लिए वहूत-से 
साज-सामान टेकर उनके पास गये । पात्र, चीवर, निपीदन, सूचीघर, कायवन्धन, 
परिश्रावण, धमकरक आदि टेकर नाव से वज्जिपृत्तक भिक्षु सहजाति पहुंचे । 
` वज्जिपुत्तकों के कटने पर भी आयुष्मान्‌ रेवत नै उनसे श्रमण-परिप्कार का ग्रहण नहीं 
किया । आयुष्मान्‌ रेवत का एक २० वषं का उत्तर नामक भिक्षु सेवक था } वज्जि- 
पुत्तकों के वहूत कहने पर उसने एक चीवर ग्रहण किया मौर इस वात पर राजी हुभा कि 
संघके वीच में यहु कट्‌ दे कि पूर्वी जनपदो मे वृद्ध भगवान्‌ उत्पन्न होतेह, वहाँ के भिक्षु 
धर्मवादी ह, पावा के अधर्मवादी । आयुष्मान्‌ उत्तर नै आयुप्मान्‌ रेवतसे भी यह्‌ कटने 
के छिए निवेदन किया, किन्तु उन्होने स्वीकार नहीं किया । विवाद के निर्णय के रिषए 
वगा प्रस्थान किया गया । उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द के शिष्यं सर्वकामी नामक 
संव-स्थविर १२० वषं की अवस्थाकेथे ओर वंशाखी मे रहते थे । वे भी आयुष्मान्‌ स 
के पक्षमंहो गये। 

विवाद के निणेय के छिए संघ के एकव होने पर वहत समय तक वहस होती रही । 
अन्त मे विवादके निर्णय के लिए आयुष्मान्‌ रेवत ने एक उद्वाह्िकाके चुनावके किए 
प्ति प्रस्तुत की । चारपूर्वी ओर चार पशटिचिमी भिश्मु चुने गये । पूर्वी मिलुञओं मे अमु- 
प्मान्‌ सवेकामी, आयृप्मान्‌ साट, जायुप्मान्‌ क्षद्रशोमित जौर आयृप्मान्‌ वापभिग्रा- 
मिक एवं पदिचमी भिक्ुञं मे आयुष्मान्‌ रेवत, जायुप्मान्‌ संभूत शाणवाप्ती, आयुष्मान्‌ 
यरा का कंडक-पृत्त, ओर आयुप्मान्‌ सुमन चने गये । आयुष्मान्‌ अजित आसन-प्रज्ञा- 
पक नियुक्त हए, एवं वालृकाराम मेँ विवाद के निर्णय के लिए उद्वाहिक की वैठक्‌ 
इई । आयुष्मान्‌ रेवत ने आयुष्मान्‌ सर्वकामी से दसो वस्तुओं के विपय से प्रश्न किया 
एवं उन सवको अविहित एवं विनयविरुद्ध ठहराया । यह्‌ निर्णय समस्त संघ तें 
अनुमोदित किया। कहा जाता है कि दत विनय संगीति मेँ ७०० भिक्षु उपस्थित ये । 


निकाय भेदं 


उद्गम--दीपवंस की परम्परा के अनुसार वैलाटी के वज्जिपुत्तक भिक्षुजने द्वितीय 
संगीति मे संघ के निर्णय को स्वीकार नहीं किया ओर उन्होने स्थविर अहतं के विना 
एक अन्य सभा की एवं वह॑ अपने मत के अनुकर दूसरा निण॑य किया । यह्‌ सभा महा- 
संघ अथवा महासंगीति कटी गयी । इसमे १०,००० भिक्षु एकव्र हुए । उन्होने विनय 
ओर पाँच निकायो में सूरो का क्रम ओर अर्थं वदल दिये, कु सन्द निकाल दिये, एवं 
कुछ अपने रचित सन्दर्भो का समावेश कर दिया । उन्होने परिवार, पटिसंमिदामग्ग, 
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निहेय, कुछ जातक, एवं अ भिधम्मके ६ ग्रन्थो काप्रामाण्य अस्वीकार किथा। यहँपर 
स्मरणीय है कि ये ग्रन्थ वस्तृतः परवर्ती ओौर मूल सद्धमं की दुप्टिस अप्रामाणिक) 

यह विचारणीय है कि दूसरी संगीति के विवरण म्‌ महासंधिकों कै अभ्युदय का 
उल्छेख किसी विनय में उपकन्ध नहीं होता, न भे रवादियौं के न महासंविकों के । अतः 
संघभेद को वैशारी की संगीति का परवर्ती मानना ठीक होगा । वैणाटी कौ संगीतिकों 
संघमेद की आवदयक भूमिका मानने पर महावंस (५.३-४) कौ भी संगति हौ जाती 
हे । महावंस (४.७) के अनुक्तार इस समय मगध का राजा काटाशोक था \ एक अन्य 
परम्परा, जिसका वसुमिच्र, भव्य ओर विनीतदेव ने संरक्षण कियाटै, यह्‌ वताती दहै कि 
पटा संघमेद विनय की इन १० वस्तुं के कारण न हकर महादेव कौ पाच वस्तुमां 
के कारण था! महादेव के संवेध म अमिधर्म-महाविमापाशास्त्र म यह सूचना उपलब्ध 
होतीहैकिवेमथुरामंएकब्राह्मण व्यापारी के ख्डकेथं। पाटद्पृत्र कं कुक्कटाराम- 
विहार मे उन्होने उपसम्पदा पायी थी । वरहा वे आवास के प्रधान दौ गयं एव स्थानीय 
राजा उनका मित्र यौर समर्थक । उसकी ही सहायता से महादेव ने अपनी पांच वस्वुष्‌ 
प्रचारित की“ । इवांच्वांग का कटना है कि अशोक ने एक भिक्षु-सभा एकव कौ जिसमे 
५०० अहत्‌ तथा महादेव के नेतृत्व में ५०० विरोधी भिक्षु निमन्त्रित थे । अन्यत्र उन्होने 
कहा दै कि काश्यप की संगीतिसे बहिष्कृत १०००० भिक्षुमो ने एक महासंघ रचा 
तथा उसमे त्रिपिटक के अतिरिक्त संयुक्त पिटक एवं घारणीपिटक का भी संग्रह्‌ किया 
तारानाथ के अनुसार इसी समय वत्स ब्राह्मण ने कदमीर से आत्मवाद कृ प्रचार कर्‌ 
संघमेद किया“ । रवाच्वाग ने दस वतुओं एवं पाँच वस्तुओं, दोनों का ही उल्टेख 
कियाद) एसा प्रतीत होता दै किपूर्वी भिक्ष्‌ संगठन जौर सिद्धान्त दोनों मेदी पुरानी 
कटर परम्परासे अरग चले गये थे एवं वंशाटी की विनयपरक दूसरी संगीति कै 
वाद पाटच्चर मं एक महासंगीति हुई जिसके फलस्वरूप मूख दाखा से अलग महा- 
सांक सम्प्रदाय का जन्म हु । 

महादेव के द्वारा प्रचारित पाचों वस्तु अहंद्विपयक है । एसा प्रतीत होता है निः 
जहतो की संगीति मे पराजित होकर महासंविकों ने अर्हतो पर ही आक्रमण किया । 


४२-तु०--नलिनाक्ष दत्त, पुवे० जि० २, पृ० ३२। 
४द३-वाटसं, जि० १, प° २६७-६८ । 

४य-नोल, शरवाच्वांग, पु० १९०, ३८०-८१ 1 

टप-तारानाथ (अनु° शोफनर) पु० ५२३-५५ । 
४६-द्र०--पुसंः जे०° जार० ए० एस ०, १९१०, पु०४१३ प्र०। 
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इन "वस्तुभो' में पहटी यह्‌ है कि अहतों के किएमीराग संभवरहै, दूसरी, अहतोंमं 
भी अज्ञान सम्भव है, तीसरी, अहतौ मे भी संशय हौ सकता है, चौथी, अहत्‌ भी दसरे के 
हासा ज्ञान पा सकते हु पांचवीं, सहसा शब्दोच्चारण करके मामकी प्राप्ति होतीदहे। 
एसा प्रतीत होता है कि अर्हत्‌ शब्द से यहाँ प्राचीन अथं में वास्तविक अहत्‌ अभिप्रेतं 
न होकर वे व्यक्ति अभिप्रेत दँ जौ कि अपने को अर्हत कहते थे, किन्तु जिनके विषय में 
राग, अज्ञान, संशय आदि कौ सम्भावना का सव खोगोके लिए अभाव नहीं था। 
महादेव का आविर्भाव १३७ वुद्धाव्द मे नन्द ओर महापद्य के समय मं वताया गया है । 
इस संघमेद को अशोककाटीन मी कहा गया है, किन्तु यह्‌ धारणा भ्रान्तिमूकक प्रतीत 
होती दै \“ 

दूसरी संगीति के विवरणसेज्ञातहोता है कि उस समय सद्धमं अवन्तीसे वैशाली 
ओौर मथुरा से कौलास्वी तक निश्चय ही फटा हृजा था । भिक्षुं मे पुवं ओर परिचम 
के सामान्य भौगोलिक भेद के साथ वैनयिक ओर सैद्धान्तिक भेद उत्पन्न हौ गये थे। 
र्वी मिक्षुञों के केन्द्र वैलाटी अौर पाटलिपुत्र थे । इसी वगं मं महासांधिकों का प्रार- 
स्भिक विकास निप्पन्न हआ । यह स्मरणीयदहै कि वश्ाटी वज्जियोका प्रधान नगरथा 
यर्‌ वज्जियों की स्वातन्त्य-निष्ठा प्रसिद्ध है, तथा विनय के वन्धनों को ओर एवं स्थविरो 
की ओर उनके आदर-दौधिल्य की सूचना पहटे भी उपकन्ध होती है । पदिचमी भिन्षुओं 
. के केन्द्र कौशाम्बी, मथराएवं अवन्ती थे । कालान्तर में मथ॒राएवं उत्तरापथ, विरोषतया 
करमीर ओर गन्धार, मूर सर्वास्तिवादी तथा सर्वास्तिवादी सम्प्रदायो के विकास-क्षेत्र 
सिद्धं हए । स्थविरवाद की कौशाम्बी से दक्षिणपदिचिम कौ ओर यात्रा सिह जाकर 
पूरी हुई । अलोक के समयमे सद्धमं का सुदूर प्रयत्न प्रदेशो मे प्रसार आरम्भ हभ जर 
उस समय तक संव अनेक सम्प्रदायो में विभक्त हौ चुकाथा) 

विभिन्न परम्पराए--सम्प्रदाय-भेद (निकाय-मेद) का एक प्राचीन विवरण दीप- 
वंस से उपर्न्ध होता है जिसकी सिहल में ईसवीय चतुथ॑ राताब्दी मं रचना हुई थी । 
ट्स परस्परा का आधार ओौर प्राचीन रहा होगा। इसके अनुसार दूसरी ओर तीसरी 
संगी तियो के वीच मे, अर्थात्‌ परिनिर्वाण से दूसरी शताब्दी मं, १८ सम्प्रदायो का आवि- 
मव हो चका था, एवं स्थविरवाद के विरुद्ध उनके अभिमतौ के खण्डन के किए अडोक 
के समय में मोग्गदिपृत्त तिस्स ने कथावत्थुप्पकरण की रचना की । आचायं बृद्धघोष 


४७-पुसे, वहु, तु०--बुदोन (अनु° ओबरमिलर)› जि० २, पृ०७६॥ 
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ने कथादत्थु की अद्रुकथा सें अनेक नये सम्प्रदायो के नामो क्रा उल्ट्ख क्रियादै सौरे 
उनके अदल्ोकन से यह सिद दहोतादहैकिसपम्र कथावत्थु भशोकका्टीन नरी हौ सक्रती। 
(क) दीपवंस के अनुसार निकाय-भेद करा क्रम इम प्रकार थ-- 





| वैरवाद | _ | महारमांचिक 
महिस्रासक एकाव्वोदारिक गोकुटिकि 
श ऋ ^ 
| । | | 
घम्मगुत्तिक सव्यरत्यवादी पञज्चन्तिवादी वाद्रुकिक (वहुस्मुतिक) 
| | 
कस्स्‌{परक्‌ चे तियवादी 
| वज्जिपृत्तक 
संकन्तिक्‌ | 


| | 
ुत्तवादी 7 रः, > न {रक सम्मितीय 
इन १८ नामो के अतिरिक्त कथावत्थु की अदूखकथामं उद्टिखित नामर्द-- 
राजगिरिक, सिद्धत्थक, पूव्वसेङिय, अपरसेखिय, टैमवत, वज्जिरिय, उत्तरापधक, 
हेतुवादी, एवं वेतुल्टक ˆ । उनमें पट्टे चार सम्प्रदाय अन्धको अथवा अन्धको की 
शाखाएं थी ओर्‌ उनके नाम अन्प्रापथ के अभिटेखों मे प्राप्त होते है 1 
निकाय-मेद-विषयक महासांधिकों की परम्परा शारिपृत्रपरिपृच्छा मूत्र मे अंदातः 
विदित होती है। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ई० ३१७ ओर ८२० वै अन्तरा 
मे हुमा था ओर उसका प्रणयन सम्भवतः उद्यान कै प्रदेया में हमा था । तारानाथ 
के विवरण मे भव्य की दूसरी सूची^ भी महासाधिकों की परस्परा मे निक्षिप्त दै, किन्तु 
टसम वणित क्रम उपर्युक्त सूत्र मेँ वणित क्रमसे भिन्नहैजो किः अधः प्रदर्शित विवरण 
से स्पष्ट हो जायेगा । 
(ख) शपरिपुच्रपरिपृच्छा सूत्र" के अनुसार परिनिर्वाण से दूसरी याताव्दी मे महा- 
साधिक सम्प्रदाय का जन्म हृभा एवं उनसे एक व्यावहारिक, टोौकोत्तरवादी, कौक्तूः- 


‰ ४८-इनम पहले छः नाम महावंस में नी उल्लिखित ह--द्र ०--महावंस (सं० एन° 
के° भागवत, दितीय संस्करण), पु० २३। 
४९-तारानाथ (अनु० श्ीफनर), पु० २७१, तु°--बारो, पुवं ०, प° २२ । 


संघ क प्रारम्भिक रूप ओर विकास १७७ 


लिक, वहुधरूतिक एवं प्रज्प्तिवादी सम्प्रदाय निकटे } निर्वाण से तीसरी शताब्दी 
वात्सीपृद्रीय एवं सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय निकटे । वात्सी पुत्रीयों से घर्मोपक, भद्र- 
यानिक, सम्मतीय एवं पण्णगरिक सम्प्रदायो का जन्म हृ । सर्वास्तिवाद से महीदा- 
सक, धमगुप्तक एवं सुव्ष॑क निकाय निकटे } स्थविरो सै ही काह्यपीय एव्‌ सूव्रवादियों 
का जन्म वताया गया दहे)! संक्रान्तिकों की उत्पत्ति स्थविरवादकेकोडसे ही निर्वाण 
कौ चतुथ रातान्दी मे हई“ । 


(ख) दारिपुत्रपरिपृच्छा सूत्र के अनुसार 


| 


महासिक स्थवःवरकादी 
छि 
| | | | | 
एकव्यावह्ा{रिक ्ुश्रूतिकि | | कादयपीयः | सर्वास्तिवादी 
रेदं प्रज्ञ व्तवदी | क 
साक्त्तक्‌ | 


दात्सीपु्रीय | 


। {~ 
| महीवासक धर्मगुप्तक युवपक 
॥ 


न 1 


ध्मपिक्‌ भद्रयानक सम्मतीय पण्णगटरिक 


५०-मनजुश्नीपरिपुच्छासूत्र के अनुसार संघभेद प्रथम दद्ध कतष्दी मं ही परि 
निष्ठतिहो गाणा) एक ओर महासंधिकौ से एकन्यावहापरिक निकले 
एकव्यावहारिक से रोकोत्तरवादी, लोकोत्तरवादियों से कोक्कुलिक, कोक्कु- 
चिक से बहुश्रुतीय, बहुश्रुतियो से चतिक, चेतिको से पूर्वशेल एवं पुवंशेलो से 
. उत्तरशल का जन्म हुमा । दूसरी ओर स्थविरो से सर्वास्तिवादी, उनसे 
सम्मितीय, उनसे षण्डगेरिक, उनक्ते महीशासखक, उनसे धर्मगुप्तक, उनसे 
काङ्यपीय एवं उनसे सोत्रांतिकों के सम्प्रदाय का जन्स हआ । यहु पर- 
स्परा स्पष्ट ही वयुसित्र पर आधारित है \ द्र०--बारो, पूवे पु० १९। 
१२ 


१७८ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


(ग) भव्य (दुसरी सुची) के अनुसार 


स्थविरवाद मटासांघिक विभज्यवाद 
| | ति 


| | अ 


सर्वास्तिवाद वात्सी पुत्रीय | महीशासक कादयपीय वेर्मगुप्तक्र तास्रद्लारीय 
| | 
सौत्रान्तिक | 
पवदौ अपरज्ैट राजगिरिक हैमवत चैतिकं सिद्धाथिक | 
| गोकरुलिक 
सम्मतीय धर्मत्तिरीय | 


भद्रयाणीय | 
पण्णगरिक 

यह्‌ विचारणीय है कि जहाँ पट्टी सूची मं थेरवादी परम्परा स समञ्जस दा मल 
राखाएं है, दूसरी सूची मं तीन मृ शाखाएं वतायी गयी ह) पारि विभज्यवादी 
अपनेकोही मूर स्थविरवादी वताते हँ, भव्य की दस सूची मं दोनों को पृथक्‌ माना गया 
दै) वात्सीपृत्रीयों की स्थिति पूर्वेक्ति तीनों सूचियो मं समान है, महीदासको की तीनों 
मे विभिन्न। (क) की जपेक्षा (ख) में महासांधिकों के अन्तर्गत टोकोत्तरवादियौंका 
समावेश अधिक कियागयाहै। यह संभवदहै कि गोकुटिक ओौर कौक्कुटिकः एक ही 
सम्प्रदायके नामान्तर ह । (ग) मै महासांधिकों की परवर्ती अवस्था का चिचण ह जव 
कि उनका केन्द्र अन्ध्रदेश मे अमरावती था। (क) में मृट सूची की प्राचीनता 
के कारण एवं (ख) में देशगत दूरी के कारण महासांधिको की इस विकसित एवं परि- 
वतित अवस्था का अपरिज्नान है । यह स्मरणीय है कि गारिपुत्रपरिपच्छासूत्र मे कटा 
गया है कि इन सम्प्रदायो के अनन्तर केवर पाँच सम्प्रदाय दोष रह्‌ गये--महासांयिक, 
वर्मगुप्तक, सर्वास्तिवादी, काश्यपीय एवं महीशासक ।"* । इवानच्वाड के विवरण 
से इस उक्ति का कारण स्पष्ट होता है--उड्ियान मे केवर इन्हीं निकायो का पता 
चरता था^। 


५१-द्र ०--वालेजेर, पुर्वे ०, पु० ४९-५० | 
१२-बासे, पुवं पु० २२। 
५२-बील, ३वानच्वांग पु० १६७ । 


सघ का प्रारम्भिक रूप मौर विकास १७९ 


सर्वास्तिवादियों कौ परम्परा वसुमित्र के समयभेदोपरचनचक्र मे सुरक्षित ह । 

दस ग्रन्थ के तिव्वती ओौर चीनी में अनुवाद उपलब्ध है“ । प्राचीनतम अनुवाद ३५१ 
मौर ४३१ ई० के वीच में सम्पन्न हुम था । चीनी परम्परा के अनुसार यह्‌ वही कु- 
मित्र था जिसने कनिष्ककारीन संगीति मेँ ख्याति पायी थी । वसुमित्र के अनुसार 
महासांधिक तीन शाखाओं मं वेटे-एक-व्यावहारिक, खोकोत्त स्वादी एवं कौक्वुछिक । 
पीर महासांधिकों से वहृश्रुतीयों का जन्म हआ तथा ओर भी पीक प्रज्ञप्तवादियों का । 
वुद्धाव्द के दूसरे रातक के समाप्त होते ही चैत्यगिरिवासी दूसरे महादेव के विवाद के 
कारण चैत्यदौल, अपरदौर ओर उत्तरदौरल शाखाएं निकल पड़ीं । स्थविरवादी 
निकाय सर्वास्तिवाद अथवा हेतुवाद, तथा मूटस्थविरवाद मं विभाजित हा । मूल- 
स्थविर काही नाम हैमवत-निकाय पड़ा । उत्तरकाल मं सर्वास्तिवाद से वात्सीपुत्रीयों 
का आविभवि हुञा ओौर स्वयं वात्सीपुत्रीयों से धमेत्तिरीय, भद्रयाणीय, सम्मतीय एवं 
छत्रगरिक अथवा पण्णगरिक संप्रदायो की उत्पत्ति हुई । इसके अनन्तर सर्वास्तिवादियों 
से महीशासक निकटे, महीशासको से धममगुप्त ओर तीसरी वृद्ध-दाताल्दी के अन्तमं 
सर्वास्तिवादियों से काद्यपीय अथवा सुवषकों का ञाविभवि हा । चतुथं बौद्ध 
दताब्दी के प्रारम्भ मेँ सर्वास्तिवाद से सौव्रांतिक अथवा संक्रान्तिवादियों का जन्म हया । 
भव्य अपनी सूचना के किए स्पष्ट ही वसुमित्र के ऋणी हं 1" उन्होने तीन-तीन 
परस्पर भिन्न सूचियदीहं। इनमं से पटहटी उनकी गुरु-परम्परा के अनुसार कही गयी 
हे ओर इसे तारानाथ ने स्थविरसम्मत वताया है, किन्तु यह वस्तुतः कादमीरक सविस्ति- 
वादियों की परम्परा का ही अनुवाद करती है। यह सूची महासाधिकों से आविर्भत 
संप्रदायो मे गोकृलिकों को छोड देती है । साथ ही इस सूची के अनुसार स्थविरो से निकठे 
हए संप्रदायो में क नये नाम भी उपर्व् हेते ह जैसे मुरुन्तक, आवंतिक ओर कुर- 
कुट्टक । दूसरी सूची जौरों के कहने के अनुसार वतायी गयी द । तारानाथ स यह्‌ 
महासांविकों की परस्परा प्रतीत होती है । इसका ऊपर तालिका (ग) कैरूप मे विवरण 
दिया गया है 1 स्मरणीय है कि इसमं ताग्रशादीयो का नया नाम प्रस्तृत है ओर मूर संघ- 
सेद मे दो सम्प्रदायो के स्थान पर तीन का निर्देश किया गया है । तीसरी सूची मे सम्म- 
तीय परम्परा रक्षित है, जैसा कि तारानाथ एवं मञ्जु, घोष व्य के सिद्धान्त से विहित 
होता दै"*1 इसके अनुसार स्थविरवाद, मृल-स्थविरवाद ओौर हैमवत-सम्प्रदाय मं बट 


५४-अग्रेजी अनुवाद, मसुदा कृत, एशिया मेजर २ १९२५, प° १-७८ । 
५५-भव्य के विवरण के लिए, वालेजर, दौ सेक्तेन देस आल्तेन बुद्धिस्मुस । 
५६-तु ०--पूसे, जे° आर० ए० एस ० १९१०२ पू ४९१३। 


१८० नौद्ध धर्म के विकास कर इविहास 


जाता है । मूर स्थविरो से वात्सी पुत्रीयं एवं सव र्वास्तिवादियो का विभि हा 
सर्वास्तिवादियो स विभज्यवादियों एवं संक्रान्तिवादियो का तरथा विभज्यवादि् से 
महीदासक, वर्मगप्तक, ताभ्रश्ाटीय, एवं काद्यपीय मस्प्रद्ाय्ा का} दूसरी आर 
महासांधिकों से एक व्यावहारकि तथा गोवुलविः {नकद गात्रुद्टकं स॒ बहुधरुतीय, 
प्रन्नप्तिवादी, एवं चैत्यक सम्प्रदायां का प्रादरमाव हुजा 

महाव्युत्पत्ति के अनुसार चार मृट सम्प्रदाय धे--अाय यवास्तवाद्ा, आय सम्म 
तीय, महासांधिक ओर आर्यं स्थविर । आ्थस॒र्वास्तिवादी कादान्तर्‌ मं मृष्ट सर्वास्ति- 
वादी, कारयपीय, महीलासक, घमगुप्त, वरहुश्रुतीय, तास्रघाटीय्‌ आर्‌ विभज्यवादी 
सम्प्रदायो में वेट गये दुसरे ते कौरकुल्छ, आवंतक ओर वात्सीपृत्रीय निकटे । तीसरे 
से पुर्व ट, अपरदौल, हैमवत, छोकोत्तरवादी ओर प्रजप्तिवादी सम्प्रदाय करा जन्म हा । 
चौथे से महाविहारवासी, जेतवनीय ओर अभय-गिरिवासिथो करा जावि वताया गया 
है । इस प्रसंग मं यह स्मरणीय किडननामोनं कुट सम्भवनः विक्रुत अनुवादक 
कारण भ्रान्त हुं । जेतवनीय के स्थानम च॑तिक, अभयर्गिर्‌ कैः स्थान पर पण्डमिरि 
(पण्णगिरि), एवं जावन्तक के स्थान पर मही्यासक का पाठ मुञाया गया है, जिसमें 
अन्तिम सुञ्चाव विरोप रूप स सन्दिग्ध ह] 

इ-चिग एवं विनितदेव मूरसर्वास्तिवाद कौ परम्परा का अनुमरणं करतेटै" 
इनके अनसार चार मख सम्प्रदाय भे--आयमहासांधिक, सर्वार्तिवादी स्थविरवादी 
एव सम्मतीय । इ-चिग के अनसार आयं महासांयिकांकरे सात मदथे, आर स्थविरीं 
के तीन, एवं आयं मूलसर्वास्तिवादियों के चारमृटसर्वास्तिवादी, घर्मगप्नक, महीदासक 
एव कार्यपाय । आयं सम्मतीयाकेभी चार भेद वताये गये 

विनीतदेव कै सहायता से न्नात होता है कि आर्यं महासांधिकों की पांच गाखाएं 
इस प्रकार थी--पूर्वशेल, अपरदौर, हैमवत, लोकोत्तरवादी एवं प्रजञेम्तिवादी । सर्वास्ति- 
वादियों की शाखां थी--म्‌लसर्वास्तिवादी, कादयपीय, महीयासकः, वर्मगप्तक वहू 
धूतीय, ताम्रादाटीय एवं विभज्यवादी । स्थविरो की तीन णाखाणं थी--जेतवनीय 
अभयगिरिवापसी एवं महाविहारवासी । सम्मतीयों कौ तीन शाख ताए वतायी गयी ह्-- 
क(रकुट्टक, आवन्तक एवं वात्सीपुत्रीय । 

११ चताब्दी मे तिव्वती मे अन्‌दित वर्षाप्रपच्छास॒त्रमे प्रायःय ही विभाजन ओर 


+७-्र०--महाष्युत्पत्ति, (वेगिहारा द्वारा सम्पादित), प॒० २२४ । 
५८-बारो, पुवं ° ० २०। 


५९-इ-चग, (अनु०--तकाकुस), पृ० ७-१४। 
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कम प्रतिपादित किये गये हे, केवल तास्रलाटीय ओर वहश्चेतीयनिकाय सर्वास्तिवादसे 
हटाकर सम्मतीयो मे रख दिये गये ट । वर्पाग्रपृच्छासूत्र के अनुसार आयं सर्वास्ति- 
यादियी क अन्तर्गत काइयपीय, महील्ासक, धर्मगुप्तक एवं सृकसर्वास्तिवादी थे । आये 

हासांधिकों के अन्तर्गत पवदौ, अपरदौल, हैमवत, विभज्यवादी, प्रज्ञप्तिवादी एवं 
लोकोत्तरवादी । आयं सम्मतीयों की दाखाएं थी--तास्रदाटीय, आवन्तक, कुर- 
कुररुक, वहुभ्रूतीय एवं बात्सीपुत्रीय ! आर्यं स्थविरो कौ तीन शाखायौ का उल्लेख है-- 
जेतवनीय, अमयगिरिवासी एवं महा विहारवासी । 

इन विभिन्न सूचियो मे यदि तारानाथ के वताये हुए नाम-साम्य का सहारा ल्या 

जाय तो परिस्थिति विरद होती है । तारानाथ के अनुसार काद्यपीय अर सुवय॑क 
एक ही सप्रदायकेदो नामथे। एसे ही संक्ान्तिवादी, उत्तरीय मौर तास्रलाटीय 
वस्तुतः अभिन्न थें । महादेव के हिप्यगण, पूरवेशैल, एवं चैत्यक अभिन्न थे । सोकोत्तर- 
वाद एवं कौक्कुटिक, ये भी नामभेद से समान सम्प्रदायो को सूचित करतेहं। एक 
व्यावहारिक सहासांधिको काही नाम था। कौरकूल्छक, वात्सीषुत्रीय, घर्मत्तिरीय 
भद्रयानीय जौर छन्नगरिक भी अत्यन्त सद सिद्धान्तो मं विदवास करते थे । उत्तर- 

काटीन लाखा ओर प्रलाखाओं के भेद छोडकर एसा प्रतीत होता है कि प्राचीनतम 
जओौर मुख्यतम निकाय ये--महासांिक ओौर वात्सीपृव्रीय, एवं स्थविरवादी अर 
सर्वास्तिवादी 

महासांधिक धारा--उपर्युक्त विवरण से यह अनुमान करना स्वाभाविकदै कि 

वंदाटी की संगीति में विनय की दस वस्वुजोके कारण जो संघमेद प्रारम्भ हुजा वही 
सैद्धान्तिक वातों को ठेकर कु वपं पीछे पाटलिपुत्र कौ संगीति मे परिपूर्णं हआ । चूंकि 
यैलाटी कीसंगीतिके स्थविर भिक्ुजो अपने को जहत्‌ मानते धे विनय कौ नयी वस्तुओं 
के विरुद्ध थे, अतएव कदाचित्‌ इन स्थविर अहत के ही विरोधे मं सहादेव की नयी 
पांच वस्तुं प्रतिपादित हृदं । इस प्रकार प्रथम संघभेद के अनन्तरसंघदोमभागोमं 
विभक्त टौ गया--एक ओर अधिकसंख्यक, वैशाली ओर पार्टालपृत्र म केन्द्रित, पूर्वी 
भिक्ष्‌ जिनमे किं वृष ओर अहत्‌ लोग कम थे, ओर जो विनय गौर धमं के सम्बन्धमं 
नयी वाते प्रचारित कर रहै थे; दूसरी ओर कौशाम्बी, मधुरा ओौर अवन्ती म केन्द्रित 
पदिचम के भिक्षु जिनमं कि स्थविर भिक्षुभों काप्राघान्यथा। इस्तकारण पहूलावगं 
महासांधिक कहाख्या, दूसरा स्थविर । 


# ६५ 


६०-द्र ०--तारनाथ, पु २७०-७४ । 


\ 
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यह्‌ प्रायः सवंसम्मत है कि महासांधिको का पहला विभाजन एकव्यावहारिक एवं 
गोकरुलिकि अथवा कौक्कुटिक नाम के दो समुदायं मँ हा । कोकोत्तरवादियों कौ 
दराखाकाभी इस स्थर पर उल्टेख मिक्ता है । यह सम्भव वि स्कोत्तरवादियों 
का अन्य महासांधिकों से अपना सिद्धान्तकृत वैशिष्ट्य न ह कर यआवासच्रत अथवा 
भौगोलिक वैदिष्टच था। मूर महासांधिक मगधवासी थे, विन्तु टोकोत्तरवाद नामकी 
प्रख्या उत्तरापथ मं ही प्रचलित थी एवं मध्य देडा से उद्भूत परम्परा मे उसका अनु- 
ल्टेख है । इवानच्वांग से विदित होता है कि टोकोत्तरवादियों का केन्द्र वामियानमं 
था। दूसरी भोर सिद्धान्तपक्ष मेँ उनका पार्थक्य-निदेश दुष्कर है ! सम्मतीय परम्पर 
उनके सिद्धान्तो को एकव्यावहारिकों से अभिन्न वताती दै । वमुमिव्र उनके सिद्धान्तो 
को महासांघिक, एकव्यावहारिक एवं कक्कुटिक सम्प्रदायो मे डाटते है! दूसरी ओर 
विनीतदेव एकन्यावहारिकों एवं महासांधिको के वताये हुए सिद्धान्तो को भी लोकोत्तर- 
कादियो के वताते हँ । एसी स्थिति मे तारानाथ की उपर्युक्त सूचना ही प्रकाश डाल्ती 
है जिसके अनुसार टोकोत्तरवादी-- कृौक्नुटिकं एवं एकव्यावहारिकमहासां पिक ! 
वारो ने छोकोत्तरवादियों का एकव्यावहारिकों से अभेद प्रतिपादित किया है 


एवं नलिनाक्ष दत्त ने चैत्यकों से ! वस्तुतः यह मानना चाहिए कि महासांयिक सम्प्रदाय 
काही नाम पीछे एकव्यावहारिक एवं लोकोत्तरवादी भौ पड़ा । ये दोनों नाम मह्‌- 
साधिकं के विरिष्ट सिद्धान्तो को वृद्धिस्थ करकं उन्द्‌ दिये गये होगे । पिछटी परम्पर 
के विष्युखल हो जाने के कारण ही अनेक स्थो प॒र एकव्यावहारिको एवं खोकोत्तर- 
वादियों को महासांधिकों से एवं परस्पर थक्‌ वतायागयादहे, किन्तु इस प्रकार के 
विवरण मे सिद्धान्तमूलक संघभेद का स्पष्ट एवं युक्तियुक्त प्रतिपादन दुप्कर है । 
एकव्यावहारिकों की उत्पत्ति के संवध मेँ परमार्थं की यह्‌ सूचना उल्टेखनीय 
द कि महायान-सू्र की प्रामाणिकता के विषय मे विवाद ही उनका जन्मदाता था | 
भव्य के अनुसार एकन्यावहारिकों का नाम उनके द्वारा तथागत क एक-चित्त-क्षणिक 
सवन्नता के सिद्धान्त को स्वीकार करने से पड़ा । वस्ततः परिनिर्वाण की दूसरी अथवा 
तीसरी हताब्दी में महायान-सूत्रो की सत्ता ही स्वीकार नहीं को जा सकती । एक- 
व्यावहारिको के नाम का भव्यङृत निर्वचन भी अत्यन्त सन्दिग्ध है । वस्तुतः एक- 
व्यावहारिक मे व्यवहार शब्द वाकूपरक हे एवं एकव्यावहारिक का अर्थं है--एक 
अथवा एक ही, अथवा प्रत्येक शब्द से धर्म की अथवा सव धर्मो की प्रतिपादयता मानने 


६१-कारो, पूदं०, पु० ७८ । 
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वाटा । यहां तथागत के देल का अनुभाव एवं उनकी उपदेशविधि की ओर एक 
लोकोत्तर दृष्टि विवक्षित है 

पाटलिपुत्र का कक्कुटाराम ही महासंधिकों का पटला प्रधान केन्द्र था यह्‌ 
सम्भवदै कि इसी कारण महासांधिक कौक्कुटिक भी कहलाये । पीके कोौक्वुटिक्‌ शव्द 
विकृत होने के कारण उनकी आख्या कुक्कुलिक अथवा कौक्कुलिक एवं गोक्रूक्किभी 
दन गयी प्रतीत होती है। गोकूलिकि नाम को मूढ विशुद्ध नाम मानने पर उसका 
कौक्कुटिक से कोई सम्बन्ध समज्ञाना कठिन है । यह्‌ उल्टेखनीय है कि कौक्कुटिको के 
विनय -रधिल्य की सूचना दीपवंस से उपरुग्ध कुक्कृटाराम की अवस्था से संगत ह । 
इस दृष्टिसे कुक्कूल' राव्द का अन्यत्र सूचित अर्थविशेष यहाँ अप्रासंगिक है । अथवा 
कक्कृलिक्‌ सिद्धान्तपरक आख्या है, कौक्कुटिक आवासपरक । 

महासांघिकों का प्रारम्भसे ही वृद्ध एवं वोधिसत्व की लोकोत्तरता तथा अहतं की 

परिर्हाणीयता के सिद्धान्तो पर जोर था । इस लोकोत्तरवादी दुष्टि के कारण यहं प्रशन 
उटना स्वाभाविक था कि बौद्ध सूत्रों में उपरन्ध बातों का जपातिक अक्षरा्थंजो कि 
वहुधा खोकोत्तरवाद के विरुद्ध पाया जाता है, किस प्रकार समन्ना जाय । इस शंका 
के कारण नीताथं एवं नेयार्थं का मेद प्रतिपादित किया गया एवं इसी से सत्य-घय का 
सिद्धान्त अंकरुरित हा । परमां के अनुसार महासांधिको में इस पर मतभेद प्रकट 
हा एवं कौक्कुटिको के अभ्यन्तर से वहुश्रुतीय एवं प्रज्ञप्तिवादी ाखाओं का प्ररोह 
हा । प्रज्ञप्तिवादियों को वबहुश्रतीय-विभज्यवादी भी कटा गया है । यह स्मरणीय 
है कि बहुश्रुत होने के कारण आनन्द की प्रसिद्धि थी । इन दोनों सम्प्रदायो का पारस्परिक 
भेद स्पष्ट नहीं है । 

कालान्तर मं एक दूसरे महादेव के कारण महासांधिकों मं एक नयी प्रवृत्ति का 
जन्म हज । इस घटना कौ सम्भवतः ईसा पूवं तीसरी शताब्दी मे न रखकर दूसरी 
मे रखना चाहिए 1 मगध के स्थान पर अन्ध्र प्रदेश इन नवीन महासांधिको का प्रधान 
केन्द्र वना। परमाथ के अनुसार अपरमहादेव प्रदेश छोडकर अपने रिप्यों के साथ 
पर्वतात हो गये । वुद्धघोषके द्वारा ये छोग अन्धक अथवा अन्ध्रक कटे गये हं । 
अमरावती यौर नागार्जृनीकोण्ड मे उपासको कौ दानशीरख्ता के कारण इन नवीन महा- 
साधिकों के खिए वहूत-से चैत्य वने जिनमे अमरावती का महाचेत्य सवंप्रधान था। 
दूर-दूरसे उसके दर्शनके किए वौद्धगण अातेये। यहु स्वाभाविकथाकिये महासांधिक 


६२-तु०--लामान, इस्त्वार दु बद्धिज्म जधां पृष्ठः २०९-१० 
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चैत्यदादी अथवा चैत्यक कषकये । न्ह के भीतर आवास-मेद प्रषाट हानं से पूर्वश्च 
एवं अपरदर नाम की शाखारं प्रकट हृद्‌! अपरदोटीया काही नाम कदाचत्‌ उत्तर 
दैरीय भी था। इतन अन्ध्र मह्‌ासांधिकों के मध्यमे तांत्रिक प्रवृत्तिभी प्रकट हू एष 
प्रचरित रोकोत्तरवाद महादून्यता कै सिद्धान्त मँ परिणत हृञा । इस विक्त मेँ अग्र- 
गामी दल वैतुत्यकों का था जिनका उल्टेख वुद्धवोप ने कियाद) ओर्‌ मी पीष्ठे इ 
आन्ध्र महासांधिकों से राजगिरिक एवं सिद्धाथिक नाम के सम्प्रदाया कौ उत्पत्ति हुई 
ये सम्भवतः ईसवीय तीसरी अथवा चौथी दाताब्दी के थे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चौथी राताब्दी ईसापूवं के मध्य के निकट मगधमं 
प्रारम्भ होकर श्राचीनक' या पूर्वी वौदधौं की महासांधिक धारा ईसापूवं तीसरी लतार्व्द। 
के अन्त के निकट आन्ध्र में पहुंची मौर पल्लवित हई । बौद्धा के विकास कौ इम मह्‌ 
साधिक दिडासे ही टगभग ईसापूवं पहृटी बताव्दी मेँ महायान का जन्म हृञा । यह्‌ 
स्मरणीय दै कि महासांधिक केवल मगध ओर आन्ध्र मेँ ही विदित नहं थे, उनके उल्टेख 
कर्मी र, वामियान, खाट भौर सिन्धे मे भी यत्र-तत्र प्राप्त होते हं । 

महासांधिकों के आगमिक शास्त्र मँ विनय पिटक, सूव्रपिटक एवं अभिधर्भ-पिटक्र 
के अतिरिक्त संयुक्त पिटक एवं धारणी पिटक का भी उल्केख मिखता है महासांचिक ` 
विनय अन्य उपटव्ध विनयो से अपेक्षाकृत अधिक मेद रखता है । टोकोत्तरवादि्यो 
का प्रधानं उपलब्ध ग्रन्थ महावस्तु हे जिसमे उनके विनय कै पटहे माग के रूप में तथागत 
का जीवन चरित्र वणित है। लोकोतरवादी सिद्धान्त मुख्यतः दसकं प्रारम्भिकं अंग सै 
पीछे से जोड प्रतीत होते हं । हरिवर्मा का सत्यसिद्धि शास्त्र बहृशुतीयनिकाय का माना 
जाता हे। 

स्थविरधारा : वात्सीपुत्रीय--जहां बौद्धो के विकास की महारसांचिक धारा मह- 
यानिक शून्यता एवं लोकोत्तर बुद्ध मौर वोधिसत्वो. कौ मोर अग्रसर हई स्थविरो कौ 
दूसरी धारा नाना धर्मो की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता की. समर्थक वन गयी यर अभिधर्म के 
मलम्‌त दाशेनिक दृष्टिकोण को विकसित शौर परिष्छरत करती रही । वद्टाव्द कं 
दूसरी शती म॑ स्थविरो के मुख्य केन्द्र कौशाम्बी, मथ्‌रा एवं अवन्ती थे । कदाचित 
वत्सदेश कौ राजधानी कौदाम्बी से अनतिदरूर ही वात्सीपृ्रीयों का उद्‌भव हु 
हो । यह स्मरणीय है कि तथागत के समयमे मी कौदाम्बी में विवाद ओर संघभेद की 
नौवत आ गयी थी । तारानाथ के अनुसार काटाशोक के समय मेँ कदमीर के वत्सनाभ 
के ब्राह्मण ने आत्मवाद का प्रचार किया था } किन तु वस्तुतः कालारोक के समय कर्मीर 
म सद्धम अविदित था गौर धर्माशोक के समय मं हौ मध्यान्तिकिने कमीर में सद्धर्म 


सच का प्रारम्भिक स्प ओर विकास १८५ 


प्रचार का प्रारम्भ किया) पाटिपरम्परामें प्रसिद्ध वज्जिपुत्तक नाम भी ्रान्ति- 
मटक प्रतीत होताहै। वात्सीपूत्र-वच्छीपुत्त-वज्जिपुत्त, इस क्रम से यह्‌ भान्ति सम्भव 
है । अन्यथा वज्जिपृत्तक' सं वैदाटी के छिच्छवियों का संकेत ग्राह्य ह । एेसी स्थिति 
मे 'वात्सीपुत्र' का वज्जिपृत्त' का संस्कृतः रूप मानना होगा 1 किन्तु इस कल्पना के 
विरोचे मे यह्‌ स्मरणीय है कि वात्सीपूत्र सम्प्रदाय का मृकतः वज्जिप्रदेशा से सम्बन्ध 
असिद्ध था। 

स्थविरो के जभ्यतर यह्‌ पहला संवमेद था । इसका कारण स॒ल्यतः सैद्धातिक 
था । वात्सीपुत्रीय भिक्ष्‌, पुद्‌गल्वादी धे । पालि-परम्परा के अनुसार एवं कथावत्थु 
दे परिदीटन से यह्‌ पता चलता है कि अडोककाटीन पाटलिपूत्रक संगीति मे, 
जिसेकितीसरी संगीतिमी कटा जाता, अदोकने वहुतसे भ्रष्ट भिक्षुभोको संघ 
से निकार दिया एवं मौद्गीपूत्र तिष्य ने नाना विप्रतिपन्न बौद्ध-निकायो का खंडन 
क्या । कृथावत्थु की पहली पृद्गल-कथा हु प्राचीनतम प्रतीतहोती है । जौर यह्‌ मानना 
यु वितयुक्त प्रतीत होता है कि मोद्गटीपृत्र तिष्य ने प्रधान रूपसे पुद्गूवादियों अथवा 
वात्सीपुत्रीयों काही खंडन किया । फलतः यह्‌ मानना होगा कि स्थविरो के अभ्यन्तर 
दात्सीपत्रीया का उद्मव अदोक की तृतीय संगीति के कुं पहले हजा होगा । परम्परा 
कैः अनुसार उनका उद्‌भव परिनिर्वाण से २०० वपं वीतने पर अथवा कुर ओर पीछे 
हु था। इसकी पूर्वोक्त विवरण से पुरी संगति हे। 

वात्सीपूत्रीयो का अभिधमंपिटक शारिपूत्रासिधमं अथवा धर्मलक्षणाभिधमं कह- 
दाता धा एवं उसके नौ माग ये) वात्सीपृत्रीयों से धमत्तिरीय, भद्रपाणीय, छन्चगरिक 
एवं सम्यतीय नाम की काखाएु प्रादुमूत हृदं जिनमे अन्तिम सर्वाधिक महत्व को प्राप्त 
हृद । वयुमिव के जनुसार एक माथा के व्याख्यान पर विवादं के कारण शाखां प्रकट 
हुई थीं) सम्मतीय महाकात्यायन को अपना प्रवतेक मानतेथे) यहंस्मरणीयहैकि 
महाकात्यायन ने अवन्तिदक्षिणापथ मे सद्धमं के अनुयायियों क पहके जवास को स्थापित्‌ 
किया था ओर वाँ के निवासियो का आचारभेद देखकर विनय मेँ आवहयक परिवततेन 
अभीष्ट समला था 1 भव्य सौर विनीत देव के अनुसार सम्मतीयों से आवन्तक ओर 
कौरत्कुल्टक नाय के सम्प्रदाय उद्भूत हुए थे! यह्‌ मी स्मरणीय दै कि भद्रयाणीयों 
यौर धर्मात्तरीयों के नाम अपरान्त के अभिदेखों मे उपलब्ध होते हं । एमा प्रतीत 
होता है कि वात्सीपुत्रीय-निकाय का विकास ओर विस्तार सदधमं कौ कोौदास्ी से 


ल. 
अपरान्तगामी पथ पर यात्रा कै प्रसंग मं सम्पन्त्र हया था) ईखवीय दूसरी चाताव्दी 


ध 


से भद्रयाणीयों अर धर्मोत्तिरीयों के नाम अपरान्त मेँ अभिलिखित मिलते हूं । इवान्‌- 
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च्वांग के समय मं सम्मतीयों का प्राधान्य था । पाल-युग मे वात्सीपुत्रीय निकाय 
अवरिष्ट था | 

फ्राउवाल्नर महोदय ने यह प्रतिपादित किया है कि अदोक ने सद्धर्मके प्रचारक 
लिए जिन बौद्ध आचार्यौ को प्रत्यन्त प्रदेशों मे मेजा था उनके स्थापित आवाम ह्म स्वा- 
स्तिवाद, धर्मगुप्तक, काश्यपीय, महीशासक ओौर धेरवाद नाम के निकायो मै परिणत 
हो गये । “` विदिदा से ही ये सव प्रचारक गये थे ओर अपने साथ एक समान विनय दि 
गये थे! दसके विरोध मेँ यह्‌ स्मरणीय है कि अशोक ने “वर्म का प्रचार किया धा,न 
कि सद्म" का। पालि परम्परा मे संरक्षित ओर अभिटेखों से समथित प्रचारक के 
नामों को अलौकके द्वारा प्रेषित प्रचारकों के नाम मानने के लिए कोई समर्थं उपपत्ति 
नहीं है । इसके अलावा यह्‌ मानना कठिन है कि सर्वास्तिवाद की उत्पत्ति मूलतः 
संद्धान्तिक न हकर आवासिक थी । 

सर्वास्तिवाद भौर महीश्ासक--सर्वास्तिवाद ओर महीशासक सम्प्रदायो मे कौन 
मू था एवं कौन उससे प्ररूढ, इसके निर्णय के लिए कई मृज्ञाव प्रस्तुत किये गये ह । दत्त 
महौदयका मत दहै कि पुवं महीशासक सर्वास्तिवादियो से प्राचीनथे एवं उत्तर-महीश्षासक 
उनसे परवर्ती । प्रिलुस्कि महोदय के अनुसार पूरव-महीशासक पराण के अनुगामी थै। 
महीशासक विनय से ज्ञात होताहै कि पहटी संगीति के वाद दक्षिणागिरि संद्टटेहुप्‌ 
५०० भिक्षु के साथ स्थविर पुराण ने अपनी सम्पत्ति तव तक नहीं दी जव तक उनके 
सामनं दवारा संगायन नहीं हुभा एवं इसके वाद भी उन्दने अपने आहार सम्बन्धी 
जाठ नियमो का विनय में समावेदा किया 1 ये आठ नियम ट्स प्रकार दै--अन्दर 
भोजन पकाना, अन्दर पकाना, स्वेच्छा से पकाना, स्वेच्छा से खाना, प्रातः उटते समय 
अन्न का स्वीकार करना, दाता की इच्छा से अन्न घरे जाना, विविध फट रखना, 
एवं जलाशय मे उत्पच्च वस्तुओ का खाना 1 महील्ासकों के नाम को महि्पमण्डल 
से सम्बद्ध बताया गया है! अभिटेखों से उनका वनवासी से सम्बन्ध सिद्ध होता है। 
चीनौ यात्री (फाश्येन) ने उनका विनयपिटक पिह मे पाया था । द्-चिग ने उन 
ठीक भारत में कहीं नहीं पाया था । 

धमगुप्तक--सभी परम्पराओं मँ महीदासकों से धमगुप्तको की उत्पत्ति वतायी 
गयी है । इस शाखा-भेद का कारण सम्भवतः वृद्ध जौर संघ को दिये हुए दानक स्वूप 


६२-फ़ाउवात्नर, पुवं पृ० ६ प्र०। 
६४-तु०--दत्त, पूर्वं०° जनि० २, पु० ११। 
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के सम्वन्ध्‌ में विवाद था} परमार्थं के अनृसार इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन धर्मगप्त ने 
कियाथाजोकि महामौद्गल्यायन के शिष्य थे। प्रिटृस्कि यैर फराउवाल्नर इस धर्म 
गुप्त का जपरान्त के धम-प्रचारकं यौनक्‌ धममरक्षित के साथ अभेद प्रतिपादित करते 
हं । कालान्तर मे घरममगुप्तक अपने त्रिपिटक मे एक वोधि-सत्वपिटक अर एक धारणी- 
पिटक अथवा मन्त्रपिटक भी मानते धे} धर्मगुप्तकों का उल्लेख भारत मे कटी अभि- 
टेखीं ते प्राप्त नहीं होता । श्वाच्वांग ओर इ-चिगं ने भी उन्हँं उड्ियान में एवं मध्य 
एदिया मं पाया था। 

कारथपौय--कादयपीयो का उद्भव परिनिर्वाण से खगभग ३०० वषं परचात्‌ 
वताया गया है। यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि इनका मर स्थविर-निकाय था अथवा सर्वास्ति- 
वाद-निकाय । यह संभव है कि इनका प्रादुर्भाव सर्वास्तिवादियों से हआ, किन्तु 
स्थविरवादी प्रभाव के कारण, किन्तु यह्‌ भी सम्भव दहै कि स्थविरो से इनकी उत्पत्ति 
सवास्तिवादी प्रभाव के कारण हुई हौ । इनके अन्य नाम मी वताये गये हं--स्थाविरीय, 
सद्धमवपक, एवं सुवषंक। अभिचेखों से एवं चीनी यात्रियों के विवरणं से इनके 
आवासो का क्षेत्र उत्तरापथमेंही प्रतीत होतादहै। यहस्मरणीयदहै कि पालि-परम्पसा 
एवं साची के अभिचेखोसे यह्‌ ज्ञात होता है कि कारयपगोत्र के भिक्षु समस्त हैमवतों 
वे आचायं थे । चीनी भापा मे उपलब्ध विनयमातका नाम कै म्रस्थ से कादयप हैमवतो 
के आचाय प्रतीत होते हं । अतएव यह सम्भवं है कि काद्यपीय यौर हैमवतएकही 
सम्प्रदायकंदा नाम रहे हां । इनको उत्पत्ति हिमवत्प्रदेश मे अशोककाटीन धमं प्रचार 
सेही प्रतीत होती है। भव्य की काद्मीरी परम्परा के अनुसार हैमवत स्थविरोसे 
अभिन्न थे) अन्यत्र उन्ह्‌ महासांधिकों की आन्ध्र शाखाओं के साथ रखा गया है, किन्तु 

ह॒ उनकेनामसे संगत नहींहं। 

क जाधुनिक विद्वान्‌ सिहट क स्थविरवादियो को मू स्थविरो से निकली हुई 
उनकी एक परवर्ती शाखा-मात्र मानते ह, किन्तु सिहट्गत होते हए भी इन स्थविरो 
की परम्परा प्राचीन है एवं मल-स्यविरों से अन॒सन्तत दह) सचतो यह कि इनके 
अतिरिक्त स्थविरो का ओर कहीं पता ही नहीं चरता । यह्‌ स्मरणीय है कि विभज्य 
दादी नाम सरे कोई एक विशेष सम्प्रदाय स्वंदा विवक्षित नहीं है। स्थविरोंकाएक 
निकाय-विशेपके रूप मं विकास तीसरी संगीति के जवसर पर मौद्गी पूत्र कै प्रयास 
से हुभा । यह कहा गया दै कि इसी अवसर पर कात्यायनीपुत्र ने सर्वास्तिवाद का प्रचार 
किया मौर उनके अनुगामियों का उत्तरापथ ओौर कश्मीर मे विशेष निकास हृञा । ` 


६५-पुसे, बारे द्वारा उद्धृत, पूर्व० पृ० ३३। 
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वौद्ध निकाया 
सकता है-- 


स्थविरो कौ पदिचमी शाखा वृद्धाव्द १०० 
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की वंशावली एवं कालक्रम का टम प्रकार्‌ उपसहार्‌ कियाजा 


वुद्धगासन (देवदत्त का प्रयत्न) 

(परिनिर्वाण, राजगृह की संगीति 
गवाम्पति णवं पुराण का मतभेद) 
वेदादी की संगीति 


























--पदिचम पुव--महासांधिक [-एकव्यावहारिकर 
( वुद्धाव्द- २५७ न= [क तिरवृ[द्‌ 
मगध) | (उत्तरापध, प्रत्यन्त) 
वात्सीपुत्रीय (वज्जिपृत्तक)| कोौवकृटिक-गोक्रुटिक | 
| घमत्ति- 7 ( वुद्धात्द००, | | 
तीसरी रीय णीय | | दक्षिणापररान्त)| वहुधरृतीय 
संगीति पण्णगरिक 
सस्मतीय प्रजस्तिवादी (वहु- 
| शरूतीय-विभज्यवादी) 
आवन्तक  कोरुकुट्टक ---चैत्यवादी (अन्ध्र) 
महीशासक स्वास्ति | | 
धमगुप्तकृ वादी परवद अपररनदट 
(उत्तरा, (वैमापिक) (उत्तरो) वैनृत्यक 
प्रत्यन्त) चतुथेसंगीति राजगिरिक्‌। 
सोगान्तिक सिद्धार्थकं 
क्यपीय (सांक्रान्तिक) 
(हमवत ? ) 
स्थविरवादी 
(सिहर) | 
जतवनीय | 
जभयगिरिवासी 


महाविहारवासी 
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प्रादेशिक भेद--उ्परकहाजाचुकादहै कि महासांपिकों का प्रारम्भिक केन्द्र 
वाटी एवं पाटचिूत्र का कुक्कुटाराम-विहार था  ईसवीय दूसरी दाताब्दी के अभि- 
लेखो मं महासाधिकों का उल्लेखं उत्तर परिवम में कपिशा के निकट, मथुरा सं एवं 
कार्टी मे प्राप्त होता है । इवानच्वांग ने उन्हं अस्तप्राय पाया था--कदमीर, गन्धार, 
एवं कृष्णा नदी के प्रदेश म॑ उन्हं २० विहारो मेँ लगभग १००० भिक्षु शलेपये। इू- 
चिग ने उन्हूं मगध, लाट ओर सिन्ध मे वताया है । उनकी गाखाओं मे बहुधरतीयो का 
नागार्जुनिकोण्ड के एक तीसरी दाताव्दी के अभिटेख मे उल्टेख है, एवं मन्धार के एक 
पचिवी रातान्दी के अभिलेख में} अमरावती ओर नागार्जनिकोण्ड के अभिलेख सें 
उनकी चंतिक, परवंशल, एवं अपरदौठ दाखाओं के नाम आते ह । लोकोत्तरवादियों को 
रवान्चांग नं वामियानम्‌ देखा था 
वात्सीपूव्रीयो को मखतः कद्मीर, वेंशाटी अथवा वत्स-जनपद से सम्बद्ध किया 
गया है । यदि वात्सीपू्रीयों का उद्भव वुद्धाव्दकी दूसरी रती मं हुआ तौ उनका 
कटमीर की अपेश्चा कौदाम्वी से सम्बन्धे मानना अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है। 
ईसवीय दूसरी लताब्दी मे वात्सीपुव्रीयों की करई दाखाओं का अभिटेखो मे नाम उपलब्ध 
होता है--घर्मोत्तिरीयों का कार्टीं जर जुद्चरमे, मद्रयाणीयों का नामिक ओर कण्हूरी 
मे, सम्मतीयों का मथुरामे। चतुथं शताब्दी के एक अभिटेख मं सम्मतीयों का सार- 
नाथ मे मी उल्टेख प्राप्त होता है ! इवान्‌ च्वांग के समयमे वे हीनयान के सम्प्रदायो 
मे प्रघानतम थे। चीनी यात्री नै उनके १००० विहारो सें ६५००० भिक्षु वताये हं । 
यद्यपि सध्य देश ओर पूवं मे भी उनके विहार थे, तथापि उनका प्राधान्य पदिचम मं-- 
माटवा, गुजरात ओौर सिध मे--था। इ-चिगसेभी इस विवरण का समथन प्राप्त 
होता टै। 
सर्वास्तिवादियों का उल्लेख दूसरी बाताव्दी के अभिटेखो मे गन्धार्‌, कदमीर, 
मथुरा ओर श्रावस्ती मं पाया जाता दै) इवान-च्वाग ने उन्हं काश्चमर, कूचा, एवं 
घ्यदेदा मं फैरे देखा था । महीलासको का उचव्टख तक्षटिला के निकट नागार्जुनिकोण्ड 
एवं वनवासी के अभिटेखो मे प्राप्त होता है । गन्धार के अभिचेखों मे काठ्यपीयो का 
उल्टेख भी मिरताहै ! इ-चिगनें मुर सर्वास्तिवादियों को मगध ओर उत्तर भारत 
में रखा था, महीयासक, धर्मगृप्तक ओर काइयपीय केवर उद्यान, कागह्र ओर 


६६-वोद्‌ निकाय की भोग््ेहलक स्थिति पर प्रका डल्नेवाले अभिलेख के विस्दर 
के लिए व्र ०--कारो, पुदं ०,प्‌० ३४-४०; लामा, पुवं ०, ० ५७८-८४) 
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लोतान भें ही उपरम्य थे । स्थविरो को स्वानूच्वांग० ने दक्षिणम विेपरूपसेदेला 
था, यद्यपि समतट ओर सुराष्ट्‌ मे मीवे पर्याप्त माव्रामंये। इ-चिगने भी उन्हे प्रघान- 
तया दक्षिण मं पाया। 

तथागत की टीरा-भूमि ओर सद्धर्मं कौ जन्मभूमि थी पूर्वा उत्तर प्रदेश ओर 
विहार । यँ बौद तीर्थोके हने के कारण इस प्रदेव मे उनके प्रायः सभी सम्प्रदायोंके 
अलग-अलग या मिटे-जु्े विहार थे। महासांधिकों का केन्द्र टट भगध मे पाटलि- 
पत्र था, पीछे उत्तरापथ का सीमान्त भाग (गन्धार से करमीर) एवं अन्घ्रापथ मं श्री- 
पर्वत था। वात्सीपुत्रीयों का प्रारम्भिक केन्द्र कदाचित्‌ वत्समूमि मं कौशाम्बी के पास 
था, पीठे परिचिमी भारत मेँ । सर्वास्तिवादियों का प्रारम्भिक केन्द्र मथुरा धा, पष्ट 
उद्यान, गन्धार ओर कश्मीर । धर्मगुप्तक ओर काश्यपीयों का विकास भी उत्तरापथ 
में हमा ¦ स्थविरो का एक प्राचीन केन्र कौडाम्बी गौर्‌ दूसरा विदिशा था । पीछे उन्होने 
दक्षिणापथ मं वृद्धि प्राप्त की। 

तारानाथ कै अनुसार वसुवन्ध्‌ एवं धर्मकीति के मध्यवर्ती कार मं पूरवेशैट, अपर- 
रर, हैमवत, काद्यपीय, विभज्यवादी, महाविहारवासी ओर अवन्तक सम्प्रदाय टुप्त 
हौ गये थे । उनके अनुसार पाल-युग मं केवर ९ सम्प्रदाय रहे थे--वात्सीपुत्रीय, 
कौरुकूट्लक, प्रज्ञप्तिवादी, खोकोत्तरवादी, तास्रज्ञाटीय, एवं मृलसर्वस्तिवादी 1 

विवादग्रस्त विषय--दइन विभिन्न बौद्ध-निकायो में नाना ञाध्यात्मिक एवं दाशं 
निक विपयों पर लगमग ५०० वस्तु अथवा सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये । वृद्ध, 
वाधिसत्व, अहत्‌, अन्य आयं-गण एवं पृथग्जन, संघ एवं दान, आर्य॑-सत्य, कर्म, हेतु 
फल, पाप-पुण्य, संयोजन एवं क्टेदा, आध्यात्मिक मागं एवं उसके अंग, रील, ध्यान, 
लान, समापत्ति, निरोध, निर्वाण, असंस्कृत, चित्त एवं चैत्र, रूप, काल, आकारा, 
चधातुक, पुद्गल -इन सभी पर नाना मत, नाना निकायो मे प्रकारित किये गये । इनमें 
से बहुत कम पर सन्तोपजनक जानकारी प्राप्त की जा सकती दै । कु प्रधान मीमांसित 
मत इस प्रकार धे--वृद्ध जौर वोधिसत्व की अलौकिकता, विरोषतया उनका जन्म 
भौतिक देह्‌, आध्यात्मिक चर्या एवं उपदेश-विधि; अर्हतो मे दोष एवं पतन की सम्भावना, 
सोतञपन्च के पतन की सम्भावना; संघके किए दान-प्रतिग्रहु की सम्भावना एवं उसकी 
विशुद्ध जर फल की महत्ता; पुद्गल का अस्तित्व; अतीत मौर अनागत पदार्थो का 
अस्तित्व; इदधियःप्रत्यक्च की सरागता अथवा विरागता ; कामसौर इन्द्रियो काविभि् 


९७-तारानाथ, प° २७४ । 
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खोकों मे अस्तित्व; रूप अथवा मौतिक धर्मो का कर्म-फल होना, एवं उनकी अरूप- 
खोक मे सत्ता; अन्तरामव का अस्तित्व; चित्त की स्वाभाविक भास्वरता, देवलोक- 
मं ब्रह्मचयविास की सम्भावना, श्वद्धा आदि पाँच दन्दियों की एवं सम्यण्द्प्टि की लौकि- 
केता; आकाश, प्रतीत्यसमुत्पाद, नियाम, तथता, आरूप्य समापत्ति, एवं दो निरोधो 
कौ असंस्करृतता << 

बारो का मत~-सदोष--विवाद-ग्रस्त विषयों मं मतेक्य एवं मतभेद का परिगणनं 
कर वारो महोदय ने यह्‌ प्रतिपादित किया है कि (१) महीश्ासक, महासांधिकविभापा 
मं वणित विभज्यवादी, शारिपुत्राभिधमंलास्तर (धमंगुप्तक), एवं अन्धकं परस्पर संरुग्न 
प्रतीत होतेह, (२) सिहल के थेरवादी, एवं काद्मीर के सर्वास्तिवादी एक दूसरा 
वग वनाते हँ, (३) वात्सीपुत्रीय ओौर सम्मतीय साथ चकते ह, (४) दार्ष्टान्तिक 
र सौत्रान्तिक का परस्पर एवं पहटे वगं से सम्बन्ध है 1. 

किन्तु इस प्रसंग मे यहु स्मरणीयदहै किदूसरे ओौर तीसरे वगं मे आन्तरिक अभमि- 
सम्बन्ध सुविदित है। महासांधिक ओर महीशासकों का सम्बन्ध वारो महोदय की 
समीक्चा-प्रणाली के दोष से उद्‌भावित है । उन्होने इन सम्प्रदायो के मम॑मूत सिद्धान्तो 
केभेदकीओरध्यानन देकर केवरु सदुश ओर विसद्श सिद्धान्तो कीसंख्यापरही 
अपना निणय आधारित किया है । 


६८-इन समस्त "वस्तुओं का वर्गङ्त तालिका के रूष मं विस्तृत प्रदश्न-- 
वारो, पुवं, १० २६०-८९ । 
६९-वही, पु ° २९०-९५ । 


अध्याय ४ 
वोद्ध धमं का प्रसार मर कला 


बद्ध से अश्नोक तक--भगवान्‌ वृद्ध आर उनके धमं की जन्म-मूमि प्राच्य अथवा 
पर्व देदा था जिसका परिचमी छोर ब्राहमण ग्रन्थों मे प्रयाग अथवा कारी माना जाता 
था। दूसरी संगीति के अवसर पर ्राचीनकः भिक्षुजों ने पूवं देश की इस महिमा का 
स्पप्ट विख्यापन किया था ।* ऊपर कहा जा चुका किं तथागत ने सद्धं का उपदेश 
्रवानतया समध एवं कोट के जनपदं मे तथा राक्य, लिच्छवि, एवं मल्ल आदि 
गणराज्यों सेकियाथा। राजगृह एवं श्रावस्ती मे उन्होने अनेक वार्‌ अवस्थान किया | 
उनकी चारिका कौ पूर्वी सीमा राढ के सेतक नाम करे सुहमनिगम तक अथवा कजंगल 
तक वतायी गयी है । पल्चिमकी ओर वत्स्‌-राजधानी कौलाम्वी मे तथागत ने निवास 
एव उपदेश किया था । अनृशरुति के अनुसार उन्होने चारिकाके १२ वैँ वपं मथुराके 
निकट वेरञ्ज म वास किया, किन्तु वहां उन्ह विशेप साफल्य नहीं प्राप्त न हुआ । 
रौटते समय वे सौरेय्य, संकसस, रण्णकुज्ज, तथा पयागपतिट्ठान, होते हृए्‌ वाराणसी 
पहुचे । उत्तर मे कुरु-जनपद के कम्मस्सवस्म तथा धूल्टकोटिट्त नामके ब्राह्मण-निगमों 
तक उनकी यात्रा वतायी गयी है | | 

पहले कहा जा चुका है कि तथागत ने अपनं रिप्यो को सद्धमं के प्रसारार्थं चारिका 
के किए प्रोत्साहित किया था । चैतियों के सहजाति निगम मं महाचृन्दके द्वारा धर्म 
देाना का उल्लेख मिलता है| मटाकच्चायन प्रभृति भिक्नुों ने जवन्तिमे सद्धर्म का 
प्रसार किया यह्‌ स्मरणीय दे कि महाकच्चायन का प्रव्रज्यासे पूव का नाम नालक 
था एवं उन्द्‌ जवन्तिवासी वताया गयां हे। यह्‌कटागयारहैकि उन्होने तथागत के परि- 
निवि के कु समय रवात्‌, राजा मधुर अवन्तिपुत्त को सद्धमं मं दीक्षित किया) 
सूनापरान्त के सुदूर प्रत्यन्त प्रदेश मे घर्म-प्रचारके लिए वहीं के निवासी पुण्ण को भेजने 
का उल्टेख उपरुव्ध होता हैः । 


१-विनय ना०, चुल्टवम्, पृ० ४२प्‌। 
२-ग्र°--गललसेकर, डिक्डनरी आंव पालि श्नोपर नेन्स, जि० २, पु० २२० । 


दद्ध धम का प्रसार मौर कडा १९३ 


विनय मे सद्धमं की मूठ भूमि को मज्ज्निमा जनपदा' कहा गया है ओौर इनके सीमा- 
वर्ती प्रदेल्ञ पच्चन्तिम जनपदः कहे गये हँ ।* । इनकी सीमाणएं दस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
पुवं दिदा मे कजंगक नाम का निगम, पुवं दक्षिण मे सल्टवती (सख्टवती) नाम की 
नदी, दक्षिण दिका मं सेतकण्णिक' नाम का निगम, परिचम दिशामें धूण'नामका 
ब्राह्मणग्राम, उत्तर दिदा मं उसी रद्न्न' (उशीरध्वल) नाम का पवतः । इन सीमाओं 
के इस गोर मज््िम' दे है, उस पार पच्चन्तिमि' जनपद यथा अवन्ति-दक्खिणापथं । 
यह्‌ उल्टेखनीय है कि प्रत्यन्त जनपदों मे धरम-प्रचार की सुविधा के लिए विनयमें 
अवदेयक्‌ परिवर्तन किया गया । परिस्थिति की जर सद्धमं की यह्‌ जागरूकता उसके 
प्रसार में निदिचत सहायक थी ! 

मञ्जुश्रीमूखकल्प के अनुसार बुद्ध के अनन्तर कु समय तक सद्धमं कौ यथोचित 
प्रगति नहीं हृद । किन्तु धमं के भौगोलिक प्रसार मं विश्ञेप अवरोध नहीं प्रतीत होता । 
दस समय विस्तारदील मगध सास्राज्य के अनेक शासको कौ सद्धमं के प्रति अनुकूरुता 
उषव्टेखनीय है । इन चासकों मं उदायि" मुण्ड, काटारोकः एवं शूरसेन“ के नाम 


३-महावस्ग (ना०) पु० ३२५, २१४१६) 

४-वही, प° २१६। 
तु ०--ूर्वेणोदालिन्‌ पुण्ड वर्ध॑नं नाम नगरं तस्य पूर्वेण पुण्डकक्षोनाम दावः । 
(सोऽन्तः) ततः परेण प्रत्यन्तः । दक्षिणेन श्ञरावती नाम नगरी । तस्याः 
परेण श्चरावती (सरावती) नाम नदी । सोऽन्तः \ ततः परेण प्रत्यन्तः । 
पद्ठिचिमेन स्थूणोपस्थुणकौ ब्राह्यणग्रमौ । - . उत्तरेण उद्लीरगिरिः ४“ 
(गिलित मनुस्किप्ट्स, जि० ३; भा० ४, पुऽ १९० ) । 
इससे ज्ञात होता है कि सल्ल्वती--सललवती--ञ्ञरावती--सरवती । 
अन्तः सीसा के इस आर है, श्रत्यन्तः उस पार) 

प-मञ्जुश्चीमृलकत्प (जायसवाल); इले ° ३२४, 'उकाराख्यः राजाबुद्धशासनं 
के छिए उद्यत होगा भौर श्ञास्ता के प्रवचन को लिपिबद्ध करायेगा । 

६-अंगुत्तरनिकाय (रो०) जि० ३, पु० ५७ प्र०। 

-जिसके समय रं दूसरी संगीतिः कही गयी ह । 

८-तु ०--मञ्जुश्रौ मूलकट्प (जायसवाल) उल्े° ४१७-२१; वीरसेनः पर 
्र०--तरानाथ (अनु० शौफनर) प° ५०-५१। 
१३ 
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निर्दिष्ट ह । परिनिर्वाण के १०० वषं पडचात्‌ काराशोकके समयमे दूसरी संगीति 
का विवरण प्राप्तहोतादै। इस ससय संघ के तीन प्रधान केन्द्र धे-वेरारी, कौशाम्बी, 
एवं मथुरा, तथा संघ के अन्दर 'प्राचीनक' (पूर्वी) तथा 'पच्छिमक' (पदिचमी) 
पिक्षुजोके दो विभिन्न दर वन चुकेथे। पूवंमं राजधानी के परिवर्तन के साथ 
राजगृह का स्थान पाटल्पूत्रनेटेलियाथा। पावा, सहजाति, कान्यकूव्ज, सोरेण्य, 
संकादय, स्वुघ्न, ओर अवन्ती सद्धमं के इस समय अन्य केन्द्र थे। यह्‌ स्पप्ठ है कि आर्या 
वते मे इस समय बौद्ध धमं का प्रसार अवन्ति से वैशाटी तथा मथुरासे कौगाम्बी तक 
था । परवर्ती कारमं विदेरी बौद्ध यात्री मथुरासेही मध्य देश" का आरम्भ मानते 
थे । इस मध्य देश का वौद्धों के लिए विशेष महत्व था क्योकि उसी मे वृद्-लीलासे 
सम्बद्ध उनके पुण्यतीथं थे ! 

उपर कटा जा चका है कि वेशाटी की संगीति के अनन्तर प्रादेरिक मेद के साथ- 
साथ वौदधों मे साम्प्रदायिक भेद प्रकट हुए तथा विभिन्न सम्प्रदायो के नेतृत्व मे सदम 
विमिनच्च दिशाओं मे प्रसारित हृजआ। एक ओर मगध से महासांधिक अन्ध्रापथ की 
ओौ.र प्रवृत्त हुए, दुसरी ओर कौशाम्बी से अवन्ति-दक्षिणापथ के मागं पर स्थविरवादी, 
तथा मथुरा से उत्तरापथ की ओर सर्वास्तिवादी अग्रसर हुए । नन्दमोये साम्राज्यमें 
पट्टी वार अखिर भारतीय एकमसूत्रता जाभासित हुई तथा प्रशासकीय, संनिक, व्यापा- 
रिक एवं सांस्कृतिक दुष्टियों से अन्तः प्रादेदिक सम्बन्धो की अवतारणा हुई । एक 
ओर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरणशास्त्र आदि के विकास में जो अखिल भारतीयत। 
प्रतिविभ्वित है, उसे ही पुरातत्त्वीय मृद्भाण्ड जगत्‌ मं एन्‌° वीण्पौ०्का प्रसार 
सूचित करता है“ 1 इस अखिलभारतीयता का सवस ज्वलन्त प्रतीक अशोक की 
ध्मलिपियां ओर स्तम्भटह्‌ं। 

अश्ोक--अशोक ओर सद्धमं के सम्बन्ध पर बहुत कु लिखि जा चूका दै, किन्तु 
कुछ विवाद अभी तक गान्त नहीं माने जा सकते । सभी वौद्ध परम्पराएं अदोक को 
बौद्ध घोषित करती ह्‌“ । किन्तु जहां स्थविरवादी उन्हे निग्रोध एवं मौद्‌गद्टी पुत्र तिष्य 


९-द् ०--ग्रिलुस्कि, पुवं० । 
१०-तु०--मुम्बाराव, पसंनेलिटी आद्‌ इण्डिया, प० ४६; तु°--जी० आर० लर्मा, 
पुवे ० १ 
११-उदा०--दीपवंस, महाव, दिव्यावदान, फाष्येन, इवानच्वंग, तारानाथ, 


बुदोन्‌ । 
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के अनुयायी वताते ह, मथुरा कै सर्वास्तिवादी उन्हं उपगुप्त के शिप्य मानतेहु*} अशोक 
के अपने अभिटेखो मं उनके स्वयं वद्ध होने के कुच संकेत होते हुए भी यह्‌ कहना कञिन 
है कि जिस "धमं" का उन्होने विविध उपायों से प्रचार किया वहु सद्ध्मही है। अशोक 
सभी धर्मोके हितैषी थे ओौर किसी विशेष सम्प्रदाय का पक्ष-पोपण अनुचित समक्ञते पे । 
वे सभी धर्मोकी सारवृद्धि चाहते थे तथा उनकी धर्मलिपियों मे एक प्रकार का सारभूत 
सवंसाधारण धमं ही उपदिष्ट प्रतीत होता है । तथापि उनके व्यक्तिगत धमं होने के 
कारण सद्धमं को जोक से अवश्य पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । पाटलपूत्र-संगीति' की 
अनुश्रूति मं कम-से-कम आंशिक सत्य स्वीकार करता चाहिए" । अशोक के स्तम्भो 
मे स्पष्ट ही धममचक्र आदि वौद्ध प्रतीक उत्कीणं हं । वौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक 
ने ८४,००० स्तूपो का निर्माण कराया । यह निस्सन्देह्‌ है कि अश्लोकके ही समयसे 
वोद्ध प्रस्तरकखा इतिहास मे प्रकट होती है“ । दिव्यावदान के अनुसार अशोक आयं 
संघ का पञ्चवाषिक सत्कार करते थे'~। यह्‌ सम्भव ह क्योकि परवर्ती कामें भी 
पञ्चवर्षौय दान परिपदों का वौद्ध शासको मं प्रचार उपलब्ध हेता है" | 

तृतीय संगीति-- तृतीय ' संगीति का विवरण दीपवंस, महावंस, सामन्तपासादिका 
एवं कथावत्थुअट्ठकथा मं उपलब्ध होता है । किन्तु सैहुखक स्थविरवादी परम्परा के 
अतिरिक्त अन्यत्र इस संगीति के विपय मे मौन' के कारण यह्‌ सन्देह उत्पन्न होता दहै कि 
कि यहं संगीति कदाचित्‌ एकनिकायिक थी, चातुदिश नर्ही। यह भी कहा गया है 


१२-म्भुरा कौ -स्थविर-परम्परा' (ञाचा्यं०) मूलसर्वास्तिवाद-विनय तथा 
अनोक राजसुत्र मं इस प्रकार उपलब्ध होती है--महाकाश्यप--आनस्द-- 
कणिक (जशलाणवास ) --उपगुप्त, द्र ०--फ़़ाउवाटनर, पुवं ०,घ्‌ ० २८-२३४, पालि 
स्थविरपरम्परा दीपवंस जादि म प्रसिद्ध है, द ०--नीचे; तु ०--बुदोन, जि २, 
पू ० ९५०८-९ | 
१३-दे०--नीचे । 
१४-दिव्यावदान (सं° वंद्य), पु० २४० । 
` १५-दे०--नीचे । 
१६-दिव्यावदान, पु° २५९ । 
१,७-फाष्यन ओर उइवानच्वांग, दे०--नीचे \ 
१८-उदा० तु०--कीथ, बुधिस्ट फिलोंसफी, पु० १८-१९, टांमस, हिस्टरी आव 
सुधिस्ट थांट, पृ० ३५ । 
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कि कदाचित्‌ दिव्यावदान मं प्रोक्त अदकं की पञ्चवर्पीय परिपद्‌ को ही अतिररजित 
कुर संगीतिः वना दिया गया हो) अरोक के अभिटेखो म इस संगीति का निगिवाद 
उल्टेख प्राप्त नहीं होता । यदि पालिपरम्परा सव्य है तौ अदोक का मौन दुवि है| 
दूसरी ओर, कौदाम्बी, सारनाथ तथा साची के अभिटेखों मे अशोक ने स्पष्ट ही संघ- 
मेद को निराकृत करने का निद्चय प्रकट किया है“ । उनका कहना दै कि उन्न 
संघ को समग्र किया, तथा जो भिक्षु अथवा भिक्षुणी संघभेद के छिषए प्रयत्नशील हो, 
उसे अवदात वस्त्र पटिना कर संव से निकालने की उन्होने आजादी । सारनाथ-स्तम्भ- 
लेख मे महामात्रो को आदेश दिया गया है किं वे उपोसथ कै दिनों में नित्य जाकर उल्लि- 
खित राजदासन के पाटन कौ ओर सावधान हो। इससे पाटिपरम्पराका समर्थन 
होता दै कि अशोक के समय संघ नाना सम्प्रदायो मे विभक्त था तथा अशोक ने संघको 
समग्र किया । यह्‌ स्मरणीय है कि विभिन्न सम्प्रदायो के भिक्षु पृथक्‌-पृथक्‌ आवासं में 
नहीं रहते थें । अतएव उनमें विनय-सम्बन्धी मतभेद के कारण एकत्र उपोसथ के पाख्न 
मे कठिनाई निवार रही होगी । कटा गया है कि इस अवरोध से सात वषं तक अधोका- 
राम म उपोसथ नहीं किया गया} इस पर अशोक ते मौद्गटी पुत्र तिष्य की संरक्षकता 
मे भिक्षुञओं को एकत्र किया, तथा उनके सिद्धान्तो की परीक्षा के अनन्तर जो भिक्षु विभन्य- 
तादी नहीं थे उन्हं संघ से निकाल दिया। 

यह्‌ निरिचत है किं अशोक नै संघमेद के विरुद्ध, एवं संघ की समग्रता के पक्ष मं 
नियम वनाये । किन्तु यदि उन्होने संगीति' संयोजित कौ होती तो इसका अवश्यही 
स्पष्ट उच्टेख करते । दूसरी आर, यदि स॒गीति न हुई होती तो विभिन्न सम्प्रदायो 
के संचपं मं अशोक किस सम्प्रदाय के अनुसार संव की समग्रता के विपय मं राजशासनं 
प्रवतित करते ? एसा प्रतीत होता है किरसगीति अवद्यहु ई थी, किन्तु उसके जय्‌)जन 
मेसंवकाहीहाथथा। इसीलिए अङोक ने उसका साक्लात्‌ उत्टेख नही किय। दै“ । 
तथापि भाब्रू अभिलेख मे इस संगीति का संकेत कथंचित्‌ देखा जा सकता ह । इसमें 
अकसोक अपने को मागध राजा' वतरते हुए संव का अभिवादन करते हुं तथा सद्धमं 


१९ ०--डी० आर० भण्डारकर, सश्ौक (द्ितीयकसतंस्करण), पु० ९६; तु०-~ 
ती० स्मिथ, अर्ल हिस्टरी आव्‌ इण्डिया (चयं संस्करण), पु० १६९ ¦ 

२०-द्र °--दि० डिबेद्ूस कमेन्टरौ (पी० टी० एस्०, अनुवाद) पु०५। 

२१-तु--वी° स्मिथ, वही, स्मिथ के अनुसार अभिलेख पहुकेके है, संगीति बाद 
की । 
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के सव अनुयायियों के लिए विष रूप से स्मरणीय कु धर्मपर्यायो का निर्दे करवै 
हं । डाऽ भण्डारकर का सुञ्चाव है कि यहु पर संघः शब्द से किसी विद्ञेष स्थान पर 
एकत्र समस्त संव कै प्रतिनिधियों का अयं ग्रहण करना चाहिए ¦ एसी व्याख्या करने 
पर अरोक का अपना स्वयं परिचय देना भी समन्न मं आता है। क्योकि कदाचित्‌ 
सगीतिमं दर-दुरके भिक्षु आये होगे । अन्य सम्प्रदायो के मौन काकारण इस संगीति 
मे विभज्यवादियों का प्राधान्य हो सकता है, किन्तु यदि संगीति एकदेरी थी, तौ यद्येक 
उसके नियमो को क्यो मानते वे स्वयं साम्प्रदायिकता एदं पक्षपात कै प्रतिक उपदेश 
करते थे ! वस्तुतः यह्‌ स्मरणीय है कि पहली दो संगीतियाँ विनय में उचव्लिचित्त टै, 
अतएव उनका विवरण परवर्ती बौद्ध परम्परा मे सवत्र उपर्व्ध होता है । यही नही 
वे संगीतियां संघभेद के पूवं की होने के कारण सवेमान्य ह, किन्तु दूसरी संगीति के 
अनन्तर गाखा भेद उत्पच्च होने से, तथा भिक्षुओं के एतिहासिक अज्ञान के कारण घटनाओं 
आर व्यक्तियों की स्मृति धुँधटी हो जाने से यह्‌ सम्भव दै कि उपेक्षा एवं विस्मरण 
अथवा स्मृति-संकरके कारण दही इस तीसरी संमीति का स्पष्ट विवरण उत्तरी बौद्धः 
परम्परा मे नहीं मिटता । तथापि यह्‌ उल्टेखनीय है वयुमित्र के अनुसार संगीति अदकः 
के समयमे कुसूमपुर मे हुई थी तथा इस विवरण मे दस विनयवस्तु की चर्चान होकर 
महादेव कौ प्रतिपादित पांच वस्तुओं का उल्छेख दै ¦ महादेव की पांच बाते कथा- 
वत्थु मं उपलब्ध होती है“ । यह्‌ स्पष्ट है किं वन्ुमित्र ते दूसरी" ओर तीसरी" संमी- 
तियो को एक करदियाहै जौरदसप्रक्रियासं कुछ अंश दूसरी संगीति का जौर कुछ 
तीसरीका दृप्त हौ गया है) अतः यह्‌ निष्कषं निकाला जा सकतादहै कि तीसरी 
सुगीतिके विषयमे नतो अदोकं सवथा मौन हू न विमज्यवादियों के वहिर्भत अन्य 
सम्प्रदाय । तीसरी संगीति को रएेतिहासिकता अवद्य सूचित होती दै, किन्तु उसका 
निष्पक्ष एेतिहासिक्‌ विवरण प्राप्त नहीं होता । 

महावस के अनुसार संव मे प्रविष्ट तीथिकों के बाहुल्य के कारण सात्त वरप तक्‌ 


२२-द ०-- भण्डारकर, अशोकः पु० १०१-२। 

२३-मसुदा, दवे, पृ० १४। 

२४-पुसे, जें० आर० ए० एस्त०, पुर्वे° स्थल । 

२५-उवान्‌च्ांग के विवरण मं भी इस संगीति का! कथंचित्‌ उल्टेख द्रष्टव्य है-- 
बील, जि० ३, पु० ३३१। 


१९८ लौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


उपोसथ एवं प्रवारणा न हई । यह्‌ सुनकर अशोक न एक अमात्य को अशोकाराम 
मेजा ओर कहा किं विवाद की ज्ञान्ति के अनन्तर उपोसथ का विधान होना चाहिए । 
अमात्य के राजदासन सुनाने पर भिधुओं ने तीधथिको के साथ उपोसथन करने का 
अपना निर्णय दुहराया । अमात्य ने वलपूवंक उपोसथ कराने के प्रयत्न मे कुछ स्थविरों 
कासिरकाटख्यिा। राजा के अनुज तिष्य स्थविर के वीच-वचावसे यह्‌ काण्डरूका 
ओर अरोक को सूचना पहुंची । अशोक ने दुःखी होकर जानना चाहा कि एसी परिस्थिति 
मेँ दोषी कौन ठहरेगा । भिक्षुं ते विभिच्च मत प्रकट किये) कने राजाकोभी 
दोषी माना। अन्ततः राजा ने निर्णय के लिए मौद्गटीपूत्र तिष्य को वुखानेका 
निश्चय किया । उनके वुटाने के किए पहले चार स्थविर ओौर चार अमात्य भेजे गये । 
प्रत्येक स्थविर के साथ एक सहस भिक्षु मौर प्रत्येक अमात्य के साथ एक सह राजपुरूष 
थे । किन्तु मौद्गरीपुचर ने निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया । इस पर पूर्ववत्‌ अनुचरो 
के साथ आठ स्थविर ओर आठ अमात्य भेजे गये, किन्तु कोई सफलता प्राप्त न हुई । 
सानुचर सोह स्थविर ओर सोलह अमात्यो के भेजने पर मौद्गी पुत्र ने अहोगंग पवेत 
से उतरना स्वीकार किया, जहाँ वे सात वषं से एकान्त ध्यान मे निरतथे। राजानं 
स्वयं गंगा जल मे खड होकर स्थविर को नावसे उतारा । सत्कार के पश्चात्‌ राजानं 
न्वमत्कार प्रददन के छिए अनूरोध किया । स्थविर नें भूकम्प-सिद्धि दिखला कर राजा 
को सन्तुष्ट किया । इसके पश्चात्‌ उन्होने राजा को समन्नाया कि भिक्षुवध का अपराध 
उन्टेन लगेगा ओर क्योकि कमं तव तक सदोष नहीं होता जव तक मन सदोषन हो । 
राजा ने पृथ्वी भर के भिक्षुओं को अन्लोकाराम में एकत्र करवाया । भिक्षुओंके 
मत की परीक्षा के अनन्तर मिथ्या द्ष्टि वाटे भिक्षुजो की प्रज्रज्या छीन टी गयी । 
दस प्रकार ६०,००० भिक्षु निकाले गये । राजा ने धामिक भिक्ुजों से भौ भगवान्‌ 


२६-महावंस (बम्बई, १९५९), पु० ४३ प्र०। 

२७-समन्तपासादिका (सं० दकाकुसु) के अनुसार यश्षेकाराम्‌ अलोक ने ही बन- 
वाया था। 

२८-सांची, द्वितीय स्तुप के एक अभिलेख मं सपुरिस मोगल्पुत' (सत्पुरुष 
मोद्गलोपुच्र) का नाम उपलब्ध होता हे । 

२९-एकमत से मुख्यतया महासांधिक थे, (दत, पुर्व पु० २६९) । किन्तु 
यह स्मरणीय ह कि कथावस्तु कौ प्राचीनतम "कथा' वास्सीपुत्रियो के विरोध 
मं हे। 


बौद्ध धम का प्रसार ओर कला १९९ 


बुद्ध का वास्तविक मत पृचछा, जो उन्होने विभज्यवाद वताया । मौद्गरीपुच्र ने इसर्का 
समर्थन किया तथा भिक्षु-संघ ने दद्ध होकर पुनः उपोसथ का विधान किया । 

मौद्गटीपृत्र ने वहुसंख्यक भिक्षु-संघ मं से एक सहस वुद्धिमान्‌, षडभिज्ञ, त्रिपिटक- 
विद्‌ गौरं प्रतिसम्मिदा प्राप्त भिक्नुओं को सद्धर्मसंग्रह के लिए चुना ओौर उनके साथ 
अलोकाराममे ही संगीति की! अन्य मतों के खण्डन के लिए स्थविर ने कथावत्थुप्प- 
करण को रचना की। इस प्रकार अशोक की संरक्षकता मे तथा मौद्गटी पूत्र की 
अध्यक्षता मं एक सहृख भिक्षुमो ने नौ महीनों मे तीसरी ध्मसंगीति समाप्त की । अरोक 
के दासन का उस समय १७ वाँ वषं था तथा मौद्‌गटीपुत्र ७२कैथे। संगीति समाप्त 
करके मौद्गटीपृत्र ने भविष्य को देखते हुए प्रत्यन्त प्रदेयो मे वृद्ध शासन की स्थापना 
के लिए अनेक स्थविरो को भेजा । 

दीपवंस, कथावत्थुप्पकरण एवं समन्तपासादिका मं तृतीय संगीति का विवरण 
इसके समञ्जस ह । यह स्पष्टहै कि इस संगीति'केदोभाग थे--तीथिक' भिक्नुओं 
कासघ से निष्कासन, त्रिपिटक्‌ का विशेषतया अभिधर्म पिटक का, संगायन। विनय 
भेद के कारण उपोसथ मे कठिना ही संगीति का मूक कारण था । कदाचित्‌ अशोक 
ने केवर इसी विषय मे संगीति के निणेय को मान्य ठहराया हो । चरिपिटक-संगायन, 
अथवा, जसा अधिक सम्भाव्य है, मौद्गटीपुत्र के द्रारा विभज्यवाद के विरोधियों के 
निराकरण का प्रयत्न, कदाचित्‌ एकदेशी अर्थात्‌ एकनिकायिक था । कथावत्थृप्पकरण 
अपने वतमान रूप मे एक साहित्यिक इकाई नहीं हैः" 1 नाना सम्प्रदायिक मतो के 
आविर्मादव' एवं उनसे परिचय होने पर उनका खण्डन भी सम्भवतः मौद्गलीपत्र की मूल 
कथावस्तु में संयोजित कर दिया गया सौर इस प्रकार उसकी वतमान रूप मे क्रमिकः 
निष्पत्ति हुई । माषा के विचार से प्रथम कथा" मे मागधी छाया उसकी प्राचीनता 
द्योतित करती है, 

अदोक के अभिटेखो से ज्ञात होता है कि उसने सद्र अपने साम्राज्य मं प्रत्यन्त 
प्रदेडो मे तथा सुदूर परिचमी विदे मं धमे-विजय' का प्रयत्न किया तथा अपने दूत 
भेजे । अनेक इ तिहासकारों ने यह मान ख्या है कि अरोक की यहु धर्म-विजय सद्धमं 
काही प्रचारथा ओर अतः इसे स्वीकारकियाहै कि अञ्लोकके संरक्षणके कारण मगध 


३०-द ०--अआंरिजिन्स आं्‌ बुद्धिज्म, प° १३-१४, तु०--भ्रीमती राइज उविडस, 
पाइन्ट्स आव्‌ कान्टवर्सी, भूमिका, जट्ठसालिनी के अनुसार -कथावत्थु' कौ 
रचना भौ परम्परया बुद्ध भगवान्‌ के हारा ही माननी चाहिए । (०--नीचे )\ 


- २०० योौद्ध धमं के दिका का इतिहास 


का एक वासिक सम्प्रदाय विश्वविजयी धमं मे परिणत हौ गया किन्तु इसके 
विपरीत यह्‌ स्मरणीय है कि स्थविरवादियों की उपर्युक्त परम्परा के अनुसार मौद्मली 
पूत्र तिप्य ने दी प्रत्यन्त जनपदों मे धमं प्रचार के लिए भिश्नुजों को भेजा । कदमीर- 
गन्धार के छ्िए मज्ज्रन्तिक भेजे गये, महिषमण्डर के लिए महदेव, वनवासी के लिए 
रक्खित, अपरान्त के लिए यौनक धम्मरखित, महारट्ठ के लिए महाधम्मरक्खित, यवनो 
मे महारक्खित, हिमवत्प्रदेश मे मज्ज्रिम, काश्यपगोव्र, मूख्देव, सहदेव आौर दुन्दभिस्वर, 
सूवण्णभूमि में सोण ओौर उत्तर, ताम्रपर्णी को महेन्द्र, इटिठ्य', उत्तिय', सम्बल आर 
भद्रराल । अभिलेख से स्थविरवादियोके हारा धमं प्रचारक इस प्रयत्न का भांशिक 
रमथन उपलब्ध होता है । 

प्रत्यन्त जनपदों मं प्रसार--महावंस के अनुसार उपाछि के शिष्य दासक.ये, 
दासक के सौोणक, सोणके के सिग्गव ओर चण्डवज्जि, सिग्गव के मोग्गचिपुत्र तिस्स। 
यह्‌ आचाय-परम्परा सर्वास्तिवादी परम्परा से भिन्न दै जिसके अनुसार आनन्द के 
शिष्य शाणवास ये, श्ाणवास के उपगुप्त । थेरवादी परम्परा वंशाटी, राजगृह मौर 
पाटटििपृत्र की दै, सर्वास्तिवादी परम्परा मथुराकी। मोगगलिपुकत्त की प्रेरणा से अदोक 
के शासन के छठे वषं मँ उसके लड्के महेन्द्र ओर लडकी संघमिव्रा ने प्र्रज्या टी । महेन्द्र 
वीस वपं के थे, संघमित्रा अठारह की । तुतीय संगीति के परचात्‌ मोग्गरिपृत्त नै 
महेन्द्र को इट्ठ, उत्तिय सम्बल ओर मद्रसाटके साथ धमं प्रचारके लिए लका 
भेजा । उस समय महेन्द्र को प्रत्रजित हए बारह वषं हृए थे । महेन्द्र की माता विदिदा 
मे रहती थौ जर विदिशाकेही मासे वेका में सिश्चरक पव॑त (मिहिन्तले) पहुचे 
जरां देवानाम्प्रिय तिष्य शासन करते थे । पीछे संघमित्रा ताम्ररिप्ति से नाव पर चट- 
कर जम्बूको पहुंची । सिहल में भिक्षु ओर भिक्षुणी-संघ कौ स्थापना कर महटैन्र 
सौर संघमित्रा ने तिष्य के उत्तराधिकारी उत्तिय के शासनकार में निर्वाण प्राप्त 


३१-तु०--बी० स्मिथ, युवं° पृ० १९७-९९ 

२२-सौनारी मौर साची के स्तूपो से प्रप्त अभिेखों में हिमवत इन्दुभिस्वर, 
सत्पुरुष मध्यम (मज्क्िम ), एवं (सवंहमवदादचायं काश्यपगोत्र' के नाम उप- 
ल्व्धहोते हं\ यह भी उकल्लेखनीय है कि नागाजुनिकोण्ड के एक पस्वर्ती 
अभिलेख मं तास्मपर्णी क्ते स्थविर आचार्यो को कदमीर-गन्धार-चीन-चिकत- 
तौसक्ि-अवरंत-वेग-वनवात्ति-यवन-दरविड-पलुर के प्रसादक कहा गया है । 
( 2े०--नीचे ) । 


बौद्ध धमं का प्रसार ओौर कला २०९. 


किया? । यह्‌ उद्धोरक है कि फाद्येन नें सिहल मे सद्धमं का प्रवेद वृद्ध भगवान्‌ के 
हरा वताया है । सवान्‌-च्वांग ने अलोक के अनुज मटन कौ सिहल में वौद्ध धमं का 
प्रथम प्रचारक वताया हू" यह स्मरणीय कि फादयेन भी अदोक के अनुजका 
उल्टेख करता है, जिसे वह्‌ अर्हत्‌ वताता ह 1 ^! किन्तु इन अनध्रुतियों को सिटी 
परम्परा से अधिक मट्त्व नहीं दिया जा सकता | 
सुवणं भूमि अर दक्षिणापथ--सुवणेभूमि' का अथं स्पष्ट नहींदहै। वमा मं 
सूवणंभूमि का रामञ्जदेल (वमा) से तादात्स्य स्वीकार किया गया है, किन्तु यह्‌ 
सन्दिग्धे है“ 1 सुव्णभूमि का सम्बन्ध सुवणंगिरि' से स्थापित किया जाना चाहिए । 
सुवणंगिरि अशोक कौ प्रादेशिक राजधानी थी ओौर कदाचित्‌ उसकी स्थिति दक्षिणसें 
मास्की कै निकट थी^ | वहाँ की स्वणं गर्भा मूमि ही कदाचित्‌ सुवणेभूमि' थी जह्‌! 
सोण यर उत्तर को धम॑प्रचार के लिए भेजा गया । दूसरी ओर यह भी स्मरणीय है कि 
सुवर्णभूमि का भारत के अन्दर अन्यत्र उल्टेख सुलभ नहीं है । अर्थशास्त्र एवं मिलिन्द- 
पञ्टो मे कदाचित्‌ विदेरा उदिष्ट है। यह्‌ सम्भव है कि अल्डोरेडो' के समान सूर्म 
भूमि पर मी भारत के वाहर दक्षिणपूवं के किसी भाय का नाम रहा हो) किन्तु इतना 
निदिचत दै कि वर्या में सद्धमं की निरिचत सत्ता अदोक के समय से अनेक दातानव्दी 
परवर्तीहै। प्रोमके निकट ई० तीसरीसे छठी ङताव्दी के मध्य के पाकि अभिटेद्ध 
प्राप्त हए हँ जौ उस समय वहाँ हीनयान का प्रचार सूचित करते दँ 1 कदाचित्‌ ई० 


३२-महवंस्‌, पु० ८४ ० । 

३४-फाश्येन (अनु०° लेग) पु० १०२ 

२३५-३इवान्‌च्वांय (अन्‌० बील, भ्र० सुधीर गुप्त) जि० ४, घृ ४४२। 

३६-फादयेन (अनु० केम}, ए० ७७। 

२३७-तु ०--स्मिथ, अर्ल हिस्टरी अद्‌ इण्डिया, पृ० १९६-९७ । 

२८-तु०--इव्यट, हिन्दुडज्म एण्ड बुद्धिज्म, जि ३; पु० ५०; तारानाथ के अनु- 
सार भी अ्नोक के समयसे कोक्िदिद्मं धमं का प्रचार हुजा। कोकिदेङा 
कदाचित्‌ बर्मा था! द्र०~--तारानाथ (अनु० शीफनर) अध्याय ३९। 

३९-तु ०--स्मिथ, वही, पु ० १७२, प्लीट ने दुवणेभिरि का तादात्म्य राजगृह के 
निकट सोनगीर से स्थापित किया है--जे० आर० ए० एस ०, १९०९, पु° 
९८१-१०१६ दत्त के अनुसार सुदणेभूमि कदाचित्‌ मगध के पास रही होगी, 
पु, जि ० २, २७१ । 

४०-द्र०--जे° ए० १९१२, पु० १३१-२३६ \ 


. २०२ वद्ध धमे के विकास का इतिहास 


तीसरी बताब्दी मे दक्षिण भारत अथवा सिहर से सद्धमं दक्षिणी वर्मा पहुंचा । दूसरी 
ओर उत्तरी वर्मा मे सद्धमं कदाचित्‌ समतट से पहुंचा था 1“ 

वौद्धधमं का महिषमण्डल, वनवासी, महाराष्ट मौर अपरान्त मं अशोक कालीन 
प्रचार ओर प्रसार अनायास विरवास्य हं । महिषमण्डर अथवा महिषराष्ट्‌ से मही- 
शासको को सम्वद्ध किया गया है, किन्तु यह्‌ सम्भाव्यमात्र है । यह्‌ अवधेय है कि जपरान्त 
मं प्रचार का काथं एक यावन (योनक) कोदियागयादहैजोकिसुराष्टर में अशोक के 
प्रान्तपत्ति यवनराज तुषाप्प का स्मरण दिटातारहैँ। यह भी विचारणीय कि संव 
केदारा इस धमंप्रचारके प्रसंग मे दक्षिणपूर्वं भारत का उल्टेख प्राप्त नहीं होता । 
नन्दराज के समय मे कणिग मे जेनशासन विदित था । कटिग विजय के अनन्तर अशोक 
ने वहाँ धम्म' के अनुकर व्यवस्था कौ थी | 

उत्तरापथ--पाक् परम्परा में हिमवत्प्रदेश, कमर, गन्धार, एवं यवनराष्टर में 
धमंप्रचार का श्रेय मौद्गटीपूतव्र के मेज हुए काहयपगोत्र, दृन्दुभिस्वर, मध्यान्तिक, 
एवं महारक्षित को दिया हुजा है! दैमवतो के आचायं कारश्यपगोव, दुन्दुभिस्वर एवं 
मध्यान्तिक को एेतिहासिकता ऊपर सूचित की जा चुकी है । हिमवत्प्देश मं काड्यपीय 
अथवा हैमवत सम्प्रदायो का प्रचार यहींसे मानना चाहिए 1“ समन्तपासादिका मं 
कहा गया दै कि कदमीर मं एक नाग का जाधिपत्य था। मध्यान्तिक नें उसे प्रसादित 
कर सद्धमं का प्रचारकिया तथा सबसे पहटे आङीविपोपम सुत्तन्त का उपदेश किया 
कदमीर ओर गन्धार परवर्तीकाट में सर्वास्तिवादियों के केन्द्र थे। उत्तरापथ मं सद्धमं 
को प्रसारित करने का कछ श्रेय मथुराके सर्वास्तिवादियो को देना चाहिए जिन्दु 
उत्तरकाल मं मूलसर्वास्तिवादी' कहा गया हि ।“ इनके विनय में न केवर मध्यान्तिक 
केद्वारा कद्मीर मं धमं प्रचार का उल्टेख है, अपितु वृद्ध भगवान्‌ कौ उडिडयान एवं 
गन्धार तक गया हुञजा कल्पित किया गया है । चीनी यात्रियोकेविवरणसेज्नातहोता 
है कि उत्तरापथमं प्रचलित अनुश्नुतियों ने नाना स्थानों को बुद्ध मगवान्‌ के जीवन ओौर्‌ 
रारीर से सम्बद्ध किया था ओर वहाँ श्रद्धाल्‌ उपासको ने स्तूप, चैत्य आदि का निर्माण 
कियाथा। बुद्ध भगवान्‌ के सवथा अपरिचित दन प्रदेशों मे श्रद्धानुगामिनी कल्पना 


४१-इलियट, पुवं० जि० २; पु० ५३ । 

४२-दे० नीचे । 

४२-तु०--बील, इवानच्वांग जि० २, प० १८९ । 
४४-इसके विरोध म द्र०--फए़ाउवालनर, पुवं पु २४-४० + 
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का यह्‌ महत्व भी अधिकतर सर्वास्तिवादियो की तथा कुछ अंश तक लोकोत्तरवादी 
महासांधिक जादि की देन है 1“ उत्तरापथमे सद्धं का प्रसार वैदेदिक राजकुलो 

काभी ऋणी था“ 

अदोक नं जम्बूदीप के बाहर सुदूर पङ्चिम तकं धम्म" के दूत भेजे जिनके द्वार से 
भारतीय आध्यात्मिकं संस्कृति विशेषतया सदम का कुछ न कुछ परिचय अवदय ही 
उन देशो तक पटूंचा होगा । यह्‌ सम्भव है कि निवृत्ति, तप, अहिसा, मैत्री, निर्माण- 
काय जादि के सिदढान्तों ने ईसाई घमं के अभ्युदय अर विकास मं सहायता पटहूंचायी 
त" 

बौद कल का विकास; कला का उद्गम मौर बौद्ध धम--सिन्धू-सम्यता मं दिल्प 
आर वास्तु धार्मिक जीवन के अंग ओर सहायकके रूप मं उपलब्ध होते ह। सैन्धवं 
चित्प मं परवर्ती भारतीय कला के कुछ विरिष्ट लक्षण देखे जा सकते दह--मानव रूप 
कौ आदरंपरक अभिव्यक्ति, परओं का स्वाभाविकं निरूपण । “मानव रूप आध्यात्मिक 
राक्ति अथवा चेतना को प्रतिबिम्बित करने की योग्यतासे ही देवता को मूरति प्रदान 
करता हे, प्रतिमां उपयुक्त नररूप के किए आवर्यक है कि उसमें दैहिकता के स्थान 
पर प्राणिक स्फ़ूति का प्राधान्य हो तथा वह्‌ वैयक्तिक! न होकर साधारणीकृत अथवा 
आदर्शित हौ । दूसरी ओर, पड प्रकृति के अंग ह, सजीव होते हृएु भी उनमें कर्म॑ज्ञक्ति 
का अभाव है} यदि सैन्धव सभ्यता "योगविद्या एवं संसारवाद' से परिचित थी, जसा 
कि सम्भाव्यदहै, तो उसकी कला मे नर ओर पशु का निरूपण-मेद सुवोधहौो जाता दहं 


४५.-इवानच्वांग चे लोकोत्तरवादियो को बाभियान मं देखा शा, बील, जि० १, 
पु ० १९४, उदिडयान मं उसने सर्वास्तिवादी, धमंगुप्त, महीक्ासक, कारयपीय 
एवं महासांघिकों का उत्ठटेखं किया है, कही, जि २; पु० १६७ । 

४६-दे०--नीचे । 

४७-द्र ०---राय चौधरी, पुलीटिकल हिस्टरी आव्‌ एन्दयेन्ट इण्डिया पु० ६१४-१७; 
इलियट हिन्दूइन्म एण्ड बुद्धिज्म, जि० ३, प° ४२९, घ्र ०, विन्टरनित्स, पूवे, 
पृ० ४०२प्र०; स्मिथ, पूवं पु० १९७ । सामान्यतः तु ०--एडमंडस, बुधिस्ट 
एण्ड क्रिटिचयन गोौस्पेदस (ध्यं संस्करण, सं० आनेसाकि, १९०८-९); 
गावे, इन्दी न उन्द दास क्रिस्तेन्तुम । 

४८-द्र ०--नतेकी की ताम्रम्‌ति, मुद्रांकित पशुपति; मुद्रां कित वृषभः; द्र °--दहवीलरः 
पुदं० चिन्रफलक, १७, २३ । 


२०४ बौद्ध धमं के विक्त का इतिह 


सैर परवर्ती भारतीय यम॑ ओर च्पि के समानकलाकीपरम्पराकाभी मूर उद्गम 
सिन्धु सस्यता मेही मानना चाहिए 1 

वैदिक काठ में यह्‌ परम्परा विच्छिन्न-सी प्रतीत होती दै। सैन्धव नागरिकता 
वैदिक आर्यो की ग्रामीणता मे वि्प्त हो गयी । ईंटों के स्थान पर कुकड़ी के उपयोग 
से वास्तुकला अपने उपादान के समान पुरातत््वविदो के लिए मी निदशेपभगुरहौो गयी ) 
पुरुषविध, नरल्प देवताओं का स्थान ्रत्यक्ष-तनु" देवताओं ने ठे चियाजौकाव्यको 

रणा होते हुए भी कला के छिए अमृतं थे ।““ 

सूर्य, अग्ति, वायु अथवा सोम के यजन के लिए उनकी प्रतिमाएं अनावश्यकं 
थीं 1 यह्‌ अद्भुत है कि जहाँ सिन्धु सभ्यता का अपने देवतां के समान कंवल 
नामदहीन अवाक्‌रूप दोष मिलता है वैदिक सभ्यता का अभौतिक वाङ्मय रूपी 
उपरुव्ध होता है । वैदिक देवता भी शब्दात्मक थे न! अस्तु, उत्तर वैदिक काल 
से यह्‌ परिस्थिति कमदाः परिवतित हृद्‌ तथा अनेक कारणों के समवेत प्रभाव से अशोक 
केयुगमंकलाका पुनर्जन्म हुमा इन कारणो को त्रिविध कटा जा सकता है--कलाके 
पोषक सामाजिक वगं का उदय, कारीगरी का विकास, एवं धार्मिक प्रेरणा का प्रभावं। 
ई० बू० छठी शताब्दी से नगर-जीवन, धनिकवर्गं, तथा राजदरवारों के अभ्युदय के 
साथ वास्तुकला तथा विवि रित्पों का पूनरुज्जीवन स्वाभाविक था । कूं राताब्दियो 
तक इस वास्तु के विषय धनिको के ह्यं तथा राजप्रसाद ही ये ओौर इसका अधिकांश 
दारुमय हून कं कारण अतीव भंगुर था} चन्द्रगुप्त सोयं का पाटद्िपूत्र का प्रासाद 
इसके एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप मं स्मरणीय है ।“ हाथीदयंत, काष्ठ आदि के दित्पों 
ने टस युग मे पर्याप्त प्रगति की । प्रचलित धमं मे यक्षो की प्रतिमाओंका भी उपयोग 
होता था "° श्रेणियों के विकास ने शिल्पियों को संगठन, रिक्षा एवं परम्परा प्रदान की 


४९-तु०--रोलन्ड, आरं एण्ड आकिरटेक्चर, आरत्‌ इण्डिया, पु० ४८ । 

५०-तु०-- प्रत्यक्षाभिस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश्" (जाकुन्तल) । 

५१-द्र ०--मेक्रिन्डल, एन्शेन्ट इण्डिया एल उस्काइ्ड मेगास्थनीज एण्ड एरियन, 
प० ६५-६८ तु°--स्पुनर, ए० एस ० आइ ० ए० जार ० १९१२-१२; वैडल, 
रिपोटं मव्‌ एक्सकवेशन्स एट पाटलिपुत्र (१९०३) ; तु ०--फाय्येन ( अनु° 
जाइल्स), प° ४५ 

` ५२-उदा०--पारह्वम मौर पटना को प्रसिद्ध किन्तु विवादग्रस्त मृति्या, दीदारगंज 

को यक्षी 


बोद्ध धमं का प्रसार ओर कला २०९ 


विसके सहारे कला मे निपुणता का विकास सम्भव ट्या } अपने समर्थक धनिको ओर्‌ 
सासको के अनुग्रह से वौद्ध विहटारोंकी समृद्धि वदी तथा काछान्तरमें वेस्वयंकलाके 
पोपक वन गये ओौर कडा धरमप्रचार का माध्यम | 

कटा ओर धमं का यह्‌ समन्वय एक विलाट आध्यात्मिक क्रान्ति का द्योतक था । 
संक्षेपमं टस क्रान्ति का अर्थं था मनुप्य ओौर देवता का समुपसर्पण । प्राचीन वैदिक 
धारणा मे मत्यं सौर अमर्त्यं का विभेद आत्यन्तिक था । कर्मवाद ने इस भेद को ज्जैरित 
करदिया। कमंके वट से मनुष्य देवलोक से जन्म प्रटूण करते है, कमं क्षीण हने 
पर देवता मनुप्यलोक मे गिर पडते हं । एसी स्थिति मे पुराने देवता अपार्थक हौ गये 
तथ्‌ उनका स्थान ओौर परम देवता अथवा ईश्वर ने ठे ख्या, दूसरी अौर कपिल", 

द, महावीर आदि ईहवरोपम सिद्ध गुरुजों ने । ईइवर के अनुग्रह से कमं का वन्धन 

लिथिल हो जाता है तथा ईहवर स्वयं मनुष्य रूप मे अवतार ग्रहण करते ह| सिद्धगण 
क॒र्म से मुक्तिका पथ प्रदरित करते हं तथा वे स्वयं मनुष्य होते हुए भी संसार से उत्तीणे 
र । संसार मे अवतीणं ईश्वर एवं संसार से उत्तीणं सिद्ध पुरुष, दोनों मेँ ही खोक एवं 
लोकोत्तर का समन्वय दृष्ट होता है । अवतार एवं महापुरप का तास्विक भेद ज्ञानियीं 
का गोचर है, साधारण श्रद्धालु एवं मुमुक्ुके लिए दोनों ही पारमार्थिक आदश कै प्रत्यन्त 
रूप तथा भक्ति के विषय हँ । धमं कौ इस जनसुलम एवं भक्तिप्रघान धारा के विकास 
मेकला ने सुयोग प्रदान किया । 

बोद्ध कला के विषय--बौद्ध कला के प्राचीनतम विषय विहार एवं स्तूप थे । विनय 
सं पच प्रकार के (रथनों' अथवा शयनासनं का उल्ठेख प्राप्त होता है जिन्हं विहार, 
अधयोग्‌, प्रासाद दम्यं एवं गृहा कहा गया ह । इनमें चतुविध गुहाका परवर्ती 
कृटा कै दृष्टिकोण से विशेप महत्व सिद्ध हुजा । वस्तुतः विहार भिक्षुं के संवास 
ये; प्राकृतिक गृहावास का प्रयोजन एकान्तचर्यां थी । कृतिम गुहात्मक विहारो ने 
क्ाल्टान्तर मँ आवासिकता तथा एकान्तच्या का विचित्र समाधान प्रस्त किया । 
प्रारम्भ मे यह्‌ स्वाभाविक था कि पहाड़ी काट कर गुहा निर्माण करने मे आदशेके रूप 
से एर्वोपस्थित दारुनि्मित विहार की रचना का अनुकरण किया जाय । इस प्रक्रिया 
सें मगः प्रस्तर-कला का विकास भी उतना दही स्वाभाविक था । स्तुप परिनिवंत 
तथागत का प्रतीक था, अतएव स्तूप अथवा चैत्य की पूजा कै प्रचलित हने पर कालान्तर 
मेँ चैत्यगृहों का निर्माण हभ । सामान्यतः सभी प्राचीन विहार एवं चैत्यगृह्‌ जो गुहा 
व्यतिर्क्ति या अनुटरवनित थे, धराश्षायी हो चूके हं । 


५३-विनय ना०,. चुल्लवस्म, पू २६३९। 


२०६ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


चौद परम्परा के अनुसार परिनिर्वाण के समनन्तर ही तथागत को चितादोष शरीरः 
धातु का अष्टघा विभाजन हुआ तथा प्रत्येक पर पृथक्‌-पुथक्‌ स्तुपकीौ रचना हुई । यह्‌ 
सन्दिग्ध है“ किन्तु मृत देह अथवा उसके कुछ अदा के सोपचार निखनन की प्रथा 
अत्यन्त प्राचीन है। भारतीय प्रागितिहास्र तथा वंदिक साहित्य से इसके अनेक भेद 
नात होते है “1 मतक को गाड़कर उस स्थान को चि्ित करनं के किए मृत्तिका, इष्टका 
अथवा प्रस्तर का विविध उपयोग अनेकत्र पाया जाता हे । स्तूप का अण्डाकार स्वाभा- 
विक मृत्तिकासंचय के आकार से निःसुत प्रतीत हौता है" । हमिका एवं छत्र कदाचित्‌ 
मृद्‌-चय के ऊपर गाड़ हुए पत्थर का परिष्कार है । वेदिका कौ उत्पत्ति स्पष्ट ही स्तूप 
कीरक्षाके लिए वनाये हुए वाड के विकाससे है। सम्भवतः राजा्ओं या चक्रव्तियों 
के लिए स्मारक प्रधान स्तूपो का निर्माण किया जाता था~। तथागत को धर्मराज, 
धार्मिक चक्रवर्ती मान छेने पर उनके ल्एिभीवेसेही स्तूपो को कल्पना एवं रचना 
स्वाभाविक थी । स्तूपो के आकार का वधन, उनकी चिरस्थिति के लिए प्रस्तरका 
उपयोग तथा उनके अरंकरण के लिए कठात्मक परिप्कार का आधान, विकास कै करम 
मे स्वभावतः सिदध होते है। 

मोर्यकाल--वौद्ध कला के रेमे उदाहरण, जो निश्चयपूर्वक अशोक से प्राचीन 


५.४-सहापरिनिब्बानयुत्त्त के अनुसार कुसीनारा के मल्ल, मागध अजातश, 
वेसाली के लिच्छवि, कपिलवत्थु के सक्य, अल्लकप्प के बुल्ि, रामगाम के 
कोयिय, वेठदीपदक ब्राह्मण, तथा पावा के मल्लो मं शरीरसेष' का विभा- 
जन हुभा था । 

५५-ऋक्‌ संहिता, ७.८९.१, मेकडांनल, वेदिक माइथांलजी, प ० १६५ । 

५६-तु ०--स्तूप का अक्षरा्थे-निचय, द्र °--पालि टेक्स्ट सोसायटी का पालिकोकश । 
तु --श्ित्पशास्त्र मं, स्तुपिका-श्िखराग्र; । फरमयुसन स्तूप के अण्डाकार से 
यहं अनुमान करते हँ कि उसका मूल मृत्तिका-संचय न रहा होगा, द्र ०--दहिस्टरी 
आवि इण्डियन एण्ड ईस्टनं आकिटेक्वर, जि० १, पु० ६५६६, शतपथ सें 
प्राच्यं के परिमण्डल" इमञ्ञान का उल्लेख है ! 

५७-द्र ०--महापरिनिव्बानसुत्तन्त--“चक्कवत्तिस्स सरीरं क्चापेन्ति, चातुस्महापभे 
रञ्जो चक्कवत्तिस्त शपं करोन्ति ।" पषिचिमी एशिया ओर मिश्र मे 
राजाओं के मकबरों का प्रायः धूमधाम से निर्माण किया जाता था, तु०-- 


ध 


रोलन्ड, पवं० पृ० ६१, नोट ४। 


बौद्ध घमं का प्रसारं ओर कला २०७ 


कटे जा सकं, उपरुव्ध नहीं हूँ ।“ यह्‌ भी सत्य है कि मौर्य-शंग कार का वौद्ध प्रस्तर- 
लिल्प काप्ठ-रिल्प का अनुकरण करता है, तथा मर्यो के पहले की किसी प्रस्तर- 
कला का निदिचत अवजेप भी प्राप्त नहीं होता \“ इन तथ्यों के आधार पर यह कहा 
गया है कि अलोककाटीत प्रस्तरकला को मौर्य साम्राज्य के परिचमी सम्पकं का 
परिणाम मानना चाहिए ।* शाखामनीषी साम्राज्य के प्रचर विस्तार ने नाना 
पदिचमी समभ्यताओं के सन्द्रवण' की प्रक्रिया को अग्रसर किया! मिश्र, असीरिया 
ओर यूनान कौ ककाओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न शाखामनीपी ई्रानीकलाका इन 
विभिन्न सम्यताओं के असमञ्जस मेक को प्रतिविम्वित करती ह} पर्सीपोलिसि 
क] प्रसिद्ध स्तम्भ अपने आकार से इस संस्कृति संगम का प्रतीक मानाजा सकता दहै | 
अशोकं के स्तम्भोको दस प्रकारके स्तम्भसे निःसृत अथवा यवन शित्पियोंके द्वारा 
निमित वताया गया हे । गुहाविहारों कामूख भी असीरिया एवं ईरान में खोजा गया 
हे । यह भी कहागया दहै कि अशोक धमल्िपि प्रकाशित करनेके अभिप्रायमेभी 
ईरानी सम््राटों के अभिलेख से प्रेरित हृए । लेखनकला ओर लिपि भी परिचिमी 
एरिया से सीखी गयी । मौयं प्रज्लासन तक परिचिम का ऋणी वतायागयादहू । वस्तुतः 
मौयं साम्राज्य एवं कला पर समकालीन प्रभाव को सम्भाव्य मानते हुए भी मौय 
संस्कृति कौ मौलिकता एवं भारतीयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । कति- 
पय अनिरिचत डौल्पिक तत्त्व विदेश से संगृहीत होने पर भी यह्‌ निविवाददहैकि 
अशोककाटीन कला की मुख्य प्रेरणा बौद्ध धमे के विकाससेही प्राप्त थी । 

वौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने ८४,००० स्तूुप तथा वहूसंस्यक विहारो 


५८-पिष्राव स्तूप को क्राक्यनिमित कहा गया है किन्तु वहाँ से लब्ध पात्र के अजभि- 
लेख कमे निविवाद रूप से पटना सम्भव नही है । 

५९-हाल में कौ्लाम्बी के उत्वननमें श्री जी आर० शर्मा हारा प्राप्तं नवीन 
सामग्री से इस पुरानी धारणा को जघात पहुंचता हे । 

६०-उदा० ्र०--रोलन्ड, पुर्व० पु० ४४-४५, माशेल, सौ° एच० आइ जि० १, 
फोगल, बधिस्ट आरं इन इण्डिया सीलोन एण्ड जावा, प° ११, फ्युंसन, पूरवे 
जि० १,पु०५९, स्मिथ, ए हिस्टरी आव फाइन जटं इन इण्डिया एण्ड सीलोन, 
पु० २०, ५९-६२ । 

द ९-्र०--गक्षमान, ईरान, पु० १६५६६ प्रेन्कफोटं, दि आटे एण्ड आक्रिरेक्टर 
आंब्‌ दि एन्शेन्ट ओरियन्ट, पु० २१५२३२३ । 


२०८ व्यैद्ध ध्म के विक्षाय का इतिहास 


का निमणिकराया ! चीनी याचियाने भारतमेनाना स्थानो पर स्तूप एवं दिर 
देखे जो उन्दं अलोक-निर्माणित वताये गये । दुभग्यवयः इनमे से कोई भी इस समय 
कम से कम अपने मूर रूप मे निदचयपू्वंक दोप नहीं कटा जा सकता । खेकतिक-पर्वत 
म अशाकदत्त एक गृहा का पता चठ्ता दह । किन्तु यह्‌ दान आजीविकोंको दिया 
गया था । इस गृहा की दीवारां पर चमकीला पाछिश विस्मयास्पद हे)! अशोक 
के स्तम्भोमं भी यही चिक्नादईं सौर चमक मिलती दहै। ये स्तम्भ वत्ताकार रह तथां 
पृथ्वी से विना किसी आधार अथवा पीटिका के उद्गत होकर उपर की ओर कुछ त 
हो जातेहं 1 स्तम्भाग्र के सामान्यतया तीन भागहै--मूर अधोमुख कमट के अकार 
काटे मध्य मं जातत वर्तुल पदविका पर धर्मचक्र, हंस-ध्रेणी, अदव, वृषभ आदि 
निरूपित हं, चिरोभाग मं सिह, अथवा गज अथवा वपभ आदि की मक्त निमित 
है । उदाहुरणके लिए सारनाथ के सिहाम्र, स्तम्भके शीरपभागकी म यपट्िका परं 
चार धम॑चक्र अर्‌ उनके अन्तरा मे गज, वृषभ, अद्व ओर सिह तक्षित ह तथः 
सवपरि किसी समय चार सिंहो पर ध्मचक्त प्रतिष्ठित था । इस स्तस्य मे धर्मनक्र- 
प्रवतन का संकेत देखना कठिन नहीं है ।* सिह ओर गज दाक्यमनि के प्रतीक 
हस-श्रेणी विनेयजन का इंगित करती है । पद्य न केवल प्रसि अट्करण है अपित्‌ 
उसकी आध्यात्मिक व्यञ्जकता भी गंभीर एवं विविध है । अरव, आदिको दिङाग्वाचक 
भी मानाजा सकता है ।~ अ्ोक के स्तम्भोंमं पुजा का तक्षण निर्दोष रमणीय 
है । कदाचित्‌ ही कटा के किसी युग में इससे चारतर निरूपण मिले | 
शुगकाल--यह्‌ कटा गया दै कि मौर्यराज वहूदथ को मार करं स्वयं सम्राट्‌ 
वनन म उसके ब्राह्मण सेनापति पुप्यमित्र शुंग ने मौर्य की बौद्ध घर्म के अन॒कृटनीति 
से असन्तुष्ट ब्राह्मणों का नेतृत्व किया । इस कल्पना को प्रमाणित करना किन 
है, किन्तु यह्‌ निस्सन्देह्‌ प्रतीत होता डे कि पुष्यमित्र ब्राह्मणो के अनृकृट तथा दद्धो 
के प्रतिकूरु था । घनदेव के अयोध्या-अभिटेख मं पुप्यसित्र को दो वार अदवसेध 
का यजन करन वाटा वताया गया है ।“ मालविकाग्निमिन्र से पूप्यमिच्र का अङ्वमेध- 


६२-तु°--रोलन्ड, वह, पु० ४५-४६ । 

६२-फ़ोगंल, पुव ०, प० ११, रोखन्ड एुचे०, प० ४९। 

६४-तु°--एन ° एन० घोष, डिड पुष्यमित्र शुग पर्सीक्यर दि वुद्धिस्टस, पी० आङ्‌० 
| एच० सौी० १९४३ । 

६५-एपिश्नाफिया इण्डिका, जि० २० । 
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यजन सर्मधितहोतादहै। दूसरी जौर दिव्याददान एवं तारानाथ ने पृण्यमित्र क 
बौद्ध विरोधी वताया है । कहा गया है कि पुप्यमित्र सके विनाद का निदचय 
किया । उस्ने पाटद्िपूत्र मे कुककुटाराम विहार को नष्ट करना चाहा, किन्तु द्ारप 
सहनाद से भयभीत हो गया । तथापि स्तूपं ओर विद्यास का नात तथा भिुओं का 
वध करते हुए वहु सना के साध दाकल तक्र गया \* यहां उसने यह घोषणा की कि 
प्रत्येक श्रमण के मस्तक के दिए वह्‌ १०० दीनार देगा । पुप्यनिव्र को यज्ञ कृमिल 
से पराजित वतायागयादहै। जो कदाचित्‌ यवनो की ओर संकेत हौ । ये बौद्ध यन्‌- 
शुतियां इप्नल्पसे भके ही अविष्वास्य हू, उन्हं सवथा निराधार नहीं कहा जा 
सकेता । 

गुगो की प्रतिकूलता से सद्धमं उच्छ नहीं हृभा, इसका एक प्रमाण भारहूत 
मौर सची के स्तुपहुं * प्रारम्मिक स्तूुप अण्डाकार तथा इष्टका-खचित टौते थे 
सण्ड के अग्रमागमं हसिका मौर छत्र तथा मूठभाग मं एकं प्रदक्षिणापथ होता था । 
चारो ओर रक्षाके लिए वेदिका वनादी नाती थी जिसमंद्वारया तोरण होते थे! 
करमर स्तुपां काञाकार बढता ओौर चा दहोता गया तथा वेदिका जौर तोरण उभारे 
हुए उत्कीणं चित्रौ से अलंकृत किये गये, जिनके विषय जातक अथवा वृद्ध की जीवनी 
से व्यि गये हं । भारत नागौद मं टै, किन्तु वहाँ का स्तूत स्वधा उन्मूक्ति हौ 
चकम टै। उसकी वेदिका एवं तोरण अलक्त थे एवं इनके शेष मुख्यतया इृण्डियन 
म्यजियम, कलकत्ता तथा प्रयाग संग्रहाय सं संरक्षित ह्‌ । पूर्वी तोरण पर एक 
अभिलखे के अनुसार, ` सुगनं रजं रजौ गागीपूतस विसदेवस पौतेण गौतिपूतस आगर- 
जुस पूतेण वादछिपुतेन धनभूतिन कारितं तोरनां सिखाकमतोच उपंण । ~“ शुंगोंके 
राज्य मे राजा गार्गीपूत्र विश्वदेव के पौवर एवं गौप्तीपृत्र के पत्र धनभूतिनेतोरणका 
निर्याण कराया । वदिका मे प्राप्त एक अन्य जभिर्ख घनभूति के पत्र वधपालकामभी 
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६६-दिव्यावदान (सं० वंद्य) पु २८२, तारानाथ (अनु० शीफनर); पू० ८१ । 
६७-तारानाथ के अनुसार मध्यदेश से जलन्धर तक, वहं । 
६८-तु०--दागची, आई ० एच ० क्यू०, जि० २२। 
६९-द्र ०--कनिहम, स्तूप आव भारहुत (१८७९), वडञ आर सिन्हा, भारहूत 
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्राप्त होता है ।“ भारहूत के चित्प में प्रस्तर-तश्षण काप्ठ-तक्षण के निकट है ओर 
ञाकृतियों का उकेरना इतना निपुण नहीं है कि उनकी ओपादानिक-जडता जीवन्त 
भावभंनिमा मे सर्वथा विीन हो जाय । तथापि यह्‌ पहटा अवसर था कि वृद्ध 
ओर्‌ बोधिसत्त्व के चरित साधारण जनता के सम्मुख चित्रो की सवसुगम भाषा मं 
प्रत्यक्च हौ उठते । कथानिरूपण में अनेक घटनाओं को समान फलक मे प्रदक्षित 
करने की विधि अपनायी गयी है दिग्विभागके यथादुदय निरूपण के स्थान पर एक्‌ 
प्रकार के समय' का अवलम्बनं किया गया है जिसमे पृष्ठ-स्थित वस्तु ऊपर स्थित 
दिखायी जाती है °` वृद्ध भगवान्‌ की रूप-काय का चित्रणन कर उसके स्थान पर 
विविध प्रतीको का प्रयोग किया गया ह! उदाहरण के लिए, वौधिवृश्च एवं स्तुष 
मदाः सम्बोधि तथा निर्वाण को सूचित करते हं । वृद्ध भगवान्‌ ने अपने को मनुप्य, 
देवता, यक्ष, आदि सवसे विलक्षण बृद्धमात्र' वताया था ।“ उनका द्यौन भौतिक 
देह के सहारे न होकर धमंके दशनसेहीहोसकतादहै। धर्मही वृद्ध की वास्तविक 
काय हे 1“ परिनिर्वाण के अनन्तर रूपकाय नष्टही हो गयी एवं वृद्ध की स्थिति अनि- 
वाच्य तथा अपरिभाप्य हौ गयी । कदाचित्‌ रूपकाय की अनुपयोगिता तथा धर्ममय 
वास्तविक वुद्धं कौ अप्रव्यक्षता के कारण भारहुत एवं अन्यत्र उनका द॑हिक चित्रण न 
कर प्रतीको का सहारा लिया गया है) 

सची प्राचीन विदिशा के निकट है जिसका अशोक के जीवन से गहरा सम्बन्ध 
प्रसिद्ध है । जहाँ अनेक स्तूपो के अवदोष प्राप्त होते हुँ । स्तूप (संख्या, २) का 
शेल्पिक अककरण भारहुत के सदश है ओर कदाचित्‌ समकालीन रहा हमा । 
इस स्तूपम से तृतीय संगीति से सम्बद्ध अनेक प्रचारकों के नाम उपलख्ब्धहुए ह्‌ । 
साची के स्तूप (संख्या १) का प्रारम्भ कदाचित्‌ अशोककाटीन रहा हौ, किन्तु उसे 
पीछे विवधित तथा प्रस्तर-मण्डित किया गया । इसकी वेदिका अनट्छृत है, किन्तु 
तोरण प्राचीन रिल्प की उत्कृष्ट कृतियों मे परिगणनीय हं । इन तोरणों का निर्माण 
अपेक्षया परवर्ती है । दक्षिण तोरण मं राजा श्वी चातकणि के कारीगरों के अध्यक्ष 
वासिष्ठीपुत्र आनन्द का नाम अभिलिखित मिलता है, जिससे इसके समय का कु 


७१-जे० आर० ए० एस०, १९१८, पृ० १३८ । 
७२-इसे 'वटिकल पसंपेक्टिव' कहा गया हे । 
७३-अगृत्तर (रो०), नजि० २, पु० ३८-३९ \ 
७४-सयुत्त (रो०) नि० ३, यु०° १२०। 
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अनुमान किया जा सकता है |“ इस तोरण का निर्माण विदिशा की एक दन्तकार- 
श्रेणी ने किया था । अन्य तीन तोरण इसके अनतिचिर ही के स्थापित किये गये थे 
वयोकि अयनचूड के दिप्य वलमिव्र का नाम दल्िण एवं परिचम, दोनों तोरणों में 
अभिलिखित है) 

सांचीके तोरणो मं मारहुत की अपेक्षा कला का निदिचत विकास सूचित होता 
है । "एकत्र चित्रण, दिरमेद का अयथाथं प्रदम, तथागत का प्रतीकात्सक उपस्थापन 
सदि भारहृत की कखा के सामान्य खक्षणसचीमे भी घटते हँ, किन्तु याँ र्पका 
उकेरना ओर ग्ना अधिक निपृण आौर परिष्ठरृत है । द्श्य की उभरी हुई विभिच्च 
सतहों मं सामञ्जस्य है तथा नतोत्रति' का प्रौढ प्रद्दन किया गया है । जनसंकुल 
दुर्यो को नयनगोचर करनं की इस शिल्प मे अद्भत क्षमता है । प्राकृत जीवन का 
विविध ओर जीवन्त चित्रण होते हए भी इसमे दृष्टि को अध्यात्म से समञ्जस एक 
प्रकार कौ गान्ति अथवा विश्राम कौ उपलब्धि होती है। प्रक्रति के साथ इसमें 
गहरी समवेदना है जो पौधों जर पुज के आटेखन मे उभर आती है । कुमार- 
स्वामी ने सची के दूसरे स्तूपकीकलाको पौधोःकीङेटी' कटाह ओर रवीन्द्र- 
नाथनेंसांची की कला मे अभिव्यक्त भावना की तुना कालिदास की कवितासे 
सुञल्लायी है । 

भारहूत आर सची के स्तूपोमं प्रकट इस मघ्यभारतीय कला का उद्गम 
अदोककाटीन मागधी कटा मं ही मानना चाहिए जिसका कि अधिकां विलुप्त हो 
चुका दै । यह स्मरणीय दै कि भारहृत गौर साची कौशाम्बी से विदिदलाके मागम 
पड़ते ह । यह मध्यभारतीय कखा की परस्परा दक्षिणापथ के दित्प लिए पथ- 
प्रद्क हृदं जौर इसका विकास पीछे अमरावती गौर अजन्ता मं देखा जा सकता 
है । अमरावती मे साची की शान्ति का स्थान एक प्रकार कौ जीवन्त स्फूति अथवा 
भावाकुठता ठे ठेती है जिसकी अभिव्यक्ति मेकला कौ निपुणता पहटे को अपेश्ना 
अधिक है । अजन्ता की चित्रकला भी इसी मूतिविधान कौ परम्परा का रूपान्तरित 
परिणाम एवं उत्कपं है जहां आध्यात्मिक शान्ति एवं शल्पिक्‌ दक्षता, परमार्थं की 


७५-ए ० एस ° अद्‌ ० ए० जारण ९९ ९१९२-१४) पु 9० ठ) तु ०--चन्दः एम ए० एस 
अआईइ०; १। 

७६-उत्कोर्ण-शिल्प की अनुर्ग्रता इसमे सहायक है, माल्ञेल एण्ड एर, पूवं ० । 

७.७-प्राचीन साहित्य । । 
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सूचना तथा जीवन की प्रेरणा, दोनो का चरम समन्वय ह ।“ उत्तरापथं में स्तुष 
चे टकर वहृभूमिक दिखर से प्रतीत हाने लगे तथा उकेरी हुई मूतियो का स्थान 
अधिकाधिक कोरी हुई मूतियो ने ठे लिया । उत्कीणं मूतिित्प (रिीफस्कल्पचर) 
ते एक ओर्‌ चित्रकला को प्रेरणा दी, दूसरी ओर अनाधित' सूतियो के विधान को) 
किन्तु उत्तरापथमें वौद्ध कलाक प्रसार काके मथुराकौ मानना चाहिएन कि 
विदिना को । 

सातवाहन-युम--मौये साम्राज्य के पतन के अनन्तर दक्षिणापथमं कु समय 
तक सातवाहनो का प्राधान्य था । सातवाहनों को पुराणों मृ अन्घ्रभृत्य तथा अन्ध्र 
जातीय कटा मया है तथा उनके अनुसार सुशर्मा नाम के अन्तिम काण्व शासके को 
सार कर मिमुक (-िदुक, सिन्धुक, आदि) ने सातवाहन वं को स्थापित किया 1“ 
नातवाहूनों के उद्गम के देश अथवा काट के विपय मे प्रचुर विवाददै। ईद०पूु° प्रथम 
चताव्दी मं सातवाहन अवदय ही दाक्तिलाटी थे तथा ई० दूसरी राताब्दी तक घट-वड़ 
के माथे उनकी शक्ति वनी रही । शक क्षवपो के साथ उनका संघपं विदयेष स्प से 


तथा उनके विरोधी क्षत्रपो ने वौद्धो कौ सौर उदारता एवं दानशीरुता का परिचय 
दिया । फरतः ई० प° दूसरी इाताब्दी से ई० दूसरी दाताब्दी तक दक्षिणापथ मं वौद्ध 
घमं एवं कटा का प्रचुर विकास सूचित होता है) माजा, पितल्खोरा, कौन्डाने, 
जर, वेडसा, नासिक, एवं कार्खी मं अनेक दिलोत्वात चव्य एवं विहार उपटब्ध 
दते हं । भटिटप्रोदु, अमरावती आदिस्थानोंमेस्तूुपभी सद्धमं का प्रसार दिखाते 
ट्‌ । पदिचमी घाट की गुफाओं मे मद्रयानीय, धर्मोत्तिरीय, ओौर महासांधिक सम्प्रदायों 
का प्रचार विदित होता है। दक्षिण पूवं मं चैत्यक, पूर्वंदौल, अपरद आदि उत्तर- 
काटीन महासांधिकों के आवास धे । ` 


७८-मा्धेल एण्ड कूरे, पूर्वं । 

७९-द्र ०--पाजटर, युराण के टेकस्ट्स आंच दि उारईनेरिज आव दि कलि एज । 

८०-अभिलेखों के लिए, द ०--टूदसं, लिस्ट आंव्‌ ब्राह्मी इन्स्किप्छान्स; सेनार, 
एपिग्राफिया इण्डिका, जि ७, ८; सरक्तार, सेखेक्ट इन्स्किष्टान्प; वलस, 
ए० एत्त° एस० आई ० जि० १०; चन्द, एपिग्राफिया इण्डिका, जि० १५ ॥ 
फोल, एपिग्राफिया इण्डिका, जि० २०-; गृहावास्तु पर द०--फरगृखन ए 
वजंस, दि केव टेम्पल्स आंव इण्डिया, (१८८०) ; पस ब्राउन, इण्डियन 


बोद्ध घम का प्रसार आर कला २१३ 


िखोत्खात वास्तू का प्रथम परिचय अदोककालीन मगध से प्राप्त रोता टै। 
सातवाहन का सम्बन्ध विदिशा जौर उसकी कला से निद्चित्त है, कदाचित्‌ मगधसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध भी था । संनिकं जौर व्यापारिक पथ-पद्धति के सहारे कटा का प्रसार 
होना स्वाभाविक दै} इसी क्रम से शिटोत्वात वास्तु का परिचमी घाट मे विकास 
समञ्चना चाहिए । भाजा, पितख्खोरा, कोन्डाने, अजन्ता (गुहा १०), एवं जुच्चर 
कौ गृफा्ए प्राचीनतर हं, वेडसा, नासिक सौर कार्छी की अपेक्षया परवर्ती । भाजा 
से कार्टा तक्‌ एक दीघं विकास देखा जा सकता ह 

इस गृहा-वास्तुः का सामान्य वास्तु से भेदस्मरणीयह। भूमि पर निर्माण नीचे 
से उपर तथा समावेश केदारा होता ह! इसी मेँ स्थापत्य की दावित-सन्तुटन-सम्बन्धी 
वास्तविक समस्याएं प्रकट होती हू तथा अलंकरण की प्रेरणा को ओौपादानिक एवं 
नं माणिक सम्भावनाओं पर जाधारित करना पडता है । रिखा-तक्षित वास्तु ऊपर 
से नीचे तथा अपहार के द्वारा सिद्ध होता दे! इसकी निर्माण-विधि स्थापत्य के 
निकट कम हे, उत्कीण-दिल्प के अधिकृ । इसी कारण इस रित्प के निष्पादित 
आकारो में नैर्माणिक अनिवार्यता नहीं है । प्रारम्भ मे इसमें दारुनिमित कुटियों एवं 
गृहं का अनुकरण किया गया, जिसने कमा: एक अधिक प्रास्तरिक एवं विशिष्ट 
अकार को जन्म दिया । 

पूजार्थक स्तूपको ही चैत्य कते हँ । चैत्यगृहो का ञकार सामान्यतः एक दीघं 
चतुरस गृहा का होता था, जिसमें सामने प्रवेद वार तथा दूसरे सिरे पर चैत्य रखते 
थे । गृहा का चैत्यान्त प्रायः अ्धेपरिमण्डरु वनाया जाता था । द्वार से स्त्रुप तक्‌ 
के मुख्य मध्य भाग के दोनो पावो मं स्तम्मावल्वियो से विभाजित दो बीधियां होती 
शीं जो स्तूप के पीछे सिक कर्‌ एक प्रदक्षिणापथका निर्माण करतीथीं ~ द्वारक 
उपर एक वृहद्‌ गवाक्ष हौता था जिसके अन्वथं आकार कौ घोड को नार से तुखना 
की गयी है | छत छाजननुमा ओौर कहीं कमानीदार वनायी जाती थी 1 चैत्यगृहु, 
स्यान, वन्दन, आदि के किए होते थे अर उनके आकार का ईसाई गिरजो से अंशतः 


आक्रिटेचर (बधिस्ट एण्ड हिन्द पौरियङ्स) ; फगुसन, हिस्टरी आव्‌ 
इण्डियन एण्ड ईस्टनं आक्रटेक्चर जि० १ 
८१--द ०--च्राउन, पूरव ०, ष्लेदस, १५ मौर १६ मं चेत्यगृह के मानचित्र । 
८२--्०-- वही, प्ठेट २१ मं चत्यगवाक्न के आकार का विकास । 
८ ३--प्रापिल्युम्‌ । 


२९४ बौध धमं के विकास का इतिहास 


सादुद्य अद्भुत दै । चैत्यगुहा एक प्रकार का गभगृहं था जहां उपासक अवेक्षाकृत 
अन्धकार मे तथा उपास्य चैत्य गवाक्षगत रदिमयों से आलोकित होता था । विहार 
भिक्षुञों के आवास थे जौर उनका मानचित्र सिन्धुघाटी की सभ्यता के समय से परिचित 
साधारण भारतीय गृहं के मानचित्र के समान है--वीच के आंगन, उसके चारौ जोर 
कोटरियां, सम्भव होने पर ऊपर ओर मंजिल, कमरों के आगे स्तम्भयुक्त अनुसन्तत 
वीथि, तथा आंगन के मध्यमे एक या अधिक मण्डप, इस योजना के परिष्कार थे। 
माजा के चैत्यगृह की छत मं लकड़ी की कहानियां देखी जा सक्ती ह । अष्टा 
स्तम्भो को यहाँ खकंड़ी के खम्भो की तरह कुक तिरछा वनाया गया दै मानो इससे 
उन्ं छत का दवाव सम्हाटने मं सहायता मिट र्हीहो!{ कोन्दा-नेमे छतकी 
. कमानीनुमा डहतीरो का अनुकरण प्रदशित नहीं किया गयाहै जौर आकार वृहत्तर 
हे । पितल्खोरा मं पादवंवीथियीं की छत मे दिखा काट कर कमानियाँ वनायी गयीं 
टं । वेउसा सं प्रवे द्वार एक प्रकार के प्रस्तम्भ आमुख से मण्डित हुं । यर्हके 
अप्टाख स्तम्भ्‌ कलदमूकु तथा पद्माग्र हूँ जिनके शीपंभाग में विविध शैल्पिक अटं- 
करण दहु । काटी का चैत्यगृह इस कला को सरवत्करष्ट कृति है । यहां दवार के ञामुख 
मे सिहाग्र स्तम्म ह । गुहामुख विविध ओौर समृद्धिपूवेक अल्कृत हैँ । गर्भगृह का 
आयाम १२४ । विस्तार ४६९.“ तथा उच्छाय ४५ फुट है । शिलोत्खात वास्तु 
मे यह प्रमाणगत वैपल्य अद्मृत है । मध्यवीथि के दोनों ओर को स्तम्भश्रेणियों 
का गीषभाग मूति-मण्डित है तथा इस कारण मानो एक उत्कीर्ण रिल्प का सतत प्रस्तार 
प्रस्तुत हो जाता है । गवाक्ष का आकार मनोहारी है तथा विपुर गर्भगृह मे उससे 
प्रविष्ट आलोक मानो सन्ध्यालोक की सृष्टि करता है। 
ई० प° दूसरी शताब्दी से ई० तीसरी शताब्दी. तकं पूर्वी दक्षिणापथ के कृष्णा 
एवं गन्टूर जिलों मं बौद्ध धमं कौ समद्धि के अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैँ । कृष्णा 
नदी के तट पर अमरावती ओर नागाजुंनिकोण्ड तथा अमरावती से कुछ दूर उत्तर 
कौ ओर जगयपेट एवं नागार्जुनिकोण्ड के निकट श्रीरौल (श्रीपर्वत) बौद्ध धर्म के 
प्रधान केन्द्रं थे । सातवाहन नरेश की सद्धमं के प्रति अनुकूरुता का ऊपर उल्टेख 
किया गया है! वासिष्ठीपृत्र श्री पुलुमावी के समय काएक अभिटेख अमरावतीं 
मे चतिकीय निकाय के परिग्रह म महा्चैत्य की सत्ता सूचित करता है । अमरावती 


<४-व्र०--सरकार, दि०° सक्सेससं आव्‌ दि सातवाहूनज इन लोभर उकान; 
लागहस्टं, एम० ए० एस० आई ० ५४ । 
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के इस महाचैत्य की रचना, विवधेन एवं परिप्कार ई० प° ररी शती से ई० ररी शती 
वीच मे माने जाते हं । चन्द महोदय ने इसी पुटुमावी को नागार्जुन का समकालीन 
सातवाहन राजा वताया हे । इस प्रदेदा मे सातवाहन के उत्तराधिकारी इक्ष्वाक्‌ वंश 
फे दासक थे ।“` नागार्जुनिकोण्ड मे इनके अनेक अभिलेख प्राप्त हए हैँ 1 वासिष्ठी- 
पुत्र शान्तम्‌ प्रथम, वैदिक धमं का समर्थक था, किन्तु माठरीपुत्र वीरपुरुप दत्त के 
यासन काल मे सद्धमं कौ समृद्धि हुई तथा जग्‌गयपेट एवं नागार्जनिकोष्ड के महा- 
चैत्यो की निर्मिति, संस्कार एवं वृद्धि सम्पच्च हुई । वीरपुरुषदत्त की एक रानी 
वपिसिरिनिकाः के एक अभिलेख मे नागार्जुनिकोण्ड के महाचैत्य के निर्माण का पूरा 
होना तथा वहाँ अपरमहावनशैलीयों का केन्द्र होना सूचित होता है । अन्यत्र यहाँ 
महीलासक आचार्यो के लिए प्रदत्त विहार का उचल्टेख टै । वीरपुरुषदत्त के शबं 
वषं का एक अभिटेख श्रीपवत मे ताम्रपर्णी के स्थविर आचार्यो के परिग्रहुके लिए 
निमित एक चैत्यगृह का उचल्टेख करता है । यहं गन्धार, कदमीर, चीन, चिरात, 
तोसलि, अपरान्त, कंग, वनवासी, यवन (१), द्रविड (?), पलुर (?), एवं 
तास्रपर्णद्रीप के प्रसादक स्थविरो (?) का उल्लेख है । जिस उपासिका वोधिश्ची 
ने इस चैत्यगृह्‌ को वनवाया था उसी के अन्य दानों मे एक “सिहल-विहार" में वोधि- 
वृक्ष-प्रासाद का निर्माण मी था । अल्टृरू के एक भग्न स्तम्भ अभिरेख मं पूवंरोलीय 
आचार्यों का उल्टेख है । वीरपुरूप दत्त के पुत्र एहृबृ शान्तमूट के शासनकार मं 
वहुश्रुतीय चार्यो के किए महादेवी मह्टिदेवा ने नागाज्‌निकोण्ड मे एक विहार 
स्थापित किया । | 

दृक्ष्वाकुओं के अनन्तर वृहत्फट्यनों एवं पल्लवो के समय मं वौद्धो की यह्‌ समृद्धि 
क्षीण हो गयी । ७वीं दताब्दी मे खवान्‌च्वांग ने अन्ध्रापथ मे विहारो मौर चैत्योंको 
वीरान पाया 1“ अमरावती का महाचेत्य अव स्वेथा नप्टहो चुका दै ओर उसके 
अवशेप अयिकतर मद्रास अथवा ब्रिटिज्ञ म्यूजियममें देखे जा सकते हं । मू स्तुष 
घंटाकार था जिसके अग्रमाग मे चौकोर हमिका तथा उसमे दोचथे। मृलभागके 
चारो ओर प्रदक्षिणापथ था जिसमें 'आमक-वखम्भो का संनिवेदा था । स्तुप के 
चारो ओर वेदिकाथी) न केवल यह्‌ वेदिका ओर प्रदक्षिणापथ अपितु स्तूपका 


८५-दे० नीचे । 
८६-द्र ०--बर्जस, बुधिस्ट स्तुप्‌ज आव्‌ अमरावती एण्ड जग्गपवेट (ए० एस० एस° 
आई ०, जि ० १) । 


२१६ दौद्ध ध्म के विकास का इिहस 


अण्डभाग भी उत्की्ण-लित्प से बरकत दै । जैसा पहटे कठा जा चुका है, इस शिस्प 
मे विधिगत दभता जीवन के व्रति एकं उल्लासमय भाव क साथ संयोजित हं) बुद्ध 
भगवान्‌ यहाँ रूपकाय के द्वारा भी चित्रित है, प्रतीकं के दारा भीषजो इसत स्दुपके 
निर्माण कौ दीष अवधि सूचित करता दै। कमस कम एक योर अन्घ्रदशकी कला 
का सातवाहनों के सूर के द्वारा विदिदा से सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । महासांधिको के 
प्रभाव से चैत्यपुजा का यहाँ विलेप विस्तार हुआ तथा अनेक साध्यो से सूचित हर्ता 
दै कि सद्धं का. महायान में महत्वपूर्णं रूपान्तर इसी प्रदेश यर युग में सवंप्रथस 
सम्पन्न हुआ । 

अमरावती की कला से बुद्धमूति का उपयोग तथा अन्यान्य इंगित मधुरा एवं 
गन्धार की कला का प्रभाव सूचित करते हुं । मध्यदेदा को उत्तरापथ ओर विदेशसे 
सम्बद्ध करने वाला मागं मथुरा से तक्षशिला ओर पुष्करावती होकर जाताथा । इष 
युग मे वाल्हीक, कपिशा, उडिड्यान, गन्धार, शाकल ओर क्दमीर नाना व्यापारिक, 
सेनिक ओर राजनीतिक गतिविधि से संसुवित थे तथा इस ओौत्तरापथ चक्र के साथ 
मध्यदेल के यातायात का मुख्य ह्वार मथुरा थी। मथुरा, कदमीर, गन्धार ओर उद्ध- 
यान मे विस्तृत सर्वास्तिवाद इस विविध सस्पकं-जा को प्रतिविम्बितं करता है । 

यवन-शासक--ई० पू० दूसरी गौर पटटी शतान्दियो मे अनक यवन दासक नें 
वाल्हीक से अग्रहूर हो कर गन्धार ओर उत्तरापथमं शासन किया तथा उनमंसे 
कुछ ने सद्म के प्रति रुचि प्रद्दित्त की 1 मैनेन्डर अथवा मिलिन्द का नाम सर्व- 
प्रसिद्ध है जिनकी राजधानी लाकलठ एवं नागसैन के साथ संवाद का मिलिन्दपञ्हो मेँ 
विवरण प्राप्त होता है। एसी अनुश्रूति है कि मैनेन्डर ने सदम के क्एिबहूतसे 
विहार एवं च॑त्य वनवाये । उनकी कुछ मुद्राओं मं चक्र का लक्षण उपटव्ध होता है 
तथा उनके लिए ध्रमिय अर्थात्‌ धामिक का बिर्दभी मिलता है ।“प्टूटाकं के अनु- 
सार मेनेडर के निधन के अनन्तर उनके दग्धरोष के लिए उनके साम्राज्य के नगरों 
मे वेसीही होड हई जंसी स्वयं वृद्ध भगवान्‌ के निधन के अनन्तर हई थी 1“ 
आगाथोक्टेस नाम के यवन राजा की मुद्राओं में भी स्तुप एवं बोधिवृक्ष चि्लितटह्‌। 
स्वत (स्टेटो) प्रथमके चाँदी के सिक्कों मे उसे ध्रमिक' कटा गया है । अनेक यवनो 


८७-द्र ०--मेमोरियल सत्वे लिव, पु० २०४ प्र० । 
८८-तु ९--आई ० एच० क्य्‌० जि० १४; प॒० २९२३-३०८ । 
८९-तु०--सी०° एच० आई ० जि° १, पृ० ५५१ । 
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केद्वारा सद्धम॑के लिए दिये गये दानो का भी अभिदटेखों मे उच्टेख प्राप्त होता हे। 
उदाहरणं के छ्िए, इनद्रारिनिदत्त नाम के एक यवन ने नासिक मे गृहा का उत्वनन 
करवाया था) जुन्नरमं ईरिर के ध्मदान का उल्टेव मिख्ता है) स्वात से एक 
अभिदटेख मं मरिदखं थेडडोर के द्वारा दाक्यमनि के देहावदोप कीं प्रतिष्ठा उल्लिखित 
है) उसी प्रदेशा रे र दतियपृत्र के द्रारा एक तडाग के दान का उल्टेख प्राप्त 
होता टै । इस प्रसंगमं यह्‌ स्मरणीय दै कि यवनोंकी सद्धं मं रुचि अरोक कै समय 
से विदित होती है । सोक ते उनसे घमप्रचारक का उव्टेख किया है तथा अपने 
साम्राज्यमं वसे हए उनके लामके लिए यवन भापा ओर छ्िपि में अपनी “धर्म 
प्र्स्ति का प्रकादन तक किया । मौद्गटीपुत्र तिप्यने धर्मरक्षित नाम के यवन को 
प्रचार कायं के लिए चुना । 

गन्धार-कला--गन्धार यवनो का मुख्य केन्द्र था तथा वर्ह यवन-रिल्प ओर 
च्‌। द आदरं के समन्वयसे एक वििष्ट कला का उद्गम हा जिसे गन्धार-कलाः 
का नाम दिया गया है । 'यवन-रित्प' का अथं यहां हरेनिस्टिक अथवा रोमन 
ग्रभावं है । दर्मग्यवय गान्धार प्रतिमाञं का काटनिणेय अनिवार्यतया विवाद 
ग्रस्त हे ओर अतएव जहां कुछ विद्वान्‌ गान्धार-कका की उत्पत्ति प्रथम शती ई० पू 
मं मानते हं कुछ अन्य उसे ई० प्रथम शताब्दी मे रखते हं । यह्‌ निस्सन्देह्‌ दै कि इस 
कटा के पोषको मे यवनो के स्थान पर दके ओौर कुषाण ही प्रमुख प्रतीत हौतेहं। 
गार्धार कला के विकास में यवन कारीगरों ओौर कारीगरीका हाथथान कि यवन 
रासकं का! पहटे यह मानाजाताथा कि बुद्ध प्रतिमा को जन्म देने काश्य 
गन्धार-क्टाकोही है । किन्तु दस्र पर सन्देह प्रकट कियागयादहै मौर यह्‌ कटागया 
हे कि मथुरामंवृद्ध कीप्रतिमा का आविर्भाव स्वतन्त्र रीतिसे ओौर सम्भवतः गन्धार 
प्रतिमा के पुवं हुमा । ई० पू° दुसरी सौर पहटी दाताव्दियो मं सभी वौद्ध सम्प्रदायो 
म ग्युनाधिकतया वृद्धभक्ति का विकास हआ । तव्रिल्रण-गमन तथा वुद्धानुस्मृति 

प्रसिद्धथी । वृद्ध भगवान्‌ के अनुस्मरण मं उन्हं अगविद्या मं विदित मह्‌ापुरुष- 


९०--गान्धार-कला पर द्र ०--फशेर, लार ग्रेकोबुद्धीक दु गन्धार, वही, विगिनिग्त 
ओंव बुद्धिस्ट आरं एष्ड अदर एसेज; शूनदेदेल, बुद्धिस्ट अष्टं इन इण्डिया; 
स्मिथ, ए हिस्टरी अप॑व्‌ फाईन जाट इन इण्डिया एण्ड सील्मेन; बाखहौफरः 
अर्ली इण्डियन्‌ स्कस्यचर, नि० २; लृइजोदल्वी, दि सिथियन पीरियडः 
माद्ल, रक्सिला, नि० २) 
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लक्षणों के अनसार कत्पित करना स्वाभाविक था । इन लक्षणो के अनुसार ध्यानम 
तथायत की. मानस प्रतिमा ही उनकी भौतिक प्रतिमा का पूवंसिद्ध आदश था) 
महासांधिकों मे “अनास्व्रव रूप” की कल्पना तथा तथागत की लोकोत्तरता से 
प्रेरित भवति के भाव ने वृद्ध प्रतिमा के उपयोग की सहायता की होगी तथा माहा- 
यानिक सिद्धान्तो ओर भावना के विकास ने इसका समर्थन किया होगा ।. शत्पिक 
प्न में यक्ष-प्रतिमा कौ परम्परा नै बौद्ध आदशं को दुर्यरूप प्रदान करने मे आवश्यक 
निमणणि-विधि के द्वारा उपकृत किया होगा ।“ एक्‌ वौद्ध परम्परा के अनुसार जव तथा- 
गत च्रायस्विंड लोक गये थे, प्रसेनजित ने उनकी गोशीपंचन्दन की प्रतिमा वनवायी 
थी जो प्रथम वृद्ध-प्रतिमा थी । तथागत ने इसे भविप्य के लिए आदञ्लं वताया | 
यह्‌ प्रतिमा जेतवाहन विहार मं वहूत दिन रही, (टेग, फादयेन पृ ० ५६-५७) । 
दिन्यावदान के अनुसार अशोकं ने पिण्डालमभारद्राज से प्रतिमोपयोगी महापुरुषलक्षण 
पे । महावस्तु मं अडोक कौ नागराज से प्रतिमाविषयक जिज्ञासा उल्टिखित है । 
किन्तु ये सव परम्पराएं श्रद्धेय नहीं प्रतीत होती । 
ई० पु० पहटी शताब्दी मँ यवन शासको का स्थान शक-पल्छ्व शासकोंनेे 
च्या । इनमें मोग, वोनोनेस, स्पलहोर, स्पल्गदम, अय, अललिषि तथा गुदुह्वुर के 
नाम उच्टेख्य हूं । इन शासको की जाति, तिथि तथा परस्पर सम्बन्ध विवादग्रस्त हैँ । 
तक्षशिला से प्राप्त ताम्बपट्र अभिलेख महाराज मोग के शासनकाल में तक्षशिला के 
त्रप लिञक्‌ के पुत्र महादानपति पतिक के द्वारा लाक्यमुनि के दारीर तथा संघा 
राम कौ स्थापना का उद्टेख करता है । मोग की एक मुद्रा के पृष्ठ मे वृद्ध की मूति 
उत्कोण वतायी गयी है जो निस्संदेह्‌ नहीं है । स्पलटौर ओर स्परुगदम की मुद्राओं 
मे 'घ्रमिय' कहा गया है किन्तु वह्‌ सम्भवतः यवन दिकादगोस' (न्यायक्लीट) का 
अनुवादमात्र है । गृदुद्वर को ईसाई प्रचारक टांमस से परिचित माननादही सही 
प्रतीत होता है 1 मुद्राओं मे उसे ध्यमिय' जौर देवव्रत कहा गया है तथा कुछ में 
विशूल्धारी शिव कदाचित्‌ चित्रित ह । तस्तेवाही प्रस्तर अभिटेखं उनके शासन काल 
के रद्वं वपं मं एक श्रद्धा-दान का उल्टेख करता है । 
मथुरा के रक क्षत्रपो की सद्म में रुचि वहां प्राप्त प्रसिद्ध सिहु-स्तम्मभ अभिल्ेखों 


९ १-द्र०--कुमारस्वामी, हिस्टरी आव्‌ इण्डियन एण्ड इन्डोनेश्ियन आटे, वही, 
फिगर ओआंव्‌ स्पीच आंर फिगर आव्‌ थांट । 
९२-द्र०--टान, दि ग्रीक्स इन बेक्ट्िया एण्ड इण्डिया । 
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से प्रकट होती है ।~ इसमे महाक्षत्रप राजु कौ अग्रमहिषी तथा अन्य राजपरिवार 
का सर्वास्तिवादि्ों के किए विविध दान उल्लिखित दै जिसमे बृद्ध-शरीर, स्तुष, 
संघाराम, स्तम्भ एवं गृहाविहार की स्थापना का विवरण दहै) इस अभिटेख मं 
महूसांधिको का नाम भी उल्लिखित हे, 
ई० पु० १३८ मं हन्‌ सम्राट क वृ-ति ने च॑-छियेन को अपने दूतके रूप में वेचीके 
पास भेजा जो उस समय वक्तु के उत्तरी तट पर वसे थे, किन्तु वाल्हीक प्रदे उनके 
अधीन था ।-चं-छियिन के ताहिया' के विवरण मं बौद्ध धमं कै विपय में कुछ उल्टेख 
प्राप्त नहीं होता । तथापि यह स्मरणीय है कि चीनी हन्‌-दतिहास के अनुसार ई० 
पू० १२१ मे हुयुड-न्‌ (हण) जाति के लोगों से चीनियो ने एक स्वणे-पुरुषः प्राप्त 
किया था। यह्‌ स्वण-पुरुष' सम्भवतः वृद्ध की प्रतिमा रही होगी । एसी स्थिति मं 
यह्‌ मानना उचित होगा कि च्वे-चि जाति भी उस समय अवश्य ही सद्धमं से परिचित 
थी। ई०्पु० रमं चीनी सम्प्राट्‌ आई नें प्वे-चि शासक के पास एक दूत भेजा जिसने 
वहा सद्धमं का उपदेडा सुना । प्वे-चि शासन ने चीनी सम्राट्‌ के पास कुछ वौद्ध ग्रन्थ 
तथा वृद्ध के देहावशेष भेजे ।* पहटी शताब्दी ई० मं कुषाण शासक कूजुरु-सकस को 
सिक्कों मं धम-स्थित' अथवा सत्य-धममेस्थितः कहा गया है । उसका उत्तराधिकारी 
विम कथूफिञ्च माहेश्वर था । सम्भवतः इसी के समय मे तक्षरिलखा का रजत-पट्िका- 
अभिलेख मानना चाहिए जिसमे अय के १३६बे वषं का उल्टेख है । इसमं एक उरश- 
वासी के द्वारा तक्षरिला मे अपने बोधिसत्त्वगृह्‌ मे धातु-स्थापना निदिष्ट है । कल- 
वान का तास्रपट्र-अजभिटेख इससे दो वषं पूवे काह मौर उसमें एक उपासक परिवार 
के द्वारा गृहस्तूप में सर्वास्तिवादियों के परिग्रहुके लिए शरीर की स्यापना उल्लि- 
चित दहै । 
वौद्ध धमं के प्रसिद्ध समर्थक कनिप्क के समयमे कुषाण साम्राज्य मध्य एरिया 
से पूर्वी भारतः तक विस्तृत कहा गया है 1“ गांधार कला का यहु स्वर्ण-कारथा) 
राजकुट की सहायता ने बुद्ध मौर बोधिसत्वो कौ मूतियां प्रतिष्ठित करने में तथा 
स्तूप, चैत्य आदि के निर्माणं योग दिया । कनिष्क के दरे वषं के सारनाथ वोद 
प्रतिमा-अभिटेख मेंव्रैपिटिक भिन्नु वकके द्वारा भगवत्‌ चक्रम मे वोधिसत्व जर छत्र 


९२-द्र ०--सरकार, सेचेक्ट इन्सक्तिप्डन्स ¦ 
९४-इलियट, हि्दुहज्म एण्ड बुद्धिज्म, जि० ३, पु° २४५ । 
९५-चतुथं संगीति पर द्र०--नीचे । 
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यष्टि कौ प्रतिष्ठा का उल्टेख भिलता है । इस अभिलेख मे क्षत्रप वनस्पर एवं महा- 
क्षत्रप लरपल्लान कौ पृण्यवृद्धि अभीप्टहै। इसी भिक्षु वल ने श्रावस्ती मे भी एक देय- 
धस प्रतिष्ठित कियाथा जो कि सर्वास्तिवादी आचार्यो के परिग्रह्‌ के च्एिथा) 
१८ब वपं के माणिकयाल प्रस्तर अभिचेख में क्षत्रप वेदयपदिकेदानपति दण्डनापक 
ठट के द्वारा अनेक स्तूपो की स्थापना सूचित है । स्वयं कनिप्क ने नाना चैत्यो ओर 
विहारो को स्थापित किया । पुरुषपुर मे उनका वनवाया महाचैत्य अत्यन्त प्रसिद्ध 
था ओौर इसका विवरण फादयेन मौर रवानच्वांग से प्राप्त होता है ।** पेशावरमें शाह्‌ 
जी की ढेरी मं उत्छनन से कनिप्कं विहारः की सूचना प्रप्त होती है । इसमें नव- 
कमिकञगिसल' का नाम यवन कारीगरी का योग प्रकट करता है । फादयेन के अनु- 
सार यह्‌ स्तुप ४०० से अधिक ऊ्चाथा तथा उसके देखे स्तूपो से अधिक प्रभाव 
याटी था । इवान्‌ च्ांग के अनुसार यह्‌ स्तूप पांच भूमिय मे निर्मित था ओर इसके 
निखर मं २५ सुनहटे मण्डल वने थै । स्तुपके पूर्वी मुख के सोपान के दक्षिण कौ ओर 
महाच॑त्य कौ दो छोटी प्रतिकृतिं थीं तथा वृद्ध भगवान्‌ की जो विदा मूर्तियां थीं । 
दक्षिणसोपान के निकट एक १६ फुट ऊंची भगवत्‌ मृति थी । दक्षिण पर्विम की ओर 
एकं १८ फूट उची एक ओर मूत्ि थी । इवान्‌ च्वांग के भारत आने के कु पूवंही 
यह स्तूप जर करनष्टहो गयाथा। इसके निकट ही कनिष्क नै एक-एक प्रसिद्ध 
विहार वनवाया था जो कि अनेक शिखर, भूमि, स्तम्भ आदि ते मण्डित था । यह्‌ 
स्मरणीय दहै कि गन्धार मे स्तूप का आकार मध्य भारतीय नहीं है । उसकी ऊँचा 
वरटुत वट्‌ गयी तथा उसके चौकोर मूढ भाग का अनेक भूमियों मेँ नि्मगण होता था 
जिन पर आरोहण के किए एक या अधिक सोपान श्रेणियां बनायी जाती थीं। किन्तु 
वेदिका मौर तोरण अप्रयुक्त हो गये थे । स्तूप स्वयं प्रभूत शित्प-मण्डित होता था 
जिसका विषय अव जातकों से कम उद्धृत होता था, वृद्ध चरित्र से अधिक समस्त स्तुष 
एक वुजं-सा प्रतीत होता था । 
गन्धार कौ वृद्ध प्रतिमा मँ लक्षण ओौर माव सदाएक-सा नहीं है । उदाह्रणमके 
लिए एक प्रसिद्ध प्रतिमा में चिरद्चक्र, दक्षिणावर्तकेद, उष्णीष ऊर्णा, पृथुकणता तथा 


न्ष 


संघाटी की सलवटे प्रदशित कौ गयी हैँ ।* इनमे रिरङ्चक्र ओर संघाटी के आङ्ुचन 


९६-फारयेन (अनु० जाइल्स) प्‌० १३, उवानच्वंग (अनु० बील) जि० २, प 
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का निरूपण यवन कला से अनुकृत साने जाते ह । सूतिका भाव (स्वप्निल, टेरतःः 
स्वरीसूरम सौन्दर्य" काटे । सहरी वहटोट से रव्ध मृति मं वृद्ध को सुं दिखायी 
गयी ह । गान्धार मतियो मं अनेक प्रकार की मद्राएं प्रदात हं--अमय, वरद, 
भूमिस्पश, ध्यान, वमचक्रप्रवतन । पीठ प्रायः पद्चास्रन अथवा खिहासन होता द । 
गन्धार मं बुद्ध प्रतिमा का आविर्भाव क्व हुंजा, यह्‌ विवादास्पद है}! टानं 
नेमोगकी एक मुद्रामें वृद्ध मूतिको उत्कीणं मानादै1 किन्तु यह सन्दिग्ध द । 
र्ोरियान तंगद्रं अथवा हदतनगर से प्राप्त मतिया में उल्लिखित अब्द अजात है \ 
यदि इनमें सिव्युकिद अब्द माना जाय तो इन्हं ई० प्रथम शती मे रहना होगा । तभ्- 
शिला की खुदा मे प्राप्त साक्ष्य के आधार पर गान्धार-कला के उद्गम के लिए ई 
पू० प्रथम्‌ रती मं अय का समय अथवा ई० प्रथम दाती मे विमकथूफिदा का समय 
सूलाया गया है । कनिषप्क के पूवं गान्धार वृद्ध प्रतिसाका निर्माणी चुका था, यह्‌ 
निरिचत दै 
मथुराकी वृद्ध प्रतिमा का गान्धार प्रतिमा से सम्बन्व अवदय था, किन्तुएकस 
दूसरी का जन्म हज, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । मथुरा मेँ प्राप्य बुद्ध प्रतिमाए सामा- 
न्यतः दो प्रकार की हु जिनमे एक का उदाहरण जेतवन्‌-विहार से प्राप्त मूति दह) 
दूसरी का मथुरा के कटरे के प्राप्त मति । इनका मेद गान्धार कलाक प्रभावसे 
अथवा विकास मेद से समन्नाया गया दहै) 
मोयं सास्माज्य पहला अखि भारतीय साम्राज्य था एवं मौयं सम्राट्‌ अरोक 
को सहानुभूति स॒द्धमं के अखि भारतीय प्रसार मं सहायक हदं ? कुषाण-साम्राज्य 
मध्यदेदा सृ हिन्दुकुय के उस पार तक फंखा हज था । उसकी अध्यश्लता म॑ सांस्कर- 
तिक एवं जातीय संगम का अग्रसर होना अनिवार्य था ओर साथ ही गन्धार से सथ्य 
एरिया मे विस्तृत सैनिक एवं व्यापारिक पथ-पद्धति के सहारे सद्धमं का ऋमल्ः मुद्र 
पूर्वं तक्‌ प्रसार । इस प्रसंग मं यह्‌ उल्टेखनीय है कि सिधु नदीकोौ पारकरनें पर 
फारयेन से वरहा के रोगो ने यह्‌ प्रन कियाथाकि सद्धं पूवं कौ ओर सवंप्रयम कवं 
प्रचारित हुजा । इसके उत्तर मे फाश्येन ने कहा-- सने जव उन देशोके लोगो 
प्रन किया तो उन सवने यह्‌ कहा कि उनके पास सद्धमं प्राचीन परम्परा से प्राप्त 
हज हि जौर मैत्रेय वोधिसत्त्व की प्रतिमा की स्थापना के उत्तरकार मे भारतीय श्रमणो 
ने सिन्धू नदी पार कर विनय ओर सूत्र के ग्रंथों को वहां तक पहुंचाया । यह्‌ स्मरणीय 
है कि प्रतिमा परिनिर्वाण के ३०० वपं पद्चात्‌ स्थापित कौ गयी ओर अतएव दसै चाऊ 
वला के पिग सम्राट्‌ के समयसे रखना चाहिए । इस विवरण के अनुसार इस घटना 
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से प्राची कौ ओर सद्धमं का सर्वप्रथम प्रचार मानना चाहिए । यदि मैत्रेय महापुरुष 
की प्रेरणा न टोती तो सद्धमं को सुदूर प्रत्यन्त प्रदेशों तक कौन पहुंचाता ? इस 
प्रकार अद्भुत धर्मप्रचार का कारणं केवर मनुष्य का यत्न नहीं हौ सकेता । इसीलिए 
टन सम्राट्‌ मिके स्वप्न का भी उचित हेतु मानना चाहिए ˆ चाऊ वंशके सम्राट्‌ 
का उल्लेख फार्येन की एतिहासिक काल-गणना मे अप्रवीणता प्र्दडित करता है| 
किन्तु यह अनुश्रुति विचारणीय है कि परिनिर्वाण के ३०० वर्पो पश्चात्‌ सद्म की 
प्राचीयात्रा प्रारम्भ हृई ओर इसके अधिष्ठाता मैत्रेय थै} मैत्रेय की उपर्युक्त प्रतिमा 
को फ़ाश्येन ओौर इवान-च्वांग ने 'दरेल' मं देखा था । इवान-च्वांग ने इसे १०० फुट 
डवा, काप्टनिमित तथा स्वणिम वताया है । इसकी स्थापना अहत्‌ मध्यान्तिकि ने की 
थी ।** यह्‌ स्मरणीय है कि मध्यात्मिक अदोककाटीन धम-विस्तार में अग्रगण्य थे। 

गुप्तकाल--गुप्तकाल को वोद्धधमं के प्रसार ओर कटा का स्व्णयुग कहा जा 
सकता दै ! उस समय मध्य-एरिया के अतिरिक्त, फादयेन नें उत्तरायण ओर मध्य 
देरामे वौद्धघमं की समृद्धि का उल्टेख किया है, जिसका पुरातत्त्वीय सामग्री से समर्थन 
होता है । वामियान मं शैेट-पाइवंपर एक मीर तक विहार ओर चैत्य उत्खात मिलते 
ह्‌ । इस वास्तु-प्रस्तार के दोनो ओर वृद्ध की दो विशालकाय खड़ी मूतियां ह पूवे की 
ओर १२०' ऊंची ओर पर्चिम कौ ओर १७५ ऊची। इन्हं ३री-ध्थी शता- 
व्दियो मे रखा गया है 1 वामियान के गृहावास्तु मे विविध परिमण्डल शिखर प्राप्त 
होते हं । यहाँ से मूतियां ओर भित्ति चित्र भी उपल्न् हुए है । चित्रो मे तीन दैलियां 
चतायी गयी टहँ--सासानी, भारतीय ओर मध्य-एरियायी । भारतीय शटी अजन्ता 
को गुप्तकाटीन चित्रकला में सादश्य प्रकट करती है 1 कपिशा (आधुनिक वेग्राम) 
म पुरातत्वीय खोज नें कुषाणकालीन राजप्रासाद से देश-विदेश के व्यापार के अवज्ञेष 
प्रकाित किये है । यहाँ रोमन-साम््राज्य से आयात धातु की मतिर्या, डाम से कच 
का सामान तथा चीन ते लेकर के दिष्वे मिक हुं । तीसरी-चौथी दाताब्दी के गान्धार- 
चित्प के पर्याप्त चिह्ल मिलते हँ । यहाँ से प्राप्त हाथी दांत के उत्कीणं फलक उल्टेख- 
नीय हं प्राचीन नगरहार जनपद्‌ के आधुनिक हङ्डा नामक स्थान से १९२२ (९) की 
फंसीसी पुरातत््वीय गवेषणा मे वहुत-सी अमूल्य विल्पराचि प्राप्त हई जिसमें से कछ 


९८--फाष्यन (अनु° जाइत्स) प० १० । 
९९--उवान-च्वांग (अनु° बील), जि० २, पु० १७७ । 
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जलाखावाद मं अफगानोंकेट्वारा नष्ट भी करदी गयी । नगरहार की गान्धार 
कटा मं सुघा-प्रटेप (स्टको) का महत्त्व था यहाँ की सूतियों की तुलना गोथिकः 
मूतियो से की गयी है । इनमे वैयक्तिकता, भाव-व्यंजना तथा रोमन प्रभाव द्रष्टव्य 
है । कभी पृरूपपुर मं ४८०० ऊचा कनिष्क स्तुप था जिससे अधिक समृद्ध ओर सुन्दर. 
स्तूप फादयेन ने अपनी यात्रा मे कीं नहीं देखा था । 

फारयेन के अनुसार आर्यावतं के सव राजा सद्धमं मे श्वद्धाट्‌ धे, जवकि वस्ततः 
गुप्त नरेल परम भागवतः थे । स्पष्ट ही गुप्तो की धार्मिक नीति अत्युदार थी । 
फाश्येन ने मध्यदेश क शासन ओौर समाज की वहूत प्रशंसा की है । यहाँ के विदटारोके 
विपय मं उसका कहना है कि परिनिर्वाण के समय से विभिच्च राजा एवं धनी गृहपति 
भिन्लर्ओ के लिप्‌ विहारौ कौ वनवा उनके लिए क्षेत्र, गृह, उद्यान एवं आराम आदि 
कादानकरतेरहेह्‌। उसप्रकारदीहुई्‌मभूमि मे रहने वले रोग ओर पञ आदि 
भी इन विहारो के अधीन माने जाते धे । ये दानपत्र धातुमयी पट्टिका पर उत्कीणं 
होते थे सौर इनका पीढ़ी दर पीढी राजाओंके द्वारा आदर किया जाता था (व्र०-- 
टेग, फार्येन, पु० ४३, तु°--जादत्स, फार्येन, पृ०२१)। 

गृप्तकार मं मथुरा का कूंषाणकाटीन महत्त्व घटा नहीं था । यहां से रित्य 
के अवदोषों को देखनं से यह प्रकट होता है कि पवीं ओर ७वीं शताव्दियों के मध्य 
मेक्टाकाजो स्वर्णयुग विदित है उसमं मथुरा की बौद्ध प्रतिमाओं का अपना सुर 
क्षित स्थान ह । गुप्तकाटीन कला के परिप्कार मौर परिनिष्पन्न सौष्टव की भूरि- 
भूरि प्रशंसाकी गयी दहै । इसम कोई सन्देह नीं कि इस समय की बुद्ध प्रतिमा 
विदवकटा को चिरन्तन करतियों मे गिनी जायगी । सामान्यतः गुप्तकाटीन वुद्ध-प्रतिमा 
मे शीषं के प्रभाचक्र मे एक-केद्धिक वृत्तो मे अलंकरण उत्कीणं होतेह कैश सावतं 
प्रदित किये जाते हृ ऊर्णा का प्रदरन नहीं होता, मौहो का आटेखन निराखा ह, नयन 
कुडमलाकार होते है, अंगुलियों का जाटवद्ध निरूपण होता दै, नख-शिख वारीक, 
मुखाकृति यान्त मौर प्रसन्न, परिधान का तनु-भग्न रूप में अर्थात्‌ भग्नाशुक' के रूप. 
मे निरूपण, तथा अनेक मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है । मध्यदेश मं वृद्ध प्रतिमार्ओं 
के इस समय दो महत््वपुणं केन्द्र पे--मथुरा ओर सारनाथ । इन मूतियो सं भग्नांशुक 
के निरूपण मं हलीमेद देखा जा सकता है । कु मूतियो मेँ वस्व का संकेत केवल उसके 
प्रान्त-निदेश् से होता है, कुछ मं महीन रेखाओं से वस्त्र कौ सकवटं प्रदडित कौ जाती 
ह । पहली सटी का उदाहरण धर्म-चक्रप्रव्तंन मुद्रामे सारनाथ कौ प्रसिद्ध वृद्धमूति 
है जिसे सव समय की उत्कृष्ट कराकृतियों सं रखना चाहिए । दूसरी दौ टी का उदा- 


२२४ दौद्ध धमं के विकास का इतिहासं 


ठ्रण मधुरा प्राप्त वृद्ध कौ खडी मूति हँ जिसमे अभयमुद्रा प्रदादित है ओर जो 
अव इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, मे रल्ित है । 

रवात-च्वांग ते अजन्ता के मित्तिचिवों आर गृहावासौं का उल्ट्ख किया दैः 
जिनका निर्माण कराने मे अपरान्त के अर्हेत्‌ अचर कामी हाथ था 1 जजन्ताकी 
२९ गुफाओं मे विभिन्न युगो के उत्खात विहार ओर चैत्य प्राप्त होते ह} प्रहे 
इनमे से अधिकांश मे मित्तिचित्र थे, किन्तु जव सेये गुफाएं जाविष्कृत' हुई हं, हवा 
यौर रोदनी के प्रभाव से अधिकांश चित्र विनष्टहौ चुके हं जथवाहौ रह्‌ हं । अजन्ता 
कौ चित्रकला मव्यभारतीय उत्की्ण-चित्र की परस्परा का विकसित ओर परिष्कृत 
रूप हं । यदहं भी वृद्ध अौर बोधिसत्त्व के चरित अंकित ह्‌ तथा निरूपण-विधि सदृक्ष 
है क्योकि समान आख्य प्रदेश मे अनेक घटनाओं का चित्रण तथा जगे-पीछे कौ वस्तुधों 
का अयथाधं रूप से नीचे-उ्पर देन यर्हा भी पाया जाता है । भित्तिमेचित्रोःका 
विभाजन प्रायः चित्रित व्यक्तियों के केन्द्र की ओर आभिमुख्य से सूचित होता दहै 
पदु-पौघों के चित्रण मे प्रकृति का प्रेम तथा जनसंकुल ओौर उल्लसित जीवन कौ 
अभिव्यक्ति भी सची का स्मरण दिकाती है। अजन्ताके चित्रो में नगरओौर अरण्य 
के विविध दृश्य एक आध्यात्मिक आशय से अनुप्राणित हैँ । जीवन के प्रत्येक 
सेतर जर स्तर मे बोधिसत्त्व के आदशं का अनुसरण सम्भव है जिसके द्वारा बृद्धत्वकी 
प्राप्ति अभीष्टह। गुफाकी दीवारों मे चित्रित वोधिसत्व-टीखा मानों चैत्यान्तमं 
प्रतिष्ठित वृद्ध की ओर प्रत्यक्च संकेत है। 

चित्रण के पहटे गुफा की लिकामयी सतह्‌ पर गोबर, तुष, शिलाचूणं आदि का 
टेप करिया जाताथा । इसके उपर चूने कालप होता था तथा आलेखन के पूवं आटेष्य- 
भूमि को जल-सिक्त किया जाता था । गैरिक वणं मे रूपरेखा खींच कर किरगसे 
उसका आवरयक संशोधन किया जाता था । उन्मीलन में उपयुक्त रंग कु ही थे 
जिनमे लाल जौर नीला प्रधान थे) कहागया है, रेखां प्रशंसन्त्याचा्याः' आचार्य 
गण्‌ रखा के सहारे चित्र ओकते हुं । इस कसौटी पर अजन्ता के चित्र अपना सानी 
नीं रखते । गुहाभित्ति की विपु भूमि पर जिस निर्बाध, निश्शंक जौर निर्दोष रूप 
म रेखाएं खीची गयी ह, ओर उनके सहारे सूक्ष्मातिसृध्म भावो की व्यंजना की गयी है 
उसकी समुचित प्रजंसा अथवा वर्णन असम्भव है । “भिरा अनयन, नयन विनु वानी" । 
यातो एच्य की चिव्रकला मेँ सर्वत्र रेवा का प्राधान्य है, किन्तु अजन्ता के रेखांकन 
मं अपनी विदिष्टता है । पारसी चित्रो मे रेखा मानों वारीक सजावट की रेखा है । 


तद्ध यमं क पक्षार आर ङला २२५ 


चीनी चतोमं रेखा एकं व्यंजक संकेदमाच्र ह । यन्ता मे रेखा मानों किसी महा- 
चव्य का छन्द दहै 


वद्ध चित्रकला कै लिए अजन्ता एक दाद्वत प्रेरणा थी। मध्यएलिया में 
दन्दान उलिक, किजिर, भिरान, सौर लुन-ह्वुग तक उसके प्रभाव का विस्तार आश्य 


है । यही नही, जापान के प्रसिद्ध पद पर अभाग्यवदा विनष्ट भित्तिचितरों तक अजन्ता 
की परम्परा देखी जा सक्ती थी 1“ 


1. 


रु 


० ०--यजम्ता पर्‌ ह ८--भिष्िथ्ि, पटग्स इन दि ठुधिस्ट केव रेम्यल्स आव्‌ जजट, 
सि० २, १८९९-७; लड हैर्मम, अजय फस्कोच, १९१५; सजदानीः 
अजटा, सिं० २३, १९३ १-४६ । 

८ 


अध्यापय ५ 
हीनयान के सम्प्रदाय-स्थविरवाद 


इतिहासं जर साहिव्य--तीसरी संगीति के अनन्तर--पाङि परम्परा के अनुसार 
पाटल्पुत्र की संगीति मं मौद्गलीपुत्र तिष्य के द्वारा निकायान्तरीय सतो का खण्डन 
कथावत्थु मे सगृहीत दै । श्रीमती राइजडेविडस का यह मत युक्तियुक्त है कि समस्त 
कथादत्थु की रचना एक समय की नहीं है । उस ग्रन्थ का प्रारम्भिक अंडा सम्भवतः 
अदोककालीन हे, किन्तु पीछे अन्य विप्रतिपत्तियो का निराकरण भी उसमे जुड़ कर ग्रन्थ 
का वतमान रूप सम्पच्च हुजा । पुद्गल-कथा ग्रन्थ मे अपने प्रथम स्थान एवं भाषागत 
वैलक्ष्य के कारण प्राचीनतम प्रतीति होती है। एवं वात्सीपुत्रीयो को स्थविरोंका 
प्रधान विरोधी सूचित करती है । अन्यत्र कथावत्थु मं महासांधिक, सर्वास्तिवादी एवं 
कार्यपीय सिडान्तों का विल्ेष रूप से खण्डन मिरता ह । निकायसंग्रह के अनुसार 
तृतीय संगीति मं स्थविरो के प्रधान विरोधी महासांधिक थे*। सर्वास्तिवाद्ियोंकोभीं 
स्थविरो के विरोध मं अग्रणी कहा गया हैः । ज्ञानप्रस्थान के रचयिता कात्यायनीपुत्र 
का सर्वास्तिवादियों मं वही स्थान है जोकि मौद्गटीपृत्र का स्थविरो में । सम्भवतः 
सर्वास्तिवादी अभिघमं के विज्ञानपाद नाम के ग्रन्थ में जिस मौद्गल्यायन का उतल्टेख 
है वह मौद्गरीपृत्र तिष्यही हो । यह्‌ स्मरणीय है कि सर्वास्तिवादियों के अनुसार अशोक 
के घम-गुर मौद्गटीपृत्र नौकर उपगुप्त थे जो कि मथुराके संघके प्रधाने | 

एसा प्रतीत होता है कि तृतीय संगीति के अनन्तर संघ से अ-स्यविरवादी भिक्षुं 
के निकाले जाने के कारण एव अशोक तथा संघ कै प्रत्यन्त प्रदेशो मे एवं विदेश मे धर्मं 
प्रचार के प्रयत्न के कारण वौद्ध-निकायो का स्थानान्तरण, प्रसार एवं वहूटीकरण 
हुआ । महासांधिक भिक्षु मगध से निष्कासित होकर द्वितीय महादेव कौ अध्यक्षता मे 


१-पाइन्टस आव्‌ कान्टोकसौ, भमिका । 
२-तु०--दत्त, अर्ल मोनेस्टिक बुद्धिज्स, जि० २, प° २६८। 
३-वारे, ठे सेक्त, पुं० ३३। 
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अन्ध्र-देल की ओर अग्रसर हए । निकायसं्रहू के अनुसार तीसरी संगीति के अनन्तर 
महासांधिक नौ ाखाओं मं वट गये--हमवत, राजगिरिय, सिद्धत्थक, पुव्वसे, अपर- 
से, वाजिरिय, वेतुल्टक, अन्धक, जञ्ज-महासंधिक । सर्वास्तिवादी मथुरा से उत्तरा- 
पथ, विदोपतः कदमीर कौ ओर अग्रसर हुए ! मञ्छन्तिक अथवा मघ्यान्तिक के द्वारा 
इस समय क्दमीर मं सद्धमं का प्रचार अनेक आकारो से विदित होता है) धर्मगुप्त 
ओर कादयपीय निकायो को उड्डियान ओर गन्धार मं स्थापना हुई । हिमवत्‌ प्रदेश मै 
ही कदाचित्‌ का्यपीयो से सम्बद्ध हैमवतो का प्रचार हुआ । अवन्ति ओर विदिशासे 
दक्षिण-परिचिम कौ जर वात्सीपुत्रीय, महीशासकं जौर स्थविरो का प्रसार हुआः। 
पालि साहित्य ओर भाषा--येरवादी साहित्य पालि मे निवद्ध है मौर इसका 
यह्‌ विशेप महत्व है कि किसी भी अन्य वौद्ध सम्प्रदाय का साहित्य इतने प्राचीन 
जोर स्वगि-सम्पूणं रूप से मूर भारतीय भाषा मे उपठ्व्ध नहीं है । उसी कारण अनेक 
विद्वान्‌ पालि साहित्य को ही प्रचीनतम एवं प्रामाणिकतम बौद्ध साहित्य स्वीकार करते 
टं! अन्य सम्प्रदायो के प्राचीन साहित्य के चीनी अथवा तिव्वती अनुवाद वहुत उपयोगी 
होते हुए भी यह्‌ निविवाद है कि उनके मूरू के अधिकांडाका नाड हौ जाने के कारण 
पालि-सःहित्य से ही प्राचीन सद्धमं का सवसे पूणं ओर प्रामाणिक विवरण प्राप्तहो 
सकता है । अभिधमं को छोड कर पाटित्रिपिटक का अधिकांश सैँहटक साम्प्रदा- 
यिकता से अविकृत है'। 
वस्तुतः पालि शव्द के अथं पंक्ति", “पाठ अथवा मूर ग्रन्थ या सन्द, होतेह 
इसी कारण आजकल जिस माषामे इन मृ ग्रन्थो की रचना है उसे भी पालि-माषा 
कहा जाता दहै, एवं यही अथं ञाजकट सूप्रचलित दहो गया है । यह्‌ माषा मध्य-भारतीय 
उद्गम की एक प्राचीन प्राकृत है जिसने परिष्कृत साहित्यिक रूप धारण कर ख्या 
है| यह्‌ अवद्य स्मरणीय हू कि उपरव्ध पालि त्रिपिटक्‌ की भापा सवत्र एकरसं 
महीं है । उसमे विभिन्न कारु यौर प्रदेदो के चिह् मिलते ह, किन्तु पाटि के वैकासिक 


४-दे०--उपर । 

५-वंकाक से पालि-त्रिपिटक स्यामी लिपिमं १८९य में प्रकाहित हा था! 
सहली, वर्म, रोमन अर नागरी ल्िपियों सं मी च्रिपिटक के व्यूनाधिक 
अश्च प्रकाशित हृए हं \ सामान्य विवर्ण के लि द ०--दिन्टरनित्छदुर्व०, जि° 
२; बी० स्मै° ल हिस्टरी जीव्‌ पालि लिटरेचर; पाण्डे, आंरिजिन्स ओद बुद्धिज्म। 

द्-विषय विवादग्रस्त है--ढ०--मरिजिन्स जदि सद्धिज्म, प° ५७३२-७ । 


२२८ वौद्ध धमं के विक्स का इतिहा 


स्तरो का एवं प्रादेदिक प्रभावों का यथेष्ट सूक्ष्म विवेचन अभी तक नहींह पाणाह। 
बुद्धयोप के अनुसार पालि वास्तव मं मागधी हे। वृद्ध भगवान्‌ ने अवश्य सागधी तें 
देदना की, किन्तु पालि को मागघी नहीं साना जा सकता स्योकि उसमं सामधीः के 
प्रसिद्धं लक्षण उपर्न्ध नहीं टोते--र' के स्थान पर ल, एवं स'के स्थान पर “दा 
रखने की प्रवृत्ति, तथा अकारान्त पुल्किगि एवं ननुंसक-हलिग के एक वचन की प्रथमा 
विभक्ति मं ए" का प्रयोग । इस प्रसंग म यह स्मरणीयदहैकि वृद्ध भगवान्‌ ने अपे 
दिप्यो को यह अनुमति दी थी किवे उनके उपदेशो को अपनी-अपनी वोरी मे याह रखें" | 
अतएव मूक देदना मागधी म होते हए मी मागधी के संरक्षण का विशेष प्रयासन्‌ किया 
गया तो आद्चयं नहीं दै । 

सिहर मे पालित्रिपिटक महेन्द्र खये थे । वे विदिशाक निवासीथे ओर वहीसे 
प्रिचमी तट के मागं से कदाचित्‌ सिहल पहुंचे । अतएव यह्‌ स्वाभाविक ह कि वे पते 
प्रदेदा मं प्रचलित त्रिपिटक लाये हो एवं उसी प्रदेश की बोली में वह्‌ निवद्धा) पालि 
की तुटना खानवेे के अभिलेख की भाषासे की गयी दै एवं अशोक की गिरनारमें 
उपट्व्ध घर्म-ल्पियो से मी उसका सादृश्य वताया गया है । एक प्राचीन परस्परा के 
अनुसारं स्थविरवादी पिटक पैशाची मे था। यह्‌ पैशाची कदाचित्‌ उत्तरपदिचम की 
भषान होकर मध्य-मारत कौ धी, जिसमं कि कारन्तर मे गुणाद्य ने बुहु्कयः की 
रचना की । ये सव प्रकट सादृश्य एवं अनुश्रुतियाँ पालि को मध्य-भारतीय सिद करतीं 
ह्‌ । स्थविरवादके प्रसारकी दिलाकास्मरण करने से यही सम्भावना दृढृतर हती 

है कि पालि विदिशा ओौर अवन्तिके प्रदेयकी बोटी रही होगी । 
पालि-अिपिटक--जैसा कि ऊपर कटा जा चुका है, बौद्ध परस्परा के अनुसार धमं 
सौर विनय का संग्रह्‌ पट्टी संगीति मं हज था एवं अभिधमं का अन्तिम ग्रन्थ कथा- 
-वत्थु तीसरी संगीति में रचा गया 1 अभिधमं को वुदढवचन नहीं माना जा सकता सौर्‌ 
यह्‌ प्रायःसवं-सम्मत है कि विभिच् उपरव्ध अभिधर्मो की--लिनमे सर्वास्तिवादी एवं 
येरवादी अभिधमं प्रधान ह --तुलना करने पर उनकी निकाय-जेद से उत्तरकाटीनता 
एवं सास्प्रदायिकता स्पष्ट हो जाती है 1 विनय अौर सूत्र पिटको की विभिच् साम्प्रदायिङ्‌ 
परतियां के उपबव्ध तुलनीय अलं की आलोचना से यह प्रतीतहोतादहै किवे किसी 
अभिन्न मूर पर आधारित रहे हग ! इन साम्मदायिक प्रतियों में प्रधान मेद प्रायः 
७- -सकाय निरव्ति्या '--चूत्लवम्य (ऊपर उदृत ), यहाँ "ख" का संकेत धो्ाभं 

की ओर साना ही ठटीकं है, 


हीनयान के सस्प्रदाय-स्थविर वादं २२९ 


वस्तुयत न होकर सग्रह, क्रम एवं विस्तारके विपयसंदहु। सूत्रपिटक के खुटुक-निकाय 
अथवा कषद्रकागम की स्थिति इस प्रसंग मे निरादी है। इसके अभ्यन्तर अनेकं ग्रन्थ 
संगृहीत ह ओर अपने वतमान सू्पमे इस संग्रह्‌ को साम्प्रदायिक कहना होगा, यद्यपि 
द्सके अन्तर्गत अनक प्राचीन ौर सवं-निकाय-सम्पत्‌ सन्दर्भ की सत्ता निविवाद है ! 

ईसापुवं दूसरी एताव्दी के अभिदटेखौ मे पेटकी, युत्तन्तिक, पञ्चनेकायिक आदिं 
पदों के उपलब्ध हने से पिटको की प्राचीनता चयोतित होती है) अदौक केद्वारा 
निदिष्ट घर्म-पर्याय प्रस्तुत त्रिपिटकके ही भाग प्रतीत होते ह ओौर यह मी उनकी 
प्राचीनता एवं प्रामाणिकता का समर्थक है 1 त्रिपिटक मे अदोौक के नाम का अनुल्टेख 
भी टस प्रसंग मे स्मरणीय दै। अशोक के समय तक कम-से-कम विनयपिटक एवं 
सूत्रपिटक के चार-निकायो तथा पांचवें निकाय के अनेक अंशो की रचनाहौ चुकी थी । 
अभिधमं का कितना भाग उस साहित्य के अन्तर्गत था जिसे अदोक के समय में महेन्द्र 
सिहल ठे गये, यह्‌ कट्‌ना कठिन दै ! भारत ओर ताम्रपर्णी का सस्वन्ध उन दिनों 
ओर पीछे वरावर वना हुजा था। अतएव यह्‌ सम्भव दहै कि कुछ धम-ग्रन्थ असोकं के 
वाद दक्षिण-भारतसे भी सिहट पहुंचे हौं । इस कल्पना के समर्थन के लिए साक्षात्‌ 
प्रमाण वहुत नही ह तथापि कुछ संकेत प्राप्त होते हं} कथावत्थु की अट्टकथा के 
अनुसार कथावत्‌ मे अन्धको' के एवं उनकी शाखाओं के अनेक मत उल्ठिखितहै । ये 
मत, विदोपतः वेतुल्यको के, अदोक से उत्तरकाटीन ह एवं दक्षिण-भारतीय हु । 
दकषिणमारत से सिहर का सम्बन्धे अनेक उल्लेखो से विदित है“! इस प्रकार यह्‌ प्रति- 
पादित करना सत्यसे दिदूरन होगा कि वतमान पालि विपिटक का अधिकांदा अखोक 
से पूर्वकालीन द । सम्भवतः अभिधम्म के कुछ अंल, विदोपतः कशथादत्थु यदोक कै 
परवर्त हुं । ई० प° पहली रताबव्दी सं समस्त त्रिपिट्के सिहल सं वह्गासणि के शासन- 
काट मं लिखि गयाथा। परम्पय के अनसार अट्ठकथा भी दसी समय ह्िपिवद्ध 
हई । वृद्धवोपको जट्टकथाओं से अनुमेयहै कि डन पुरानी अट्‌ठकथाओंमंवृद्धकाटीन 
भारत के सम्बन्ध मं कितनी सूक्ष्म जानकारी थी। उतः उन अट्ठकथाजकोभी 
चिपिटक के साथ समानीत व्याख्या की परम्परा पर आधारित मानना होमः | 

थेरवादी मत कै अनुसार वृद्ध-वचन तीन पिटको मे, पाच निकायो से, नव अंगो 
से, अथवा चौरासी हजार धर्मस्कन्धों मं संगृहीत हं । तीन पिटक प्रसिद्ध ह--विनय- 


<८-सरकार, सवसेखस्ं आद्‌ दि सातवाहुरज, पु २८ । 


२३० बौद धमं के विकास का इतिहास 


पिटक्‌, सृत्तन्त-पिटक एवं अभमिवम्मपिटक । पिटक शाब्द के अर्थ 'र्याप्ति' एवं भाजन 
क्यिगयेहः) 

परियत्ति' (पर्याप्त ) शब्द के अर्थं सामर्थ्यं अथवा शिक्षा अभिप्रेत हँ । भाजन 
अथवा पात्र के अथं मे पिटक शब्द का प्रयोग सुविदित है एवं कदाचित्‌ पिटक्‌ शब्दं 
का प्रयोग प्रारम्भ में रारीकृत रिक्षा के अनुप्रदाय को सूचित करने के लिए हा | 
जंसे वाहक की परम्परा से पिटको मे राशीछृत उत्खात मृत्तिका आदि का अनुप्रदान 

होता है, एसे ही दिक्षा का भी विभिनच्र सृत्तन्तिक, विनयघर एवं मातिकाधर स्थविरो 

की गुरु-शिष्य परम्परा के हारा विभिन्न राशियों अथवा पिटकं मेँ अनुप्रदाय होता 
रहा हे । 

इन तीन पिटको को करमशः आन्ना, व्यवहार एवं परमार्थं की देदाना ; यथापराध, 
यथानुलम एवं यथाधमं शासन, तथा संवरासंवर, द्‌ष्टिविनिवेष्टन, एवं नामरूप- 
परिच्छेद कौ कथा कहा गया है । विनयपिटक मं यपराधों काशासनहै,आन्नाका 
बाहुल्य है, एवं संवरासंवरकी कथा ह | युत्तन्त-पिटक मे व्यवहार कौ देशना है, अनेक 
सत्वो कौ चित्तप्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुरूप ( अनशम ) शासन है, तथा वासठ द्ष्टियों 
के खंडन कौ कथा है । अभिघम्मपिटक मे परमार्थ देना है, अहं एवं मम में अभिनिवेदा 
करने वारे जीव के स्थान पर वर्मपुज-मात्र का शासन है तथा नास-रूप को परिभापित 
किया गया हे । विनयपिटक की रिक्षा धिशीटरिश्चा है, सुत्तन्तपिटकं की अधिचित्त 
शिक्षा एवं अभिधम्मपिटक की अधिप्रज्ञं रिक्षा ह्‌ । विनयपिटकं के परिदीलन 
से व्यतिक्रम-प्रहाण होता है सुपन्त-पिटक से पयंवस्थान-प्रहाण, अभिषम्मपिटकं 
से अनुदायप्रहाण^। 

विनय जर सृत्तपिटक--विनयपिटक का सामान्य विवरण ऊपर दिया जा चुका 
दै । यह उल्टेखनीय है कि पालि विनय सें प्रातिमोक्ष सूत्र अरग से नहीं रखे मये ह्‌ 
किन्तु विग कै अन्तर्गत रूपमे ही म्रस्तुत कियं मये हं । सम्पूणं विभंग के, जिसमें 
भिक्षु-प्रातिमोक्ष सूत्र का एवं भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष-सूव्र का प्राचीन व्याख्यान है, दो 
विभागों मे वाट दिया गया है जिन्हरं पारालिकं एवं पाचित्तिय को आख्या दी गयी है | 


९-द्र ०--पिटकं पिटकत्थविद्‌ परियत्तिभाजनत्थतो आहू । 
तेन॒ समोधानेस्दा तयो पि विनयादयो थ्या । 
(जट्टसालिनी, पू ० १८) 
१०-तर०--अदट्ठसालिनी, पृ० १८ प्र° ¦ 


हीनयान के सम्प्रदाय-स्थविरवादः २३१ 


खंधकं मं महावग्ग एवं चुल्खवम्म के दो विमाग संगृहीत हूं । सम्बोधि के समनन्तर 
वृद्धचर्या के विवरण से महावस्ग का प्रारम्भ होता है एवं राजगृह मेँ गारिपूत्र-मौद्गव्या- 
यन कौ प्रत्रज्या तक वुद्ध के जीवनचरितर का निरूपण कर उसे प्रव्रज्या, उपसम्पदा आदि 
के किए अपेक्षित सामान्य नियमों का वर्णन है! जिन परिस्थितियों सै नियम वनाने 
की आवर्यकता हई, उनका कथाके रूप में हर वार उल्लेख किया सया है । चुल्टवम्ग 
के अन्त मं वुद्ध कौ जीवनी का कोई अंडा नहीं है गौर पटली संगीति का विवरण असस्वद्ध 
परिदिप्टवत्‌ जोड दिया गया ह! खंधक के अतिरिक्त पाटलि विनयपिटक में परिवार 
नामसेएकओरमागदह। यह्‌ भागस्पष्टही वहूत वादक करति है। 

पालि सृत्तन्तपिटक्‌ पांव निकायो में विभक्त है--दीघनिकाय, मज्ज्ञिमनिकाय, 
संयुक्तनिकाय, अगृत्तरनिकाय एवं खुहुकनिकाय । दीघनिकाय मे तीन वर्गो मे ब्रह्मजार 
आदि चौतिस सृत्तन्तों का संग्रह है। परम्परा के अनुसार दीघनिकाय का नाम उसके 
अन्तगंत सूत्रो के प्रमाणदै्ध्यंके कारण दहै। चीनी भाषा में उपलब्ध दीर्घागम में कुल 
तीस सूत्र हं, जिनमे से छः पालि दीघनिकाय मे कम-से-कम उन्हीं नामों से उपर्न्ध 
नदीं होते ह“ एसे ही, दीघनिकाय के दस सुत्तन्त दीर्घागम में उपटव्ध नहीं होते । 
इनमें से कु आगमान्तर अथवा निकायान्तर मं मिल्ते हु, जिसमे यह्‌ सूचित होता है 
कि विभिन्न सम्प्रदायो मं सूव्रान्तो का समानरूपसे राशीकरण नहीं हा । मज्ज्िम- 
निकाय एवं मध्यमागम, संयुक्तनिकाय एवं संयुक्त-आगम की तुना से मी यह्‌ निष्कपं 
समथित होतादहै। सूरत्रोकाक्रसमी इन सम्प्रदायो मं बहुत विभेद प्रकट करता है। 
फरक महोदय ने पालि दीघनिकाय मे ब्रह्मजार सुततन्त के अग्रवर्ती होने के कारण उसके 
क्रम को अधिक प्रामाणिक कलहा है मौर यह्‌ सुज्ञाव युक्तियुक्त प्रतीत हौता है । पालि 
दीघनिकाय के दूसरे एवं तीसरे भाग पहर की अपेक्षा साधारणतः परवर्ती सूतरान्तौं 
को प्रस्तुत करते ह, किन्तु यह नहीं समन्नना चाहिए कि दीघनिकाय के पहले दस सुत्तन्त 
सम्पूणेतः वाद के वीस सुत्तन्तों से प्राचीन हँ । सुक्तन्तो मे अनेक स्थरो पर अनेक स्तर 
संगृहीत हं । उदाहरण के लिए महापरि-निव्वान सुत्तन्त मं वहूत प्राचीन सामग्री के साथ- 
साय वहत वाद तक्‌ संयोजित सामग्री उपकव्ध होती है । ब्रह्मजाल-सुत्तन्त मेँ प्राचीन 


१ १-चीनी त्रिपिरटक पर द्र ०--नन्निये, कंटेलोग ; ; सी ° अकानुमा, कम्पेरेटिव कैट 
लोग ओआंव्‌ दि चाइनीज अगमन्‌ एण्ड दि पालि (टोकियो १९५८) ; 
आनेसाकि, जे° आर० ए० एस ०, १९०१, पु ८९५ प्र° । पालि निका 
का विस्टूत आलोचन द्र०--अौरिजिन्स आद्‌ बुद्धिज्म, भाग १। 


२३२ बढ धमं के विकास का इतिहास 


सामग्री का अपक्नाक्रत उत्तरकाटीन विवरण प्रस्तुत है । सामञ्जफखयुत्तन्त अवश्य 
टुत प्राचीन प्रतीत होता है । 

मज्िमनिकाय्‌ में मध्यम प्रमाण के एक्‌ सौ वावन सूरो का पन्द्रह वर्ग मै संग्रह 
कियागयाद्‌) स्पप्टही इस प्रकारका वर्गीकरण उत्तरकालीनं हे! चीनी सध्यमा- 
मस की तुल्नामे भीसूत्रोके क्म ओर संग्रहकी प्रामाणिकता पर सन्देह उत्पञ्च 
होता है । अन्तिम पण्णास मे अपेक्षाकरृत उत्तरकाटीन सूरो का संग्रह्‌ प्रतीत हता 
टे । अपेक्षाकृत प्राच्चीन सूर मे निम्नांकित सूत्रों का निदेश किया जा सकता है-- 

, सूव्र संख्या ७, १७, २४, २९, २६, ६१, ९३, ७१, १०८, १४०, ९४४, १५२ । 

संयुक्तनिकाय म, परम्परा के अनुसार, ७७६२ सूत्रों का पाँच वर्गो मे संग्रह किया 
गया है । पहला वग सगाथवग्ग, दूसरा निदानवग्ग, तीसरा खंधवग्ग, चौथा सर््रायतन- 
वग्ग एवं पांचवां महावग्ग द । चीनी भापा सैं संयुक्तागम करे तीन भेद उपटब्ध होते हैः 
जिनमे कम एवं वस्तु के संग्रह मेँ अपेक्षाकृत अधिक वैविध्य प्रकट होता है | संयुत्त- 
निकाय के कु सू मे अत्यन्त प्राचीन संदभं संरक्षित ह, किन्तु जयिकतर मे सूचीकरण 
एवं परिगणन कौ परवती दौटी का प्राधान्य है । अंगृत्तर-निकाय मेँ प्राचीन अनुश्रुति 
के अनुसार ९५५७ सूत्र का संग्रह है । वस्तुतः अंगृत्तर मे २३४४ सूत्रों से अधिक्‌ उप- 
रव्य नहीं हते । ये सूत्र १६० वर्गो मे विमक्तह। इन वर्गो का ग्यारह्‌ निपातो मं 
संग्रह किया गया है । इन निपातो में सूत्रों को इस प्रकारसे रखा गया है कि उनमें 
वण्ये वस्तु कौ संख्या मे एकोत्तर वृद्धि का कम प्रदशित ठो । इसी कारण समस्त संग्रह 
का नाम जगृत्तरनिकाय अथवा एकोत्तरागम पड़ा । ग्यारह निपात स्पष्टतः अप्रामा- 
णिक दै। इस प्रसंग मे जभिषर्मकोश-व्याख्या की यह्‌ उक्ति स्मरणीय टे-- 

तथाहि एकोत्तरि कागम अआसताद्‌ धर्म-निदेश आसीदिदानीं तु आदशकाद्‌ 
दृरयत इति ।' 

सुटंकनिकाय के सम्बन्ध मे वुद्धघोप का कटुना है कि चार निकायो को छोडकर 
दोप वुद्ध-वचन--विनयपिटक सौर अभिधम्मपिटक तथा सुहूकृपाठ जादि पन्द्रहु ग्रन्थ-- 
सव खुहक-निकाय हँ-- 

किन्तु प्रायः खुहूक-निकाय चब्द से सुदटक-पाठ आदि सन्दभे ही सूचित हते हैँ । 
इनके नाम इम्‌ प्रकार है--खुहकपाट, घस्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमान- 
वच्‌, पेतवत्थु, थे रगाथा, थेरीगाथा, जातक, निहेस, पटिसम्भिदा, अपदान, वृद्धवंस् 
एवं चस्यापरिटक । इनमे से अनेक ग्रन्थ संस्कृत मे भी उपङ्ग्ध थे । चीनी त्रिमिट्कमें 


ध 


धर्मपद के चार यनुवाद प्राप्त होते है! धर्मपदं एक विविध सौर प्रकरणं संग्रह्‌ प्रतीत 


हीनयान के सम्प्रदाय-स्थनिरद्ाद २३३ 


हाता हं । उस पकार के वैरार्यपरक पय लान्तिप्वं दथा सूयगंडग्‌ सादि से भी उपलब्धं 
तिह) उदान मे पद्यमय उदानो की अपेक्षा कयापुं परवर्ती लगती है । इतिवत्तक 
११२ सूर चारनिपातोमेसंगृहीतद। चत्‌-निपात्‌ का इद्निवृत्तक के चीनी अनुवादं 
अभावदहै। पटे दो निपात एवं तीसरे के पूर्वां में उपेधाकृत प्राचीन सत्तो कः 
संग्रह टै । सुत्त-निपात अत्यन्त महत्वपूर्णं एवं प्राचीन सन्दर्भ है, विकेपतः इसके पारायण 
ओर अट्ठकद्र्ग | 


२ हौ + 


विमानवत्थू ओर पेतवत्थू स्पष्ट ही परवर्ती ग्रन्थ हैँ । विमानवत्थु में देवलोक के 
प्रासादो" को महिमा वणित है । इससं सात वस्नो मे तिरासी (८३) कथा दी हुई ह 
पेतवत्थृ मे चार वर्गों मं ५१ क्थाषं हुं जिनमें कि अपण्यात्साप्रेतोंके दख का विवरणं 
है । थेरगाथा एवं धेरीयाथा मे भिक्ुयो अर भि्रुणियों की निर्मित गाथां संगृहीत 
हं । ये दोनो संग्रह्‌ एक प्रकार के प्राचीन काव्यसंम्रह हैँ । वेरगाथा में वाह्य प्रकृति के 
सौन्दय॑ कौ र भी दुष्ट उन्मीलित दहै । थैरगाथा्ठँ १२७९ हें एवं थेैरीगाथाषेँ ५२२२ । 
जातकमममी पद्य सग्रह है जिसमे कि प्रत्येक गाधा के साथ किसी जातक-कथाका 
आक्षेप अमीष्टहे। इन गद्यमय्‌ कथाओं का इस ससय केवर जातकट्ठ्दण्णना नाम की 
जातको की टीकासेदही पता चल्ताटहै। ये क्था वृद्ध के पूर्व-जन्मो से सस्वन्ध रखती 
हं। एेसा प्रतीत होता है कि वहुधा नाना प्रचलित कथाओं को परि्वतित्‌ कर एवं 
सद्धस के उपयोगी वनाकर इस संग्रह सं रख दिया गया हं} भारतीय कथासाहित्य 
क यह्‌ सवसरे प्राचीन संग्रह है। निटेस युत्तनिपात की दीका है) पटिसंभिदामम्ग मं 
अध्यात्मिक साक्नात्कारात्मक ज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपदान मं 
पद्यसय कथायं का संग्रह्‌ है जिनमे विदिष्ट बौद्धो के उदारचरितोंका व्णनदहै। इनकी 
तुटना संस्कृत वौद्ध साहित्य के अवदान से करनी चाहिए । वुदधवंस भी पद्यात्मक्‌ हं 
एवं इससं २४ पूर्ववर्ती वुद्धो की तथा गौतम वृद्ध की कथा कटी गयी है! चरियापिट्क 
२५ पद्यमय जातकों का संग्रह है। इसमे १० पारमिताञों का विवरणं प्राप्त होता है, 

अटटकथ्पएं--ऊपर कटा जा चका है कि महावंस के अनुसार महेन्द्र अपने साथ 
अटटक्थापएँ मी लाये ये ये अट्टकथाषं सिहटी भाषा सें अनेक कताव्दिसों तक उपरम्य 
थीं, दिन्तु अवदल्प्तहौ चुकी दं । इनमे विनय की उटुरकथा कानाम कुरन्दीयथा 
सुत्तपिटक की अटूठकथा महाअटूठकथा कंदी जाती थी एवं अभिधम्म कौ अटुल्कथा 


१२-अट्‌ठसाटिनी, ० २२, “दीव आदि इन चार निकायो क्ये छोडकर रोद बुद्ध- 
द्चन ुहूक-मिकाय है 1 


२३४ दौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


महापच्चरी के नाम से प्रसिद्ध थी। चृल्टपच्चरी , अन्धट्‌ठकथा, पण्णवार, एवं संखे- 
पटृठ्कथा के नाम मी प्राप्त होते हं । वुद्धघोष ने इन अट्‌ठकथाओं के आधार पर पालि 
मं अट्ठकथाएं लिखी । बृद्धघोष के जीवनचरित का विवरण महावंससेप्राप्तहोताहै) 
अमिधमे का उद्भव मौर विकास 

वृद्धघोष के द्वारा उल्लिखित परम्परा“ के अनुसार तथागत ने सम्बोधि के चतुर्थं 
सप्ताह मे अभिधमं के तत्वों का प्रत्यवमङं किया तथा महाग्रकरणः के चौवीस प्रत्ययौ 
मे ही उनकी सर्वज्ञता ने अपने अनुरूप अवकाश कालाभ किया) उस समय उनके 
रारीरसे ६ रगो की रदिमयां निष्क्रान्त हुई । चित्त से समुद्गत इस प्रकाश का प्रसार 
वस्तुतः अभिधमं के ज्ञान का अनुभव एवं एक प्रकार की मानसिक देशना थी । पीछे 
वरयस्व देवलोक मे मातु प्रमुख देवताओं को उन्होने तीन महीने मे अभिधमं का उपदेश 
किया एवं “निमित” वृद्ध को अपने स्थान पर छोड कर अपने उपदेश का मर्म प्रतिदिन 
सापिपृत्त को अनवतप्त-सर के तीर पर पिण्डदान-परिभोग के अनन्तर चन्दन-वन मं 
वताया । सारिपुत्रं ने अपने ५०० शिष्यो को उपदेश किया । 

वृद्धघोष के अनुसार पहली संगीति मं अभिधम्म का भी संगायन हुभा। यह्‌ 
उल्टेखनीय है कि एक परम्परा के अनुसार अभिधम्म का खृह्‌क निकाय मं संग्रह्‌ किया 
जाताथा) पालि जभिघर्म-पिटक का विकास सम्भवतः मातृकाओंसे हुभा है जिनका 
उर्टेख विनयपिटक मे प्राप्त होता है । मातृकां धर्मो कौ सूचिं थीं । धम्मसंगणि 
का प्रारम्भएक मातुकासे होता है ओर उसी को अभिधम्म-पिटककामूरकहागयाहे। 
धुगलपञ्ञत्ति ओर घातुकथा भी मातुकाओ से प्रारम्म होती हं 

यह्‌ स्मरणीय है कि अभिघम्मपिटक रे प्रायः उन्हीं सिद्धान्तो का विदटेषण ओर 
रीतिवद्ध प्रतिपादन किया गया है जो सुत्तपिटक मे बीजरूप से उपलब्ध होते ह्‌ । 
वृद्धघोप ने अभिधमं कौ देदाना को परमाथं देदाना अथवा निप्पर्याय देरना कहा है । 
पिटकान्तर से विभेदपूरवंक यहाँ कथादि वजित, शुष्क तात्विक निरूपण किया गया हे । 

(२) धमं ओर अभिघ्म--ग्रारम्भसे ही वौदध धमं मं मनोवैज्ञानिक विर्टेपण- 

पुवक्‌ नैतिक साधन पर जोर दिया गयाथा। बौद्ध भिक्षुके लिए आवद्यक था कि दह 
पृण्यमागीय गुणों का संग्रह्‌ करे तथा अपुण्यभागीय अवगुणों का व्याग, एवं निरन्तर 
जागरूकता, सतक्ता ओर विवेक क द्वारा तृष्णा ओर असत्कमे से अपनी रक्षा करे। 


१३-अट्‌ठसालिनो, पु० १२। 


हन्न के सस्प्रद्य-स्थविरवाद २२५ 


साधारण मनुप्य देह अर चित्तके व्यापारो को आत्मिक व्यापार समञ्जकर उनके सम्मृख 
विवहो जाताहै। काम हौ, क्रोध हौ, आलस्य हौ, उत्तेनना हो, इन सव प्रवृत्तियों को 
अपनी प्रवृत्ति समङ्धकर टोग उनके अनुसार कमं अथवा अकर्मण्यता मेँ निरत रहते हँ । 
सद्धमं के अनुसार मानसिक व्यापार एवं अनुभव की प्रक्रिया एक अस्थिर प्रवाह है जिसमे 
अनेक तत्वों का संयोग अर वियोग निरन्तर होता रहता है ! कारय-कारण-भाव से 
परतन्त्र इस प्रक्रियामे किसी प्रकार की आत्मा अथवा आत्मीयता की वास्तविकं 
सत्ता नहीं है । जेसे कायं-कारण-भाव से परतन्त्र वी्जाकूर न्याय से वनस्पति जगत्‌ 
का जीवन-चक्र चरता रहता है, एसे ही जविच्या, काम, कमं ओौर दुःख का नियत प्रवाह 
मानव-जीवन मे भी अनादि कारु से प्रवृत्त है। फठतः वाह्य प्रकृति एवं आध्यात्मिक 
अथवा आम्यंतरिक प्रकृति को नाना तत्वों मे विभाजित कर उनके परस्पर कार्य॑कारण- 
सम्बन्ध के परिज्ञान का प्रयत्न बौद्धो के लिए अत्यन्त महत्त्वपुणं वन गया । जिन 
नाना तत्त्वों मं अनुभव को विभाजित किया गया वेही अभिधमं मेधमं अथवा धम्म कटे 
गये । धमं शब्द के पूवं-इतिहास का ऊपर निदंश कियाजाचृकारहै। यह्‌ स्मरणीय 
है कि प्राचीन बौद्ध प्रयोग में धर्म-शब्द से प्रायः दो अथं सूचित होते हँ--अतक्यं परमार्थं 
तत्व एवं नाना अनिव्य संस्कार । संस्कृत ओर असंस्कृत धर्मो का भेद भी सूत्रान्तो सं 
उपरुव्ध होता है, एवं धमं को कुछ स्थलों पर हूप' का प्रतियोगी माना गया है । 
वृद्धघोष का कहना है 'धम्मसहो पनाय परियत्ति-हेतु-गृण-निस्सत्तनिग्जीवतादीसु 
दिस्सति 1 -अत्तनो पन समावंधारेन्तीति धम्मा । धारियन्ति वा पच्चयेहि, धारयन्तिवा 
यथासमावतो ति धम्मा ।** इससे प्रकट होता ह कि अभिधमं के अनुसार आत्मा के 
स्थान पर “निस्सत्व-निर्जीवः* तत्त्वो को प्रतिष्ठित करना चाहिए । यं तत्त्व पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्वभाव वाली अनेक सत्तां हँ जोकि कायकारण भाव के अधीन निरन्तर प्रवाह्‌- 
सील ह । यह्‌ स्मरणीय है कि संयत्त सं वजिराभिक्वनी ने “सुदधसंखारपुञ्जोयं की 
घोपणा पहले ही कर दी थी“ । यहु विचारणीय है कि धमं ठाब्द अनित्य संस्कार एवं 
नित्यनिवाण तथा भौतिक एवं मानसिक तत्त्वो का समान रूप से अभिधान करता हे। 
इस व्यापकं प्रयोग से यह्‌ सूचित होता है कि अनुभवको धाराम विपय जौर विषयी के 
वीच कोई अगाध खाद नहीं है । इस दृष्टिकोण को आधुनिक दाब्दो मं कमी यथाथवादी 

(रयकिस्ट, पाजिंटिविस्ट) माना गया है एवं कभी प्रतिभावादी (फ़नोमेनलिस्ट) 


१४-अटठसा्लनी, ९० ३३ । 
१५-संयुत्त (ना०) लि० १,प्‌० १३५ 
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वताया गया है । वस्तुतः ये दोनों ही नाम भ्रामक है क्योकि अभिधमंकीदुष्टिनतो 
बाह्यार्थ-परायण है न केवर प्रतीति-विश्रान्त । धमे-वस्तु-मात्र है जिसके चित्त ओौर 
मृत दो प्रधान विभाग हँ । दोनी हौ अनात्मक हँ एवं उनकी इस अनात्मक वस्तुसत्ता-- 
नित्सत्व-निर्जीवता--की सूचनासे ही स्थविरवादी बौद्ध असिधमं सन्तुष्ट था | 

(३) अभिघ्म॑-“नेतिक सनोविज्ञन-अनुभव के व्यापार ओर प्रक्रिया क नाना 
धर्मो मे विभाजित करना एवं उनके संयोग ओौर वियोग में कार्य॑-कारण-सम्बन्ध का 
विदरेषण करना अभिधमं का प्रधान कायं है! यह्‌ विशेष रूप से अवधेय है कि मान्‌- 
सिक व्यापारो के वैज्ञानिक अध्ययनके लिएयेदहीदो मौलिकं सिद्धान्त ह--अनुभवको 
त्वः विभाजित करना, एवं उसको काये-कारण-नियम के परतन्वर मानना । अनुभव 
को ग्रतीत्यसमुत्पनच्च धर्मो का संघात गौर संतति मानकर बौद्धो ने यथायं मे मनोविज्ञान 
की नींव उदी, किन्तु आधुनिक मनोविज्ञान से इस प्राचीन मनोविज्ञान के भेद विस्मर- 
णीय नहीं ह्‌ । आधुनिक मनोविज्ञान अपने आपको नीति-निरपेक्न मानता है, जवकि 
प्रा्चीन मनोविरटेषण नंतिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनो से प्रेरित था। इससे अधिक 
महत्त्व की वात यह्‌ दै कि वाद्ध खोग कुंशल' ओर अक्रशल' (अर्थात्‌ गुड! ओर 'ईविक' } 
का मेद विज्ञानवत्‌ शास्त्र-निरूपणीय मानते थे । इसके अतिरिक्त बौद्ध मनोविज्ञान मेँ 
सामान्य मनुष्य-लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों के अनुभव की एवं लोकोत्तर-अनुभव 
को भी चर्चा हे । अन्ततः, आधुनिक मनोविज्ञान की दैहिक व्यापारो तथा सामाजिक 
भावनाओं एवं व्यवहार के विष्टेपण के साथ विलेव आसक्ति है] 

(४) सूत्र-पिटक ओर जभिध्मे-पिटक--पूर्वोक्ति विवरण से यह स्पष्ट होगाकि 
अभिधम मं उन्हीं प्रवृत्तियों का विस्तार पाया जाता है जो कि वीज-रूप से प्राचीनतर 
सद्धमं मे सूत्रपिटक मे उपटव्ध हँ । एक बडा मेद अवद्य आलोचनीय है | प्राचीन 
सद्धमं मे अवणेनीय एवे अतक्यं परमार्थं की चर्चा का महत्व था} निर्वाण का ध्य 
निरन्तर सामने रखा जाता था एवं उसकी महिमा का उल्टेख किया जाता था | अहंकार 
एवं मिथ्या जात्मवाद्‌ का निराकरण होते हए भी आत्म-गवेपणा, अध्यात्मरति एवं 
अस्तित्व तथा नास्तित्व के परे मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश प्रमुख था। अभिधर्म 
इन सवका प्रायः जभावदहु। साराध्यानधर्मोके विभाजनं ओर वर्गीकरण कीमोरं 
दिया गया हे ताकि वौदध साधक को हर उत्पन्न होती हद मानसिकं अवस्थाकानाम ओर्‌ 
कायं परिचित हौ जाय एवं उसकी भावना अथवा प्राण उसके किए सम्भव हो | 


१६-वु०--रोजनवभं, दी प्रोव्लेम देर इद्धिस्तिश्षेन फिलोजेफी, प° ९४१०४ । 
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धस कता प्राचीनतम विभाजन नास-रूप मे था, यद्यपि सूव्रपिटकमें धर्मो का विभाजन 
प्रायः पाच स्कन्धो मं पाया जाता है-- रूपस्कन्ध, विन्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, 
सज्नास्कन्ध एवं संस्कारस्कन्ध । इन पांच-स्कन्धो के संघात सही मानव जीवन का 
व्यापार सम्पन्न टता ह एवं मोक्षे के लिए इनका प्रहाणं आवदयक है । इनको उपादान्‌- 
स्कन्ध भी कहा गया हे क्याकि इनकी उत्पत्ति तृप्णा ओर कर्मसे होती है) इनकी 
उत्पत्ति ओर परिणति का क्रम द्वाद निदानात्मक प्रतीत्यसमुत्पाद में निदिष्ट है। 
इस प्रकार सूत्रपिटक मं पचस्कन्धवाद्‌ एवं द्वाद निदानों के द्वारा अनुभव के जगत्‌ का 
विदटेषण करिया गया है । अनेक स्थलों मे स्कन्धो क स्थान पर धातुओं मे एवं आयतनो 
से धमविरटेपण किया गया है । असिधमेपिटक मे पांच स्कन्धो का महत्व षट गयाहै 
ञौर साथ ही पुराने प्रतीत्यसमुत्पाद का। पाँच स्कन्धो के स्थान पर चित्तएवं रूप के 
विभाजन को पुनः प्रधान मान कर दोनों के अनेक अवान्तर विभाग किये गये हँ । इनमें 
चित्तके कुशल, अकशल, एवं अव्याकृत, ये तीन विभाग सवेप्रधान हं । एसे ही प्रतीत्य- 
समुत्पाद का स्थान पट्ठान मं नाना पच्चयों नेटेखियारै) 

अभिध्मपिटक मे धम्मसंगणि, विभंग, धातुकथा, कथावत्थु, पुग्गलपजञ्जत्ति, यमकं 
ओर पट्‌ठानपकरण नाम के सात ग्रन्थ संगृहीत ह्‌ । प्रायः अभिधम्म कै म्रन्थोमेपारि- 
भाषिक पद, उनका वर्गीकरण, ओर उनके अर्थं दिये गये हँ । कथावत्थु मे न्यायावाक्यों 
का परिचय मिता है एवं वादकथाओं का विस्तार पाया जाताहै। धम्मसंगणिमें 
मातृका के अनन्तर धर्मो का अनुपद ओर व्यवस्थित विवरण दिया गयाहै। मातृका 
मेँ पहटे २२ त्रिक धर्मो का उल्टेख किया गया है जौर उसे तिक-मातिकाः कहा गया 
है। दससूचीमेसंगृहीतधर्मोके कुछ उदाहरण इस प्रकार ह-- 

(१) कुशटधर्म, अकुशटधर्म, अव्याकृत घमं, 

(२) सुखवेदना, संप्रयुक्तधर्म, दुःखवेदना, संप्रयुक्त धम, अदुःखाचुखवेद्ना, 

संप्रयुक्त धमं । 
(३) विपाकधर्म, विपाकध्म-धर्म, न विपाक-घमं न विपाकथम-धमं |... .-. 
(५) संकिटप्ट-साक्ठेटिक धर्म, असंविरूप्ट-सांक्टेरिक धमं, असंकिकष्ट-असां- 
व्टेरिक धर्म, 

(६) सवितकं-सविचार घर्म, अवितकं-विचारमाव्रधर्म, जवितर्काविचार धमं । 

ट्स प्रकार अनक धर्मो का यहाँ पर त्रिधाछरूत संग्रह है। अनन्तर अमिघम्म- 
मातिका का नाम दिया गया है ओौर उसमें हेतुगोच्छक, चूलन्तरदुक, आसव-गोच्छकः 


८ 


संयोजन-गोच्छक, गन्यथगोच्छक, यओव-गोच्छक, याग-गोच्छक, नीवरण-गोच्छक, परा- 
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मास-गोच्छक, मह्न्तर-दुक, उपादान-गोच्छक, किटेस-गोच्छक एवं पिदरटिदुक नामके 
वर्गो सेकु धर्मो को द्विधा विभाजित कर संगृहीत किया है, जं हेतुधरमं, अहेतुधम; 
सदेतुक्‌ धर्म, अहैतुक्‌ धमं । इसके अनन्तर सुत्तान्तमातिका दी गयी है जिसमे अनेक 
धम॑द्विक संगृहीत ह, जसे, विद्याभागीय-धमं, अविद्याभागीय-घमं; विद्योपम धम, वग्रोपम 
धरम, इत्यादि । कुर सिलाकर अभि्म्मभातिका मे २२ तिक ओर १०० दुक रहँ एवे 
सुत्तन्तमातिका मेँ ४२ दुक दह! इनमे सृत्तान्तमातिका वाद की प्रतीत होती हे) 
सम्पूणं ग्रन्थ चार खण्डो मे विभक्त है--चित्तोत्पादं कांड, रूपकांड, निक्षेप-कांड, ओर 
अर्थद्धार-कांड । पठे दो कांड मातिका के पट्टे तिक कौ विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते 
हं । तीसरे कांड मं दूसरे वाद के तिकों का विस्तार व्याख्यात दहै। चारों कांडोंमें 
सं्िप्त रूप मे तिको का एवं अभिधम्ममातिका के दको का व्याख्यान दिया गया है| 
सुत्तन्त-मातिका को व्याख्या इसमं नहीं है । परस्परा के अनुसार चतुथं कांड शारिपुत्र 
की कृति हं । अन्तिम दो काण्ड को परवर्ती मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 

धम्मसंगणि का अथं घर्म॑-सम्बन्धी प्रर्नोत्तरी करना ठीक होगा । पटहे कांड का 
प्रारम्भ इस प्रकार होता है--कतमे धम्मा कुसटखा--दटमे धम्मा कुसला'। इसी दी 
मे सम्पूणं ग्रन्थ की रचना हुई है। 

(५) धम्मसंगणिचि्त के भेद--घम्मसंगणि के चित्तोत्पाद काण्ड मेँ ८९ प्रकार 
के चित्त वताये गये हँ जिनमे २१ कुशलचित्त ह, १२ अकुशरचित्त एवं ५६ अव्याकृत । 
२१ कुरलचित्तो मं ८ कामावचर कूशलचित्त ह, ५ रूपावचर, ४ अरूपावचर एवं 
४ टोकोत्तर । कामावचर कुशरचित्त का विस्तुत विवरण दिया गया है । इनमें ४ 
सौमनस्य-सहगत हं, ४ उपेक्षा-सहगत । ये दोनो प्रकार भी जलञान-सम्प्रयुक्त तथा ज्ञान- 
विप्रयुक्त होने के साथ ही ससास्कारकि अथवा असांस्कारिक होने के कारण पुनः इनका 
विभाजन किया गया हे । रूपावचर-चित्तों का विभाग ५ ध्यानोंसे सम्बंध रखता है 
अरूपावचरचित्तो का विभाग ४ आरूप्यों से एवं लोकोत्तर चित्तो का विभाग ४ भागों 
-से। वस्तुतः कुंशल-चित्तो के विवरण मं आध्यात्मिक साधन से सम्बद्ध विभिन्न चेतसिक 
अवस्थाओं का विदरेपण ओौर निरूपण पाया जाता है। १२ अकुशल चित्तो में ८ 
खोभमूलरह, २द्रपमूर एवं २ मोहमूट । मोहम्‌ अकुदाचित्त या विचिकित्सासम्प्युक्त 
होता दै या आओदधत्यसम्प्रयुक्त । द्रेपमूर अकुशटचित्त या ससास्कारिक टौताहैया 
असास्कारिक । कोभमूर अकुरक्चित्त सौमनस्यसहगत हो सकता है एवं उपेक्नासहगत, 


१७-दु ०--घम्मसंगणि, भूमिका, ए० ११-१२। 
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ओर दनम से प्रत्येक दप्टिसम्प्रयुक्त अथवा विप्रयुक्त हो सकता है तथा अन्ततः यै 
अवान्तर विभाग भी असांस्कारिक हूं अथवा ससास्कारिक । अव्याकृतचित्तो मँ ३६ 
विपाक रूपं हँ, २० क्रियारूप । विपाक-रूप अव्याकृत-चित्त कुशक एवं अकुल होने 
के कारण द्विधा विभक्तहं) त्रिया के अर्थं होते हैं एेसा व्यापार जिससे मोग्य फट 
उत्पद्च नही होता) क्रियाका तीनो लेको से सम्बन्ध होने के कारण चिधा विभाजनं 
किया गया! 

(६) चित्त का स्वरूप--दस विदटेपण के प्रसंग मे धम्मसंगणि ने प्रायः शब्दान्तर- 
सुची प्रस्तुत कर परिभापाका प्रयत्न किया हि} उदाहरण के लिए चित्त की व्याद्या 
दस प्रकार्‌ द-- चित्त, मन, मानस, हृदय, पांडर, मन, मनायतन (मन-आयतन), 
मनिन्दरिय (मन-इद्रिय), विन्नान-स्कन्ध, तज्जा (तज्जन्य) मनोविज्ञान-धातु'*“। 
ट्स विवरण से चित्त के तततव का द्विधा परिचय प्राप्तहोता टै, अन्तःकरणके रूप 
मं एवं विपयोपरव्धिके रूप मे । सूत्र-पिटक मेही यह्‌ कहा जा चुका था कि मन इद्दियों 
का प्रतिशरण है अर्थात्‌ इन्द्रियां नाना विषयों की सूचना मन के सम्मुख उपस्थित करती 
है सौर मन उनका प्रत्यनुभव अर्थात्‌ समन्वय ओर व्यवस्थापन करता है। जसे 
कोई राजा पांच ग्रामं से आहूत वकि का^। अभिधर्म में चित्त केव्यापारकेल्एिभी 
एक भौतिक ञाधार की सत्ता स्वीकार की गयी है, किन्तु यह्‌ भौतिक आधार देह मं 
कहां है, इसका अवधारण नहीं किया गयाहै। पीषठेके विवरण से यह्‌ स्पष्टहोताहै 
किटूदयको ही चित्त का भौतिक आधार स्वीकार किया जाता था} यद्यपिनाना 
चतसिक व्यापारो के नाम एवं उनका कोष-रैली से व्याख्यान धम्मसंगणि मं उपरुव्व 
दूता है तथापि चित्त के अतिरिक्त अन्य चेतसिक धर्मौ की तथात्वेन वर्गङित पृथक्‌ 
सत्ता का व्याख्यान अभी प्राप्त नहीं हेता । परवर्ती व्याख्यान मे चेतसिक धमं ५२ 
वताये गये ह-- वेदना, संज्ञा, एवं संस्कार-स्कन्ध के अन्तर्गत ५० धमं । यह्‌ स्मरणीय 
हैकि प्रारम्भ मं केवर तीन ही संस्कारों का उत्छेख मिलता है--काय-संस्कार, वाक्‌- 
संस्कार, एवं चित्त-संस्कार"*। 


१८-धस्मसंगणि, पु० २२। 

१९-मञ्छिम, युत्त ८३; तु०--मिसेज याइजडेविडस, दि बथं आव्‌ इण्डियन सई- 
कोागी एण्ड इट्स डिवेटपमेन्ट इन बुद्धिञ्म (ठण्डन, १९३६); प° २ १७-१८। 

२०-द्र ०--भिसेज राइज उेविड़स, पूरवे ° पु° ४१०। 

२१-मज्छिम, सुत्त ४४) 


२४० दढ धसं के विकता द्धा इतिहास 


खप्‌--रूप का विवरण हंदुत्त फे अनुसार दिया मया है--४ महाभूत अथद्‌( ४ 
महाभूता पर आधारित रूप्‌, इसे कट्ते हैँ शूप । अर्थात्‌ मूत ओर भोौनिक पदाथ ह्य 
कट्‌ जातेथे। सूपनहेतु है, न उसका हेतु है किन्तु वह्‌ सप्रत्यय है, संस्टरत है ल्नैमिःक 
हे एवं साखव है । उसे संयोजनीय, उपादानीय, सात्टििक, अव्याकृत, अनालस्यन, 
एवं चित्त-विप्रयुवत, तथा अचैतसिक वताया गयां है! रूप केवट कामखोकमे ही भ्रात 
होता है, रूप एवं अरूप-लोक्‌ सं नहीं । ख्पकाजान छः विज्ञानं से ठतादहै। कूप 
अनित्य दै, किन्तु दछन अथवा भावना से प्रहातव्यनहींदहै) ल्पके ११ सेद वते 
गये ह--५ इद्रियां, ५ इद्ियों के विपय, एवं वह॒ ख्प जौ धमयतन-पर्यापन्न, अप्रतिघ 

' तथा अनिदडान है| उन्दियां ४ मदाभूतो से निमित है, किन्तु वे एक प्रकार का सुक्ष्म 

रूप हँ जिसे प्रसाद रूप कटा गया है । उन्ह आध्यात्मिक आयतन कटा जाता हे) 
ते स्वयं अप्रत्यक्ष ह, किन्तु सप्रतिव हे जथ ति वे अन्य पदार्थोके लिए जावरण उपस्थित 
करती हं । इसी कारण उनके अओौर उनके विषय का सम्पात सम्भव है जिससे कि विक्तानो 
ऋ उत्पत्ति होती है । किन्तु इनमें स्पशयतन अनुपादाय रूप' है । आध्यात्मिक एवं 
वाह्य जायतेन ओौदारिक' अथवा स्थृट रूप माने जाते हं । स्वी-्गि ओर पुरुषि, 
जौ वितेद्दिय, काय-विज्ञप्ति एवं वार्‌-विज्ञप्ति, तथा आका धातु कोभीरूप कटा गया 
हे! जीवितेन्दरिय' के पर्याय आयु एव जीवन दिये गये ह । कायिकं अथवा वालिक् 
व्यापार से अभिप्राय का प्रकादान विन्नप्ति कटलाता हं । विज्ञप्ति चित्त-समुत्थान, 
चित्त-सटहम्‌, एवं चित्तानुपरिवर्ती रूप साना गया द! चारो महाभूतोंसे असंस्पुप्ट 
विवरको जकार-धातु कहते ट। ख्प को लवुता, मृटता, कर्मण्यता, उपचय, सन्तति, 
जरता (= जरारीटता ), एवं अनित्यता को भमीरूप्‌ कटा गया है। कवटीकार 
आहार को रूप का एक पृथक्‌ भेद वताया गया हे । व्व, विज्ञप्ति, आहार आदि खूप 
को सूक्ष्म एवं द्ूर' कटा गया दे ¦ पृथ्वी-धातु का लक्षण है ककंरात्व, जट-घातु क 
स्ह, तेजो-घातु का ऊष्मा एवं वाय्‌ का कम्पन या गति। 

तीसरे निक्षेप काण्ड में सम्पुर्ण मातृका को व्याख्या है, पिष्टे काण्डे दी हुई 
व्यास्याओं से कु स्थले म्‌ ये नवीन व्याख्याएं विपुरुतर हँ । चतुर्थं काण्ड मे व्याद्य 
संजिप्ततर है ओर कुछ नये पद प्राप्त दते दं, यथा पिके काण्ड की असंखत धातुके 
लिए सिव्वान। 


4. -दस्पस्गणि, पृ० १६३१ 
२२-क्ह, पृ० १७८ प्र० | 


ह्यन कते इस्द्रदपय-स्यविरदषद २४९१ 


{दिः मधम्मापटक्‌ का मृटभृनं ग्रन्थ यदद्य ही धम्यनुगमि है, किन्त व्क 


| 
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म 
प्रकार स विभंग उसका पुरक! धल्ससंगणिमें नान धस्य क् दगीदरणं एकं पि 
गणन किया गया है एवं उन्हीं के अभ्यन्तर खं, आयतन, दातु सदि को रख। गया हं । 
विंग म यहुम्‌ उलट दिफा गया हैवं खव, अायतन आदि के 
का निदेद ओर प्रिर्णन किया गया है । यह्‌ स्मरणीयं है कि सदपिटक मै ्रादः खंध 
सायतन अर घातुजो मे तस्त अन्‌भव अथवा जयत्‌ का विवरण; दिया तया था } सत्ता 
प्राचीनतम विभाजन नामरूप मे था जिसके परिप्कार के दारा पाँच स्कन्ध्ते क भ्रति 
पादन [कया गया । रूप रूपस्कन्ध वन गया ओर नाम क्रा चतध कवियानन्‌ हौ गया ¦ 
एक आर पाच दन्दरिया एवं सन आध्यात्सिक आयतन है, दूसरी मौर उनके अपने-अपने 
विप दाह्य आयतन हँ । मनका विपय वर्मः कहा गया है) इद्िय आर्‌ उसके 
दिपयके संघटरूनस विज्ञान की उत्पत्ति हती है । इन छह पकार के विज्ञानो को मिलाकर 
१२ जायतन्‌, १८ धातुं वन जाती ह्‌ 
विभंग कै १८ विभाग हँ--खंव-विभंय, आयतन-विभंग, धातु-विभंग, सच्च 
विभंग, इन्द्रिय-विभंग, पच्चयाकार-विमंग, सतिपट्ठान-विभंग, सम्प्रप्पघान-विभंन्‌ 
इदिपाद-विभग, वोज्ज्ग-विभंग, सग्ग-विभरा, इान-विभंग, अप्पना-विभंग, सिक्खापद- 
वियग, पटिसंमिदा-विमंग, ज्ञान-विमंग, खुदुकवत्थु-विभंम, वमस्महूदय-विभेग । खंव- 
विमेग मं वेदना एवं सञ्जा का ओौदारिक एवं सूक्ष्म नासके वर्गो मे विभाजन सृश््य 
पर्यालोचन ददित करताहै। उदाह्रणके लिए यह कहा गया है कि अकुल वेदना 
यौदारिक टै, कुश एवं अव्याकृत वेदना सूक्ष्म टै । एसेही प्रतिघ-संस्पर्जा संज्ञा 
ओदारिकं है, जधिवचन-संस्पजा सूक्ष्म } संस्कारस्कन्ध मे संस्परछजन्य चेतनाकादही 
दिवरण द्विया गया है । सखायतन-विभेग में मन-जायतनं के अन्तर्गत चार अख्पी स्य्न्ध 
रखे गये ह । धमस्मायतन को वेदना-स्कन्ध, संज्ञास्कन्य, संस्कारस्कन्य, अनिददान, अप्र 
दिष, रूप्‌, एवं यक्तस्कृत धातु वताया गया है ! धातु-विसंव मे मनोध्रातु को चूविज्ञान 
आदि धातुं के समनन्तर उत्पन्च चित्त अथवा मनक्हागया ह्‌। इनका प्रकारान्तर 
से मी वर्णन किया गया है--सव वर्मो के प्रथम समन्वाहार के समनन्तर उत्पन्न चित्त 
अधवा मन । मनोघातु के समनन्तर उत्पन्न धातु को मनौविज्ञानधातु वताया गया है 
धातुकथः--यातुकथा मे इस वात का विचार किया गया हं कि खंध, आयतन 
एवं धातुओं के वस्तं मेँ कौन-कौन से धर्म संगृहीत दै एवं कौन-से असयृहीत ठं तथा उनके 
साथ कौन-से धर्मं सम्प्रयुक्त है, कौन दिग्रवुक्त ! उदाहरण के लिगु रूपस्कन्थकिसीभी 
स्कन्ध, आयतन अथवा वानु से सम्प्रयुक्त नहं ह! वेदनास्कन्ध सल्ला, सस्कार एव 
विज्ञान से सम्प्रयुदत्‌ हे । 
१९ 


२४२ सोद्ध घमं के विका का इतिहास 


पुग्गल्पञ्व्यत्ति--पुग्गल्पञ्चति मेँ पुरुषौ के विभिन्न प्रकारो का निददा किया 
गवा है । दीवनिकाय के संगीतिसुत्त एवं अंगुत्तरनिकाय के कुछ निपातौ से इसका 
वहूत सादुदय है ! अभिधम को दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व वहत कम हे } पृथग्जन का 
लक्षण इस प्रकार दिया हुभा है--वह पुरुप जिसके तीन संयोजन प्रहीण नहीं हृए हं 
ओर जो न उसके ग्रहाण के लिए प्रतिपन्न है। यह्‌ वतायागया है किं सोतापन्न एवं 
सकृदागामी काम ओर भव में अवीतराग ह । अनागामी काम मं वीतराग, किन्तु भव 
मे अवीतराग है। अनागामी के पाँच ओरम्भागीय संयोजन परिक्षीणदहौ जाते हं एवं 
वह्‌ ओपपातिक होकर उसी खोक में परिनिर्वाण प्राप्त करता, इस रोक मे कौव्ता 
नही । अहत्‌ काम एवं भव दोनो मं वीतराग है| 

यमक--यमक-प्रकरण मे न्यायोपयोगी संग्रहासंग्रह के प्रन एवं उत्तर दिये 
गये हुं । उदाहरण के लिए--क्या रूप ल्पस्कन्धं है ? (नहीं), प्रियरूप, कलातरूप्‌ 
रूपहिः न कि रूपस्कन्ध । रूपस्कन्ध रूप भी है, रूपस्कन्ध भी 1 रूपस्कन्ध रूप हे ! 
हाः-'क्याजौरूपनदहींह वहु रूपस्कन्ध नहींहै? क्या जो रूपस्कन्ध नहींहै वहु रूप 
नहीं है ? प्रियरूप, रातरूप रूपस्कन्ध नहीं है, किन्तुरूप है ।*। इस प्रन्थसे 
नैयायिक अथवा ताक्रिक चर्चा का विकास सूचित होता है । 

पट्ठान ओर पच्चय--पट्‌ठानपकरण जथवा महापकरण अभिधम्मका विशारतम 
एवं जटिर्तम ग्रन्थ है । धम्मसंगणि सें वणित घर्मो का इसमें कार्य-कारणभाव की 
दुष्ट से परस्पर अभिसम्वन्ध आरोचित किया गया है । बौद्ध धर्मं के अनुसार सभी 
पदार्थं सपिक्ष हं जर यही सापेक्षता पच्चय (प्रत्यय) शब्द से सूचित होती है । यह्‌ 
सपेक्नता पहूटे पटिच्चसमुप्पाद' अथवा 'इदप्पच्चयता' के नाम से सुत्तपिटक मे अभि- 
हित है । परवर्ती कार मं एक जोर मध्यमा प्रतिपद! का अनुसरण करते हुए इस सिद्धान्त 
की धम-रून्यता के सिद्धान्त मं परिणति हुई । दूसरी ओर निदानों' के पर्यालोचन एवं 
कार्य-कारण-भावं के नाना प्रकारो के विवेचन से पट्ठान का पच्चयवाद प्रतिपादित 
हुमा । यह स्मरणीय है कि पच्चय शब्द से सम्बन्ध-मात्र की सुचना नही होती, किन्तु 
एसे सस्वन्धो कौ सूचना होती दहै जिनमे किसी-न-किसी प्रकारसे एकं दूसरे के प्रति कार्य 
जथवा कारण कल्पित किया जा सकता है । यह्‌ सच है कि इस प्रसंग मे वहुत-से एस 
सम्बन्धो का भी उल्लेख किया गया है जिसे अन्य ददनों मे कार्य-कारण-भाव से सर्वथा 
असम्बद्ध मानते ह । उदाहरण के छ्िए्‌, ज्ञान ओर ज्ञान के विषय का सम्बन्धं अथवा 


२४-जगदीङ्च काष्यप, दि अभिधम्म फिङांप्तफौ, जि ० २, पृ १८३ ५०। 


हीनयान के सम्प्रदाय-स्यविरदाद्‌ २४२ 


पौवापय सस्वन्ध ! इन्दं को पटूठान मे कम से आरस्भणयच्चय एवं समनन्तरं पच्चय 
कटा गया है । २४ प्रकार के पच्चयों का पट्ठान सै विवरण दिया गया ह! प्रत्येक 
के निरूपण के लिए एक ओर पच्चय अथवा कारणभत धर्मं का निर्दे करना लेता ॐ 
दूसरी ओर पच्चयुप्पद्च धर्म का जो उससे अभिसम्बद्ध एवं उसका किसी-न-किसी प्रकार 
से कार्यभूत धमं हू । ये २४ पच्चय दस प्रकारं है | 

(१) हेतुपच्चथ--यदि एक धमं की स्थिति या उत्पत्ति द्सरे घर्मं का प्रत्याख्यान 
किये विना हा तो वह्‌ उपकारक धमं उसका श्रत्यय' (पच्चय) कटलाता ह । कु 
आचार्यो के मत सेटैतु काथं इसप्रसंगमेम्‌छ हेतुत्वेन अर्थात्‌ म्‌र्त्वेन उपकारक 
टोने पर पच्चय को हेतुपच्चय कहते हं । उदाह्रण के किए, वीज अंकुर का हेतुपच्चयं 
है । आचार्यं वुद्धघोष ने इसे संशोधित करते हुए कहा है कि मूढत्व के स्थान पर ॒सुप्रति- 
ष्ठापकत्व का ग्रहण करना चाहिए । इस परिष्कार से तिक-पट्ठान के पच्चयनिहस मं 
दिया हुजा लक्षण संगत होता है--हेतु हेतुसम्प्युत्तकानं धम्मानं तंसमुट्ठानानैश्च 
रूपानं देतुपच्चयेन पच्चयो ।' (अर्थात्‌ हैतु हितुसम्प्रयुक्त धर्मो का एवं तत्समुत्थित 
रूपधर्मो का टेतु-प्रत्यय से प्रत्यय है!) लोभ, देष एवं मोहः तथा अलोभ, अद्रेप एवं 
अमोटह्‌ छः देतु हं । जिस-जिस चित्त मे ये विद्यमान होते ह अपने से भि उसके चैतसिकं 
धर्मो के एवं चित्तसमृत्थ रूप-धर्मो के हेतुप्रत्यय से प्रत्यय होते हं । 

(२) आरम्भण्पच्चय--रूपायतन चक्षुविज्ञानधातु का एवं तत्सम्प्रयुक्त धर्मो 
का आरुम्बनप्रत्यय (आरम्भण-पच्चय) से प्रत्यय है । शब्दायतन, गन्धायतन आदि 
तत्तदिद्दिय-विल्ानो के इसी प्रकार से प्रत्ययहं। यंयं धम्मं आरम्भ येये घम्मा उप्प- 
ज्जन्ति, चित्तचेतसिक धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं आरम्भणपच्चयेन पच्चयो ।' 
अर्थात्‌ जिस-जिस धमं को सहारा वनाकर जो-जो चित्त-चैत्त धर्मं उत्पञ्च होते दँ वे-वे 
उनके आरम्वन-प्रत्यय से प्रत्यय होते हं । सभी धर्मं यथासम्भव चित्त के आलम्बन 
प्रत्यय होते हं । "आटम्बन' को समल्लाते हुए वृद्धघोषने कटा है जैसे कोई दुर पुरुप 
दण्डया रज्जु का आलम्बन कर उठता है ओर खड़ाहोता है, एसे ही चित्त-च॑तसिक- 
धमं रूपादि आटम्बन के सहारे उत्पच्च होते हँ ओर ठहरते हँ । अतएव चित्त-चतसिकों 


२५-संक्लिप्त परिचय के किए द ०--अभिधम्मत्थ विदुद्धिमगो, पु० २७३ प्र° अभि- 
घम्नत्य संगहो, पु० १४० । अभिधम्मत्थ संगह मं २४ प्रत्ययो को ४ म सग्रह 
साना है “जारम्मणपस्सियाकस्मयि पच्चये च सब्ेपिपस्यया समोधानं 
गच्छन्ति” प° १५१ । 
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के सभी आटस्वनमृत धर्मो कौ आलम्बन-प्रत्यय समञ्नना चाहिए । उदाहरण के कए 
यदि दान देकर उसकी प्रत्यवेक्षा की जाय तो एक कुराट धर्म दुसरे कु््धम का आल- 
प्वन वन जायेगा । दान देकर यदि उसके विषय मे संशय उत्मच्नहौ तो एक कुशख धर्मं 
दुसरे थक्ुराख धर्मं का आलम्बन हुंजा 1 यदि राग का आस्वादन किया जाय तो अकुशल 
ध्म अकुशक धमं का आलम्बन होगा । यदि अर्हत्‌ निर्वाण कौ प्रत्यवेक्षाकरे तो 
अव्याकृत धमं का आरस्बन अव्याकृत धमं होगा । 

(२) अधिपतिपच्चयो--चित्त-चतसिक धमं जिन धर्मो को वड़ा मान कर (गरं 
कत्वा) उत्पन्न होते हं वे उनके अधिपति-प्रव्यय कहलाते हँ । इनके दो मेद ह--आल- 
म्वनाधिपति मौर सहजाताधिपति । सम्मानित आरस्वन आलम्बनाधिपति-प्रत्यय 
होते द । छन्द, वीर्यं, चित्त एवं मीमांसा (वीमंसा) सहजाताधिपति ह । आलम्बनाधि- 
पति के प्रत्ययोत्प्न घमं कुशल वित्त अथवा खोभसहंगत अकुगल चित्त होते हं । छन्द, 
वीयं आदि वस्तुतः ऋदिपाददही दहं; वौमंसा", प्रज्ञा हं । इनका अधिपतित्वे केवर 
द्विहेतुक अथवा व्रिहेतुक जवन चित्तो मं ही सत्ता काभ करतादै। 

(४)- (५) अनन्तरच्चय एवं समनन्तरपच्यय--ये दोनो वस्तुतः एक टै, केव 
नाम-मेदसेही पृथक्‌ हं । वृद्धघोष के पूवंवर्ती आचार्यं इनमे भेद का समर्थन करते थे । 
उनके अनुसार जथनिन्तरतया अनन्तर-प्रत्यय होता है, कालानन्तरतया समनन्तर- 
प्रत्यय । किन्तु वृद्धघौषने दस मत का खण्डन किया हे । 

चित्त-वीथि मं इन्द्रियविक्ञान, मनोधातु, एवं भनोविज्ञानधातु का एक निरिचित 
पौवपि्थं रम हे । इसमे पुववर्ती धर्म अपने अनन्तरवर्ती का अनन्तर.प्रत्यय कटखाता है । 

(६) सहुजात-पच्चय--जो उत्पद्यमान धमं दूसरे धर्मं का सहोत्पादन के हारा 
उपकारक हौ वह्‌ उसका सहजात-प्रत्यय है 1 जैसे प्रकाश का प्रदीप। चार अरूपी 
स्कन्ध परस्पर सहजात-प्रत्यय हँ । एेसे ही चार महामूत दूसरे के सहृजात-प्रत्यय हैँ । 
अवक्रान्ति-क्षण मं नाम-रूप परस्पर सहजात प्रत्यय हँ । चित्त-चैतसिक धर्म चित्त- 
सुत्यं र्प-धर्मो के एवं महाभूत उपादाय रूप-घर्मो के सट्जात प्रत्यय हैँ । हूदय- 
वस्तु कभी अरूपी धर्मो का सहजात-प्रत्यय है, कृभी नहीं । 

(७) अञ्जमञ्जयच्चय--परस्पर उत्पादन एवं उपण्टम्मन के हारा उपकारक 
वम एक दूसरे के अन्योन्य-प्रत्यय कहे जाते हं । इस कोटि मे चार अरूपी धर्म, चार 
महाभूत, एवं अवक्रान्ति-क्षण मे नाम-रूप परिगणित है । 

(८) निस्सय-पच्चय--अविप्ठान एवं जाश्रय के रूप मेँ उपकारक धमं निथय- 
प्रत्यय हाता है जेते पेड़ के छिए पृथ्वी अथवा चित्र के किए पट । उपर सहजात-प्रव्यय 


हनयान के सम्प्रदयाय-स्थविरवाद र४प 


मे उद्टिखित पहर पांच प्रत्यय यहाँ भी अववोध्य हू । छठे स्थर पर यह्‌ अववोध्य ह 
कि चुरादि यतनं चक्षु विज्नानघातु आद्धिके निश्यहैं 

(९) उपनिस्सय-पच्चय--वटवत्कारण रूप सै उपकारक धर्मं उपनिश्वय- 
प्रत्यय कहखाता दै। इसके तीन भेद टु--जालम्वनोपनिश्रय, अनन्तरोपनिश्चय, 
एवं प्रकृतोपनिश्चय । इनमें पहले दौ कमद्ः आस्वनाधिपति एवं अनन्तर-प्रत्ययं 
से अभिवह । पकतोपनिस्सयः के उदाहरण इस प्रकार हे--श्रद्धा के उपनिश्रयसे 
दान दिया जाय, अथवा राग के उपनिश्रय से प्राण-घात किया जाय । पहटे उदाहरण 
मे कृ शटधमं कुशलधमं का उपनिश्रय है, दूसरे मं अकूदाल धमं अकुशल धमं का | 

(१०) पुरेजात-पच्चय--पहठठे उत्पन्न होकर वतमान तथा उपकारक धर्म 
पूव-जात-प्रत्यय कटराता है । चक्षुरादि एवं रूपादि आयतन चक्षुरादि-विन्नान धातुओं 
के 'ुरेजात'-प्रत्यय हुं | 

(११) पच्छाजात-पच्चय-- पी उत्पन्न चित्त-चैतसिक धमं पहले उत्पन्न इस 
रारीर के पर्चाज्जात-प्रत्यय हं ।'' 

(१२) आगसेवन-पच्चय--जिनके आपेवन से अनन्तरवर्ती धर्मं पुष्ट होते हवे 
उनके आसेवन-प्रत्यय ह । लोकोत्तर-चित्तो को उनकी एकक्षणिकता के कारण छोडकर 
रोष तीन भूमियो मं कुश, अकुशल एवं क्रियाव्याछ्रृत जवन-चित्तो मे उसकी उपलरन्धि 
होती है। 

(१३) कम्मपच्चय--करुदाल आौर अकुशल कमं विपाक-स्कन्धों के कर्म-प्रत्ययहुं 
एवं चेतना सम्प्रयुक्त धर्मौ कौ तथा तत्समुत्थरूप धर्मो की । यहाँ चेतना से तात्पर्यं सर्व॑- 
चित्त-साधारणी सहजाता चेतनासे दै! कमं नाना क्षणिक चेतना है । 

( १४) दिपक -पच्चय--चार अरूपी विपाक-स्कन्ध एक दूसरे के विपाक-प्रत्यय हें । 

(१५) आहार-पच्चय--चार आहार ह--क्वटीकार आहारजो किरूपीदहै 
स्प, मनःसञ्चेतना, एवं विज्ञान । दनम पटला शरीर का आहारःप्रत्यय है, शेष 
सम्प्रयुक्त धर्मो के एवं तत्समुत्थ रू्प-धरम के । 

(१६) उनच्छिय पच्चय--चक्न्‌ आदि पांच इन्द्रियां पांच विज्ञानो के इद्धिय प्रत्यय 
ह्‌, रूपजीवितेन्धरिस उपादाय रूपो के तथा अरूपी इन्द्रिय सहजात नामरूप के । 

(१७) व्याच-पच्चय--'ध्यान के अंग ध्यान-सम्प्रयुक्त घर्मा के एवं तज्जन्य रूप 
के ध्यान-प्रत्ययहं। ध्यानकेञंगसातहं--वितक, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सौमनस्य, 
दौमंनस्य एवं उवेक्षा । इनकी उपरुष्धि पांच विज्ञानो मं नहीं होती । दौर्मनस्य 
केवल प्रतिवधुक्त चित्तमंदीप्राप्य टै) 
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(१८) सस्गयच्य--मागं के जंग मागेसम्प्रयुक्ते धर्मो के एवं तत्समुत्थित रूप- 
धर्मो के मार्स-प्रत्यय ह्‌ । 

(१९) सस्पयुत्त पच्चय--चार अरूपी स्कन्ध परस्पर सम्प्रयुक्त-प्रत्यय हैँ क्योकि 
इनके एक ही आश्रय, आरम्बन, उत्पाद ओर निरोध हूं । 

(२०) विप्पयुत्त-पच्चय--रूपी ओर अरूपी धमं परस्पर विप्रयुक्त प्रत्यय हैं । 

(२१) अल्थिपच्चय (२४) अविगत पच्चय--दोनों वस्तुतः एक ही हँ । अपनी 
सत्ता से दूसरे की सत्ता का उपकारक होना ही इसका अर्थं है । चार अरूपी स्कन्ध, चार 
महाभूत, नाम-रूप, चित्त-चंतसिक धमं एवं चित्तसम्भूत रूप, महाभूत ओौर उपादाय 
रूप, आयतन ओर विन्ञान, इन सवम आम्यन्तर अस्ति-प्रत्यय का सम्बन्ध हे । 

(२२) नत्थिपच्चय (२३) विगत--ये वस्तुतः एक ही हे । 

समनन्तर-निरदढ चित्त-चैतसिक धमं प्रव्युत्पच्च चित्त-चैतसिक धर्मो के नास्ति- 
प्रत्यय ह ।' ू 

इनसे हेतु, सहजात, अञ्जमजञ्ज, निस्सय, पुरेजात, पच्छाजात, विपाक, आहार, 
इन्द्रिय, लान, मग्ग, सम्प्रयुत्त, विप्पयुत्त, अत्थि, एवं अविगत, ये १५ पच्चय प्रत्युत्पच्च 
धमं हँ एवं अस्ति-प्रत्यय मं समवहित हो जाते हु । अनन्तर, समनन्तर, आसेवन्‌, नस्थि, 
एवं विगत, ये ५ अतीत पच्चय हू ओौर अनन्तरूपनिस्सय मे समवहित होते हं । कम्म- 
पच्चय प्रत्युत्पन्च मौर अतीत दोनों कालो में निधित है । शेप तीन प्रत्यय-आरम्भणः, 
अधिपति, एवं उपनिस्सय--त्रैकालिक हँ एवं काक-विमुक्त भी कटै जा सक्ते हैँ । 
इस प्रकार अस्थि, अनन्तर एवं आलम्बन ये तीन प्रत्यय प्रधान सिद्ध होते हं जिनके 
द्वारा वतमान, अतीत एवं त्रैकालिक कारणों का संग्रह्‌ होता है। 

स्थविरवाद ओर अन्य निकाय--प्राचीन यथेरवादी-विभज्यवादी सम्प्रदाय महा- 
साधिक, सर्वास्तिवादी ओर वात्सीपुत्रीयों का विरोधी था। वह तथागत को मह्‌ा- 
पुरुप, किन्तु मनुष्यधर्मा स्वीकार करता था, जौर महासांधिकों के प्रच्छन्नदेववाद का 
निराकरण । सर्वास्तिवादियों का प्रच्छन्न गार्वतवाद एवं वात्सीपुत्रीयों का प्रच्छ, 
आत्मवाद भी उसका अभीष्ट नहीं था । यही दुष्ट कथावत्थु मेँ प्रतिपादित दै। 

कथावत्थु--कथावत्थ्‌, मे घम्मसंगणि सौर विभंग से उद्धरण मिता है, किन्तु 
घातुकथा, पुरगख्पज्जत्ति एवं यमक से नहीं । ग्रन्थ के उत्तरभाग में पट्ठान मेँ वणित 
अनेक पच्चयों का परिचय मिलता है । कथावत्थु में प्रतिपादित सिद्धान्त करमानुसार इस 
प्रकार है--(1) (१) पुद्गल्वाद का निपेध कथावत्यु में सप्रयास किया गया ह ओर 
यदी निपेव थेरवादियो के सिद्धान्त मै उस समय तथा ओर पीे भी मुख्यतम रहा है 
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पृद्गख्वादके विरोधमेप्रधानयुकितियह्‌ दी जाती थी कि पुद्गल की उपकन्धि नदीं होती, 
कवर स्कन्धा कौ ही उपरुल्धि होती है । ये उपरव् स्कन्धविदेष ही वस्तुतः सत्तावान्‌ 


च. 
य 


हं । पुद्गल केवल प्रज्ञप्ति है यह्‌ वात्सीपुत्रीयों के प्रधान अभिमत का खण्डक है) 
तथा (२) इसके अतिरिक्त थेरवादी महादेव की पांच वस्तुं को भी प्रत्याख्यात 
करते हं गौर यहँत्‌-परिदहाणि को सम्भव नहं मानते थे यह्‌ यह सहासा विक्तों के विरोधं 
मेहं । येरवादियोंके मत में स्रोतञआपन्नके लिए भी गिरना सम्भव नहीं है\ (३) 
देवलोक सं भी ब्रह्मचर्यावास सम्भव है । (४) क्टेय कमदाः दटते दँ । (५) पृथग्जन 
के लिए काम-राग जौर व्यापाद का छोडना सम्भव नहीं है । (६)- (८) अतीत ओर 
अनागत धमा कौ सत्ता नहीं होती, न स्वात्मना ओर न अंतः यह्‌ सर्वास्तिवादियों के 
मुख्य सिद्धान्त का प्रतिषेध है । (९) सव धमं स्मृति-प्रस्थान नहीं है । (१०) यह्‌ 
नही कहना चाहिए कि अतीतादिअध्व ओर रूपादि स्कन्धदह मी ओर नहीं भी दहै। 

न अन्तरामव को सत्ता होती है । अनुद्य ओर पयंवस्थान चैतसिक, चित्तसम्प्र- 
युक्त आर चित्त के आलम्बन वन सकते ह । तीन ही असंस्कृत हं । 

(([) (५) एक चित्त दिन भर नहीं ठहर सकता । (६) सव संस्कार कुक्कुःलमात्र 
नहीं ह । (७) मागं ओर चार सत्यो का जभिसमय आनुपूर्वी से होता दै । स्रोतपत्ति 
फट के अनन्तर सव चर्या लोकोत्तर है। (८) वृद्ध का व्यवहार खोकोत्तर नहीं 
है! (९) एकटही निरोध दहै। 

(1) (१) तथागत कावलश्रावक-साधारण नहींहै। (२) तथागतके दसं वख 
“आय ' नहीं है । (३) सराग-चित्त विमुक्त नहीं होता है । (४) विमुक्त विमुच्यमान 
नहीं होता । (५) अष्टमक-पुद्गल कै पर्यवस्थान, दृष्टि मौर विचिकित्सा काप्रहाण 
नहीं होता । (६) किन्तु वह्‌ श्रद्धादि पचो इन्द्रियो से संप्रयुक्त होता दै । (७), 

(९) दिव्यचक्षु मांसचक्षु से भिन्न है जौर (८) दिव्य-श्रोत मांसश्चोत्र से । (१०). 
देवताओं में संवर नहीं होता । (११) असं्ञिसत्वौ मे संज्ञा नहीं होती । (१२) 
नं वसंन्तानासंज्ञायतन मं संज्नाहोती है) 

(1४) (१) गृहस्थ अहत्‌ नदीं हौ सकता । (२) उपपत्त्या अर्हत्‌ नहीं हो सकते । 

(३) अहत्‌ के सव धमं अनाखव नहीं है । (४) अहत्‌ चारों श्रामण्य-फरो से समन्वा- 

गत नहीं है। (५) अहत्‌ पड्-उपेक्षासमन्वागत नहीं है। (६) वोधिसेदही वृद्ध 
वनते हँ । (७) महापुरुप-टक्षण युक्त बोधिसत्व नहीं भी होते । (८) वोधिसत्त्व 
काद्यपवुद्ध के श्वावक नहीं थे। (९) अहृत्व मं पिछले तीन फल समन्वागत नहीं 
हति । (१०) अर्हंत्व सर्वसंसोजन-प्रदाण नहीं हे । 
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.---- 


प्र (2) विमुकिति-दहान-युक्त सव विसुक्त नहीं ह्‌वे। (२) सक्ष का अक्ष 
त्रान नहीं हता ¦ (३) पृथ्वी कमिण स्ने विपरीत-ज्ञान उत्पन्नह्‌ताह) (४) 
को नियाम-गमन का ज्ञान नहीं होता । (५) सव ज्ञान प्रतिरस{मदा नह्‌ 


ओौरन प्रत्युत्पच्च का! (९) श्रावकं को अन्यमत फट का जान नहीं होता| 

५ (१)-(२) नियाम अौर प्रतीत्यसमुत्पाद संस्कृत नदीं हं । (३) चार सत्य 
भी असंस्छृत नहीं है ओर (४) न अरूप-ससापत्तियां यौर (५) न निरोध समना- 
पत्तियां ओर (६) न आकाश ही असंस्छृत दै ! (७)-(८) अका ओर चारं 
महाभूत अद्द्य है) (९) चुरिन्दरिय सौर कार्यकमं भी अदु्य हे) 

प (१) धमं दूसरे धमो मे संगृहीत होते हं । (२) धमं दूसरे धर्मो से सम्प्रयुक्त 
होतें! (३) चेतसिक ध्म होतेह । (४) दान चंतसिक धमनी है । (५) पण्य 
परिमोगमय नही है! (६) यह पर दिया हा दान परत्र शेप नहीं होता । (७) - 
(१०) पृथ्वी कर्मविपाक नहीं है, जरा-मरण मी विपाकं नहीं है, आयंघमं सविपाकं है 
विपाकं मं स्वयं विपाकध्मिता नहीं ह । 

ता (१) पच दही गतियां ह । (२) अन्तराभव नहीं होता । (३) पाँच काम- 
गुणों से ही काम-धातु नहीं वनती । (४) पांच आयतन ही काम नहीं है! (५)- 
(६) रूपी धमं मौर जरूपी धमं स ही रूप-घातु जौर अरूप-धातु है । (७) रूप-घातु 
मे पडायतनिके आत्मभाव नहीं होता । (८) अरूप-धातु मे रूप नहीं है! (९) 
कुरल-चित्त-समूत्थित कायं कमं कुगल रूप नहीं है! (१०) जीवितेन्दरिय केवल 
अरूप नहीं है । (११) अर्हत्‌ की कमं के कारण अर्हुत्व से परिहाणि नहीं होती । 

1४९ (१) जानिदांसदर्शी अप्रहीण-संयोजन होता है । (२) संयोजन अम॒ताटम्बन 
नहीं होता दै । (३) रूप अनारम्बन है । (४) अनुशय आक्स्वन है} (५) ननि 
सालम्बन है। (६)-(७) अतीतारम्बन एवं अनागतालम्बन चित्त सालम्बन है 
(८) सव चित्त वितर्क्नुपतित नहीं हू । (९) शब्द वितके-विस्फार नहीं है । (१०) - 
(११) वाणी चित्त के अनुरूप हौ सक्ती है मौर कार्य-क्मं भी चित्त के अनुरूप हो 
सक्ता हे। (१२) अतीत ओर अनागत से समन्वागति नहीं होती । 

ॐ (१) पिचछले स्कन्धौ के निर्ध दने पर नयो का जन्म होता है । उनका सम- 
वधान एवं सम्मुखीभाव नहीं होते । (२) मागंसमङ्गी का रूप साग नहीं है । (३) 
पञ्दविज्ञानसमडगी कौ मुग-भावना नहीं होती । (४) पचि विक्ञानन कुदाटदहैन 
अकुबल, (५) वे अनाभोग हं 1 (६) मार्गसमंगी खौकिक एवं लोकोत्तर शील से 
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निन ष्ट 


समन्वागत नहीं दे । (८,)-(८) शील च॑तसिक है ओर चित्तानुपरिवर्ती है। (९) 
समाधानर्टतु शीर बदृता नदीं है। (१०) विक्नप्ति दीर-मातर नहीं है । (११) 
वन्न प्ति द्‌श्ील्य-मात्र नहीं 

> (१) अनुशय अकुगर, सहेतुकं यौर चित्तसम्प्रयुक्त है! (२) अज्ञान विगत 
हन पर एव जानवप्रयुवतत्तपा वतमान चित्त को अवस्था मे न्नानी' नही कहा जा 
सकता ¦ (३) नान चित्तसमस्प्रयुक्त ह । (४८) ददं दुःखम्‌ ' कटने से अनुरूपनान प्रवृत्त 
नही होता । (५) ऋद्धि वरु को कत्प भर नीं ठहरा जा सक्ता। (६) समाधि 
चि्तसंतति नहीं दै । (७) धमस्थितता परिनिप्पन्न नहीं है । (८) अनित्यता, जसा 
ओौर सरण भी परिनिष्पन्न नहीं है । 

स (१) स्वर मौर असंवर कर्मं नहीं है। (२) सव कमं सविपाक नहीं है) 
(३)-(४) शव्द विपाक नहीं है ओर न षडायतन विपाकं है। (५) स्रोतआपन्न 
के छ्िए आवद्यक नहीं है कि वह सात वार ओौर जन्मले। (९) कोौटकोल एक कुल 
सेदूसरे कुरु मं जाने के लिये वाध्य नहीं दहै। (७) दृष्टि सम्पन्न पुद्गल बोधपूवेक 
प्राणवात नहीं कर सकता, किन्तु (८) उसकी दुगग॑त की सम्भावना प्रहीण नहीं होती । 
(९) सप्तभविक पुद्गर दृगंति से उपर है} 

ञ्र्ा (१) कल्पस्थ कल्प तक नहीं ठहर सकता । (२) कलत्पस्थ कुंशल-चित्त- 
ग्रतिलाभ कर सकता टै । (३) आनन्तरिक पुद्गल सम्यक्त॒व-नियाम मे अवक्रमण 

टी कर सकता । (४) नियत पुद्गल नियाम मे अवक्रमण नहीं करता । (५) नीवृत 
नीवरण नहीं छोडता । (६) संयोजन-सम्मुखी मत संयोजन नहीं छोडता । (७) 
संमापन्न आस्वादन नहीं करता, ध्यान की चाह तहीं रखता, न ध्यानालम्बन होता हं । 
(८) असूख का राग नहीं होता दहै) (५०) धस-तृष्णा अकुल है यौर (११) 
दुःख-समुदय है| 

र (१) कुटम्‌ अर अ० का अन्योन्य-प्रतिसन्धान नहीं होता। (२) 
षडायतन एक साथ मातुगमं से समुत्थित नहीं हते । (३) पच विज्ञानी की परस्पर 
समनन्तर उत्पत्ति नहीं होती । (४) आर्य-रूप महाभूतो से उत्पन्न नहीं है । (५) 
अनुशय पर्यवस्थानों से मिच्च नहीं है । (६) पर्यवस्थान चित्तसम्प्रयुक्त है। (७) 
रूप-राग एवं रूप राग केवट रूप-घातु एवं अ० मे अनुक्ञयित अओौर पयपिन्न नहीं हे । 
(८) दप्टिगित अकरुदाल है ओर (९) वधातुक मं पर्यापनच्नदै। 

3९५ (१) प्रत्ययता व्यवस्थित नहीं है । (२) संस्कार अवि्याप्रत्यय है, अविद्या 
संस्कारप्रत्ययं । (३) अतीतादि कालभेद परिनिप्वचच नहीं हे । (४) क्षण, ख्य जौर 
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मुहूतं भी परिनिप्पन्न नहीं है । (५) चार आखव साखव ह॑ । (६) रोकोत्तर धर्मो 
का जरा-मरण लोकोत्तर नहीं है! (७) संन्नावेदितनिरोध लोकोत्तर या टौकिक्‌ नकं 
कटा जा सकता । (८) संजावेदित निरोध मं म॒त्यु नहीं हौ सकती । (९) संज्नावेदित- 
निरोध मे असंज्ञि-सत््वौ का प्रवेश नहीं है! (१०) कमं कमपिचय से भिन्न नहीं है| 

४ (१)-(२) दूसरे के चित्त पर वश नहीं होता। (३) दूसरेकोयुखका 
अनुप्रदान नहीं हो सकता । (४) अधिगति के अनन्तर मनसिकार नहीं होता । (५) 
रूप हेतु नहीं वन सकता, अव्याक्रत है, अहेतुक दै आर विपाक नहीं है । 

र्णा (१)-(२) अहत्‌ का पुण्योपचय नहीं हता गौर अहत्‌ की अकार मृत्यु 
सम्भवदहै। (३) सव कृ कमंका फल नहींहै। (४) केवल इन्द्रियवदधही दुःखं 
नहीं ह ! (५) आय॑मागं को छोडकर अवदेष संस्कारमात्र दुःख नहींदहै। (६) संव 
दक्षिणा-प्रतिग्रह करता हे । (७) दक्षिणा-विशोधन करता दै, ओर (८) संघके 
वारे म यह्‌कहाजासकताहैकिवहखाता है, पीता है आस्वादन करतादहै। (९) संघं 
कोदान का वहत फल है, किन्तु (१०) बुद्ध कोदानकामी फल वहत है। (११) 
दान प्रति-ग्राह्के से शुदढधहोताहिन कि दातासे। 

2५ (१)-(२) वृद्ध भगवान्‌ ने मनुष्यों मे निवास किया थायौर धर्मका 
वस्तुतः उपदेश किया था 1 (३) वृद्ध भगवान्‌ खोकानुकम्पक एवं महाकरुणा-समा- 
पत्ति से युक्त थे । (४) उनका उच्चार-प्रस्लाव अन्य गन्धो का अतिशायन नहीं करता 
था, क्योकि वे गन्धभोगी न होकर ओदन-कुल्भास-भोगी थे । (५) एक अर्यमा 
से चार श्रामण्य-फटो का साक्षाक्तार नहीं होता । (६) एक ध्यान से ध्यानान्तर में 
सा्नात्‌ संक्रमण नहीं होता । (७) ध्यानान्तरिक अवस्थं नहीं होती हँ (८) 
समापन्न शब्द नही सुनता । (९) चक्षु रूप नहीं देखता । 

> (१) अतीत, अनागत आौर प्रत्युत्पन्न क्टेशों का प्रहाण नहीं होता । आर्य- 
मागे के अनुसरण से उनकी अनत्पत्ति होती दै । (२) शून्यता संस्कार-स्कन्ध-पर्या- 
पन्न नहीं है । (३) श्रामण्यफल असंस्कृत नहीं है । (४)- (५) प्राप्तियां र तथता 
असंस्कृत नहीं है । (६) निर्वाण-धातु अव्याकृत है । (७) पृथज्जन के छिए अत्यन्त 
नियामता नहीं है । (८) श्रद्धादि पांच इच्ियां केवर लोकोत्तर नहीं हैँ । 

>> (१) अवोधपूवंक क्ये हए पांच आनन्त्यं दोषावह नहीं है । (र) 
पृथज्जन भी ज्ञानसम्पच्च होता दै । (३) निरय में निरयपा होते हैँ । (४) देवलोक 
मं तिर्यग्‌-जातीय नहीं होते । (५) माग पञ्चांगिक नहीं होता । (६) लोकोत्तर ज्ञान 
हादर-वस्तुक नहीं होता । 
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~^ (१) संगीतियो के द्वारा डासन नव-कृत नदीं दै । (२) पुथञ्जन व्रैधातुक 
धर्मा से विविक्त हौ सकता है । (३) कोई संयोजन अर्हत्‌ कँ द्वारा अप्रहीण न्ह ह्येता । 
(४) अधिप्राय-ऋदधि'' (यथाकाम सिद्धि) न श्रावक की होती है, न वद्ध की। 
(५) वृढ मेही नातिरेकता होती है ! (६) वुद्ध सव दिशाओौं मे नहीं होते दँ । (७)- 
(८) सव घमं अथवा कमं मिथ्यात्व या सम्पक्त्व मे नियत नटीं है, क्योकि कु को 
अनियत-राडि देरित किया गया है। 

श्र (१) परिनिर्वाण में सव संयोजनों का प्रहाण हौ जाता है। (२)-(३) 
कुशटचित्त उत्पन्न कर अहत्‌ परिनि्वतं नहीं होते, ओर न आनेज्जय मे स्थित 
होकर परिनिवृत होते हू । (४)-(५) गर्भावस्था या स्वप्न में धमं का अभिसमय 
नहीं होता ओर न अहंत्व-प्राप्ति । (६) सव स्वप्न-गत चित्त अव्याकृत नहीं हते । 
(७) आसेवन्‌-प्रत्ययता होती है । (८) सव धर्मं एकचित्त-क्षणिक्‌ नहीं है । 

ता (१) एकामिप्राय से मैधुन-घमं प्रतिसेवितव्य नहीं है । (२) अर्हत्‌ 
के रूप मंचिपि कर अमनुष्य मैथुन नहीं करते । (३) बोधिसत्त्व दुगेति मं जन्म ग्रहण 
नहीं कर सकते । (४) राग-प्रतिरूपक अराग नहीं होता । (५) पाँच स्कन्धे, वार्‌ 
सायतन, अठारह धातु एवं वाईस इन्द्रियां परिनिप्पन्न हँ । दुःख परिनिष्पन्न नहीं है । 

कथावत्थु, विभाषा जौर विभेज्यवाद--पाटल्पृत्र की संगीति मं तिस्समोग्गली- 
पूत ने अदोक से अपने को ओर भगवान्‌ वृद्ध को विमज्यवादी बताया । शादवतवादः 
एवं उच्छेदवाद, संक्निवाद एवं असं्ञिवाद आदि का अस्वीकार करते हुए विभागपूवेक 
अथवा विवेकपूवंक अपने आशय का प्रतिपादन करने कै कारण तथागत को विमज्यवादी 
कहू गया था। 

विभज्यवादी के अथं होते है--जो विवाद के विपय को विभक्त करकं वोले अथात्‌ 
जो एकदेशी मत को न ग्रहण कर यथाभूत विवेकपर्वक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करं । 
महासांधिकों मे प्रज्ञप्तिवादी विभज्यवादी कहलाते थे । धिभाष्ष से विभज्यवादियो के 
वहुत-से सिद्धान्तो का उल्लेख मिरुता है । विभज्यवादियो को यहां युक्तवादियो का 
विरोधी प्रतिपादित किया गया है अर्थात्‌ वैभाषिक सर्वास्तिवादियों का विरोधी । 
एसा प्रतीत होता है कि कि विभाषामें विमज्यवादियों को तीथिकवत्‌ माना गया देअर 
इस नाम से वैभापिक सर्वास्तिवादियों के अतिरिक्त अनेक अन्य सम्प्रदायो को सूचित 
किया गया है । वसुदन्धु के अनुसार विभज्यवादीवेदहंजो कि वतमान सत्ता एवं कुछ 
अतीत की सत्ता स्वीकार करते हँ, किन्तु भविष्य कौ एवं कु अतीत कौ सत्ता स्वीकार 
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नहीं करते । इस परिमापा से काद्यपीय विभज्यवादी वन जति हं । सघमद्रनेमी 
दमृवन्धु का समर्थन किया है) वयुवर्मा के अनुसार विभज्यवादी सव संस्कृत घर्माको 
अनित्य होने के कारण सर्वथा दुःखात्मकं मानते थे। यह्‌ मत प्र्प्तिवादियोकाभी 
था । मव्य ने विभज्यवाद्ियों को ओर सवगस्तिवादियों को असिन्व वताया है ¦ 


स्थविरवादी दशन 


घर्म-स्वरूप ओर वर्गीकरण--व्युत्पत्ति के अनुसार धमं दाब्दं का अथं धारण करनं 
वालाः है । अतएव प्रयोग मेँ धमं शब्द स्वभाववाची वन गया तथा स्वभावसे ही प्रत्येक 
वस्तु के कायं ओर व्यापार के नियत होने के कारण नियमवाची भी । उत्तर-वंदिक- 
कलमे ऋतक स्थान पर धम" का प्रयोग होने लगा था, एवं वैदिक परम्परामे प्रकति 
ओर समाज के शादवत स्वभावगत नियम का घमं शब्द अभिधायक था। इस प्रकार 
धर्म॑" मूर्तः स्वभाववाची ही है एवं इसी के अनुसार धम की प्रचलित वौद्ध परिभाषा 
है--जो स्वभाव अथवा स्वलक्षणका धारण करे। वोौद्ध चिन्तनमे धर्म'काकुछ वही 
स्थान है जो सांख्य-देन मे तत्व का । सांख्य के समानी वौद्ध दरेनमेगूण यर 
गृणी का भेद अपार्माथिक माना जाता है । अतः वौद्ध मत में धर्म, स्वभाव एवं स्वभाव- 
प्रतिसंयुक्त वस्तु, दोनो को संकेतित करता है एवं दोनों मे जभेदही बौद्धो का विवक्षित दै। 

धमं नाना किन्तु परिगणित ह्‌ँ । उनके स्वभाव प्रति विशिष्ट एवं प्रति नियत 
तथापि उनके विषय मं सामान्यतः यह्‌ कहा जा सक्ता है कि वे अनित्य-लक्षण, दुःख- 
लक्षण एवं अनात्म-लक्षण ह । नैरात्म्यकौ बौद्धो ने धर्मं का मूर लक्षण भी वताया है । 
स्थविरवादी अभिधमं में धर्मो कौ अनात्मकता का अर्थं है उनका पुरुष अथवा पुद्गङ 


२द६-अभिधमेकोश, ५५ प्‌०५२; तु०--वही, पु० २२-२४। 

र२७-बारो के अनृसार--(१) विभज्यवादी सर्वास्तिवषदी नहीं भे! (२) 
कारयपौय विभञ्यवादियों के अंगथे। (३) भेरवादी भैर अतएव मदी 
लासक भी विभेज्ययादियों के अंग थे। (४) महीक्लासकों से निकठे ध्म 
गृप्तक भौ विभन्यवाद्यों केअंसथे। (५) ताभ्रक्ञादीयभी इसी क्म के 
थे । (६) विभज्यवादी स्थविरोंके उस वर्भकेथेजो कि वात्सीपुच्रीयों से 
भिन्न जर सर्वास्तिवादियों का विरोधी था! वारलिपुत्र की संशीति के बाद 
प्रवात्सीपुत्रीय स्थविर दे शाखां में दंड गये--सर्वाद्तिवादयै ओर दिमन्य- 
वादी ¦ पुदे० । 
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से असम्बन्ध, उनकी निस्सत्व-निर्जीदिता । सखव धसं का्य-कारण-भाव से परिगत ह्‌, 
इसरिए उन्द्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्च अथवा हतु-प्रभव कटा सया है} कार्यक्ारण-प्रवाह में 
पतित होने के कारण धर्मो को संस्कार' यथवा संस्करत-वमं कटा दाता दहै। सवसंस्कार 
भगुर्‌ एवं संचलनात्मक ह्‌, किन्तु यह स्मरणीय किसस्कारोका निरोध गल्तहै ओर 
यही निर्वाण है जो करि अवक्यं यर असंस्कृत-धमं कटा गया है } अभिधमं मूटनः एक 
प्रकारका घमवाद'हिमिसकेञनुसारपरमाथकेवटक केवर अलग-अलग एवं असंकीणे- 
स्वभाव वाटे अनित्य जीर संचलनशीट अनेक ध्म मात्रहूंजो क्रि प्रतीत्यसमत्पाद एष 
प्रत्ययता के परतन्त्र ह, किन्तु जिनका निरोध वान्त ओौर अतक्यं है। 

इस दुष्ट के सम्बन्ध मं यह्‌ प्रन उठना स्वाभाविक है कि यदि धमं अनित्य हतो 
क्या उनके स्वभाव अथवा लक्षण भमी अनित्य हूँ? क्या निर्वाण कु धर्मो का अथवा 
सव धमो का निरोध मात्र है, अथवा यह्‌ निरोधः स्वयं एक पृथक्‌ धर्महै? यदि यह्‌ 
( निर्वाण) स्वयं स्वभाव-प्रतिसंयुक्त पृथक्‌ धमं है, तो अनित्यत्व एवं प्रतीत्यसमुत्पादसे 
द्से किस प्रकार विमुक्तमानाजासकता है । इन प्ररनो के उत्तर एक ओर सर्वास्तिवाद 
तथा महायानिक धमतथत्ता एवं शून्यता के सिद्धान्तो मं पर्यवसित होते हैँ । किन्तु धेर- 
वादी ददान मं इस प्रकार को गंकाञं एवं कौतुहख को अधिक प्रश्रय नही दिया गया हैँ 
परव्यूत धमं ओर धर्मो का अभेद, धर्मो का स्वभाव-पा्थक्य, प्रत्येक धर्म का स्वभाव- 
प्रतिसंयोग तथा इस प्रकार से अववारित घर्मो के प्रतियोगी के रूपमे तिर्वाणास्य 
धमं कौ पारमारथिकता, इन सभी सिद्धान्तो का अभ्युपगम दढृता-पूर्वंक किया गया 
हे! धमं का मूर रक्षण स्वभाव-धारणा है जौर यही लक्षण तिर्वण मे घट्ता हे) 
निर्वाण का स्वभाव हे, किन्तु उसके वस्तुतः अतक्यं होने के कारण उस्तको संसारके 
प्रतियोगी के रूप मं निरूपित किया जाताहै। इम प्रकार वस्तुतः निर्वाण के निरो- 
घादि लक्षण एक प्रकार सं 'तटस्थ-श्षण' ठहुरते ह} अभिधमपिट्क मं निर्वाणकों 
असंस्छृत घातु के रूप मं निदिष्ट किया गया है । माभे-चतुप्टय-्ञान से उसका साक्षा- 
त्कार होता है। मार्ग-फलो का वह आलम्बन है, खोकोत्तर हि, अव्याछरत है, तथा 
स्वभावतः एकविध होते हुए भी उपाधि-लेप एवं अनुपाधि रैप, इस प्रकार दिविध 
उपदिष्टदहै) तुप्णासे निष्क्रान्त होने के कारण उसे निर्वाणः कहा जाता हं। 

संस्कृत धर्माका एक प्राचीन विभाग नाम-रूप अथवा रूप-धातु एवं धर्म-धातुम 
था} ^रूप'के द्रया इन्द्िय-गोचर अथवा भौतिक धर्माकासकेतदहोताथा) नामः 
अथवा ध्म-धातु' अरूप-सत्ता का योतक धा जित्तम चित्त, चंतसिकं धमे, एवं मनोमाव्र- 
गोचर धर्मं संगृहीत थे । नामः को विज्ञान, वेदना, संज्ञा, एवं संस्कार में विभाजित कर्‌ 
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संस्कृत धर्मो की पंच-स्कन्धी निहूपित हुई । रूप-स्कन्ध को इद्दियो के अनुसार पाँच 
आध्यात्मिक एवं पाच वाह्य आयतनो मे वाटा गया । इसके साथहीरूपकाएक दूसरा 
विभाजन भी विदित था--महाभृतों मे, एवं उनके “उपादाय रूपौ" मे । सुत्त-पिटकं 
मेँ उपख्व्व धर्म-विवरण इस प्रकार प्रदशित किया जा सकता है-- 


धमं (नाना, निरात्मकं, स्वलक्षण ) 


| 
असंस्कृत 
(निसोध = निर्वपण) | संस्कृत (प्रतीत्यसमुत्पन्च) 
| | 
नाम रूप 
| ५ 
(श | 


विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार महाभूत उपादायरूप 
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येरवादी अभिधमं मे धमं के स्वरूप का सामान्य विवेचन कम, किन्तु उनके पृथक्‌ 
स्वभावो का निरूपण विस्तारसेकियागयाहै। उपर कहा जा चकार कि धम्मसंगणि 
मे धर्म का मुख्य विभाजन उनकी हेयोपादेयता की दुष्टि से किया गया है । धमं कुशल, 


करता 1 निर्वाण, रूप (= मौतिक घर्मं), विपाक (पूर्वं कमं का भोग) एवंक्रिया 
(असंकल्पपूवं नसगिक क्रिया ) अव्याकृत हैँ । कुशल-धमं कालान्तर में सुख-भोग प्रदान 
करते ह एवं अकुशर-धमं दुःखभोग । चित्त ओर चैतसिक धर्म ही कुशट अथवा अकुशख 
हो सक्ते हं । लोभ, हेष एवं मौह्‌--ये तीन अकुशरेतु हँ । इन्हीं के संयोग से चित्त- 
चेतसिक धर्मो मे अकुशल्ता उत्पन्न होती है । दूसरी ओर अलोभ, अद्वेष एवं जमोहू-- 
य कुशल-हेतु है । यह्‌ स्पष्ट है कि कुल, अकुशल एवं अव्याकृत का शरद धर्मो का 
स्दभावगत मेद नहीं है, किन्तु संसारी पुरुष कौ दृष्टि से ही धर्मो का उनके पृथक्‌ कार्यो 
के अनुसार विभाजन है--कुंछ धमं उन्हँ सुख देते दै, कुछ दुःख देते दै, कुछ न सुख देते 
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हन दुःख देते ह्‌! आध्यात्मिक साधन की द्ष्टिसेदही इस प्रकारका वर्गकिरण 
बहुत महत्वपूर्णं ह 

धम्मसंगणि मे प्रकारान्तर से धर्मो का चित्त, चैतसिक तथा चित्त-विगप्रभुक्त, इ 
तीन वर्गो मं विभाजन उल्लिखित है ! चित्त सप्तविध हँ--चक्षुरादि-विन्ञान, मनोधातु 
एवं मनोविक्लानधानु । चंतसिक त्रिविध हँ--वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, एवं संस्कार- 
स्कन्ध} चित्त-विप्रसुक्त धमं दो ठ--रूप, एवं निव¶ण । किन्तु यह्‌ विभाजन अभिघर्म- 
पिटक मं अधिक चचित नहीं है । उस समय, जसा कथावत्थु से प्रतीत होता है चेतसिक 
धम्‌ को पृथक्‌ सत्ता भी विवादास्पद थी । चित्त एवं रूपकेदो वर्गो का घम्म-संगमि 
मे विस्तारसे वणन मिरुताहै। अभिधम्मके कृ ग्रन्थो मे पुनःप्राचीन स्कन्ध, घातु, 
एवं आयतन की विस्तृत चर्चा है । संक्षेप मे अभिधर्मपिटक मँ उपर्व्ध घर्म-विवरण 
इस प्रकार प्रदरित किया जा सकता है-- (पृष्ठ २५६ देखे ) 

आचाय अनिरुद्ध ते चार पारमाथिक तत्व स्वीकार किये ह--चित्त, चतसिक, 
रूप ओर निर्वाण“ । 

चित्त--समस्त खौकिक धर्मो मं चित्त शीषंभूत है जसे समस्त खोकोत्तर धर्मौ में 
परज्ञा । सव कुशल अथवा अकुशख धमं चित्तपूवंगम है वम्मपाद की प्रसिद्ध गाथासोंके 
के अनुसार । मन सव धर्मो मं पटे अग्रसर होता दहै) सव धमो मे मनश्वेष्ठहे। 
सव धमं मनोमय ह ।' सुख ओर दुःख मनोगत शुभ ओर अशुभ का इस प्रकार अनुसरण 
करता है जसे यानवाही पद्यु का यानचक्र अथवा पुरुष कौ छायाः । क्लेश ओौर व्यवदान 
चित्तकाही सहारा लेकर प्रवृत्त होतेह । यही कारण दहे कि चित्तके स्वभाव, प्रवृत्ति 
एवं उसके कुकर ओर अकुशल से सम्बन्ध कौ लेकर अभिवमं मं इतनी चर्चारहीहै। 
जसे चित्र मे नाना विचिव ल्प रोक का प्रदशैन होता है एसे ही देव, मनुष्य, निरस्यः 
एवं तिर्यक्‌ गतियो में कम॑, छग, संज्ञा, व्यवहार आदि का भेद चित्त-कृत एवं चित्त- 
मात्रहीहै। कर्मकामूरुचित्रमहीदटैएवंकमसे ही समस्त संसारका वृक्ष निरूढ 
हज है! दस प्रकार यह्‌ कहने मे कोई अत्युक्ति नही है कि संसार का दुःख एवं उसस 
विमुक्ति दोनों ही चित्त के अधीनहं। 

चित्त ओर रूप--चित्त ओौर रूप (भौतिक धमं ) का सम्बन्ध प्यालोचनीय ह्‌ । 
चित्त रूप का पच्छाजात-पच्चय है । रूप चित्त का पुरेजात-पच्चय ह । चित्तकौ 


२८-अभिधस्मत्यसंगहौ (सारनाथ, १९४१), पु० १। 
२९-खुद्दकं (ना०); जि० १, प° १६। 
३०-अट्ठसालिनी, प° ५४ 
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प्रवृत्ति के लिए ङ्प, वस्तु एवं आखम्बन प्रदान करता है । इन्हीं के आध्रयसे सातो 
विज्ञान-घातु उत्पच्च होती है । एेसे ही रूप, चब्द मादि पंचविध भौत्तिक धर्मो का आलस्वन 
कर पच प्रकार कौ विज्ञान-वीधियाँ प्रवृत्त होती हैँ) दूसरी ओर चित्त-संमूत 
कमं कायिक-रूप कौ उत्पत्ति मे प्रधान कारण है} कर्म खैर विज्ञप्तिके प्रसंग मे चित्त 
ही देह का संचःलन्‌ करता है । चित्त को रूप के उद्भवो मेँ से एकं स्वीकार किया गया 
है) रूपका नहं अभावहैरएसे रूप लोकों में मी चित्त की प्रवृत्ति सम्भव होती दहै । 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि यद्यपि भूतरूप चित्त-निरपेक्न है एवं चित्त की प्रवृत्ति साया- 
रणतः रूप-सापक्ष ह तथापि कमं आदि के द्वारा देह का उत्पादक, संचालक एवं उपष्ट- 
स्भक होने के कारण चित्त काही प्राधान्य स्वीकार करना चाहिए । वस्तुतः रूपतत्व 
कौ पर्याप्त आलोचना वतत॑मान पालि साहित्य मेँ उपट्ब्ध नहीं होती । 

सूत्रपिटक मे भौ चित्तको रूप से अधिक चंचल वताया गया है । पीषेक्षणभंगवाद 
के विकसित होने के साथ इस प्रशन पर विचार किया गया कि यदि रूप-धर्मं एवं चित्त 
दोनों ही क्षणिक होतो चित्त ओर रूप का सम्बन्ध दुरुपपाद दहै । रूपाटम्बन के परीं 
तरह से अववृद्ध होने में अनेक चित्त उत्पन्न एवं निरुढ होते ह । यदि चित्त का एक 
क्षण रूपकेएकक्षणके वरावरहोौतोरूपका ठीक ज्ञान असम्भव है। अतएव येर- 
वादियों ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि रूप-क्षण सव्रह (१७) चित्त-क्षणों कं वरावर 
है! इस सिद्धान्त का आधार चित्तवीधि का विवेचन है| 

वीयिचित्त--वीथि का जथ स्फ़ट-बोध के अभिमुख चित्त-परम्परा हं) एक जन्म 
सें उत्पत्ति के समय का प्रथम चित्त जो पिषछठे जन्म की चित्त-संतति से इस जन्म कौ 
चित्तसंतति का सम्बन्ध जोडता है, प्रतिसंधान-हेतु होने के कारण प्रतिसंवि-विन्ञान 
कहुलाता है । इसके अनन्तर भववांगचित्त की प्रवृत्ति होती है । भर्वाग से तात्प उप- 
पत्ति-भव के अंग अथवा कारणस हैजो कि चित्त का एक अधेचेतन अथवा उपचेतन्‌ 
प्रवाह है जैसा सुपुप्ति की अवस्था में उपल्व्य होता है । भरवांग का प्रारम्भ प्रतिसन्धि 
चित्त मे होता है एवं अन्त च्य॒ति-चित्त से । भवांग का आरुम्बन प्राक्त जनक-कम, 
निमित्त अथवा गति-निमित्त होता है। १९ प्रकार के भ्वांग वताये गये ह" । इस 
भवांग-चित्त के खौत को काटकर वीधिचित्त की प्रवृत्तिहोती टै एवं वीथि के यन्त में 


३ १-द्र ०--अभिधम्मत्यसंगहौ, पु० ६४-८५; अट्ठसालिनी, ० २१६-३३ । 
२ २-अधथिधम्मत्यसगहो, प० ८६) 
१७ 
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पूनः भवाग-पात । भरवांगचित्त वीध का आत्मविश्चान्त सस्पट प्रवाह्‌ है, वीथिचित्त 
नाना अध्यात्मिक एवं वाद्य विषयों के जगत्‌ का स्फुट वोव ह| 

विपयों का चित्त से सम्वन्ध इन्द्रियो केद्रारोसेएवं मनकेट्रारसे सस्पव्वहोताहै) 
इन्द्रिय-्रार मं आरम्बनके प्रकट होने पर वह मनोद्रारमे मी प्रक्ट्टोतादहै, जसे किसी 
वृक्ष की शाखा पर उतरते हुए पक्षी की छाया पुथ्वी पर भी उतरती दै । किन्तु अनेक 
आलम्बन सीधे मनोद्रार में प्रकट होते ह। दस प्रकार ह्ार-मेद से चित्तवीथिके 
दो मेद किये जा सकते है--पंचद्वार-वीथि एवं मनोद्ार-वीधि } पचद्रारवीयि में वाह 
विषय का इद्दरिय-द्रार के साथ सम्पकें स्थापित होना वस्तुतः बाह्यरूप एवं प्रसादरूप' 
का संघटन है ! इससे विचलति होकर भवांग की धारा का विच्छेद होता है । पटले क्षण 
मे 'भवांग-चलन' होता है, दूसरे मं भवांग-उपच्छेद' । तदनन्तर इन्द्रिय-द्रार में प्राप्त 
आलम्बन की मोर चित्त का आकषेण अथवा 'आवजन' होता है 1 यह एक असंकल्प- 
पुवंक नैसर्गिक क्रिया है। अभिधमपिटक में इसे क्रिया-मनोधातु कहा गया है । ओर 
टस क्रियारूप अव्याकृत धर्म वताया गया है । पीछे के दाशंनिक साहित्य मे इसका 
नाम "पचद्वाराव्ज॑न' है 1 आवजंन के अनन्तर तद्विषयाकार चक्षुरादिविज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । चक्षुविज्ञान, सोत-विज्ञान आदि विज्ञान सर्वथा निविकल्पक, विशुद्ध 
एन्द्रिय-संवेदन हँ । ये विज्ञान प्राक्तन कुशल अथवा अकुशल धर्मो के विपाक होते 
हं भर अतएव अव्याकृत धर्म हँ । इन विज्ञानो के निरोध कै अनन्तर 'सम्पटिच्छनः 
अथवा विपाक-मनो-घातु" कौ उत्पत्ति होती है । स्थूल रूपसेकहा जा सकता है कि 
यदि पंच-विज्ञान आटम्बनों कौ एेन्द्रिय स्फूति हँ तो सम्पटिच्छन' उन आलम्बनं कः 
मन के द्वारा प्रथम ग्रहण } इसके अनन्तर मन के दवारा आलम्बन के स्वरूप-निर्णेय का 
प्रयत्न होता हे जिसे सन्तीरण' कटा गया है । अभिधमं के अनुसार यह्‌ अहेतुक विपाक 
मनोविन्ञान-धातु है । इसके अनन्तर मन के द्वारा आलम्बन का व्यवस्थापन! होता है ! 
व्यवस्थापन" के अनन्तर जवन'-चित्त की उत्पत्ति होती है । जवन कै पूर्ववर्ती चित्त 
विपाक-रूप अथवा क्रिया-रूप होने के कारण अव्याकृत धमं है ! जवन" चित्त आछम्बन 
को ओर चेतना-प्रतिसंयुक्त सस्मृखीभाव है । जवन-चित्त की अधिकतया सात वार 
उत्पत्ति होती है अथवा होती ही नहीं । कामावचर-जवन-चित्तों के २९ भेद बताये 
गये ह| ज्ञान का कुश अथवा अकुशल कर्थं से सस्पकं जवन-चित्त मे ही होता है। 
इसके अनन्तर तदाटम्बनः' चित्त के दो क्षण होते दँ । तदालस्बन-चित्त जवन-चित्त 
के आलम्बन का अनुसरण करता है । मानो इसका अवरिष्ट संस्कार हो । इसके 
अनन्तर पुनः मवाग-पात होता है । मर्वाग के उपच्छेद से वीथि की प्रवृत्ति होती है, 
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वीथि के पर्यवसान पर पूनः भवांस का पूर्ववत्‌ प्रवाह 1 इसी प्रकार जन्म के प्रतिसन्ध- 
चित्त से प्रारम्भ कृर मृत्यु के च्युति-चित्त तक भवांग का स्रोत ओर वीथि का उन्मेष 
चरता रहता ह । 

भवांग-चठनक दो क्षणो से पहटे एक श्षण अतीत-भवांग का गिनने पर तदालम्बनः 
के अन्त तक १५ चित्त-क्षणो का क्रम ऊपर वीधि-चित्त से निष्ट ह) प्रत्येकक्चषणका 
उत्पाद, स्थिति, गौर मंगहोता है। किन्तु यह्‌ पूरी चित्तपरम्परा आलम्बन के अति- 
महत्‌' होने पर ही सम्पच्च होती है! यदि जारम्बन केवर महृत्‌" हौ तौ "जवनः के 
जन्त मं ही भवांग-पात हो जाता है, 'तदालस्वन' की उत्पत्ति नहीं होती । जव व्यव 
स्थापन' की दो-तीन वार प्रवृत्ति के अनन्तर ही भवांग-पात हौ जाता है मौर जवन 
का भी उत्पाद नहीं हेता, तव आरम्बन 'परित्त' अथवा अल्प कहखाता है । “जति- 
परित्त' आरम्वन होने पर भवांग-चलन मात्र होता है, वीथि-चित्त का उत्पाद 
नहीं होता । 

मनोद्रार मं विभूत ञाटस्वन के उपस्थित होने पर भवांगचटन, मनोद्ा रावर्जन, 
जवन, एवं तदालम्बन' करमशः उत्पन्न एवं निरुद्ध होते हूं । लम्बन अविभूत होने पर 
-तदारम्बन' का उत्पाद नहीं होता) 

ध्यान के प्रसंग मे वीथिचित्त की कुछ विरोषताएं उल्टेखनीय हँ । ध्यान से निप्पन्न 
वलवत्‌ समाधि अपंणा कहलाती है । इसमे सालम्बन सदा अतिविभूत होता है किन्तु 
अपणाजवन के अतिसन्तत होने के कारण तदाटम्बन-चित्त का भी उत्पाद नहीं होता । 
अपणा भी भवांग -लोत के समान प्रवृत्त होती है । इस अपंणावीथि मं ्नानसम्प्रयुक्त 
आठ कामावचर जवनचित्तौ मं से कोई एक कुंशटचित्त अथवा क्रियाचित्त तीन वार 
अथवा चार वार उत्पच्च होकर निरुद्ध होता है । ये चित्त कमक्ञः परिकमं, उपचार 
अनुरोभ एवं गोत्रम्‌ नाम से प्रसिद्ध हूं! इनके अनन्तर चतुथं एवं पचम जवनचित्त 
अपंणावीथि मे अवतीणं होता दै। यह्‌ जवन छन्वीस महद्गत एवं लोकोत्तर जवनो 
मंसेएक होता है। इसके अनन्तर अपेणा के जवनवित्तो का प्रवाह प्रवृत्त होता हे) 
तदनन्तर भवांगपात पुनः घटता है} यदि सौमनस्य-सहगत जवनचित्त के अनन्तर 
अर्पणा का प्रारम्भ हौ तौ वह भी सौमनस्य-सहगत होती है तथा उपेक्षापूवेक होने पर 
वह्‌ उपेक्षासहगत होती है । कुशल जवनचित्त के अनन्तर कुशल जवन एवं निचे 
तीन फल, तथा क्रियाजनन के अनन्तर क्रियाजवन एवं अहृत्व-फर अपित होते ह्‌ । 

वीधिचित्त के अववोधन के किए आग्रोपमा' उदाहूत की गयी है--मान छीजिषए 
फले हए जास्रवृक् के नीचे सिर ठंककर कोई पुरूप सोया हुजा हो एवं अपने पास गिरे 
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एक्‌ आमक कव्द को सुनकर सिर से वस्त्र हटाकर आंख खोलकर उने देखे, उठाये 
ओर परखे तथा उसे पका हुभा जानकर उसका परिभोग करे ओर फिर मुख मं उसके 
लेप स्वाद का अनुभव करता हमा पूनः सो जाय । एेसी स्थिति मं पहरी निद्रा का समय 
भवांग का प्रवाह है, फट का गिरना आलम्बन के द्वार प्रसाद-संघटन है, उस दाब्दसे 
जागना आवर्जन है । आंख खोरुकर देखना चक्षुविनान आदि विज्ञान की प्रवृत्तिहै) 
उठ टेना सम्परिच्छन है । परखना संतीरण है। पके हीने का निरचय व्यवस्थापन 
है, परिभोग जवन है, पीट के स्वाद का अनुभव तदारुम्बने है । पुनः निद्रा कौ प्रवृत्ति 
मवांगपात हे २: । 

चेतसिक--उपर कहा जा चुका है कि चित्त के ८९ भेदो का प्रदशन घम्मसंगणि 
मे स्वष्ट क्िियाजा चुका था, किन्तु वहाँ चँतसिकों के सामान्यतः उल्टेख मं उन्हं केवल 
तीनदहीमगोमेवांटागयाहैः यद्यपि नाना चैतसिक धर्मो का विशेषतः उल्टेख उपलब्ध 
होता है! जसा कथावत्थु से ज्ञातहोता है उस समय कु सम्प्रदाय चैतसिको कौ सत्ता 
काही प्रतिवाद करते थे। चैतसिकों का विकसित विवरण वुदढधवोप के समय तक 
निरिचतहो चुकाथा। इस विकास मे संस्कारस्कन्ध को अनेकधर्मोमं वाट दिया गया 
था । चंतसिक चित्त से सम्पयुक्त धमं ह । वे चित्तके साथ उत्पन्न होते हूं, एवं चित्त कै 
साथ निरुढ होते हं । उनके आरम्बन ओर वस्तु भी चित्त के आलम्बन भौर वस्तुसे 
अभिच् होतेह । चैतसिक धमं वावन वताये गये हँ जिनमे वेदना ओर संज्ञा के अतिरिक्त 
पचास धर्मो में विभक्त संस्कारस्कन्ध परिगणित है। साथ चंतसिक धर्म सर्वचित्त- 
साधारण ह--स्पर्य, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितेद्धिय तथा मनसिकार । 
स्प चित्त एवं आलम्बन को संघटित करता! वेदना के सुविदित तीन भाग ह 
सुख, दुःख, अदुःखासुख 1 जारुम्बन का संज्ञान ही सन्ना है। चेतना संकत्पात्मक 
प्रेरक धमे है 1 एकाग्रता न्यूनाधिक मात्रा मे सभी चित्तो मे पायी जाती है । मनसिकार 
का अथं नवीन आरुम्बन की ओर मन का अवधानदहै। ७ चैतसिक धर्मं प्रकीर्णक 
कहे जाते हं । ये वहत से चित्तो के सहगत होने के कारण इस प्रकार कहे गये टै 
इनकी चित्त के साथ सदा उपस्थिति नहीं होती । वितकं, विचार, अधिमोक्ष, वीर्य, 
प्रीति एवं छन्द--ये ही प्रकीणंक हं । इन दोनों विभागों के १३ चैतसिक धर्मं अन्य- 
समान कटे जाते हू वयोकि ये स्वतःन कुशल हैँ न अकुशल 1 किन्तु कुशल अथवा अकुशल 
चित्त के सम्प्रयोग से स्वयं भी कुशल अथवा अकुशक हौ जाते टँ । चौदह चैतसिक 


३३-अर्ठपालिनो, १० २१९ 
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अकुशल ट--मोह, ज दी, अनवत्रप्य, ्मैद्धत्य, लोभ, ष्टि, मान, देप, ईर्प्या, मात्सय, 
कौकरत्य, स्त्यान, मृद्ध, एवं विचिकित्सा ! नोभन चंतसिक पच्चीस है । ये केवल कुश 
चित्तो में पाये जाते हँ । इनमें १९ च॑तसिक शोभन-चाधारण कटे जाते हशर, स्मृति, 
ह्वी, अवत्रप्य, अलोभ, अद्ेष, तत्रमध्यस्थता, काय-प्रलव्थि, चित्तप्रच्व्थि, कायलघुता, 
चित्तरधुता, कायमृदृता, चित्तसृदृता, कायकमण्यता, वित्तकर्मण्यता, कायप्रागृण्यता, 
चित्तप्रागुण्यता, काय-ऋजुता, एवं चित्तऋजुता । शोभन चैतसिकों मे तीन विर- 
तिर्या--सम्यक्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्त एवं सम्यूग-जीव--दो अप्रसाण--कर्णा, एवं 
मुदिता--एवं प्रजेन्द्रियं सम्मिलित हं} 


अध्याय ९ 
हीनयान के सम्प्रदाय 


सर्बास्तिवादी--सर्वास्तिवादी संप्रदाय, स्थविर शाखा से वात्सीपुत्रीयो के पडचात्‌ 
विभाजित हु था । अशोक के समय कौ संगीति मं मोगगटीपू्र ने सर्वस्तिवादकाभी 
खण्डन किया था । परमाथ के अनुसार कत्यायनीपृत्र की मृत्यु पर स्थविरदोभागोंमे. 
वंट गयै--स्थविर ओर सर्वास्तिवादी } इस विभेद का कारण उन्होने यह्‌ वताया ह 
कि स्थविर निकाय सू्रोको ही मानते थे, इसके विरुद सर्वास्तिवादी अभिधर्म को 
पिटको में सरवधेष्ठ स्वीकार करते थे। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार विभेद का 
कारण यह था कि कूं स्थविरो ने महादेव की पाँच वस्तुयो का तिरस्कार किया था। 
किन्तु ये दोनों ही व्याख्याएँ अश्रद्धेय ह । इतना निङ्चित है कि अशोकके समयमे 
मध्यान्तिक ने कदमीर मं अपना संप्रदाय स्थापित करिया । मघ्यान्तिक को मधुराके 
प्राचीन आवास से जया कटा गया है, किन्तु यह्‌ सन्दिग्ध है} पहटी-दूसरी सदी ई० 
से कनिष्क नं इन सर्वास्तिवाद्यि का समर्थन किया ओौर उस समय वे गन्धार, कदमीर, 
मथुरा ओर श्रावस्ती मं वि्ेष रूप से पाये जाते थे। परम्पराके अनुसार कृनिष्क के 
समय मे सर्वास्तिवादियों की संगीति हुई थी जिसमे उन्होने अभिधर्म-महाविभाषाकी 
रचना कीः । इस संगीति मं पाइवं प्रधान बनें थे । पाश्वं कनिष्क के द्वारा स्थापित 
पुरुषपुर के आश्चयं महाविहार के वासी थे! इस संगीति मं पाश्वं के साथ ५०० 
अहत ओर वयुमित्र के साथ ५०० बोधिसत्व थे । यह्‌ विवरण महायानिकों काभी 
भाग-ग्रहण सूचित करता है, किन्तु अधिक विर्वास्य नहीं प्रतीत होता। संगीतिका 
स्थान करमीर का कुण्डङ्वन विहार अथवा जालन्धर का कुवन वताया गया हैः । 
कटा जाता है कि इस संगीति मं अष्टादश-निकायों मे से सभी सें प्रामाणिकता मानी 
गयी एवं इसके पट्टे अनिवद्ध आगम भी छिखे गये । तरिपिटक पर विभाषाए रची गयीं 


१-वाटसं, जि° ९, पृ २७०-७८ । 
२-तारालाच्छ प° ५९-६० । 
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जिनमे प्रत्येक टातसाहसिका थी । इन्दं ताम्र-पदट पर उत्कीणं कर स्तूुप मे रखा गया । 
अभिधर्ममहाविभाषा में अनेक पुराने सर्वास्तिवादी जाचार्यो के नाम मिलते हः । 
इनमं मुख्य है-- पादवं, वसुमिच्र, घोषक, वुदधदेव, धर्मत्रात ओर एक अन्य आचाय जो 
कि केवल भदन्त पद से संबोधित कयि गये है । ओर भी अरेक आचार्योके नाम 
यत्र-तत्र महाविभाषा मे प्राप्त होते हँ जसे कुगवर्मा, घोषवम द्रव, धरदत्त, धर्मनन्दी, 
धासिकः, सुभूति, पूर्णास, वक्कुल, वामक, श्रमदत्त, संघवमु अर वुद्धरल्लित । इस समयः 
सर्वास्तिवादियो में अनेक अवान्तर सम्प्रदायो की सत्ता भी महाविभाषा से सूचित होती 
है--जंसे युक्तवादी, अभिधर्माचाये, कदमीराचा्य, गन्धाराचार्य, पादचातीय, एवं 
बहिदशक । विभाषा के अनयायी वेभाषिक सर्वास्तिवादी कहलायें । 

वैभाषिको के दो भेद प्रधान यथे--कादमीर-वैभापिक, एवं पाड्चात्य-वैभाषिक 
जिनका केन्द्र गन्धार मं था। पादचात्यों के अनुसार वोधिसत्व पह दक्ष अवस्था में 
निरोध-समापत्ति का लाभ कर अनन्तर वोधि प्राप्त करते हं । कादमीरक पहर योधि 
की प्राप्ति ओर उसके साथ निरोध-समापत्ति मानते थै! पाडचात्यो का एक अवान्तर 
भेद भी धा--मृदु ओर मध्य) मृदु पाहचात्य वाध्य अर्थों का अस्तित्व स्वीकार करते 
थे एवं पुद्गल को न नित्य-लक्षण, न अनिव्य-टक्षम मानते थे । मध्य पाइचात्य ध्यान 
के विषयमे विरिष्ट मत रखते धे | 

तारानाथ के अनुस्तारधर्मव्रात, घोपक, वसूुमित्र एवं बुद्धदेव वैभाषिको के प्रघानततम 
चार आचार्यं थे*। इन सवका महाविभाषा की रचनाम हाथ था । तारानाथ के अनु- 
सार घोपक तुषार जाति के जआचा्य॑यथे। कहाजाताहै किं संगीति के वाद उन्हं अदमा- 
परान्तकके राजान वृला चयि था) चीनी मापा मं उपर्व्ध उनके एकमात्र अन्य 
अभिधर्म्मृद का हाल मं संस्कृत पुनरुद्धार किया गया ह ! घौपक लक्षणान्यथात्ववादी 
थे । उन्होने कुल ६९१ धर्मो का परिगणन किया है--चितत 2, रप १, चित्तमम्प्रयुक्त 
५४०, चित्त-वि प्रयुक्त १६, असेस्करेत ३। 

एकः स्थविर धर्मत्रात ते उद्न-बे का संग्रह कियाश्ष। वेडइन्हंयाअञन्य ध्म॑वरातत 
को भावान्यथात्ववादी कहा गया है । वसुसिव्र को प्रकरणयाद का कर्तां वताया 
गया है ओर अवस्थान्यथात्वाद का प्रवतंक । यह्‌ स्मरणीयदहै कि धमम॑त्रात ञादिनाम 
सम्भवतः एकाधिकं आष्वार्य केथे)। 


३-बार), प° १२२-३३ । 
४-तारानायः, पुं० ६७ 
५-तु०--तारानाथ, प° ६८; तु ०--वाटसं, लि० १ पृ० २१४१५ । 


रद्य वौद्ध धमं के विकास का इतिहाप्त 


धर्मश्री के अभिधर्मसार ने वहत प्रचार ओर ख्याति का ाभ किया} सगभग 
६२० ई० मे एक धर्मवात ने दस ग्रन्थ का एक विस्तृत संस्करण प्रस्तुत किया । इस पर्‌ 
वमुवन्धु ने मी एक व्याख्या लिखी थी । अभिषमेकोज्ञ के पटले अभिधमेसार ही वेभा- 
पिको का मुख्य ग्रन्थ था। 

वसुबन्धू--वसुवन्धु की तिथि के विपय मंदो सुविदित मत हं--तकाकुु का 
मत जिसके अनुसार वसुबन्धु पांचवी शताब्दी ई० के थे, तथा नोएल पेरीकामतजों 
न्दे चौथी शताब्दी ई० मे रखता दहै ¦ हाल मे पेरी का फ़ाउवाल्नर ने प्रवर समर्थन 
किया है); इस मतभेद के निराकरण के किए कुछ विद्वानों ने यह्‌ भी सुज्ञायादहकि 
वसुवन्धु नाम के दो आचायं थे जिनमें पूवेवर्ता ४ थी शताब्दी के एवं परवर्ती प्वीं 
दाताव्दी के थे यदोमिव्रके साक्ष्य सेदो वसुवन्धुओं की सत्ता निचित है" किन्तु परमार्थ, 
द्वांच्वांग एवं तारानाथ के विवरणों मं उनका भेद विलीन दहो गया हे । 

परमार्थं का जन्म उज्जयिनी में ५०० ईण्मंहुआथा। वे ५४६९ ई० मे चीन 
आये ओर ५९९ ई० मे केन्टन मँ उनका देहान्त हुभा । उन्होने एक वसुवन्धु-चरित 
क रचनाकौजौ चीनी से उपल्व्धहै। इस ग्रन्थ को परमाथं के द्वारा अ्य-रचित 
ग्र्थ का चीनी अनुवाद भी वताया गया, ओर यह्‌ भी कहा गया है कि सम्भवतः 
वसुवन्धु की यह्‌ जीवनी परमाथत नहीं है वटि्कि उनके किसी लिप्य ने उनसे सुनी वातो 
के आधारपर उसको स्वना चीनी मं कौ 1 इसके अनुसार वसुवन्धु का समयं परिनिर्वाण 
से ११०० वपं पश्चात्‌ था । वे पुरुषपुर के निवासी थे ओर कौरिक नाम अथवा गोत 
के ब्राह्मण के पुत्र थे। असंग उनके वड भाई थे ओर विरिञ्चिवत्स छोटे । वसुवन्धु 
नुद्धमित्र के दिष्य थे । साख्य आचायं विन्ध्यवासी के द्वारा गुर के बाद मे पराजित होने 
पर वसुवन्धृ ने विन्ध्यवासी के खण्डन के लिए परमार्थं सप्ततिका नाम का ग्रन्थ रचा । 
उस समय वसुबन्धु जयोध्यावासी कहे गये हं । उन्होने अभिधममकोश् की रचना की 
एवं वैयाकरण वसुरात को पराजित किया । किन्तु वैभाषिक आचार्यं संचमद्र के साय 
अपनी वृद्धताके कारण वाद के लिए वे सहमत नहीं हुए । राजा विक्रमादित्य की उन 
पर कृपा थी एवं उनके युवराज वालादित्य के वे चिक्चक थे ¦ लासक बनने पर वालादित्य 
नं उन्हु अयोध्या अपनी राज-सभा मे दुला छया । वुद्धावस्था मे असंमकीप्रेरणासे 


द-ाउवाल्नर, आन दि डेट आव्‌ दि बुधिस्ट मास्टर आव्‌ दि स्म वसुबन्धु; 
तकाकुसु, जे° आर ० ए० एस ० १९०५, पु० ३३ प्र०, वही, १९१४, पृ० १०१३ 
प्र०, पुनद्व ३े०--नीचे । 


हौनयान के सम्प्रदाय २९५ 


वे महायानी वन गये तथा उन्होने महायान के अनेकं ग्रन्थ की रचना की । ८० वर्प 
की अवस्था मे उन्होने ययोध्या यं देह-त्याय किया ! 

दवांच्वांग के अनुसार“ वनुवन्ध असंग के भाईथे । असंग गन्धार के निवासी थे ओर 
परिनिर्वाण से एक सहस्र वषं के भीतर उत्पन्न हुए थे ¦ उन्होने वसुबन्धु को हीनयान 
से महायान मं परिवतित कराया) दवांच्वांग नं असंग ओर वमुवन्धु से सम्बन्ध 
रखने वाठे कई संघाराम ओर स्तूप अयोध्या मेँ देखे । 

यह्‌ स्मरणीय है कि रेवांच्वांग के सम्प्रदाय में धर्मपा आदि दटी शताब्दी के 
आचार्यो को परिनिर्वाण के ११०० वषं के अनन्तरभावी वताया गया है । इससे यह 
अनुमान करना स्वाभाविक है कि इवान्‌च्वांग के परिनिर्वाण से १००० वर्षो के मीतर' 
से संकेत पचवीं राताब्दी ई० की ओर मानना चाहिए । पक्षान्तर में छटी इताल्दी ई० 
के परमाथं अपने को परिनिर्वाण से १३ वीं दाताब्दी मं मानतेथे अतएव उनके मतसे 
निर्वाणतः १२ वीं शताब्दी के वसुबन्धु पांचवीं शताब्दी ई० मं रखे जाने चाहिए । 
इस प्रकार पांचवीं शताब्दी के पक्षे मेँ परमाथ ओर इवांच्वांग दोनों का एेकमत्य है । 
विक्रमादित्य" ओर वालादित्य' की समकाटीनता भी वसुबन्धु के पञ्चम-रतकीय 
हाने का समथन करती हु! विक्रमादित्य कदाचित्‌ सकन्दग॒प्त हौं गौर वालादित्य 
नरसिंह गुप्त । इवाच्वांग ने सद्धमं के अनुकूरु वालादित्य नाम के एक गुप्त सम्राट्‌ 
का उल्लेख किया है किन्तु वे मिहिरगुर के समकालिक होने के कारण परवर्ती थे । 
तिव्वती परम्परा वसुबन्धु को दिख्ललाग का गरु वताती है । वसुबन्धु को पंचम शताब्दी 
में रखने से यह्‌ अनुधुति संगत हो जाती है । 

दूसरी ओर एक प्रचक्िति अनुश्रुति वसुबन्धु को परिनिर्वाण से ९०० वषं परचात्‌ 
रखती है । इसका समथन इस वातसेहोता है कि कुमारजीव (ई० ३४८४४१३) 
ने अपने गुर्‌(?) सूय॑सोम से वसुवन्धू-रचित 'सद्धमंपृण्डरीककोपदेश' प्राप्त किया था । 
वसुबन्धु कृत आयदेव के ज्ञत्ञस्तर की व्याख्या का कुमारजीवने ४०४ ई० मे चीनी 
अनवाद प्रस्तुत किया था एवं वसुबन्धु कृत बोधिचित्तौत्पादनशास्तर का अनुवाद उन्होने 
४०५ ई० संकिया। वोधिरुचि ने वसुवन्धु के वजच्छेदिका प्रन्नापारमिताश्चास्छकी 
वषि-कत व्याख्या का ५३५ ई० में चीनी अनुवाद करते हुए वसुबन्धु को २०० 
वषं प्राचीन वताया दै! इन साश्षयो से एक महायान-ग्रन्थ के रचयिता वयुवन्धु का समय 
चौथी राताव्दी ईसवीय प्रमाणित होता है। ये साक्ष्य निविवाद नहीं ह तथा चौधी 
दाताब्दी के इस वसुबन्धु को योसित्रने स्पप्टही कोशकारसेभिन्न मानादहै। 


७-वाटसं, जि° १, प० २१०१९ ३५५-५८ । 


२६६ दौद्ध धमं के विकास क! इतिहास 


अभिधर्मकोश्च मे आठ कोरस्थान हँ एवं सम्पूणं ग्रन्थ ६०० कारिकाओं में निवद्ध 
है । वसुबन्धु नै स्वयं ही इन कारिकां पर भाष्यभी च्खाथा। मूल संस्कृत ग्रन्थ 
की एक पाण्डुलिपि राहु सांङ्रत्यायन अपने साथ तिव्वत से खाये थे, किन्तु वह अप्रका- 
शित है} आठ कोशस्थानों के विषय इस प्रकार ह--धातु, इद्द्रिय, खोक-धातु, 
कर्म, अनुशय, आर्यपुद्गल, ज्ञान एवं ध्यान । इनके अतिरिक्त पुद्गख्वाद के खण्डनं 
के लिए एक अतिरिवत कोरस्थान की भी परिशिष्टके रूपमे रचना की गयी थी । 

अभिध्मकोहा बौद्धधमं का विस्याततम एवं सर्वाधिक उपयोगी आकर-ग्रन्थ है । 
यदोमिव्-कृत इसकी स्फुटार्था नाम की व्याख्या संस्कृत मे उपलब्ध हे ।“ वसुबन्धु का 
सुकाव सौत्रान्तिक मत कौ ओर था । उनके खण्डन के लिए संघभद्र नाम के सुप्रसिदध 
वैभाषिक आचार्यं ने दो ग्रन्थ रचे--न्यायानुसारज्यास्त्र एवं अधिभर्म-कोशष-शास््- 
कारिका-विभष्य ¦ पीछे यशोमित्र के अतिरिक्त गुणमति, पुर्णंवधंन, दामथदेव एवं 
स्थिरमति ने कोज्ञ पर व्याख्याणं प्रस्तुत कीं । छरी राताब्दी के प्रारम्भ मे गुणमति नें 
नाढन्दा मे लक्षणानुसार-लास्वर की रचना की । पीछे गुणमति वरुभी चे गये जहां 
स्थिरमति उनके रिष्य हुए 1 स्थिरमति ने पुणेवधेन को शिक्षा दी ओर पु्णैवधेन नें 
जिनमिव्र जौर शीलेन्द्रवोधि को। यह्‌ स्मरणीय दहै कि वसुवर्मां का चतुस्सत्य शास्त्र 
पांचवीं दाताव्दी मं रचा गया था । 

सर्वास्तिवाद-विस्तार ओर आगम-~-रवांच्वांग नें सातवीं राताब्दी मं सर्वास्ति- 
वादियों को अनेक स्थानों मे पाया । उन्होने सर्वास्तिवादी सम्प्रदायके स्यार्कोटके 
निकट तमसा वन मं ३०० भिक्षु, मतिपुर मे ५००, कन्नौज के निकट नवदेव कूल मं 
५००, ठ्थमुख मं २००, वाराणसी मे २,०००, नालन्दा के निकट २००, हिरण्यपवंत 
मे १,००० एवं मिनमल में १०० भिक्षुपायेये । भारतकीसीमाकेवाहरभी कराशहूर 
मे २,०००, कुचा में ५,०००, बाहलीक मेँ १,०००, बल्ख ओर वामियान के वीच 
३००, कबंध मं ५०० ओर वु-सा में १,००० ओर काशगर मे १,००० सर्वास्तिवादी 
भिक्षु उन्ह्‌ मिरे थे) श्वांच्वांग ने कदमीर मं १०० विहारो मे ५,००० सर्वास्तिवादी 
भिक्षुजो को पायाथा 1 ओर भी अनेक स्थलों पर उनके बताये हुए विहारो मे सर्वास्ति- 
वादी अवद्य रहे होगे । उड्डियान ओर गन्धार मे जोकि पहुटे सर्वास्तिवादियों के प्रधान 
प्रदेश थे जौर अव उजङ हुए थे, स्वाच्वांग ने २५०० विहारो के अवदोष देखे जहाँ कि 
पठे प्रायः लगभग ३०,००० भिक्षु रहते थे! सातवीं शताब्दी के अन्त मे इ-चि तें 


८-रोमन छ्पि मं सम्पादित, वोगिहारा, टोकियो, १९३२ । 


हीनयान के सम्प्रदाय २६७ 


सर्वास्तिवादियों का भौगोलिक विवरण इस प्रकार दिया है--“उत्तर अथवा कद्मीर 
आओौर उसके निकटवर्ती प्रदेश विदोप रूप से उन्हीं के हँ मगध में वे प्र्ुर ह ओर पुवं 
की ओर अन्य संप्रदायो के साथ-साथ उनका भी परिचय प्राप्त होता है! उनके कुछ 
प्रतिनिधि गुजरात, माख्वा यौर दक्षिण मे भी पाये जाते ह । दक्षिण चीन में उनका 
महत्व है ओर चंपामेंभीवेमिल्ते ह । तारानाथ के अनुसार पारु साम्राज्य कामें 

मूटसर्वास्तिवाद्यिों का अस्तित्व था! 

कुछ उत्तरकाटीन ग्रन्थो के अनुसार सर्वास्तिवादी राहुरमद्र को अपना प्रधान 
आचायं मानते थे“ । उनकी भाषा संस्कृत थी, उनके चिल्ल उत्पल, पद्य, मणि ओर 
पणे थे । उनके नाम प्रायः मति, श्री, प्रभा, कीति ओौर मद्र मे समाप्त होतेथे। उनकी 
संघाटी मे वेरिष्ट्य का उल्लेख किया गया है ! उनके वस्त्र काटे अथवा गाद खाल रंग 
के होते थे ¦! इ-चि के अनसार उनकी संघाटी का निचला भाग एक सीधी रेखा मं कटा 
होताथा। वे भिक्षाकोसीधे हाथमेंलेक्ेतेथे। 

सर्वास्तिवादियों का चिपिटक इस प्रकार है'--विनय-पिटक, जिसमें प्रातिमोक्ष, 
सप्तघमं, अष्टधरम, क्षद्रक-परिवतं, भिक्षुणी-विनय, एकोत्तरधमं, उपाल्पिरिपृच्छा, 
एवं कुशरपरिवतं संगृहीत हं ; सूत्र-पिटक, प्रचलित परम्परा के अनुसार पहर तीन पादो 
की रचना शारिपृच्र जौर मौद्गल्यायन ने वृद्ध के जीवन-कारुमंकौथी। चौथे पादं 
की रचना परिनिर्वाणसे सौ वषं वाद हुई थी, पांचवें ओौर छठे कौ तथा ज्ञानप्रस्थान 
की परिनिर्वाण से ३०० वषं वाद जिसमं दीर्घगिम, मध्यमागम, संयुक्तागम एवं एको- 
तरागम है; तथा अभिधमपिटक जिसमें ज्ञानप्रस्थान, संगी तिपर्यायवाद, धर्मस्कन्धपाद, 
परज्ञप्तिपाद, विज्ञानकायपाद, घातुकायपाद एवं प्रकरणपाद गिन गये हुं । 

(१) ज्ञानप्रस्थानसूव्र की रचना आर्यकाव्यायनीपुत्र ने कौ थी! शेप ६ ग्रन्थ 
इसके पादः माने गये हँ । ज्ञानप्रस्थान आठ खण्डो मेँ ओर ४४ वर्गोमे इस प्रकार 
विभक्त दहै--(१) संयुक्तम्रन्थ--रौकिकाम्र वर्गं (खोकोत्तर), ज्ञान०, पुद्गरल०; 


९-दे०--नीचे । 
१०-बुदोन, जि २, पु० १००। 
११-सर्वास्तिवादियों के साहित्य पर द्र०--ए० सीः० बनर्जौ, सर्वास्तिदाद लिटरेचर 
तकाकूसु, जे० पी० ठी° एस< १९०५. पु० ६७ प्र० । 
१२-तुऽ--स्फ्टार्था, प° ११। 
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शरद्धा०, अहीकता ०, रूप० आदि; (२) संयोजन; (३) ज्ञान-दौक्ष ओर अक्ष, सम्यक्‌ 
योर मिध्याद्ष्टि, यभिन्ञा, जाय्तत्य, आय॑पुद्मल; (४) कर्म-अकुल्ल, हिसा, विज्ञप्ति 
एवं अविन्नम्ति आदि; (५) चतुसंहाभूत ०; (६) इन्दरिय--२२ इद्द्ि्यां, वैधातुक, 
आदि; (७) समाधि; (८) दष्टि-स्मृव्युपस्थान, कास, संज्ञा आदि । कात्यायनीपुत्र 
परिनिर्वाण के ३०० वषं वाद वताये गये हं । 

(२) कटा जाता है कि संमीतिपर्यायपाद की रचना सहाकोप्टि नं द्वितीय संगीति 
के अनन्तरकी थी । इसकी तुलना दीव-निकाय की संगीति एवं सुत्तक सुत्तन्तसे की 

गयी ह । इसके विषय इस प्रकार टँ--{१) निदान--ग्रन्थ का उपोद्धात, (२) 
एक धर्म, (३) द्विधम--( ११) दशषधसं, (१२) उपंहा र--म्रन्ध-स्तुति । 

(३) वर्मस्कन्ध को सर्वास्तिवादी अभिधमं का प्रधानतम भ्रन्थ कहा गया दहै। 
इसके २१ विभागो मे मृख्यतया ञाध्यात्मिक प्रगति के मागं ौर उससे सस्वन्ध रखनेवाटठे 
धर्मोकाविवरण दहै) इसकी विमुद्धिमग्गसे तुरना मून्नायी गयी दहं । 

(४) प्रज्ञप्तिरास्वर महामोदेगल्यायन की रचना वतायी जाती है । इसके तिन्वती 
अनवाद के तीन भाग हं--लोकप्रन्नम्ति, कारण-प्र्ञप्ति ओर कर्म-प्र्ञप्ति । 

(५) विज्ञानकायपाद के विपय मे कटा गया है कि उसकी रचना परिनिर्वाण के 
१०० वपं वाद श्रावस्ती के निकट अहत्‌ देवशर्माने की थी । ग्रन्थ ६ भागों में विभक्त 
हे) पहट भाग मे अतीत आओौर अनागत धर्मो की सत्ता के विपय मे मौद्गत्यायन के 
मत का खण्डनं कियागया है} यह्‌ मौद्गल्यायन कदाचित्‌ मोद्गटीपूत्र रहे हुं। 
एसी स्थिति मे इस ग्रन्थ का समय अशोक के अनति दूर मानना चाहिए 1 दूसरे में 
पुद्गल ओर बृन्यता का आलोचन हे, तीसरे मे टेतुप्रत्यय का, चौथे सें आलस्वन प्रत्यय 
का, पांचवें मं विविध विषय ह, छठे मे जहत्‌ के चित्त के विषयमे चर्चा ह| 

(६) धातुकाय कौ रचना परिनिर्वाण के ३०० वषं वाद वमुमित्रके दारा वतायी 
गयीदहे। यशोमिचर ओर बृदोनने पूणं को ही इसका रचयिता कहा है । वस्तुतः यह्‌ 
ग्रन्थ वसुमित्र के प्रकरणपाद्‌ के चतुथं भायका विस्तारदहै। पाकी घातुकथासेभी 
इसकी तुलना की गयी है) इसके दौ खण्डा में मुख्यतया चंतसिक धर्मो का विवेचन है । 

(७) प्रक्रणपादं कौ वसुमिव्र ने पुप्करावती में रचना की थी । वसुभित्र कनिष्क्‌ 
के समकालीन थे । कदाचित्‌ इस ग्रन्थ्‌ का मूक नाम अभिधर्म-प्रकरण था । इसके आठ 
भाग हं । पहले मे रूप, चित्त, चित्तधर्म, चित्त विप्रयुक्त संस्कार, एवं असंस्रृतधर्म का 
विवरण द, दूसरे मे दस ज्ञानो का, तीसरे मे आयतनो का, चौथे में धातु, आयतन, स्कन्ध, 
एवं च॑तसिको का, पाँ चवे मे अनुशयो का, छठे सें विन्नेय, अनुमेय आदि धर्मो का, सातवें 
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म चिक्षापद, श्रामण्यफल आदि पर अनेक प्रद्नों का, तथा आठवें मेँ उपसंहृत संक्षेप है । 
प्रकरणपाद कौ तुरना थरवादी अभिधम के विमंगसेकी गयी हे 

पालिक खुह्‌क-निकाय मं संगृहीत अनेक ग्रन्थों को सर्वास्तिवादियों ने चरिपिटकके 
अन्दर नह रखा ह } जातक, अवदान, परमपद एवं उदानव्गं सर्वास्तिवादियों के निकट 
भी विदित थं यद्यपि उन्हं त्रिपिटक के गहर रखा गया है! व्याख्या-साहित्य भी इस 
सम्प्रदायम्‌ प्रभूत मात्रामं रचा गया, इनकी विनय की व्याख्या संक्षिप्त है, पर 
अभिधर्मपिटक की दो विभापाएं उपलब्ध हुं । इनमे से विपुलतर आकार की विभाषा 
वस्तुतः ज्ञान-प्रस्थानलास्वकामाष्यहै जौ कि सर्वास्तिवादियोंके विभिन सम्प्रदायो 
ओर सिद्धान्तो काएक विशाल कोष ह} इनके अतिरिक्त सर्वस्तिवादियों के साहित्य 
मे अनेक प्रकरण ग्रन्थ भी सम्मिलित हुं। इनमें प्राचीनतम पंचवस्तु अथवा पंचधमं 
नामके तीन संदभं हं जिनकी रचना धमेत्रात ओौर दो अन्य आचार्यक द्वारा मानी 
गयी है) इनमे से प्राचीनतम दूसरी शताब्दी कौ रचना है । इस ग्रन्थ मं समस्त धर्मो 
क्र पंचधा विभाजित किया गया है--चित्त, चत्त, चित्तविप्रयुक्त रूप, एवं असंस्कृत । 
एक दूसरा ग्रन्थ-समूह धर्मश्री, उपशान्त एवं धमत्रात के द्वारा रचित अभिधमसार 
जयवा अभिधर्महूदयसे वनता है) इनमे से प्रत्येक मे दस अध्याय हं जिनमंकिधातु, 
संस्कार, कर्म, अनुशय, आर्यचरित, ज्ञान, समाधि, सूत्र, संयुक्त एवं शास्त्र कौ चर्चा है । 
इन दो ग्रन्थ-सम्‌हों के अतिरिक्त तीन अन्य विशिष्ट ग्रन्थ हूं--वसुमित्र की अभिधमं 
सम्बन्धी कृत्ति, घोष का असिधममृितरस, एवं संघभद्र के आचायं स्कन्धिट का अभि- 
घमावतारप्रकरण ! इनके अतिरिक्त एक अन्य प्राचीन ग्रन्थ टोकप्रज्ञप्ति है जिसमं 
वौद्ध-दुष्टि से विश्व-वर्णन किया गया है ओौर अनेक जनपद, नगर, आदि का उल्लेख 
है । वमुवन्धु एवं संघभद्र को रचनाओं का ऊपर उल्टेख क्रिया गया हं । 

सर्वास्तिवाद का मृखसिद्धान्त--दभाषिक ओर सौत्रतिक व्यार्पा--वैभाषिकों 
का अभ्युपगम है कि अतीत ओर अनागत धमं द्रव्यसत्‌ हूं किन्तु संस्कृत-लक्षणों 
के याग के कारण संस्कृत-घर्मा का यार्वतत्व प्रसक्त नहीं होता । संस्कृत-टक्षण 
चार ह --उत्पाद, स्थिति, व्यय, एवं निरोध अथवा अनित्यता । सापाततः विरुढ- 
कारी हीने पर भी यें वस्तुतः सहयोगपूरवक एक साथ व्यापार करते टुं} मविप्यसे 


भूतक्मञार्‌ जाता हृजा समयका मा जिस वतमान के मोड़ पर प्रकट हता वहीं 
ये चार लक्षण वट्मारों के समान नित्य-संवद्ध रहते हं । उत्पाद-टक्षण कालाध्वा 


१३-कोश्च, ५ च० ५० प्र०; तु०--उवेरवात्स्की, सेन्ट्ख कन्सेप्डान, पु० ६२ प्र०। 
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के यात्री धर्म को अनागत से खींच कर वतमानमं लाता है, स्थिति-लक्षण उसे पकड़ 
रहता है, व्यय-लक्षण उसे मारता है एवं निरोध-क्षण उसे अतीत मं डार देता हे । 

धर्मो कौ व्रैयध्विक सत्ता को प्रमाणित कृरने के लिए वसुवन्धु ने चार युक्तियोकी 
चर्चा की है-- (१) आगम मे अतीत ओौर अनागत धर्मोकी उक्तिदहै। संयुक्तागममं 
कहा गया है--.रूपमनिव्यमतीतमनागतम्‌ । कः पृनर्वादः प्रत्युत्पच्चस्य । एवं दर्शी 
श्रुतवान्‌ आर्यश्रावकोऽतीते रूपेऽनपेक्षको भवति । अनागतं रूपं नाभिनन्दति । प्रत्युत्पन्चस्य 
रूपस्य निविदे विरागाय निरोधाय प्रतिपस्नोभवति । अतीतं चेद्भिक्षवो रूपं नाभ- 
विप्यन्न श्रुतवानारय॑श्रावको--“ ।' यह्‌ तौ अतीतानागत धर्मो के अस्तित्व की कण्ठतः 
उक्ति दहै"! अथतः भी दसका अभिधान किया गया है--्रयं प्रतीत्य विज्ञानम्‌ उत्पद्यते । 
कतमद्‌ द्वयम्‌ ? चक्षुरिन्द्रियं च प्रतीत्य रूपं च --मनश्च धमट्चि*। मनोविज्ञान 
के विषय अतीत भौर अनागत धमं होते हं । यदि उनकी सत्ता न होती तो वे मनोविज्ञान 
के आरुम्बन-प्रत्यय किंस प्रकार हो सकते थे; (३) यह्‌ अनुमानतः मी सिद्धहैकि 
अतीतानागत-विषयक विज्ञान के आलम्बनं होनं के कारण अतीतानागत घर्मोका 
अस्तित्व स्वीकायं है । (४) अतीत धर्मो की सत्ता उनके विपाकसेभी प्रकटहोतीहै। 
कमं अतीत होनें पर भी अपना फट प्रदान्‌ करते ह ! अतएव उनका अस्तित्व मानना 
होगा । 

सर्वास्तिवादी समस्त अतीत ओौर अनागत धर्मों का द्रव्यतः अस्तित्व मानते थे। 
कुछ अन्य सम्प्रदायो में यह्‌ सिद्धान्त अंशतः अभ्युपगत धा--वे अतीत धमं अस्तित्वयुक्त 
हँ जिनका विपाक दोष है । इन्दं विभज्यवादी कहा गया है । कादयपीय सम्प्रदाय का 
भी यही मत था। 

यद्यपि धर्मो कौ द्रव्यतः सत्ता वरैयध्विक है तथापि तीनों अध्वा विविक्तः एवं 
धमस्वभावके वैकाछिक होते हुए भी अघ्व-मेद के अनुसार धर्मो का अस्तित्व-मद यवर्य 
स्वीकाये है । इस प्रन पर गोकि कारुतत्व का मर्मोद्वाटन चाहता है, कनिष्ककाटीन 
संगीति के विभिन्न मतो का इस प्रकार संग्रह्‌ किया गया है--"चतुविधा : 1 एते भाव- 
लक्षणावस्था-न्यथा-व्यथिका हुयाः। तृतीयः शोभनोऽध्वानः कारित्रेण व्यवस्थिताः ५ । “ 
भावान्यथात्व मदन्त धर्मत्रात का मत था! इसके अनुसार भूत-भविप्य-वर्तमान का 
भेद द्रव्य-भेद न होकर भाव-मेद है । उदाहरण के लिए स्वर्णपात्र का भंग अथवा दुग्ध 


१४-कोकच, ५ पु० ५१। 
१५-चही ! 
१ ६-कोश्ञ, ५ ए० ५२। 
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का दधिमाव लिय जा सकते हैँ । पहले मे संस्थानभेद हो जाता है, वर्ण-मेद नही दूसरे 
म गण-मदहा जाता दै, वणंमेद नहीं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उन उदाहरणं में 
दव्य-मदनहतिहृए भी जङ्ृति, गुण आदि के मेद से भाव-मेद ह्ये जाता ह, रेमे ही धर्मो 
का अन्व-सक्रमण म अनागत-माव,प्रत्यत्पन्न-माव एवं अतीतभाव वद जाते है, किन्तु 
प्रव्यतः अस्तित्व नहीं वदटतां | 

भदन्त घ।पक न लन्षणान्यथात्व का समर्थन किया है । इसके अनसार प्रत्यत्पन्च 
ठान म धम प्रत्युत्पन्नलक्षण से युक्त होता है, किन्तु अनागत-लक्षण अथवा अतीत-छक्षण 
से अवियुक्त नहीं होता । एसे ही अनागत अथवा अतीत होने म रक्षणान्तर से अवियोग 
स्वीकायं है । उदाहरण के चिए यदिएकस्त्रीमें पुरुष अनुरक्त हो तो वह्‌ अन्य स्त्रियों 
मे विरक्त नहीं माना जाता । जो धर्मं अनागत ह वही प्रत्युत्पन्न एवं अतीत होता है \ 
अध्व-भेद मं केवट विभिन्न लक्षण वृत्तिलाभ करते हैँ यद्यपि लक्षणान्तर अविद्यमान 
नहीं होते । 

भदन्त वसुमित्र अवस्थान्यथात्व के प्रतिपादक थे। जसे इकाई, दहाई्‌ आदिक 
स्थानो पर रखी हुई गुलिका' एक, दस आदि हो जाती है, ठेसे ही धमं अवस्थान्तर प्राप्त 
कर अध्वभेद सम्पादित करते हं । भदन्त बुद्धदेव ने अन्यथान्यथात्व जथवा अपेक्षान्य- 
थात्व का समथंन किया । अतीत, अनागत आदि भेद एसे ही आपेक्षिक हैँ जैसे एकी 
स्री परपेक्षया दुहिता अथवा माता होती है । अतीत आदि का भेद किसकी अपेक्षा 
रखता हे, इस पर दो व्याख्यां इस मत कौ प्रस्तुत की गयी हँ । एक के अनुसार अतीत 
आदि प्रत्युत्पन्न एवं अनागत आदि की अपेक्षा रखते दै, दूसरी के अनुसार पूर्ववर्ती की 
अपेक्षा अनागत की प्रसिद्ध होती है, परवर्ती कौ अपेक्षा अतीत की। पट्टी व्याख्या 
संघभद्र के अनुसार है! दूसरी विभाषा में उल्टिखित है । 

सर्वास्तिवाद के इन चार मुख्य आचार्यो के मत विभाषा में वणित हं । वसुबन्धु 
भावान्ययात्ववाद को एक प्रकार का प्रच्छ सांख्य परिणामवाद वताते हं । लक्षणान्य- 
थात्व ओर अपेक्षान्यथात्व मानने मं अध्व-संकर अनिवायं है। अतः वसुमिव्र का 
मतदही्रेष्ठ है) अध्वमेद का आधार अवस्था अथवा कारि है। जो धमं अभी 
कार्यशील नहीं है वह अनागत है। जो कार्यंशील है वह्‌ प्रत्युत्पच्च है 1 जो कार्यंशारी 
होकर कार्य-विरत है वह्‌ अतीत है। 

वैभाषिको के द्वारा सर्वास्तिवाद की इस प्रकार व्याख्या सौत्रान्तिको को अभिमत 
नहीं थी । धर्मो के स्वभाव को नित्य तथा उनके भाव को अनित्य नहीं माना जा सकता । 
कारित्र का आविर्भाव ओर तिरोभाव दुर्बोध है 1 कि विघ्नं तदपि कथं नान्यदध्वान 
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यज्यते । तथा सन किमजो नप्ये गस्भीरा जातु धमता 11“ । वैमापि्को कौ कहन 
दडदः है कि धर्मता गम्भीर है । वस्तुतः सौत्रान्तिक के अनुसार सर्वास्तिवाद की 
दूसरी व्याख्या करनी चाहिए । सवं" शब्द से तात्पयं द्राददा आयतनो से है । सवं 
वृच्चति दादसायतनानि ।“ इन आयतनो की ही सत्ता स्वीकायं है , किन्तु यह्‌ सत्ता 
अनित्य है । धमं न हौकर उत्पन्न होते हँ एवं निरुद्ध होकर पूनः अभावकोटिमे गिरते हं । 

सर्वास्तिवाद की इस प्रकार दो प्रमुख व्याख्यां थी--वभापिक ओर सौत्रांतिक । 
चैभाषिक त्रिकाट-मेद मानते हृए ओौर धर्मो का अनित्यत्व स्वीकार करते हृए्‌ भी धरमम- 
स्वभाव को नित्य एवं त्रैकालिक मानते थे । द्रव्यतः धर्मो का अस्तित्व सदा वना रहता 
हे । किन्तु इनके भाव, लक्षण अथवा अवस्थायाकारित्िमंभेदहयो जातादटै। सौत्रा- 
न्तिक इसे शाइवतवाद वताते हुए बाह्य गौर आध्यात्मिक आयतनो कौ सत्ता कै स्वीकार 
को ही वास्तविक सर्वास्तिवाद कते थे । वेभापिक सत प्राचीनतर प्रतीत होता है। 
यह सम्भवतः सांख्य के परिणामवाद से प्रभावित था। सौत्रान्तिक मत अधिक सूक्ष्म 
जर विकसित लगता है। ब्राह्मण ग्रस्थो मं सर्वास्तिवाद की सौतांतिक व्याख्या ही 
विदित होती दहै। 

ब्राह्मण ग्रन्थों मं सर्वास्तिवादियों को योगाचार एवं शून्यवाद से बाह्याथेवादीः 
होने के कारण भिन्न माना गया है । सर्वेदक्नसंग्रह मे कटा गया है-- ति च माध्यमिकयो- 
गाचारसौतरांतिके वैभापिकसंल्ञामिः प्रसिद्धा वौद्धाः यथाक्रमं सवंशून्यत्ववा ह्यार्थशुन्यत्व 
बाह्यार्थानुमेयत्ववाह्याथप्रत्यक्षत्ववादानातिष्ठन्ते'*। अर्थात्‌ जहाँ वंभाषिक वाह्यार्थो 
की प्रत्यक्षगम्य सत्ता मानते थे, सौत्रां तिक उन्हुं केवर अनुमानगम्य मानते थे । रंकरा- 
चायं का कटना है-- तत्रैते व्रयो वादिनो भवन्ति । केचित्‌ सर्वास्तित्ववादिनः केचिद्‌ 
विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः अन्ये पुनः सर्वेशुन्यत्ववादिन इति । तत्र ते सर्वास्तित्ववा- 
दिनो बाह्यमान्तरं च वस्त्वम्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चैत्तं च ।' यहां स्पष्ट 
ही 'सवेमस्ति' म सवैः के अर्थं किये गये है-- वाद्य ओर आन्तर दोनों प्रकार के पदार्थ । 
इस व्याख्या के अनुसार सर्वास्तिवादियों का मुख्य तात्पर्य विज्ञानवाद एवं शून्यवाद के 


१७-कोक, ५ प° ५६५७ । 

१८-वही, पू० ६४, विरोधतः, पादटिप्पणी, २। 

१९-सवदशंनसग्रह (पुना, १९२८), पु० ७। 

२०-शह्यसूच्रशाङ्कुरभाष्य (बस्बई, १९२७), पुऽ २३९ । 

२१-वु> भामती-- "यद्यपि दंमाषिक सौतन्तिकयोरवान्तरयतयेरोऽस्ति तथापि 
सर्वास्तिता यामस्ति सम्प्रतिपत्तिरित्ये कत्योपन्यास्‌ः !" 
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विरुद्ध सर्वार्थास्तित्व का प्रतिपादन करना था । किन्तु यह्‌ स्मरणीय है कि जिस सम 
सवस्तिवाद का प्रथम अभ्युदय हज उस समय वौद्धौं मेँ वाह्यार्धनिषेधक "विज्नानवाद' 
का किसी निकाय मं पता नहीं चलता । अतएव सर्वास्तिवाद को भी वाह्यार्थवाद की 
घोषणा नही माना जा सकता । इसके विपरीत कु विहानो की यह्‌ व्याख्या भी स्मरणीय 
है किवोद्धीं मं अनुमव-निरपेक्न वाह्य" वस्तु की सत्ता किसी मौ सम्प्रदाय में स्वीकार्य 
नहु दं । सर्वत्र अनुभव-प्रवाह्‌ के अन्तर्भूत धर्मो का ही विष्टेपण अभिप्रेत है। दस 
दुष्टि से सद्धम॑माव्र एक प्रकार से श्रतिभासवाद' (फनोमेनटिज्म) सिद्ध हो जाता हैर । 

वभाषिक अभिधमे--ऊपर कटा गया है कि सर्वास्तिवाद का मूर अभिप्राय अतीत 
ओर अनागत धर्मक अस्तित्व-स्वीकारमे था । इस सत का उद्गम इस प्रकार विभाव- 
नीय हे--ध्मां की पारमाथिकता स्वीकार करने पर उनके क्षणिकृत्व के साथ उसके 
विरोध-परिहारके लिए यह्‌ कल्पना सुलमावकादश है कि धर्मो का स्वभाव च्रिकाटवर्ती 
हे , यद्यपि अध्वभेद अवश्य सम्पच्च होता है । प्रव्येक वस्तु के चार संस्कृत-लक्षण ह-- 
उत्पाद, स्थिति, व्यय जौर अनित्यता। ये एक साथदही वस्तुको धर दवातेहँ जौर 
वह्‌ इनके कारण अध्व-संक्रमण करती है--अनागत से प्रत्युत्पन्न, प्रव्युत्पच्च से अतीत । 
किन्तु तीनों अध्वों मे उसका प्रतिविशिष्ट स्वभाव अपनाया रहता दै । वैभाषिको 
के स्थिर-स्वभाव धमं सांख्यो के तत्त्वों के समान प्रतीत होते ह्‌ं। 

सर्वास्तिवादी अभिधमं मं ७५ धर्मो की सत्ता स्वीकारकी गयी है । उनका प्रदरं 
अधोलिखित प्रकार से हो सकता है-- 

८ : (७५) 


असंस्कृत (३) 
य 








संस्कृत (७२) 
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विषय इंद्रि अविक्ञप्ति | परतिसंख्या० अप्रतिसंख्या० 
४॥ ६) | 
। । | ह 
महाभूमिक कूदाखमहा° क्छेमहा- अकरु्ल- उपक्टे अनियत 
(~ (2) आ त अल 2/4) 


२२-इसका विस्तत प्रतिपादन, रोेनवर्म, दी प्रोव्लेम देर बु्धिस्तिशेन एिलोजोरी । 
ध 
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ङ्प, चित्त, च॑त्त, चित्तविप्रयुक्त, एवं असंस्कृत, इन्दं पच धर्म कहा जाता था | 


इनका स्कन्ध, धातु जर आयतनो से सम्बन्ध इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 
पचधमं ५ स्कन्ध १२ आयतन १८ धातु 
क स्कन्ध _- ॥ ५ इच्विरयां __ 1 ५ इच्िय-धातु 
0 = = ॥ ५ विपय 4 ५ विषय-घातु 
५ इद्रिय-विज्ञानधातु 
(२) चित्त == विन्ञानस्कन्व == मन-आयतन == मनो-घातु 
॥ मनो-विन्ञान-धातु 
(वेदनास्कन्ध) 
(३) चत्त (संज्ञास्कन्धे) ~ --धरम्मयतन --धमं-घातु 
( संस्कारस्कन्ध्‌ ) 


(४) चित्त-विप्रयुक्त } 
(५) असंस्कृत 1 

परकारान्तर से धर्मो को साव एवं अनाखव बताया गया है । मा-्वाजित संस्करत- 
धमं सास्रव कटराते हँ । अनास्रव-धर्मो मेँ माग-सत्य ओर त्रिविध असंस्कृत धर्मो का 
संग्रह किया गया है । ऊपर निर्दिष्ट तीन असंस्करतो का अभ्युपगम सर्वास्तिवाद का 
परसिद्ध वेरिष्ट्य है । अभिधर्मकोशके प्रारम्भमेही वसुबन्धु ने अभिधर्म की परिभाषा 
को टे--भ्रज्ञामला सानुचराभिधर्मः' अर्थात्‌ सानुचर अमला प्रज्ञा ही अभिधर्म है। 
अमला प्रज्ञा के अथं हं जनाघ्तवप्रल्ा । प्रज्ञाका अर्थं है धर्म-पविचय। पुष्पो के समान 
व्यवकोणं धर्मौ को चुन-चून कर विभाजित ओौर संगृहीत करना ही धरम-प्रविचय है । 
प्रज्ञा के अनुचर से तात्पर्यं परज्ञाके सहभू अनास्रवधर्मोसि है । यह्‌ परिभाषा पारमार्थिक 
अभिधमकीहै। इस विमल परज्ञाकीप्राप्तिके रिए जो लौकिक प्रज्ञा एवं शास्र आव- 
्यक हं वे भी सांकेतिक एवं सांव्यवहारिक रूप से अभिधर्म कहुखाते हं । धमंकाटक्षण 
स्वलक्षण-धारण वताया गया है । यह्‌ स्मरणीय है कि बौद्ध दुष्टिसेगुणओरगुणीका 
भेद अपारमाधिक है एवं वस्तुओं के प्रतिविशिष्ट लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनके 
नानात्व आर पृथक्त्व का प्रतिपादन किया गया है | 

जाकार जनावरण स्वभाव हं अर्थात्‌ आकाशकिसी के रोध अथवा वाधाका कारण 
नहीं वनता । आकाशमेंरूप का अबाध संचार होता है। आकाश्रूपसेन आवृत 
होता है, न अपगत । सौत्रान्तिकों का मत भिनच्नथा। वे आकाश को रूपाभाव-मात्र 
कहते थे ओर उसे अवस्तु मानते थे ! दो निरोध--प्रतिसंख्या-निसेध एवं अप्रतिसंख्या- 


निरोध ह । पृथक्‌-पृथक्‌ विसंयोग को प्रतिसंख्या-निरोध कहा गयादहै। यहाँ पर 
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साव घमं से विसंयोग अभिप्रेत है । यह्‌ विसंयोग वास्तविक धमं है एवं नित्य है। 
प्रतिसंख्या जथवा सत्य के साक्नात्ार से इसकी श्राप्ति' होती है! यही नित्यनिरोध 
निर्वाण कहा जाता दै । इस प्रकार प्रतिसंख्या-निरोध वस्तुतः ज्ञान के द्वारा साक्षाक्कृत 
निर्वाण का ही दूसरा नाम है! अप्रतिसंख्या-निरोध से तात्पयं उस निरोधसेहैजोकि 
उत्पाद का अत्यन्त विध्नभूत है । इत्तकी प्राप्ति सत्य के साक्षात्कार से न होकर प्रत्यय 
वैकल्यसे होती है । उदाहरण कै लिए जव आंखें ओर मन किसी एक रूप मे आसक्त 
होते हँ उस समय अन्य रूप, शाब्द, गन्ध आदि का ग्रहण नहीं होता अर्थात्‌ वे वर्तमान कार 
का अतिक्रमण कर अतीत हौ जाते हुं उनकी उत्पत्ति हो सक्ती थी, किन्तु प्रत्यय- 
वैकल्य के कारण नहीं हौ सकी । यही अप्रतिसंख्या-निरोध ह । 

जिन संस्कृत घर्मो का ऊपर उल्टेख किया गया है, उनमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
एवं विज्ञान--ये पाँच स्कन्ध संगृहीत हँ । इनके अन्यनामहै अध्व, कथावस्तु, सनिस्सार 
एवं सवस्तुक । अध्व शव्द से त्रिविधकाटका संकेत होता है । कथावस्तु से तात्पर्य 
वाक्य-विषयसे हे! सनिस्सार के अर्थं हँ जिनसे निस्सरण होता है। सवस्तुक के 
तात्प हं सहेतुक । इन आसख्याओं से संस्कृत-धर्मो की काल्िकता, वाक्य-विषयता, 
हेयता एवं कारणनियम सूचित होते हँ । इन उपादान-स्कन्धौं को सरण, दुःखसमुदय, 
रोकः, दूष्टिस्थान ओरभव भी कटा जाता है । पांच स्कन्धो मे पहला रूपटहै | रूपके 
हारा पाच इन्द्रियां, उनके पांच विषय एवं अविन्नप्ति का ग्रहण होता है ! पांच इन्द्रियां 
एवं उनके विषय सुविदित हं । इन विषयों के विज्ञानो के आश्रय, चक्षु आदि पाँच 
इन्द्रियां रूपप्रसाद कही गयी ह । रूपप्रसाद से तात्पर्यं सूक्ष्म एवं अतीच्िय रूप अथवा 
भौतिक धातुसे है। इसको मणिःप्रमा के सदृश कहा गया, है, अच्छ, अदाह्य, गुरुत्व- 
हीन । जिस पुद्गल का चित्त विक्षिप्त है अथवा जो यचित्तक है उसका महाभूत-हेतुक 
कुराल ओौर अकुशल प्रवाह अविन्नप्ति कटटाता है' । अचित्तक से तात्पयं उनसेहैजौ 
असंरि-समापत्ति एवं निरोध-समापत्ति मे समाप हं । अविज्ञप्ति कायिक ओर वाचिक 
कर्म के सद्ग रूप-स्वभाव ओौर क्रिया-स्वमाव हँ किन्तु उससे कु विज्ञापित एवं सुचित 
नहीं होता । समासतः विज्ञप्ति ओौर समाधि से संभूत कुश ओर अकुशक रूप अवि- 
क्षप्ति है । इसकी तुरना अदृष्ट" से करनी चाहिए । सौत्रान्तिक अविज्ञप्ति को स्वीकार 
नहीं करते ओर न धेरवादी उसे मानते ह । संघमद्र के अनुसार वसुवन्धु ने अविन्नप्तिके 
वेभापिक खक्षण का टीक निरूपण तहं किया हे । 

रूप-स्कन्ध में संगृहीत इद््ियां, उनके विषय, एवं अविन्नप्ति, सव चार महाभूतं 
पर आधित मौतिक धमं हैँ । इनमें पाँच विपय प्रत्यक्ष ग्राह्य हू, रेष अनुमेय हं । महा- 
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भत ही मृट ल्वध्ं हं, लेप उनसे उदुभृत उपादाय रूम ह्‌ । इस प्रकार रूपं भूत 
ओर भौतिक घर्मोकी ओर संकेत करताहै। रूप'काञथदैनो रूपित अर्थात्‌ भिद 
वोधित या पीडितहो। निरुकिति कौ द्प्टि से यह्‌ सन्दिग्ध हेक्याकि रूप" भिन्नटैरूप्‌' 
अथवा "टप्‌" सिच्च । "रूप्यते इति रूपं" नतु शप्यत इति टुप्यते इति वा} पाट मं अवद्य 
यह्‌ 'रूप'-मेद ्टृप्त' हो गया है । रूप का वाधनं विपरिणाम अथवा विक्रियासे 
वताया मया है} मतान्तरसे रूप का लक्षण सप्रतिवत्व मथवा प्रतिघात दै! प्रतिघात 
का ञरथं है स्थान घेरा (यहेल्लमावृणोति'), अपने स्थान प्र दूसरे कौ उत्पत्तिका 
प्रतिवन्धकं होना स्वदेदो परस्योत्पत्तिप्रतिवन्धः' तीन प्रकारके प्रतिघात बताये गये 
है--आवरण-प्रतिघात, विपय-प्रतिघात, आटस्वन-प्रतिघात । इनमे पट्टा पूर्वोक्त 
दैशिक प्रतिवन्ध है! दसरा दद्द्रियो पर उनके विपयो का निपातः है जिसमे इन्द्रियां 
व्यापारित होती हँ । तीसरा चित्त-चत्त पर उनके आलम्बन का ञावात है। सप्रति- 
वत्व की विलक्षण परिभापा दी है--जिन वस्तुओ से एकाधिक की समान देड मे स्थिति 
सकट्पनीय हौ वे सप्रतिघ हं । यत्रोतित्सौमनसः प्रतिघातः ाक्यते (परः) कर्तुम्‌ ! 
तदेव स प्रतिघं तद्िपर्ययादप्रतिघमिष्टम्‌ ।* एक अन्य निवंचन के अनुसार तत्रेदमिहा- 
मुत्रेति निरूपणादुरूपम्‌ ।' संघमद्र के अनुसार पूवै-कमं के निरूपण के कारण खूप 
यह्‌ सज्ञा होती ह । 
अविन्नम्ति मं रूप के वाघन अथवा प्रतिघात (=देशावरण) --रूप रक्षण साक्षात्‌ 
व्याप्त नही होते, किन्तु अविन्नप्ति महाभूतो पर आधित है सौर अतएवरूप है । 
भूत ओर भौतिक परमाणु-निमित हं । चार महाभतों के पथक-पृथक परमाण 
ट्‌, रूप-प्रसाद के पृथक्‌ जिन्हं पंचविध कहा गया है, एवं पांच विषयों के पृथक्‌ । परमाणु 
दिग्भेद-हीन एवं निरवयव होतेह । वे एक दूसरे का स्पशं नहीं कर सकते अथवा उनका 
परस्पर ख्य अथवा सावयवत्व मानना होगा । उन्हं सान्तर भी नहीं माना जा सकता, 
अन्यथा आन्तरालिकि आकाश मं उनकी गति एवं परस्पर उपसर्पण दुविवाद होगा । 
दूसरी ओर्‌ उनका निरन्तरत्व साच्चिध्यमात्र का योतक ह । इन स्थिति मे उनकी 
पृथक्‌ अवस्थिति उनके सप्रतिघात से नियत रहती है । किन्तु ये परमाणु एकैकश 
उपलव्व नहा हत । चार महाभूतं के परमाणु शब्दर्वाजित चार वाह्य आयतनो के 
परमाणुञं के साथ एक संघाताणु का निर्माण करते है गौर कामधातु मेँ यही आठ 
परमाणुजा का समूह्‌ उपरम्य अणु मं न्यूनतम है। इस संघाताणु को अष्टद्रव्यकं 
परमाणु भी कटा गया है! यह सूषकष्मतम वस्तु न होकर सूक्ष्मतम रूप-संघात है । 
कामच्दरिय का परमाणु जुड़ने से नव-्रव्यक्‌ कायेद्धिय द्रव्य सम्पन्न होता हे। सन्य 
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स्रियाः दश-द्रव्यक होती हं क्योकि वे कायेद्ियप्रतिव राव्द की उत्पत्ति के लिए 

एकादश द्रत्यकं साताम्‌ जावदयक हे} रूप-घातु मे मन्ध मौर इसके अभावके कारण 
वहं के परमाणु पट्‌-सप्त-अप्टद्रव्यक हें ¦ 

पृथ्वी, जट, तेज जौर वायु के कुलण कमनः कठिनत्व, द्रवत्व, उप्णत्व, एवं ईूरणा 
अथवा गति हँ । इनका अविनिर्माग होता है अर्थात्‌ इनके परमाण सदा साथ विद्यमानं 
रहते दँ । सौरो के साथ रहते हुए भी जो पट्तम हता है उसकी उपटव्धि होती है ] 
अनुपलव्व मूता का सत्ता अनुमेय दै) सोत्रातिकों के अनुसार अनुपर्व्ध महाभूत 
केवल वीजतः होते है, कार्यतः नहीं । 

वेदना-स्कन्ध से तात्य सुख, दुःख एवं अदुःखासुख अनुभवो से दै । सज्ञा निमित्तो 
द्ग्रहणात्मिका हैं । निमित्त से वस्तु की विभिन्न अवस्थाएं सूचित की जाती ह । उद्‌- 
ग्रहण का जथ परिच्छद है} रूप, विन्नान, वेदना ओर संज्ञा कं अतिरिक्त सव संस्कार 
संस्कारस्कन्ध म सगृहीत ह ¦ प्रत्येकं विषय कौ विक्नप्ति विजान कहखाती दै । इसके 
स्पप्टही छः भेद हं जोकि पाच इन्द्रियों से ओर सन से सम्बन्ध र्खतेदहूं। इन छः 
विन्नानो के अतिरिक्त किसी मन की सत्ता नहीं हे, किन्तु जो-जो विक्ञान समनन्तर- 
निर्द होता है वही मनोधातु की जाख्या प्राप्तकरना है । जंसे, पुत्र ही पिता वन जाता 
हे । पांच विज्ञानो के आश्य पचि रूपी इद्र हु) मनोविज्ञान का जाश्रय हूदय-वस्तु- 
सदश कोई रूपी इन्द्रिय नहीं है । अनन्तरातीत विज्ञान ही उत्का आश्रय है. एवं इस 
आश्रय की प्रसिद्धिकेरिएही उसका पृथक्‌ नाम मनोधातु दिया जातादहै। 

संस्कार-स्कन्ध के दो भाग हं--वित्त-सम्प्रयुक्तसंस्कार, एवं चित्त-विप्रय॒क्त- 
संस्कार । वेदना-स्कन्ध ओर संज्ञा-स्कन्ध चित्त-सम्प्रयुक्त संस्कारों में संगृहीत 
चित्त-विप्रयुक्त अथवा चत्त धमं ४६ ह--(१) १० वित्त-महाभूमिक-धर्म, (२) 
१० कुशल-महाभूमिक-धमं, (३) ९ क्टेर-महाभूमिक-धर्म, (४) २ अकुरल-महा- 
भूमिक-धमं, (५) १० उपक्टेश-मूमिक-धर्म, (६) ८ अनियत-भूमिक-धमं । इनका 
विवरण निम्नोक्त है-- 

(?) चित्तमहामूमिक-धर्म-- वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पदा, छन्द, प्रज्ञा, स्मृति, 

मनसिकार, अधिमोक्ष एवं समाधि । 
(२) कुशक-महाभूमिक-वमम--श्रद्धा, वीयं, उपेक्षा, ह्वी, अपत्रपा, अलोभ, अद्रेष, 
अहसः, प्रश्रन्धि, एवं अप्रमाद । 
(३) क्टेश-महाभूमिक-घम- मह्‌, प्रमाद, कासीध, अश्रद्धा, स्त्यान, ओौद्धत्य 1 
(४) अकुशलमहाभूमिक-धम--अ ही, अनपत्रपा । 
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(५) उपक्टेश-भूमिक-धमे-- क्रोध, ज्रक्न, मात्सय, ईप्या, प्रदास, विहिसा, 
उपनाह, माया, शाक्य एवं मद । 
(६) अनियत-भूमिक-धर्म--कौकृत्य, मृद्ध, वितकं, विचार, राग, देप, सान, 
एवं विचिकित्सा । वितकं ओर विचार मनोजत्प- 
रूप हँ । वेभाषिक सव चित्तो मे वितकं मानते थें 
जोर उसे स्वभाव-विकल्प कहते थे । वसुदन्धु 
स्वंथा निविकल्प विज्ञान स्वीकार करते है ! 
चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार १४ ह-- प्राप्ति, अप्राप्ति (ये दोनों स्वसन्तान-गत धर्मो 
की तथादो निरोधो की होती है), निकायसमागता (जो जाति" अथवा सामान्यः 
से तुलनीय है) आसं्िक (आसंज्ञि सत्त्वो मे उपपत्या चित्त-चैत्त का निरोध), असंज्ञि- 
समापत्ति, निरोध-समापत्ति, जीवित, जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता (ये चार 
सस्कृत-लक्षण' कहलाते हू ) नाम-काय, पद-काय, एवं व्यंजन-काय । 

सर्वास्तिवादी काये-कारण-भावके विदरेषण के द्वारा ४ प्रत्यय, ६ हेतु, एवं ५ फलों 
का अस्तित्व निर्धारित करते हँ । ितु-प्रत्यय, समनन्तरःप्रत्यय, आरम्बन-प्रत्यय, 
एवं अधिपति-प्रत्यय--ये चार प्रत्यय है । हेतु-परत्यय पंचविध है--सहम्‌-देतु, सम्प्रयुक्त- 
हेतु, सभाग-हेतु, सव्रग-हेतु, एवं विपाक-देतु । चार महाभूत साथ ही रहते हँ, अतः 
वे सहभू-देतु हँ । सहभ्‌-हेवु परस्पर फलोत्पादक होते हँ । चित्त ओर चत्त, रक्षण ओर 
लक्ष्य का भी यही सम्बन्ध है । चित्त ओौर चत्त, धर्मो का विदोष घनिष्ठ सम्बन्ध सम्प्र 
युक्तहेतुः से योतित होता है । सदृश-धमं सभाग-दहेतु होते ह । सर्वत्रग-हेतु क्लेल-गत 
होता है, विपाक-हेतु कर्म-गत । अग्यव हित-पूवंवर्ती चित्त समनन्त र-प्रत्यय कट्लाता 
है । विज्ञान के विषय आलम्बन-प्रत्यय बनते हँ । अधिपतिःप्रत्यय नियतपूर्ववर्ती होता 
है । पूर्ववत पाच हेतुं के अतिरिक्त कारण-हेतु को सम्मिलित कर छः हैतुमों का 
परिगणन होता है । पांच फर है--पुरुपकार-फल, निप्पन्द-फर, विपाक-फल, अधि- 
पति-फट, एवं विसंयोग-फट । 

यह्‌ स्मरणीय है कि कारण-हेतु मे कारणों का सामान्यतः निद॑डा है । सभी संस्कृत 

जर असंस्कृत धमं किसी-न-किसी प्रकार से कारण-हेतु होते हँ । कारण-देतु मे सम- 
नन्तर, जाटम्बन, एवं अधिपति प्रत्यय संगृहीत हैँ । कारण-हेतु का फल अधिपति- 
फल कटंखाता द । सहभू मौर सम्प्रयुक्त हेतुखों के फल पुरुषका र-फर कटे जाते ह | 
सभाग-टेतु का फर निप्पन्द-फक होता है । एसे ही सर्वत्र ग-हेतू का फट भी निष्पन्द- 
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फर कटा जाता है} विपाक-फट विपाक-हैतु से उत्पन्न होता है। विसंयोग-फल 
चास्तवमंनिर्वाणदही है। यह्‌ उत्पच्न नहीं होता । इसकी केवर प्राप्ति होती है । 
इन प्रत्ययो, हितुञों ओर फलो का इस प्रकार प्रदशंन किया जा सकता है-- 


( ॥ 

( सहमू-हेतु ) 

( सम्प्रयुक्त-हेतु ) -पुरुषकार-फल 
देतु-प्रत्यय -- ( ) 

( सभाग-ठेतु ) 

( ) - निष्यन्द-फल 

( सव्रग-ठेतु ) 

( ) 

( विपाक-हेतु ) - विपाक-फल 
आलम्बन-प्रत्यय ) 
समनन्तर-प्रत्यय ) --कारण-हेतु -अधिपति-फल 
अधिपतिःप्रत्यय ) विसंयोग-फल 


सर्वास्तिवादी अभ्युपगम (वेभाषिक) 


सवम्‌ अस्ति' अर्थात्‌ अतीत जौर अनागत धर्मो को भी वस्तुतः सत्ता है, सर्वास्ति- 
वादियों का यह्‌ मूर सिद्धान्त है । वसुमित्र एवं भव्य के द्वारा उनका मत-विस्तर 
इस प्रकार निरदिष्ट है -- 

नाम ञौर रूपमे सव वुछसंगृहीतदटै। रूपका लक्षण है स्थूलतानाम मे चार 
स्कन्ध ओर असंस्कृत गिने जाते हुं । ये सूक्ष्म मौर दुबधिदहं।' 

समस्त धर्मायतनं ज्ञेय, विज्ञेय एवं अभिज्ञेय है । 

संस्कारस्कन्ध में जाति, व्यय, स्थिति ओौर अनित्यता के लक्षण तथा चित्त विप्रयुक्त 
धमं संगृहीत हँ । संस्कृत पदार्थं त्रिविध हं, अतीत अनागत एवं प्रत्युत्पन्न । असंस्कृत भी 
त्रिविध हू-प्रतिसंदल्या-निरोध, अप्रतिसंष्या-निरोव, एवं अकाश । संस्कत-खक्षण 


२३-तु०--मिकिन्द, पु° ५५-५६ । 
२४-द्र०--मसुदा, पूवं ०; वाेजेर, पृ ° ३८-४२, ८४-८५; बारो, प° १३७-४५। 
२५-तु ०--मिलिन्द, पु०५१। 
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विभिन्न है एवं सत्‌ है । संस्कृत-लक्षण चार दै--उत्पाद, स्थिति, व्यय, अनित्यता अथवा 
निरोध । निरोध-तत्य असंस्कृत है, लेप तीन संस्छरत | 

आ्यं-सत्यो का अमिसमय आनुपूर्वी से होता है । शून्यता, एवं अप्रणिहित के सहारे 
सस्यकत्व-नियाम मं प्रवेश किया जा सकता हे। कामका ध्यान कृरते हुए सम्यकूत्व- 
नियाम मे प्रवेश ठो सकता है । सम्यकूत्व-नियाम में प्रवेश करते समय पहले पन्द्रह 
चित्तोत्पादों मे प्रतिपन्न आस्या होती है, सोटहवे चित्तोत्पाद मेँ स्थिति-फल का नाम 
दिया जाता है। लौकिकाम्र-धर्मं एकक्षणिक-चित्त दै । वे नियत एवं परिहाणि-वरज्ञित 
हे । स्रोतआपन्न के छिए गिरना संभव नहीं दै, किन्तु अहत्‌ गिर सकता है । सव अहतं 
को अनुत्पाद-ज्ञान प्राप्त नहीं होता है । पृथगूजन काम जर व्यापाद छोड सकते हैँ । 

तीधिक पाच अभिज्ञाए प्राप्त कर सकते हं । 

देवलोक मं ब्रह्मचयं संभव है | 

सात समापत्तियों मे वोध्यंग प्राप्त हो सकते है, शोष मे नहीं । सव ध्यान स्मृत्युप- 
स्थानो मे पूणंतः संगृहीत है । ध्यान का सहारा छिये विना सम्यकूत्व-नियाम सै प्रवेदा 
एवं अहंत्व-फल कौ प्राप्ति हो सकती हे । 

यदि रूप धातु अथवा आ्प्य-ानु कौ काय का आश्रय ग्रहण किया गयाहोतौ 
अह्व फक के साक्षात्कार होते हए भी सम्यक्‌त्व-नियाम मे प्रवेदा नहीं हौ सकता । 
दूसरी ओर यदि काम-धातु की देह स्वीकार की गयी हो तौ न केवर सम्यक्त्व-नियाम्‌ 
मं प्रवेश सम्भव है, प्रत्युत अर्हत्व फल का साक्षात्कार भौ । 

उत्तरकुरु मे विराग सम्भव नहीं है ओर न आर्यं वहां उत्पन्न होते है । 

चार्‌ श्रासण्य-फल नियम से अनुपुवं प्राप्त नहीं होते । सम्यक्त्व-नियाम मे यदि 
प्रतिष्ठा है तो छौकिक मागं से सकृदागामी एवं अनागामी के फलो का साक्नाकारद 
सकता हे । चार स्मृत्युपस्थान सव धर्म का सग्रह कर सकते ह । 

सव अनुराय, च॑त्त, चित्त संप्रयुक्त एवं सारुवन है । सव अनुशय पयवस्थानों मँ 
संगृहीत हं, किन्तु सव पर्यव-स्थान अनुशयो मे संगृहीत नहीं हे । 

मरतौत्यसमुत्पाद के अंगों का भाव नियत रूप से सस्छरत है । प्रतीत्यसमुत्पाद के 
अग अहत्‌ मे भी सव्यापार रहते हैं । 

पण्यघर्मो की अहेतो मे भी वद्धि होती है । 

अन्तराभव केवल काम-धातु, ओर रूप-धातु मं होता ह । 

पांच विज्ञान सराग ओर अराग ठोते हं । पांच विज्ञान केवल स्वलक्षण का ग्रहण 
करते हः किन्तु निरूपण-विकल्प जथवा अनुस्मरण-विकल्प नहीं कर सकते । 
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चित्त ओर च॑त्त धमं वस्तुसत्‌ है, सालम्बन है, उनका स्वमाव स्वभाव-विप्रयुक्त 
ह । चित्त चित्त-विप्रयुक्त हें | 

खौकिक सम्यक्‌ द्प्टिकीभीसत्ताहोतीदहै। 

श्रद्धा आदि पंच इन्द्रिय रौकिक एवं लोकोत्तर दोनों है! 

अव्याकरृति धमो की भी सत्ता हे । 

अहंतो के नव शैक्ष-नाशेक्ष धम भी है। ये साख्व धमं है) अर्हत्‌ अपने पूर्व-कर्मों 
का विपाक प्राप्त करता दै! कुछ पुथक्‌जन कुशखचित्त के साथ मरते हँ । समाहित 
अवस्था मं मृत्यु नहीं हो सकती | 

वृद्ध जौर उनके रिष्यो कौ विमुक्ति अभिन्न है, किन्तु तीनो यानों के अपने पृथक्‌ 
लक्षण ह्‌, 

वृद्ध की मत्री, करुणा आदि के आलम्बन सत्व नहीं है । 

भव-राग के होते हए विमुक्ति नहीं मिट सकती । वोधिसत्त्व पुथग्‌जन है, किन्तु 
उनके संयोजन प्रहीण नहीं हुए हँ । सम्यक्त्व-नियाम में जव तकं वे प्रवेडा नहीं करते, 
उनके द्वारा पुथग्‌जन-भूमि का समतिक्रमण नहीं माना जा सकता । 

सत्त्व केवर भव-संतति पर आधित प्रज्ञप्ति-मात्र है । 

सव संस्कार क्षणिक-निरुदध है 1 

इस रोक से परलोक को को संक्रमण नहीं करता) पुद्गखके संक्रमण की कथा 
केवर वाग्‌-व्यवहार है । 

प्राण रहते हुए संस्कार जृडे रहते हं । अदोष-निरोध होनें पर स्कन्धो का परिणाम 
निरुड दो जता है । 

लोकोत्तर ध्यान की सत्ता होती हे । 

वितकं अनासव हो सकता है। 

कुशरक्मं भवहेतु होते हुं । 

समाधि मं लब्दोच्चारण नहीं होता 

अष्टांगिक आये-मागे ही धमचक्र है । 

वुद्ध एक स्वर ( =दव्द) से सव धर्मो की शिक्षा नहीं दे सकते } समस्त बुद्धवचन 
यथार्थं नहीं ह । समस्त वृद्धदेदित सूत्र नीताथं नहीं है। वृद्ध नें नेयाथे सूत्र भी 
कट्‌ ट्‌ । 

सौत्रान्तिक जभ्युपगम--सौत्रांतिक जौर संक्रांतिवादियों को सभी प्राचीन आकर 
सर्वास्तिवादियों से निकटे मानते हँ । उनकी उत्पत्ति चतुर्थं॒॑बुद्धाब्द-दती मे रखी 
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गयी दै । ारि-पूत्र-परिपुच्छा-सूव्र एवं दीपवंस मेँ सौत्रातिक ओर संक्रंतिवादि्यो का 
भेद किया गया है, किन्तु अन्यत्र उनको अभिन्न माना गया ह । परमार्थं के अनुसार वे 
स्कन्धो का एक जन्म से दूसरे जन्म में संक्रमण मानते थे जिससे उनका नाम संक्रांतिक 
पड़ा । केवर मार्ग-भावना से ही यह संक्रमण निरुद्ध हो सकता है । दूसरी ओर्‌ केवल 
सूच्रपिटक का प्रामाण्य स्वीकार करसे से उनको सौत्रातिक कहू जाता है । यरमित्रका 
कहना दे-कःसौत्रन्तिकार्थैः। वे सूत्रपामाणिकान्‌ तु शास्तरप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः 
(स्फुटार्था, पृ० ११) 1 इवांच्दांग द्वारा वसुभिच्र के अनुवाद के अनुसार वे आनन्दकोः 
अपना आचार्यं मानते थे । भव्य के अनुसार उनके मूर आचार्यं का नाम उत्तर था 
(वटेजेर, पु० ८७) । तिव्वती परम्परा के अनुसार इसी कारण उनका नाम उत्तरीय 
बताया गया हं । भव्य भी इसका समर्थन करते है । श्वांच्वांग ने कुमार्व्ध ( ==कूमार- 
लाभ, कुमरलान) को सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रवतंक वताया है (द° --वाटसं, जि० १, 
१०२४५; जि०२,प्‌०२८६ -८९) । कुमाररव्ध तक्षरिलावासी थे, तथा अश्वघोष, 
आयदेव एवं नागार्जुन के समकालीन होने के नाते “चार भास्वर सूर्योमेसेएकयथे।' 
तारानायने मी सौत्रान्तिक आचार्यं कुमारलाम का उल्टेख किया दे (पु० ७८) । 

तारानाथ संक्रांतिवाद, उत्तरीय, ओर तास्रशाटीय को एकं ही सम्प्रदाय वताते 
हं । यह भी प्रतिपादित किया गया है कि विभाषा सें खंडित दारष्यन्तिक कदाचित्‌ 
सौतरांतिक ही थे । दवान-च्वांग ने दस सम्प्रदाय को सुष्न मे पाया था ¡ उनका साहित्य 
उपढब्ध नहीं होता । वसुमित्र ओर भव्य सौव्रान्तिकों के सिद्धान्तो को सर्वास्तिवादियों 
के सचिकट वताते ह, किन्तु उनका संक्षिप्त विवरण देते है“ । इनके सिद्धान्तो का विद्ेप 
परिचय वयुवन्धु के कोश से प्राप्त होता है| 

यह्‌ कटा जा चूका कि इस संप्रदाय मेँ पंच स्कन्धो की संक्रांति स्वीकार की जातीं 
हं जोर मागं के अतिरिक्त स्कन्ध-निरोध नहीं माना जाता । द्ग क परमार्थसत्‌ 
नहीं स्वीकार किया जाताः! स्कन्धो का मूट अर अन्त माना जाता है ओर उनको 
एक-रस भी कहा गया है । एक्‌ सुक्ष्म मनोविज्ञान निरन्तर वना रहता टै। इसीसे 
स्कन्ध-सन्तति सम्भव होती है । यही उसका मूक ओर अन्त है, एवं उमे एकरसता 
प्रदान करता है । 


र६-द्र०--वलेनेर, प° ४८, ८७। 
२७-बारो मे सूचीकृत संग्रह द्रष्टव्य--प० १५६५८ । 
२८-वसुमित्र ने विपरीत बताया है--द्र ०--बाठेचरेर, पृ० ४८। 
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उनके अनुसार पृथग्‌जनौ मे मी आर्य-धर्मं सम्भव हे । 

चार स्कन्ध अपने स्वभाव में नियत्‌ है | 

स्कन्ध मूरु-जापत्ति संप्रयुक्त है । 

सव अनित्यदहे। 

असंस्छरत वस्तुसत्‌ नहीं है -वे केवल अमाव में दहै, आकाश स्प्ष्टव्य का, 
म्रतिसंख्या निरो प्रज्ञाके द्वारा प्राप्त अनुशय ओर भव का, प्रतिसंख्या निमेध 
प्रत्यय-वेकृल्प से अनागत धर्मो की उत्पत्ति का । 

अतीत अर अनागत धमं वस्तुसत्‌ नहीं हैं । 

प्राप्ति वस्तुसत्‌ नहीं है । 

कमफल वीज के सिद्धान्त के द्वारा अववोध्य है | 

अविज्ञप्ति वस्तुसत्‌ नहीं है । 

जी वितेन्द्रिय भी वस्तुसत्‌ नहीं है, मौर न कायकर्म 

चक्षु रूपों को नहीं देखती । 

चित्त ओर इन्दरिय-संप्रसुक्त काय परस्पर वीज है| 

सहम्‌-हेतु नहीं होते । 

असंस्कृत टतु नहीं वनते । 

वुद्ध का सवज्ञान सव धर्मौ का साभ्नात्कार है, उसमें अतीत ओर अनागत का वोध 
सम्मिलित है । वह अनुमान अथवा सम्भावना से उत्पन्न नहीं है! 

अरूपी सत्त्वो के चित्त ओर्‌ चत्त संतान का आश्वय स्व-बाह्य नहीं हेता है । 

सस्थान केवल प्रज्ञप्ति है, द्रव्यान्तर नहीं है 

चेतना मानसकर्म नहं है । 

परमाणु मं दिरभेद ओर दिग्‌विभाग होता है तथा परमाणु प्रसृत है। परमाणु 
परस्पर स्पशं करते हँ सौर उनमें प्रतिघात प्राप्त होता है ! आरम्बन-प्रत्यय संघटित- 
परमाण्‌ हें! 

चार लक्षण क्षण जौर संतत अवस्था अथवा प्रवाह के किए मानने चाहिए । 

प्रवृत्ति-विज्ञान वीज ह । सूक्ष्म मनोविज्ञान निरोध-समापत्ति में शेष रहता है । 
पांच विज्ञानी का सहमभू-आश्रय नहीं होता । 

असं्ञि-देवताओं मे आत्मग्राह नहीं हेता, किन्तु उसका वीज रहता है । 

ससाधि एकारस्वन चित्त-संतति है । 


२८४ बौद्ध धम के विकास का इतिहास 


सोत्ान्तिको के चिन्तन मै, अपने नामके विरु, आगमानृसारिता के स्थान पर 
प्रवर न्यायानुत्ारिता वुस्टिगोचर होती है मौर यह्‌ सुविदित्तहै कि इन्टींकीसरमि 
पर पिछ्टे वोद्ध न्याय का विकास हुमा । दूसरी ओर सौत्रान्तिकों की स्थापनाएं माहा- 
यानिक विज्ञानवाद कौ अवतारणा मे भी सहायक मानी ना सकती टं । वैभापिक दर्शन 
पर सास्य ओर न्याय-वरोपिक की छाया संलक्ष्य है । सौव्रान्तिकों ते अपनी ताक्तिक 
आलोचना से वौद्धदशन को पूनः अपनी मृल प्रवृत्ति की ओर खीचा । 


अध्याय्‌ ७ 
हीनयान क सम्प्रदाय : सहासांधिक ओर वात्सीयुच्रीय 


महासांधिक्‌ ओर उनके प्रभेदं 


महासां्टक--महासांयिको मे वृद्ध की अलौकिकता के सिद्धान्त का विशेष प्रति- 
पादन हुञ । सम्भवतः यही धारा पीछे महायान सं परिणत हौ गयी । तथागत्त कौ 
अद्ौकिक मानने पर उनके छौकिक जीवन की प्रतीति को मायिक प्रतीति मानना 
अनिवा्य॑होजातादहै। एेसीही एकं प्रवृत्ति ईसाई धमं के प्रारम्भिक विकासमंमीदेखी 
गयी थी जिसे 'डोसेटिज्म' कटा गया है 1 वौद्ध डोसेटिज्म' अथवा खोकोत्तरवाद के 
आविर्भाव में अनेक कारणों ने सहयोग दिया! । प्रारम्भ मं तथागत को मानवकेरूपमें 
समञ्ना जाता धा, किन्तु श्चद्धातिरय तथा उनके प्रत्यक्च-द्‌ष्ट अपूवं गुणो के दरौन करके 
उनके व्यवितत्व का अखौकिक समघ्ा जाना आदइचयंजनक न था । नाना कथाएं ओर 
अनुश्नुतियाँ उनके जीवन के सम्बन्ध मे प्रचरति हौ गयीं । खौकिकता कौ उनके लिए 
एक दोप समन्ना जाने टमा } तथागत सव प्रकार से निर्दोप थे, अतएव साधारण जीवन 
के सीमाएे उनको वस्तुतः छ नहीं सको थीं । इसीखिए उनके जन्स क सस्वन्ध में विदोप 
रूप से कत्पनाएं की गयी हं जर उन्दं अखौकिक रूपसे संसार मं अवत्तीणं माना गया। 
जहा भगवान्‌ वृद्ध की सवधा विशुदढध-सत्वता के लिए उनके जन्म के सम्बन्धं मं अपूर्वत्वं 
के कल्पना आवद्यक थी, वहीं मृत्यु के पश्चात्‌ तथागत रहते हं अथवा नहीं रहते, यह्‌ 
भीप्रारम्भसेही एक रहस्य माना गयाथा। यदि साधारण मनुष्य की तरह से मृत्वु 
के पड्चात्‌ उनके वारे मे कु कटा नहीं जा सकता, तौ क्या जीवन-काल मँ ही उनके 
विषय मं निरिचतस्पमे कुकटाजासकतादहै? इम दिनामं.स्वाभाविकया कि 
चिन्तन मध्यम-मा्ं के अनुकूलो) 

महावस्तु से ज्ञात हता है कि महासांधिक रोकोत्तरवादी वोधिसच्व को उपपादुक 
अर्थात्‌ स्वतः, न कि माता-पिता से, उत्पच्च मानते धेः । वोपिसत्व की गभविक्रान्ति 


१--तु ०--अनेसाकि, ई० आर० ई०, बौद्ध डोसेटिज्म पर । 

२-द्र०---महावत्थ्‌, जि० १,पु० १६७-७०; महासांधिकों ओर उनकी शाखाओं 
के सिद्धान्ते पर द्र०--मसुदा, प° १८ प्र०, वालेमर, प° २४प्र०, बारो, पर 
५ ्र०; कथावत्थु--१०.१-२, ४, ६-१०; ११.१-२, ५; १२.१४; 
९४.९१; १५.१-२) ६.१६-१ । 


२८६ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


निर्मितः दवेत-गजके रूपम होती है ओर उनकी देह का विकास गभे की साधारण 
अवस्थाओं से नहीं होता। गर्भ मं भी बोधिसत्त्व पर्यकवद्ध जासनमं वैटे हृए नाना 
देवताओं को उपदेद देते हं । गभ मंहोतेहृए भी वे उसके मर से अस्पृष्ट रहते हूः ओर 
गर्भ से बाहर वे उसकी दायीं ओरसे विना मेद किये हुए निकल्ते हँ । बोधिसत्व सवथा 
निप्काम ह, अतएव यदि उनकी सन्तान होती है तो उसे भी उपपादुक मानना चाहिए । 
इस प्रकार राहुल को मी उपपादुक कटा गया । सम्यक्‌-संवृद्ध का कोई भी धम लौकिक 
धर्मो के सदृश वहीं है । उनका स्वभाव सोकोत्तर है । त केवल उनका आध्यात्मिक 
साघन अथवा पुण्य ओर गुण अरौकिक है, उनकी शारीरिक क्रियां, चटना-फिरना, 
वंठना, देखना, कपड़्‌ पहिनना, सभी कुछ अरौकिक मानना चाहिए 1 लोकानुवर्तन्‌ 
के लिए वे ईर्यापथ प्रदरित करते हँ । शरीर वस्तुतः निरन्तर विमरूहोतेहुएभीवे 
लोक-प्रदशन के लिए उसका प्रक्षालन करते ह्‌ वस्त्रादि की देह्‌-रक्षा कै लिए आव- 
दयकता न रहते हए भी उनका धारण करते ह्‌, रोगन होते हुए भी वे जौषध का प्रयोग 
करते ह्‌ । यह्‌ कटा गया है कि महासांधिकों के अनुसार बुद्ध एक साथ ही अनेक लोगों 
मं प्रकट होतेह । वसुमित्रके विवरण मेंबृद्ध की लोकोत्तरा तथा अनेक अन्य महा- 
सांधिक सिद्धान्त निर्दिष्टहं। बुद्ध सव धर्मोको एकक्षणमे ही जानते हुए सर्व्न 
होते ह* । तथागत साघ्लव धर्मौ से असंसृष्ट हूँ । जिन १८ घातुयों से उनकी देह का 
निर्माण होता हे वे सव अशुद्धियो से वियुक्त हं एवं उनका जाघ्लवो से न संप्रयोग हैन 
सम्बन्ध । तथागत अपने सव वचन्‌ से धमंचक्र का प्रव्तंन करते है । एक शब्दस वे 
समस्त घमं का आख्यान करते ह 1 उनके वचन मेँ यथार्थं मी नही होता । तथागत 
की रूप-काय वस्तुतः अनन्त है, उनका प्रभाव भी अनन्त है एवं उनकी आयु भी अनन्त 
है। वुद्धन सोते, न स्वप्न देखते है, वे प्रश्नों का विना वितर्क-विचार के उत्तर देते 
हं । बुद्ध कभी एकं शब्द भी नहीं कहते है क्योकि वे शादवत समाधि मे स्थित होते हैँ 


३-''नहिकिचित्‌ सम्यक्‌ सम्बद्धानां लोकेन समम्‌ । अथ खलु स्वेमेव महर्षीणां 
लोकोत्तरम्‌ ।* (वही १-१५९) ; द्र०~-वसुभित्र (अनु० मसुद्ा) पुण 
९८-१९ । 

४-अभिध्मकोश, नि० ३, पु० १९८-२०१, यह सत स्पष्ट ही सूत्रविरुद्ध है, 
(वही, प° १९८) किन्तु महासाधिको का कहना था कि नाना लोकधातुओं 
मं सत्वान्‌ुग्रह के लिए अनेक बुद्धो का एक साथ जाविर्भाव मानना चाहु । 
दु ०~--कथावत्थु, २१.६ । 

५-कोज्ञ' जि० ५ पु० २५४; वसुमित्र ( अनु० मसुद् }, पृ० २१। 
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किन्तु जीवगण सोचते हैँ कि उन्होने गव्द कटे । परिनिर्वाण मेँ प्रवेश करने तक वृद्ध 
भगवान्‌ का क्षय-नान एवं अनुत्पाद-ज्ञान अविराम प्रवृत्त रहता है । वृद्ध सव दिशाओं 
मे स्थितटोते ह) 

सत्वां के परिवाचनाथं बोधिसत्त्व दूर्ग॑ति मं पुनजन्म-धारण का प्रणिधान करते 
हं आर उनका जन्म उनकी इच्छा पर निर्भर करता दहै) बुद्ध अनक रूप से सत््वोका 
वोधन ओौर श्रद्धापन करते हुं । 

महासांधिकों को स्वीकार्यं महादेव की पचि वस्तुजों से यह्‌ स्पष्ट है कि मूढ महा- 
सांधिक अहंत्व को मुक्ति की अवस्था नहीं मानते थं, किन्तु कुछ वाद के महासांधिक अओौर 
दौट-शाखाणएं भिन्न मत को थीँं। 

महासांधिक अनुशयो को अनाख्वन ओर चित्तविप्रयुक्त मानते थे। सत्यका 
अभिसमय उनके मतसेएक वारमंहीहोतादहैन कि क्रमिक रूपसे। महासांधिक 
लोकोत्तर धर्मो का जरा-मरण भी अलौकिक मानते थे। 

पञ्च विज्ञानकाय सराग ओर विराग होते हं । षड्विज्ञानकाय रूप ओर अरूप 

धातुओं मे मी सकर पाये जाते हं; चित्तमेभीरूपहोता है। पाँचों शूपेद्धिय केवल 
मांसपिण्ड हे, प्रत्यक्त उनसे नहीं, विज्ञान से होता है। 

समाहित पुरुष भी रशब्दोच्चारण कर सक्ता है । 

करृतकरत्य हने पर किसी धमं का आदान नहीं होता । स्लोतञापनच्न क चित्त ओर 
नचैतसिक धर्म अपने स्वभाव के परिज्ञानमंसमथंदहै। दु.ख मागं कीओर टेजाताटहै 
एवं दुःख वचन इसमे सहायक होते हु । प्रज्ञासेदुःखका नाह मौर चुख की प्राप्ति होती 
है। दुःखएक प्रकारका आहार ह! अप्टमक भूमिम चिरकाल तक रहा जा सकता 
है। गोव्रमूपि मे धमं परिहाणि कौ सम्भावना रहती है । स्रोतञपच्र के किए विनि- 
वतंन सम्भव है, अहत्‌ के लिए नहीं । सम्यम्‌ दुष्ट एवं श्रद्धेन््िय अरौकिक है। को 
धर्म अव्याकृत नहीं है अर्थात्‌ सव कुरु अथवा अकुशख मे संगृहीत ह्‌ । सम्यक्त्वनि- 
याम की प्राप्तिसे सव संयोजनक्षीण हौ जाते ह्‌ । पंच ञानन्त्यो को स्ोतञापन्न नहीं 
कृर सकता हे । 

सव सूत्र नीताथं हं 

असंस्कृत घमं नौ है--प्रतिसंख्यानिरोध, अ०, आकाश, आकालानन्त्ययतन, 
विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन, नैवसंनायतन, प्रतीत्यसमुत्पादा द्गस्वभाव 
एवं ञ्यमार्गाङ्-स्वभाव । वन्ुमित्र के तिव्वती अनुवाद के अनुसार अष्टम असंस्कृत 
है प्रतीव्यसमुत्पन्न, नवम प्रकृतिभास्कर चित्त द्र°--वाटेजैर, प° २७) । 
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चित्त स्वभावतः भास्वर है एवं उपक्टयो तथा "जआगन्तुक-रज' से मलिन होता है । 
लय न चित्त है, न च॑तस्षिक सौर न चित्त का जरम्बन वनते हूं । वे अव्याकृत ओर 
टैतूक है । अनुशय ओौर पयवस्थान भिन्न हं--अनुशय चित्तविप्रयुक्त होते है, जव कि 

पयंवस्थान चित्त-सम्प्रयुक्त । 

न अतीत धर्मो की सत्ता होती है, न अनागत 

स्रोत-आपच्च ध्यान-प्राप्त होते ह्‌ । 

अन्तराभाव नहीं होता 

महासांधिकों के उपर्युक्त अभ्युपगम वसुमित्र से ज्ञात होते ह, कथावेत्थु से उनके 
कुछ अन्य सिद्धान्तो का पता चलता दै-- 

मागेसमङ्गीकारूपभी मागं है। यहाँ सम्यग्वाक्‌ , सम्यक्कर्मान्त एवं सम्यगा- 
जीवकी ओरसंकेतदहैजो कि मागं के अन्तत है ओर ‹रूप' अथवा भौतिकभीहै) 
पञ्चविज्ञानसमद्धी होते हए मागं-मावना की जाती है) मागेसमद्धीदोश्गीटोंसे 
समन्वागत होता है--रौकिक ओर खोकोत्तर । दील अचैतसिक ओर अ-चित्तान्‌- 
परिवर्ती है)! समादानहैतुक शील की वदती हीती है। विज्ञप्ति शीर है, अविज्ञप्ति 
दोददील्य । अज्ञान के विगत होनें पर एवं चित्त के नानविप्रयुक्त रहने पर उसे ज्ञानी 
नहीं कहना चाहिए । 

ऋछदि-वट मे समन्वागत होने पर एक कल्प तक रहा जा सकता है । 

इन्द्रिय का संवर ओौरअसंवर कमं है। सव कर्मं सविपाक है । चाब्द विपाक 
है । पडायतन विपाक है। अकुशल -मूट यओौर कुशल मूर का अन्योन्य-प्रतिसन्धानं 
होताहै। 

परत्ययता व्यवस्थित ह । संस्कार अविद्या-प्रत्यय हैः किन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
कि अविद्या संस्कार -प्रत्यय टै) 

एक दूसरे का चित्त-निग्रहु कर सकता हे | 

अहंतव को प्राप्ति होनें पर भी अविद्या ओर विचिकित्सा रूप क संयोजन दोष 
रह जतिहं। 

पाच विज्ञान साभोग है} यह्‌ उल्टेख्य है कि उवानच्वांग की विनज्ञप्तिमाच्रता- 
सिद्धि (पसे, प° १७८-७९) के अनुसार महासांधिक यह्‌ मानते थे कि - 

चलूविन्ञान आदि का आश्चरयमृत एक मूल-विज्ञान है जसे कि वृक्ल-मूर पत्रादि का 
आधय हता है । यह्‌ सौत्रान्तिको के मन से एवं परवर्दी श्राख्यविज्ञान' से तुलनीय है । 
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वसुमित्र के अनुसार कुछ वातो पर उत्तरकाल में महासांधिक, एकव्यावहूारिक, 
खोकोत्तरवादी एवं कौक्कुटिको ने मिच्च मत प्रकट किये--अर्यसत्यो मे आकार-भेद 
के अनुसार अभिसमय में मेद होता हे । 

कुछ धमं स्वयंकृत है, कु परकृत, कू उभयकृत, एवं कु प्रतीत्यसमुत्पच्च । 

दो चित्त एक्‌ साथ उत्पन्न हो सकते हं । 

मागं ओर क्टेड एक साथ रह सक्ते हं ¦ 

कमं ओर विपाक साथ-साथ दटोते ह| 

वीजकाही अंकरूर मे परिणाम न्हींहोता है अर्थात्‌ रूप-घमं के खिए क्षण-भेंगवादः 
अस्वीकायं है। 

रूपेद्धिय-गत महाभूतो का परिणाम होता है, चित्त एवं चत्त धर्मो का नहीं । 

चित्त समस्त काय को व्याप्त करता है एवं अपने आश्य ओर विषय के अनुरूप 
संकुचित तथा प्रसारित होता दहै। 

यह स्मरणीय हे कि महासांधिको के त्रिपिटक का क्षुद्रकागम कालान्तर मं संयुक्त- 
पिटक नाम से चतुथं पिटक हौ गया; इवांच्वांग कै अनुसार उनका एक पाँचवाँ 
धारगीपिटक्‌ भी था | 


महासांधिक 


लोकोत्तरवाद--वसुमिव्र के अनुसार वृद्धाव्द के दुसरे शतक मं एकव्यावहारिकों 
एवं गोकुलिकों के साथ लोकोत्तरवादियों का भी महासांधिकों के मध्य से आविभवि 
हु । थेरवादी ओर सम्मतीय परम्पराओं मं केवर एकव्यावहारिको एवं गोकुखिको 
का उल्टेख है ! विनीतदेव में केवल लोकोत्तरवादियों का उल्लेख है । भव्य की सहा- 
सांधिकों सूची में केवल महासांधिकों सौर गोकूलिकों का उच्टेख है । तारानाथ के 
अनुसार छोकोत्तरवादी गोकुलिकं से पृथक्‌ नहीं थे, ओर एकव्यवहारिक महासांधिकां 
से<। वारो के सुज्ञाव के अनुसार लोकोत्तरवादी एकव्यवहारिको से पृथक्‌ नहीं थे । 
रोकोत्तरवादियों का अभेद-चैत्यकोसेभी स्थापित किया गया दहै (दत्त, जि० २, 
व्‌०५९१) । 


६-वाटसं, सि० २, पृथ १६०६१ - 
७-सथुरः, १० १५) 
<-तारानायः, प° २७३ । 
<-सारो, पु ० ७५-७९। 
ध 
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वसुभित्र कौ व्याख्या मे परमार्थं ने महासांधिकों के अभ्यन्तर मेद की उत्पत्ति 
-महायानसूर्ो के प्रामाण्य पर विवाद के कारण वतायी है" । रवान्‌-च्वांग नै लोकोतर- 
वादियों के विहार बामियान मं पाये थे ।“ तारानाथ नें उनकी पाल-युग म्‌ सत्ताकी 
सूचना दी है ।* महावस्तु नाम से उनके विनयपिटक का पहटा भाग प्राकरतमिश् 
संस्कत मं उपख्व्ध ह । 

लोकोत्तरवादियोके नामसेदी सूचित होता है किवुद्ध ओर वोधिसत्वकी कोको 
तरता का सिद्धान्त उन्दुं विदोष रूप से मान्य था । महावस्तु से इसका समर्थन होता 
ठं । निदानकथा के समान महावस्तु मे वुद्ध-चरित का तीन विभागों से विवरण दिया 
गया हे । पहले मे दीपंकर वृद्ध के समय की वोधिसत्त्वचर्या का वर्णन है, दूसरे मे तुषितं 
स्वगं ओर वोधिसत्व की गभविक्रान्ति से ठेकर सम्बोधि तक वर्णन है, तीसरे मे धम- 
चक्-प्रवतंन एवं संघ के अभ्युदय का महावग्ग से तुरुनीय वणन है । नाना जातकों 
अवदानोः सूत्रों जर गाथाओं के समावेश ने इस ग्रन्थ को विपुाकार वना दिया हे 
वोधिसत्व कौ रोकोत्तरता एवं उनके आध्यात्मिक विकास की भूमियों का इसमे वर्णन 
किया गया है । दुसरी लताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चतुथं शताब्दी के वीच में इस ग्रन्थ 
की रचना पूरी हुई होगी । 

परमाथ के अनुसार लोकोत्तरवादी खौकिक धर्मौ को वास्तविक नहीं मानते धे 
क्योकि वे कमं से उत्पन्न होते हँ ओर कर्मं स्वयं विपर्यय से उत्पच् होता है । लोकोत्तर- 
धमं पारमाथिक है । मागं ओर मार्ग-फल पारमाधिकं दै। माग-फल मे दो शून्यतां 
सगृहीत हं । दो शृन्यताओं के अभिसमय तक पहुंचाने वाटी प्रज्ञा ही मागंदहे। 
रून्यता ही परमाथं है ओर उसका बोध भी ।* 

वसूमिच्र, भव्य ओर विनीतदेव मे छोकोत्तरवादियों के अन्य सिद्धान्त मटासांधिकों 
के सदशहीहै। 

एकन्यावहारिक--परमाथं के अनुसार एकन्यावहारिक संप्रदाय में सव धम- 
संसार ओर निर्वाण, लखोकथमं आर लोकोत्तरधर्म--प्रनप्ति मात्र एवं अवस्तु मात्र 
माने जाते थे । इस समानवाचक पद का सव धर्मो मे अभेद व्यवहार सानने के कारण 


१०-वहीरं । 

११-वाटसं, जि० ९, प्‌,० ११६ 
१२-तारानाथ, पु ° २७४ । 
१३-गारो, पु० ७६ । 
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वे एकन्यावहारिकं कट्‌ जाते थे! मव्य के अनुसार, तथागत एक चित्त से एक क्षण में 
सव धमं जानते ह--इस मत को स्वीकार करने के कारण इस समुदाय को (एकव्याव- 
टारिक' कट्ते थे!“ 

कौक्कुटिक--इस सम्प्रदाय का नाम कौक्कुटिक, कोक्कुलिक अथवा गोकुलिक 
था। कुक्कुट कं अथं राख होते ह एवं कुक्कुट-कथा' के कारण उन्दं कौव्कुलिकः 
कहा गया हं । यह सम्भव है किकुक्कुटाराम से सम्बन्धहौतेके कारण वे कौक्कुटिक कटै 
गये हौ । कौक्कुटिक यह्‌ मानते थे कि पिटकं मे केवर अयिधमं ही तथागत की वास्त- 
विक देशना है । सूत्र ओर विनय केवल उपाय मात्र है 1 अतएव इस निकाय के अनु- 
यायी अपने को विनय के अनुशासन से मुक्त समञ्लते थे । सूत्रपरिशील्नकोभीवे 
अनावर्यक मानते थे जौर कहते थे कि इस प्रकार का अध्ययन मुक्ति के मार्ग मे वाधक 
टोताहे। धर्मदेशना की ओर भी वे उदासीन थे ओर केवर ध्यान को महत्त्व देते थे } 

बृद्धघोष के अनुसार (कथा, २.६ पर) वे समस्त संस्कारों को कुक्कुल-मात्र मानते 
थे ओर इस मत के समर्थन में आदीप्तपर्याय का उद्धरण करते थें । 

बहुश्रुतीय--अमिटेखो से गन्धार ओौर अन्ध्र मे वहुश्रुतीयों की स्थिति जात होती 
है ।** । परमाथ के अनुसार अहत्‌ याज्ञवल्क्य उनके प्रवतंक थे ओौर उन्होने सूतरोंमं 
नीताथं ओौर नेयाथे का मेद माना! हरिवसेन्‌ का सत्य-सिद्धि-शास्च्र भी इसी सम्प्रदाय 
से सम्बन्ध रखता था। इस लास््र मे पाच पिटको का उत्टेख मिलता है--सू्र ०, 
विनय ०, अभिधर्म °, संयुक्त ° एवं अभिधमं ०! वसुमित्र के अनुसार बहश्रुतीय संप्रदाय 
मे वृद्ध के पाँच स्वर' देशना की पाँच वस्तुएं शान्त या लोकोत्तर माने जाते थे-- 
अनित्यता, दुःख, शून्यता, अनात्म्य ओर निर्वाण। ये वस्तुं नैर्याणिक हँ ओर 
विमुक्ति-मामं मं पहुंचातीहं । देशना की चेष वातं छौकिक ह । महादेव की अ्हत्‌- 
विषयक पाँच वस्तुं इस संप्रदाय मे स्वीकृत थीं ।'* भव्य के अनुसार“ तै्यणिक 
साम इनके मत में निविचार है। दुःखसव्य, सवृतिसत्य, एवं आर्यसत्य सत्य है । 
समापत्ति का लाभ संस्कार-दुःखताके बौध सेहाता है, दुःख-दुःखता मौर परिणाम- 
दुःखता के वोध से नहीं । संघ लोकोत्तर है । 


१४--वालेजेर, प° ७९ । 

१५-तु ०--बारो, प° ७९-८० । 

१६-व्र ०--लमांन, इस्त्वार टु बुद्धीञ्स आधा, पु० ५८० । 
१७-वाठेजेर, पृ० ३०; वारो, पृ० ८२) 

१७क--भव्य के विवरण के लिए ्र०--वालेेर, प° ८३ । 


२९२ वद्ध धमं के विका का इदिहास 


प्ररप्तिवाद--परमार्थं के अनुसार प्रज्ञप्तिवाद का जन्म वहधरुतीयों के अभ्यन्तर 
सुधार से हुजा 1“ । इसी कारण उन्दं वहृश्रुतीय-विभज्यवादी भी कहा नाताधा। 
महाकात्यायन दस सम्प्रदाय के प्रवर्तक कट गये हुँ । भव्य के अनुसार प्रन्नाप्तिवादियों 
के विवरण में १८ क दुःख स्कन्ध नहीं ह । वारह आयतन परिनिप्पन्न अथं नही है 
(कथावन्थु २३.५ तुटनीय है) । संस्कार अन्योन्य-परतन्तर हँ (मौर वसुमितर के अनुसार 
मात्र एवं दुःख हँ) १८ ख दुःख परमार्थतः सत्य है (तु°-कथा, २३.५) । चैतसिक 
प्रज्ञप्तिमागं नहीं ह । अकाल मरण नहीं होता । पुरुष कर्ता नहींदै। सव दुःख का 
कारण पूवं-कमं ह) । 
वसुमित्र के अनुसार, पण्य से आर्यमागं कौ प्राप्ति होती है, मागे भावयितव्य नहीं 
है, ओर न भंगयोग्य है ।*“ख 
महासांधिक : चचत्यक', शलं, एवं 'आरध्रक' शखाए-- 
चैत्यशंल, अपरलैक ओर उत्तरदौक सम्प्रदायो का जन्म महासांविकों के अभ्यन्तर 
से द्िितीय महादेव के कारण वताया गया है ।५ । 
वसुमिच्रके चीनी अनुवाद के अनुसार चैत्य-निकार्यो मे बोधिसत्व के चिए स्वेच्छया 
दुगेतिप्राप्ति सम्भव है, स्तुप की पूजा से महाफल नहीं होता, तथा पट्टे महादेव की 
पांच वस्तुं स्वीकार की जाती हुं 1“ - 
वृद्धघोष के विवरण मे पूवडौल, अपरशेँल, राजगिरिक ओर सिद्धाथिक निकायो 
को अंधके अथवा अन्धके कहा गया है (तुग-वारो, पृ० ८८} । कथावत्थ मे उनके 
अनेक मतो का निदेश है--सव धमं स्मृति-प्रस्थान के विषय हँ (कथा०, १.९) । 
अतीत अनागत, प्रत्युत्पन्न, रूप, अन्य स्कन्ध, सव धमं सचमृचमें हं मौर नहीहं! 
वे स्वरूपतः हुं, पर-रूपतः नहीं है (कथा. १.१०) । 
१८-बारो, प° ८४ । 
१८क-वबालेसेर, पु ० ८३ । 
१८ख-वहीं, प° ३० 
१९-वारो, पु० ८७; वठेजेर, पु० ३१, पा० टि० ४३; वहीं, पृ० ८; अम- 
रावती, नगाजुनिकोण्ड आदि के अभिलेखो सें चेतिकीयः, चैत्यक, शवैत्य, 
श्लोय, अपर महावनङेलीय', महावनयेखीय, पुर्वेली' ओर 'अपरद्येख, 
निकायो के नम भिस्ते हं; --लामन, इस्त्वार दु बुद्धीज्म जधा, प° ५८० 
८१ । 
२०-वालेेर, पु० ३१। 


ही नयान्‌ के सम्प्रदाय : सह्‌ासांधिक ओर वाल्सीपु्रीय २९३ 


चित्त एक दिन या अधिक रहता है (कथा, २.७) । 

अभिसमय अनुपूवं होता है (कथा, २.९) 1 

वृद्ध भगवान्‌ का व्यवहार कोकोत्तर है (कथा, २.१०) । 

दो निरोध दहं जोकि असंस्कृत हँ (कथा, २.११) 

तथागत का वट ध्रावक-साधारण है (कथा, ३.१) 

तथागत का वक, जो कि स्थानास्थान का यथाभूत ज्ञान है, आय है अर्थात्‌ तथागत 
के ददा वरु यथाभूत प्रज्ञात्मक ओौर आयं हँ (कथा, ३.२) । 

सराग चित्त ही विमुक्त होता है (कथा, ३.३) । 

अष्टमक पृद्गर के दृष्टिपर्यवस्थान ओर विचिक्त्सि-प्यवस्थान प्रहीणं । 
अष्टमकं पुद्गल केनश्चद्धेन्द्रिय है, न वीर्यद्द्रिय न स्मृतीन्दरिय, न समाधीन्दरिय, न प्रञै- 
न्द्रिय, किन्तु उसके पास शरद्धा है, वीर्यं है, स्मृति है समाधिदहै, ओर प्रज्ञा (कथा, 
३.५-६) 

दिव्य-चक्षु धर्मं से उपष्टव्व मांसचक्षु हँ (कथा, ३.७) । 

असंज्ञि-सत्त्वो मे भी संज्ञा होती है । यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि नैवसंज्ञानासंज्ञा- 
यतन मं संज्ञा होती है (कथा, ३-११-१२) ) 

वोधिसत्व शाक्यमुनि का ब्रह्मचर्य, एवं नियाम में अव्रक्रान्ति, कारयपवुद्ध के 
प्रवचन के अनुभाव से सम्पच्च हुई (कथा, ४.८) । 

त्व-प्रतिपद्च पुद्गरू पिछटे तीन फलो से समन्वागत होता ह । अहुर्व सव 

संयोजनो का प्रहांण है (कथा, ४.९-१०) । 

जिसे विम॒क्ति-त्तान हि वह्‌ विमुक्त दे (कथा, ५.१) । 

पुश्वी-ङत्स्न (कलिण) पर आधारित समापति विपरीत ज्ञान पैदा करती 
हे (कथा, ५.३) । 

सव ज्ञान प्रतिसंसिदा है (कथा, ५.५) । 

यह्‌ नहीं कटा जा सकता कि संवृत्ि-ज्ञान का आरुवन सव्य है, अथवा असत्य 
(कथा, ५.७) } 

पर-चित्त के सारात्‌ ज्ञान का आलम्बन चित्तहैन कि उसका विषय) अनागत 
काज्ञान होता हैः प्रत्युत्पत्चकाभीज्ञान होता है (कथा, ५.७-९) । 

श्रावको में फल-ज्ान होता टि (कथा, ५.१०) 1 

नियाम असंस्कृत है, निरोध समापत्ति भी असंस्कृत है (कथा, ६.१.५) । 


२९ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


आकाश सनिदंन है, पृथ्वी-घातु, जल धातु, तेजो-घातु गौर वायु-घातु सव 
सनिदर्शंन अथवा दुद्य हँ (कथा, ६.७-८) । 

पृथ्वी कमंविपाक है, जरामरण भी विपाक है । आयं धर्मं का विपाक नहीं है । 
विपाक विपाके-धरम-घमं है (कथा, ७. ७-१०) | 

गतिर्या छः हँ (कथा, ८.१) } 

रूप धातु रूपी-धर्मो से निर्मित है । रूप-घातु मे आत्मभाव षडायतनिक है । 
अरूपमंभीरूप हं । क्योकि अरूप-मव मे विज्ञान-प्रत्यय नामरूप होते ह ओर अतएव 
जौदारिक रूप मं अनिध्चित एक सूक्ष्म रूप कौ सत्ता साननी होगी (कथा, ८.५, ७-८ ) । 

आनिशंस-दर्शीं संयोजन छोड देता है (कथा, ९.१ ) | 

अनुलय अनारुवन है, (अर्हत्‌ का) ज्ञान अनारुवन है (कथा, ९. ४-५) । 

अतीत ओर अनागत से वसेह समन्वागति होती है जैसे परतयुत्पन्नसे (कथा, ९.१२) 

उपपक्तिगवेषी पञ्चस्कन्धी के अनिरुद्ध रहते हुए ही पांच क्रियास्कन्ध उत्पन्न हेते 
हँ (कथा, ९.१३) 1 

"इद ठ्.खम्‌ यह कहते हए इदं दुःखम्‌" यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता दै (कथा, ११.४} । 

ध्मस्थितता परिनिष्पन्न है । अनित्यता, जरा एवं मरण परिनिष्पन्च है (कथा, 
११.७-८) । 

समापन्न (पुरुष ) आस्वादन का अनुभव करता है, ध्यान-काम ह्येता है ओर 
ध्यानाख्वन होता है (कथा, १३.७) । 

अनुशय अन्य है, पयंवस्थान अन्य पर्यवस्थान चित्तविप्रयुक्त है (कथा, १४.५-६ ) । 

रूप-राग रूपधातु मे अनुशंयित है ओौर रूप-घातु-पयपिन्न है । एसे ही अरूप- 
राग, अरूप-धातु से सम्बद्ध है । (कथा, १४.७) । 

द्ष्टिगत अव्याकृत है (कथा, १४.८}) । 

कमं पृथक्‌ हे, कमं का उपचय पृथक्‌ (कथा, १५.११) । 

रूप कमविपाक हे । रूपावचर मं रूप होता है गौर एसे ही अरूपावचर मे भी । 
अहंतो का पुण्योपचय होता है (कथा, १६. ८-९, १७.९१ ) । 

तथागत के उच्चार आओौर प्रस्ताव अन्य ग्रन्थों का अतिशायन करते हू (कथा, 
१८.४)} । 

एक ही मागं मं चारों श्रामण्य-फलो का साक्षात्कार होतादहै। कुक मतसे 
एक ध्यान से दूसरे ध्यान में साक्षात्‌ (विना उपचारःप्रवृत्ति के) संक्रमण होता है। 
अन्य के मत से ध्यानांतरिक अवस्थां होती है (कथा, १८. ५-७) | 


हीनयान के सम्ब्रदाय : महासांधिक ओर दसीपुत्रीय २९५ 


दून्यता संस्कार-स्कन्ध-पर्यापन्न है (कथा, १९.२) । 
निर्वाण धातु कुश है (कथा, १९.६) 
निरय में निरयपाल नहीं है, देवलोक में पलु होते हं जैसे एेरवत {कथा, २०.३-४) । 


[र 


वृद्ध मे अथवा श्रावको मे अधिप्पाय इद्धि! होती है । बद्धो में हीनातिरेकता होती 
है (कथा, २१.४५) । 

सव धमं नियत हँ, सव कर्मं नियत हँ । अर्हत्‌ के परिनिर्वाण मं भी कुष्ट संयोजन 
अप्रहीण होते हं क्योकि वे वृद्ध के समान सवेन नहीं होते (कथा, २१. ७-८; २२.१) । 

एकाधिप्राय से मैथुन धमं प्रतिसेवितव्य है । अर्थात्‌ कारुण्यपूरवंकं अथवा स्त्रीके 
साथ वृद्ध-पूजा के अनन्तर संसार मे साहचयं की प्रणिधिपुदेक मैथुन किया जा सकता 
है (कथा, २३.१) । 

एेदवयं कामना के कारण बोधिसत्व का विनिपात होता है (कथा, २३.३) । 

अराग मे राग-साद्श्यहोता है" जैसे मत्री, करुणा, एवं मुदिता मं (कथा, २३.४) । 

पूव्ञेलीय--पूवंदौल सम्प्रदाय को वृद्धवोप नै (अन्धको कौ) परवर्ती बाखा 
माना दै“ । कदाचित्‌ वसुमित्र एवं परमाथ के विवरण मं उत्तरदीटकेनामसे यही 
सम्प्रदाय विवक्षित दैः! र्गभग अशोक के समय मे इसका उद्भव हुञा । अन्ध्र 
देदा म इसका विकास हुमा, किन्तु इवांच्वांग के समय तक यह्‌ सम्प्रदाय उत्सन्नप्राय था. 

वसुमिव्र सेज्ञान होता कि, पूवेलैटीयों के अनुसार बोधिसत्त्व को दुर्गति से 
वियुक्त नहीं माना जा सकता है । 

स्तूप-पुजा अथवा चैव्य-पूजा को महाफल नहीं स्वीकार किया जा सकता है ¦ 

अर्हतो मं दुक्र-विसुष्टि, अज्ञान, विचिकित्सा, परवितारणा, एवं वाकूमेद' केदारा 
समापति, स्वीकार करनी चाहिए | 

कथात्थ्‌ से पूवेदोटों के अन्य सिद्धान्त प्रकट होते है-- 

दुःखाहार मागकागहै ञौर मार्गपर्यापनच्च दै (कथा, २.६) । 

प्रतीत्यसमुत्पाद असंस्कृत है । चार सत्य भी असंस्कृत है (कथा, ६.२-३) । 


२१-१० (अनु०), डबेदस कमेन्टरी, प० ५। 

२२-बासे, प° ९९; इसके विरुद्ध पुवे्ेलों को परवर्तौ शेर सम्प्रदायो से मिच्च 
किन्तु चत्यको' से अभिद् कहा मया है । दत्त मौनेस्टिकं बोद्धिज्म, जि° 
२ प° १०५ । 

२३-वाटस, जि० २; पु० २१७ 


२९६ बौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


अन्त्रासव की सत्ता स्वीकायं है (कथा, ८.२) । 

पांच कामगुण कामधातु-सम्वन्धी है } पचि यायतनो को काम वताया गया है 
(कथा, ८.३-४) । 

जीवितेच्िय को रूप नही माना गया है (कथः, ८-१०) । 

अहत्‌ अपने कमे के कारण अह्व से गिर सकता दै (कथा, ८.११) ॥ 

अमृतार्वन भी संयोजन हो सकता है (कथा, ९.२) । 

वितकं ओर विचार करते हए वितकं का विसूफार शब्द है (कथा, ९-९) । 

वाणी यथाचित्त नहीं होती है । कायकमं यथाचित्त नहीं होता ह (कथा, ९.१०-११ 

जान चित्तविप्रयुक्त है (कृथा, ११.२३) । 

दुष्टिसम्पन्न पुद्गक भी जान-वृन्चकर घात कर सकता है (कथा, १२.७} । 

जो नियत हे वह्‌ नियाम मे अवतरण करता है (१३.४) । 

धमतुष्णा अव्याकृत ह । धमंतुष्णा दुःख-समुदय नहीं है (१ 

पडायतन मातृ-गभ से एक साथ ही उत्पन्न होते हँ ( १४.२) 

द्ष्टिगत लोक मं पय्पिन्न नहीं है (कथा, १४.९) 

सम्यक्‌ अधिगत करने पर मनसिकार होता है (कथा, १६.४} । 

समापन्न राव्द सुनता है (१८.८) । 

श्रामण्य-फल असंस्कृत ह । प्राप्ति भी असंस्कृत दै (कथा, १९.३-४) । 

रोकोत्तर जान द्वादशवस्तुक है (कथा, २०.६) । 

सव धमं एक चित्त-क्षणिक है (कथा, २०.८)} | 

अपरशेल--अपरशैर सम्प्रदाय भी अन्धकं (अन्ध्रको) की एक शाखा थी । 
नागार्जुनिकोण्ड के अभिलेखो में उनके दीवनिकाय, मज्ज्ञिम, संयुक्त, एवं पंचमातुक, 
का उतल्टेखे प्राप्त होता है 1 वसुमित्र के अनुसार अपरदौटीय सम्प्रदाय में बोधिसत्व 
को दुगंति से अमुक्त कहा गया है, स्तुप ओर चैत्यो की पूजा महाफल नहीं मानी मयी 
है ओर अहंतो म॑ शुक्र-विसगम, ज्ञान, विचिक्तिसा, परवितारणा, या वची भेदः स्वीकार 
किया गया है} कथावायु मे अन्य मत सुचित किये गये है--नियत का. नियाम 
मे अवतरण स्वीकार किया गया हँ जौर यहु भी माना गया है कि पडायतन का एक साथ 


२४-एपिप्राछ्िया इण्डिका, जि० २० १९२९-३०, यु १७, २०१ 
र५-वारी, प° १०८; तु~--वलेजेर, प° ३१ । 
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वः क 


गभम्‌ जन्महोता है । लोकोत्तर जान की दाददावस्तुकला एवं सव वर्म क्तिव्क- 
चिच्त-क्षणिकता भी अपरदौरों को स्वीकार्यं है । | 

रप्जरिर्रक--अन्धकों की एक ओर शाखा राड गिरय स्वाय से रवष्ठर्न्न 
कमे परस्पर असंगृहीत अथवा विजातीयस्वीकारक्छिया गया दष कोईभी पमं हूनरौन्से 
संप्रयुक्त नहीं है । 

चैतमसिक धमां की सत्ता का प्रत्यास्यान किया याद कयि वे चित्तम श्व, 
किन्तु चित्त-सम्प्रयुक्त होगे । 

दान को चेतसिक धमं वताया गया ह । परिभोगमय दानै एएच्यवट्ता ठै। 

ये तीनों सिद्धान्त परस्पर विरद प्रतीति होते है--चैतसिक चं रैही नहींतेोरन्न 
कंसे चतसिक धर्मं होगा ? ओर यदि दान चैतसिक धर्मं है तो परिमेय यदानक्कैः एष्य 
निमदं) 

दानकेद्वारा इह ओौर परत्र काम चरता है) 

जिसे एक कल्प तक ठहरा है वह्‌ एककल्प तक ठहर सकता दै। 

जो संज्ञावेदित-निसेध को समापच है वहु मर सकता है ३ कार मृत्यु ञ्छ 
मं नहीं होती । 

सव कु कमं के हारा प्रवतित है । 

राजगिरीयो से सिद्धाथिको“ का घनिष्ठ सम्बन्धे ध्या) दीन क= विरवास्तभ ष्च 
वताये गये हँ} । 

दे तुट्यक~--वैतुल्यकों के अनुसार यह नहीं कहा ज़ सक्ता कि संघ दक्षिद्ए्न 
प्रतिग्रह्‌ करता दै \ वास्तविक संघ मागंओौर फले द्धी निष्प्र हता दै । छत 
अतिरिक्त ओौर कोई संघ परमाथेभूत नहीं है । यह्‌ भी नींक्छहात्जासकता वित््च 
द्िणाका विङोधन करताहैमौरन यह्‌ किसंघ खत्छाहैः पर्ता हैया बवता 
ञस्दादन्‌ कृरता हे । 


२६-तु०--लूदसं, १२२५, १२५०, उनके सिद्धन्त्तें के किष 7 <--कथ, 9.{--\ 
१३.१; ९७.२-२ । 

२७-तु०--टृदरसं, १२८१; बारे, प° १०९। 

२८-द्र०--कथा, १७.६-१०; १८.१-२; २३.१; कैदुत्यको का न्सम्बन्ध कशा सि 
“देपुल्य' एवं वय से था मौर अतएव नहययान एवं वच्ययष्नप्वि-- तु --षछड 
पु २५४ । 





२९८ बोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


संघ के विपय मेँ वैतुल्यको के ये तीन सिद्धान्त संघ का एक नया आध्यात्मिकं रूप प्रत्तिपा- 
दित करतेहं। वेयहमभीमानतेषेकि संघकीो दानदेनेका कोई महान्‌ फल नहीं 
होता है ओर यहभीकिवुद्धको दानदेनेकाही वड़ा फलहोताहे। 

उनके अनुसार यह नहीं कहना चाहिए कि वृद्ध भगवान्‌ मनुप्यलोकं में सचमुच 
रहते थे । वस्तुतः केवल उनका एकं निमित रूप ही छोक मे आकर देशना करके तुपित 
लोक खौट गया था । यह्‌ भी नहीं कहना चाहिए कि बुद्ध भगवान्‌ ने धर्म को देशना की 
थी1 वे स्वयं तुषितखोकमं ही स्थित थे ओर वहाँ से उन्होने धमदेशना के लिए एक 
अभिनिर्माण प्रेषित कियाथा। इसद्रारसे धमदेडाना प्राप्त कर आनन्दनेधमं की 
देदानाकीथी | 

एकाधिप्राय स मेथुन धमं प्रतिसेवितव्य है । बुद्धवोप के अनुसार एकाधिप्राय 
से तात्पयं कारुण्यसे था । जैसे किस्वरीके साथ वृद्ध-पुजा करने के वाद यह्‌ प्रणिधान 
किया जाय कि हम संसार में एक साथ रह । 
वात्सीपूत्रीय ओर उनके प्रभेद 

वात्सीयुत्रीय--वात्सीपूत्रीयों का उद्भव निर्वपण से २०० वषै पञ्चात्‌ हुआ । 
उनके अभिधममंकेनौ माग ये मौर उसका नाम शारिपूत्रासिधमं या धमेटक्षणाभिधमं 
था 1 वसुमिच्र, मव्य एवं कथावत्थूक से ज्ञात होता है किं इस सम्प्रदाय के अनुसार 
पुद्गल कौ साध्ात्कृत-परमाथं रूप से उपरन्धि होती है । न तो पूद्गर एकस्कन्धात्मक 
दै, न स्कन्धो से भिन्न, न वह्‌ स्कन्धो मं अवस्थित है, न उनसे अलग । जौ कुछ उपादानीय 
अथवा स्कन्ध, धातु जौर आयतन पर निर्भर है, वह प्रज्ञप्ति है । पुद्ग के अतिरिक्त 
ओौर कोई अन्य धमं इस रोक से परलोक को संक्रमण नहीं करता । 

सव संस्कृत वस्तुएं एकक्षणिक हं । 

पाच विज्ञानन सरागदहै,न विराग) 

पाच अभिन्ना प्राप्त हुए तीथिकलोगमभीहं। 

काम-घातु के संयोजनो का प्रहाणजोकि मावनासेप्राप्यहै उसी को विराग 
कटा जाता है । यह्‌ दशंन-प्रहातव्य संयोजनं के प्रहांण से भिन्न है। 


२९-व्र०--कथा, १.१-०; कोर, ९; स्पुटार्था, प° ६९७प्र०; वलेेर, पु० ६० 
प्र० मयुदा, पु० १६.५६ आदि; वारो, पु० ११४प्र०; दत्त--मौनेस्टिक 
बुधिर्म, जि० २, पु० १७६ प्र०। 
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क्षान्ति, नाम, आकार ओर लकिकाग्रध्मं सम्यक्त-नियाम तक पहुचाने वाली 
चार अवस्थां हं । दल्ंन-मा्यं मे एसे वारह चित्तश्षण हँ जहाँ प्रतिपन्न की अवध्था 
होती है। तेरहवें क्षण में स्थिति फल का अभिधान होता है! 

यह नहीं कटा जा सकता कि निर्वाण धर्मो से भिन्न अथवा असिघ्है) यह्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता कि निर्वाण वस्तुतः सत्तावान्‌ है अथवा सत्ताहीन । 

अहुत्व से अहत्‌ गिर सकता है (कथा, १.२) । 

वात्सीपुत्रीयों से सम्मतीयों का एक पृथक्‌ सम्प्रदायके रूप में उद्भव कदाचित्‌ 
ईसापूवं अथवा ईसवीय पहटी दताब्दी मे हुमा हो । करमडःवे ही वात्सीपुत्रीयों मे प्रधान 
हो गये । इनसे आवन्तक एवं कुरुकुल्छक सम्प्रदायो का उद्भव हृजा था । सम्राट्‌ 
हषंवधन कौ वहिन राज्यश्री सम्मतीय निकाय सें श्वद्धाट थी । एवं इवांच्वांग के 
विवरण से उनका महत्व सूचित होता है । उनके साहित्यमे से इस समय केवर सम्मतीय 
निकायशास्व एवं एक विनय पर ग्रन्थ, चीनी अनुवादो मं अवशेष ह ! वसूमित्र के अन्‌- 
सार वात्सीपुत्रीयों का अवान्तर-भेद एक गाथा की व्याख्या से हुञा जिसका आशय था-- 
विमुक्त होने पर पुनः परिहाणि होती है, लोम से गिरता है, पुनरागमन होता है, सुख- 
पद प्राप्त कर भोग करता टै, अभीष्ट उत्तम पद प्राप्त करता है! सम्मतीय इसमें चार 
फलो से अभिसम्बद्ध छ पृद्गलो का संकेत मानते थे--सघ्लोतपन्न,कुककुट, सक्रदागामी, 
एकवीचिक, अनागामी गौर अर्हत्‌ । घर्मोत्ति रीय इसमें तीन प्रकार के अहतौ का संकेत 
पाते थे। मद्रयाणीय श्रावक, प्रत्येकवृद्ध मौर वृद्ध का! भव्य के अनुसार उनका मूक 
सिद्धान्त था कि भवनीय जौर मव, निरोद्धव्य यौर निरुद्ध, जनितव्य जौर जात, मरणीय 
ओर मृत, कृत्य ओर्‌ कृत, मोक्तव्य ओर भूक्त, गन्तव्य ओर गामी, विज्ञेय ओर विज्ञान 
इनकी सत्ता है!“ । कथावत्थ्‌ उनके अन्य सिद्धान्त वताती है--पृद्गर कौ उपटव्धि 
साक्नात्‌ परमाथत: टोती है मौर पुद्गल स्कन्धो सेन भित्र है न असिन्न (कथा०, १.१) । 

अर्हुत्व से अहत्‌ के ङिए गिरना सम्भव हं (१.२) । 

देवलोक में ब्रहमचर्यवास असंभव है (१.३) । 

क्लेशं काक्रमसेप्रहांणहोता दै (१.४) । 

पुथग्‌जन काम, राग ओर व्यापाद छोड सकते ह (१.५) । 

अभिसमय अनुपूवं अथवा क्रमिक होता दै (२.७) । 


३ ०-वारसं, जि० १, पऽ ३४६ | 
३ १-वाकेसेर, पृ ८८ । 


३०० चौद धमं के विकास का इतिहुस 


अष्टमक्‌ पुद्गङ दुष्टि-पर्मुवस्यानसे प्रहीण होताहै (३.५) ) 
दिव्य-चक्षु धर्मोपिष्टव्ध मांसचक्षु है (३.७) 

परिमोगमय पुण्य वड्ता है (७.५) । 

अन्तराभव होता दै (८.२) । 

रूप-घातु मे षडायतनिक आत्मभाव होता है (८.७) । 

कुशल -चित्त से समुत्थित कायकमं कुड रूप है । रूप कर्म है (८.९) । 

जीवितेन्दरिय रूपमय नहीं है (८.१०) । 

कर्म के कारण अर्हत्‌ हत्व से गिरता है (८.११) । 

साग-समंगी कारूप मागं है! विज्ञप्ति रीर टै (१०. १.९) 

अनुराय अव्याकृत है, अहेतुक दै ओर चित्तविप्रयुक्त ह । रूप-धातु में अनुशयित 
रूपराग रूप-धातु-पयपिन्न है । एसे ही अरूप-राग अरूप-धातु पर्यापन्न है (११.१; 
१४.७) । 

कमं कर्मोपचय से अन्य है (१५.११) । 

रूप कुशल अथवा अकशल है । रूप विपाक है (१६. ७-८) । 

व्यान मे आन्तराल्कि अवस्थां होती है (१८.७.) । 

धमत्तिरीय, भद्रयाणीय, बण्णगरिक--समी परम्पराओं मे धर्मौत्तरीयों को वात्सी- 
पुत्रीया से निकी पहटी लाखा माना गया हे । मव्य के अनुसार वे कहते थे कि जाति 
मे अविद्या ओर जाति है, निरोध मे अविद्या ओौर निरोधः । पूर्वोक्ति गाथा में अर्हत्‌ 
कौ परिहाणि, स्थिति भौर समापत्ति का संकेत पाते थे) भद्रयाणीयोंके द्रा इस 
गाथा की व्याख्या का उपर उल्लेख किया गया है । कथावत्थु मेँ इनका एक सिद्धान्त 
उल्लिखित है--चार सत्यो का ओौर फलों का अभिसमय अनुपूर्वं होता है । षण्णगरिक 
सम्प्रदाय मे जहतो के छः भेद मानं जाते थे, जिनके क्षण है--परिहाणि, चेतना, 
अनुरक्षणा, स्थिति, प्रतिवेधना ओौर अकोप्य। ` 


३२-बारो, पु° १२७; तु<--दटृद्सः १०९४-९५, ११५२ जिनसे इनकी अपरान्त 
मं स्थिति चित होती हे) 


२३-कथा, २.९ तु°~--लटृदसं, ९८७, १०१८, ११२२३-२४ ! 


अध्वराय < 
महायान का उद्गम ओर साहित्य 


(१) महायान--हीनयान से सम्बन्ध, उद्गम जौर विकास-कम 
महायान जौर हीनयान--आाध्यात्मिकं प्रगति का साधन होने के कारण भागैः 
एवं यान' के रूप में धर्मं की कल्पना प्राचीन ह । कठोपनिपद्‌ मे ( १.३.३-९) रथ का 
रूपकं प्रस्तुत क्रिया गया है तथा उपनिषदों मेँ अन्यत्र "पितुयाण' एवं देवयान" तथा 
देवपथ ओर ब्रह्मपथ" का उल्टेख प्राप्त होता हैः 1 प्राचीन वौद्ध साहित्य मेँ भी रथ 
का रूपके मिलता है? । चीनी संयुक्तागम में अष्टाङ्किक मागं के छिएु सदधरम-विनय- 
यान, देवयान", एवं ब्रह्मयान', इन शब्दो का प्रयोग उपलब्ध होता है । पालि-संयुक्त- 
निकाय में भी अष्टागिक मागं के लिए ब्रहयायान' एवं धर्मयान' की कल्पना मिलती हैः । 
सुत्तनिपात मे मागं को देवयान' कहा गया है 1 प्रज्ञापारमिता, सद्ध्मपुण्डरीक आदि 
महायान सूत्रों मे सवंप्रथम यान के रूप मे कल्पित धर्म का द्विविध भेद, हीन ओौर 


२-देवयान ब्रह्मतक ठे जाता है--छा० ५.१० । देवयान ब्रह्मलोक ठे जाता दहै, 
फिर वुनरावृचति रहीं होती, “य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीराः पतंगा यदिदं 
दन्दशूकम्‌ --बु ° ६.२.१५-१६ । तु०--गीता ८.२२३-२७, जह इम्हं जगत्‌ 
को शाश्वत “शुक्ल ओर कृष्णं गतिर्या ' कहर गया है । इस प्रसंग मं अन्नि 
मर धूम का उल्लेख हैराकिल्तस के दो भागो का स्मरण दिलताहै। छार 
४,१५.६-- (“स एनान्ब्रह्म गसयव्येष देवपथो ब्रह्धपथ एतेन प्रतिपद्यमाना 
इमं मानवसावर्दं नावर्तन्ते" * 

२-यथा, सयुत्त (रो०), जल्द ५; पृ० ६) 

३-्र०--किमुर, आंरिजिन्‌ आव्‌ महायान, पु० १२१ (अ ड० एट्‌०, जि° 
१२) । 

४-सयुत्त, (येऽ) जि० ५, प०६। 

५-लुहूक (ना०) जिऽ ९, पु० २८९ ¦ 


३०२ बोद्ध धमं के निकास का इतिहास 


महान्‌, प्रकृट हता है तथा नागाजुन, असंग आदि के रचित शास्त्र मे इसका विस्तरशः 
प्रतिपादन मिलता ह । इन ग्रन्थो के अनुसार भगवान्‌ वृद्ध ने अपने श्रोता करे प्रवृति- 
मेद एवं विकास-भेद को देखते हए मृख्यतः दो प्रकार के धर्म का उपदेश किया--हीन- 
यान एवं महायान । हीनयान को श्रावकयान भी कहा गया ट्‌ ।* महायान के अन्य 
नाम ह--एकयान, अग्रयान, वोधिसत्वयान तथा बुद्धयान ।° समस्त असारह्‌ सम्प्रदायो 
मे विभक्त बौद्ध धमं हीनयान क अन्तत है । इसके सहारे श्रावक-गण देह यौर चित्तमे 
आत्म-बुद्धि छोड कर राग, देष एवं मोह के परे अर्हृत्व के मां पर अग्रसर होतेहं। 
श्रावकोपयोगी होने के कारण यह्‌ श्रावकयान कहखाता हं तथा श्रावको के हीनाधि- 
मुक्त' होने के कारण इसकी आख्या हीनयान है ।८ तथागत ने इसका उपदेश अपने 
उपाय-कौशल्य के कारण किया था ! उनका वास्तविक तात्पर्य दूसराथा। वे चाहत 
थे कि अधिकार-सम्पन्न होने पर्‌ सव वुद्धत्व के मागं पर प्रतिष्ठित ह्यं । इस मामके 
पथिक बोधिसत्व कहलाते हँ ! हीनयान के उपायमाव्र होने के कारण यह्‌ बुद्धयान 
अथवा वोधिसत््वयान ही एकमात्र वास्तविक यान अथवा एकयान है ।* इस यानं 


६-श्चावकयान ओर प्रत्येकबुद्धयान, दोनों हीनयान में संगृहीत है--्०--ई० 
आर० ई० जि० ८, पृ० ३३१ । 

७-दर ०--करिमुर, पूरवदधित, पु १२३-२५, १४६-४७। वसुबन्धु के सद्र्म- 
पुण्डरोकसुत्रोपदेश' मं महायान में १७ विभिन्न नाम दिये गये ह । ये द्र०-- 
वही, पु० ६२। 

<-त्र०--रूत्रालंकार, १.१८ सद्मेपुण्डरीक, अधिमुकतिपरिवतं । 

९-उदाहरणाथं, सदध्मपुण्डरीक, प्‌० ३२--“अहमपि शारिपुत्र * सत्त्वानां 
नानाधात्वाज्ञयानामाश्यं विदित्वा धमं देशयाभि । अहमपि शारिपुत्रकमेव 
यानमारभ्य सत्त्वानां धमं देशयामि यदिदं बुद्धयानं" ` -अपितु खलु पुनः शरि- 
वत्राः यदा" ` `सम्यक्‌सम्बुद्धाः कल्पकषाये वोत्पद्यते सच्वकषाये वा वलेज्ञकेषाये 
वः दुष्टिकषये वायुष्कषाये वोत्पद्यन्ते } एवंरूेषु कल्यसंक्षोभेकषयेषु बहुसत््वेषु 
टुन्धेष्वल्पकुराखमूलेषु तदा- ` -सम्यक्सम्बुद्धा उपायकोडशत्येन तदैवेकं बृद्धयानं 
त्रियाननिड्ान निर्दिशन्ति ।" यहं वैयक्तिक प्रङृतिभेद के अतिरिक्त युग- 
भेद का उल्लेख विचारणीय है ! अधिकार के एक सहन कम के निदेश फ च्ए 
सुत्राल्कार का यह्‌ उद्धरण भी स्मरणीय है--“उक्तं भगवता श्रीमा । 
श्रावको भूत्वा प्रत्येकबुद्धो भवति पुनश्च बुद्ध इति ।" (पु० ७०) 


महायान का उद्गम ओर साहित्य ३०३ 


मे आकाड के समान अनन्त सत्त्वो के किए अवकादा है, अतएव दुमे महायान कहते ह" । 
हीनयान जोर महायान दोनी ही वृद्ध शासन हैं एवं निर्वाण कौ ओर ठे जाते हैँ ५ किन्तु 
हीनयान अपेक्षाकृत निम्नकोरिक्‌ अधिकारियों के लिए तात्कालिक उपायमात्र था, 
हायान शास्ता का स्वानुभव एवं वास्तविक अभीष्ट 

महायानसूत्रो के अनुसार तथागत ने हीनयान का उपदेशर्पाच परिव्रजको के समन्न 
सारनाथ के प्रसिद्ध धर्म-चक्रप्रवतंनकै द्रारा किया था.किन्तु महायान का उपदेश उन्होने 
राजगृह के गृ्कूट-पव॑त पर बोधिसत्त्वो कौ विपुर ओर विलक्षण सभा मेँ किया ।* 
अमिताथं सूत्र के अनुसार सम्बोधि के ४० वषं अनन्तर तथागत ने अभितार्थसूत्र का 
प्रकाञ्नन किया |ˆ महायान-सूत्रो ओर परम्परा के आधार पर चीन कै प्राचीन वौद्ध 
विद्वानों ते तथागत की धर्मदेशना के काल को तीन विमागों में वाटा है । पहटे काल- 
विभाग मेःजो कि सम्बोधि के तीन सप्ताह अनन्तर प्रारम्भ होता है, तथागत ने अवतंसक 
सूत्रों का उपदेश किया, किन्तु उन्होने जनता को इन सूत्रों के अववोध मं अक्षम पाया। 
दूसरे काल विभाग मं उन्होने चार आगमो की देलना की! यह वस्तुतः उनका 
-उपायोपदेश' था । अन्ततः देशना के तीसरे कार मे तथागत ने सद्धममपुण्डरीक, प्रज्ञा- 
पारमिता, महायान-महापरिनिर्वाण-सू्र, एवं महावेपुल्य-सूत्रो का प्रका किया“ । 
तिव्वती परम्परा के अनुसार गृध्वकूट का द्वितीय धमंचक्रप्रवर्तन सम्बोधि के १९ वपं 
परचात्‌ हुआ था ।'! 


१०-अष्टसाहलिका, पु० र२४--“यथाकाल्लौ अप्रेयमाणामसंस्येया्ना सत्वानएमव- 
काज्ञः एवमेव भगवच्चस्मिन्‌ याने `" पुनश्च द्र ०--सूत्रांकार, प्रथमा- 
धिकार) 

११-तकाकुचु, इ-चिग, पु० १५ । 

१२-यथा, सद्धमेपुण्डरीक, पु० ४४-४५, ५२५३, 
“धर्मचक्रं प्रवति लोके अग्रतिपुदग । 
वाराणस्यां महावीर स्कन्धानामुदयं व्ययम्‌ \ 
प्रथमं प्रतितं तत्र द्वितीयमिह नायक \* 

१३-किमुर, पूर्वेदधत, पु० ५७-५८ । 

१४-वही, प° ६दे-९६४ । 

१५-तु०--बुदोन, जि० २, प° ४६-५२; तु°--इलियर, हिन्दुज्म एण्ड वुद्धिऽस; 

जि० २, पु० ३७४। 


३०४ लौद्ध धर्मं के दिका क इतिहास 


महायान सूरो के अनुसार परिनिर्वामि के अनन्तर चार दाताव्दियो वीतने पर 
नागार्जन के द्वारा महायान का परकाय मानना चाहिए मार्जन के अनुसार वृद्ध 
देना द्विविध दै--गुह्य, एवं व्यक्त । पटटी बोधिसत्वो के लिए दी गयी थी, दूसरी 
अहद्िषयक थी ।* यही भेद महायान ओर हीनयान के रूप मं प्रकृट होता है । हीनयान 
के मूत्रं मं जिस ध्मतथता का संकेतमाव्र है प्रज्ञापारमिता मं उसका विस्तृत विवरण 
है ।*“ श्रावक्यान मे केवर पुद्गटुन्यता का उपदेश है, वृद्धयान मे धर्मशुन्यता का भी । 
वृद्धयान सर्वाथं है, श्रावकयान केवल स्वार्थं} महायान महाकर्णा से प्रेरित है एवं 
सव के निर्वाण को अपना लक्ष्य मानता है। हीनयान मं दुःख, अनित्य एवं अनात्मके 
लक्षणों का महत्व है, महायान मं शून्यता का । 

असंग ने महायान भौर हीनयान के पांच पारस्परिक भेद बताये ह-आशय, उपदेश, 
प्रयोग, उपस्तम्भ, एवं कारु “आशस्योपदेशस्य प्रयोगस्य विरोधतः 1 उपस्तम्भस्य 
कालस्य यत्‌ हीनं हीनमेवतत्‌ । श्रावकयानेह्यात्मपरिनिर्वाणायैवाक्यस्तदयं मेववोप- 
देशस्तदर्थमेव प्रयोगः परितर्चपूण्यजानसंभारसंगृहीत उपस्तम्भः काठेन चान्येन तदर्थं 
यावत्रिभिरपि जन्मभिः । महायाने तु स्वं विपयेयेण । तस्मादन्योन्यविरोधाद्यधानं 
हीनं हीनमेव तत्‌ । न तन्महायानं भवितुमहंति 1“ हीनयान मं पुद्गलं रात्म्य के बोध्‌ 
के द्वारा क्टेशावरण काक्षयटहोता है एवं अ्हुर्व कौ प्राप्ति होती है । प्रत्येक अपने लिषए 
पथक्‌ प्रयास करता है! श्वावक स्वयं दूसरों से उपदेश प्राप्त करते ट एवं दूसरों को 
स्वयं उपदेद करते ह । प्रत्येक वृद्धन किसी केरिष्यहोतेहुं न गुरु। इस मुख्य भेद 


१६-ई० आर ० ई०, जि० <, प° ३३५; ठंकावतार, प° २८६--. 
“दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमास्पहषयराः । 
नागाह्मयः स 1स्नातुसदसत्यश्वदारकः ।\ 
प्रकाहयलोके मध्यानं सहायानसनृत्तरम्‌ 1" 
तु०~--लामंत, लेते, भूमिका, पु० ११। 


१७-किमुर, पूर्दद्धत, ए० ५७ । 

१८-नागाजुन के अनुवार प्र्षपारनिता में ति इ श्युतन्‌ इयङ० (पारमाधिक 
सिन्त लक्षण) का उपदे है-- 2०--ता चि तु लन्‌ (महप्रज्ञाषारसति- 
वास्तव), चीनी चरिपिरक, तायो संस्करण, नजि० २५; ए० ५९ स्तम्भे र्‌, 
पठितिं १८ )} । 

१९-सूत्राख्कारः पु०४। 


सह्ययष्व का उद्गर ओर सहह्त्य २३०५ 


के अतिरिक्त श्चावक सौर ्रत्येकवृद्ध, दोनों हौ हीनयान के अन्तर्भत है! महायान में 
धमनं रान्म्य अश्वा नूलन्यता के वव से ज्ञेयावरण का क्षय होने पर वुद्धपदवी अथवा 
स्वज्नता कौ प्राप्ति होती है ।* इतत यान पर आरूढ वोधिसतत्व सव सत्वो को निर्वाण 
मं प्रतिष्ठित करने का द्रत स्वीकार करते है । पारमिताओं के साधन केद्वारा नाना 
भिर्या पार करते हुए वोधिसतत्वयान कौ यात्रा सम्पन्न हेती है ।! महायान मं असंख्य 
नुद्ध जर वोधिसत्व माने जाते हूं तथा उनके स्वरूप एवं महात्म्य की कल्पना वहुधा 
नितान्त देवोपम है ।“ इन बुद्धां ओर बोधिसत्त्वो की पूजा ओर भक्ति का महायान में 
बहुत वदा स्थान है । ` इ-चिङ का कहना है कि जो वौधिसत््व को पूजते हँ एवं महा- 


२०-उदाहूरणाथं द्र °--गौधिचर्य्वटार, ९.५५-- 
क्लेशतसेयावृतितमःप्रतिपक्षो हि श्रुन्यता । 
ती घ्रसर्वज्ञताकामी न भावयति तां कथेसं ए" 


२१. द्रऽ--अ्धः ) 


२२-उदा० द०--हिगक्षासमुच्चय, परिच्छेद १७; “जायसहाकरुणापुण्डरीकसूत्र ' 
के अनुसार बुद्ध के किए आकाश मं भौ एक एूल चटढ्मने का फल अनन्त ओर 
निर्वाणपयवसायी है (वही प्‌० ३०९) । “जायशद्धा-बलाधानाकतार- 
मुद्रासू्र" के अनुसार चित्रलिखित बुद्ध के देखने क पुण्य भौ प्रत्येक बुद्धो को 
दिये हृए असंब्य दान्‌ से अधिक है, “कः पुनर्बादौ योऽस्वलिग्रग्रहं वा कुर्यात्‌ 
पुष्पं दा दद्याद्‌ धूपं वा गन्धं वा दीपं वा दद्यात्‌" ` *” (वर्ह, प° ३११) । 
बोधिसच्व बनने के लिए वस्तुतः मानसपूजः ही अपेक्षित है (बोदिच्य्दिदारः, 
द्वितीय परिच्छेद) । सब कुछ शुन्य मानने वाले म्हध्यसिक-कण भी व्यवहारं 
के स्तर पर बुद्पुजा का पल मानते भे-- 
“चिन्तामणिः कल्यतरुयथेख्छादरिपुषमः । 
विरेयप्रणिधानषस्यं निनबिम्बं तथेक्ष्यते धा 
यथ भारड्कः स्तस्भे साधयित्वा विनश्यति । 
ख॒ त्सिर्चिरनष्टेऽपि विषादीनुपक्षासयेत्‌ \\ 
वोधिचर्यानू्येण निनस्स्भोऽधि साधितः । 
करोति सवकार्यणि बोधिसत्वे ऽपि निवंते 12" 
(बोधिचर्या ९.३६-३८) 


२०६ बौद्ध धमं के विकास क! इतिहास 


यान सूत्रों को पृते हूं वे महायानी कराते ह! एसा न करने वाले हीनयानी ।* उन्न 
यह्‌ भी कहा है कि महायानियो का अपना पृथक्‌ विनय नहीं था तथा उनके दरशैनकीदो 
मुख्य शाखां थीं--विज्ञानवाद, एवं शून्यवाद !* परवर्ती ब्राह्मण-ग्रन्थो मँ भी महायान 
के इन्हीं दो प्रमुख दाद निक प्रस्थानों का उल्लेख मिलता है 
उपर के विवरण से स्पष्ट होगा कि-( १) महायान ओौर हीनयान का भेद महायान 
सूत्रों से आविर्भूत एवं महायान चास्तं सं सविस्तर प्रतिपादित हा, (२) महायानियों 
के अनुसार महायान तथागत की वास्तविक देशना है जोकि गुह्य उपदेशकेरूपमें 
उन्होने अपने जीवनकार मे विशिष्ट अधिकारियोंको दी थी तथा जिसका अनुकूल 
समय आने पर प्रचार ओौर व्याख्यान हुआ, (३) हीनयान ओौर महायान का भेद 
मूलतः अधिकार भेद एवं लक्ष्य-भेद पर आधित है, (४) महायान के सिद्धान्त-पक्ष 
मे वृद्धत्व, शून्यता, एवं चित्तमात्रता का स्थान मुख्य है, (५) महायान का साधनपक्ष 
वोधिसत्व-चर्या है जिसमे पारमितार्णं एवं भूमियां सर्वाधिक महत्व रखती हें एवं शील 
ओर ज्ञान के साथ भक्ति" का स्थान सुरक्षित है। 
महायान का उद्गम--महायान के उद्भव के विषय सं महायान-सूत्रो सें प्रकारित 
मत एतिहासिक दृष्टि से स्वभावतः सन्देह उत्सन्न करता है । महायान सूत्र अपने को 
वृद्ध प्रोक्त वताते ह, किन्तु उनकी भाषा एवं शञैटी उनकी परवरतिता सूचित करती है । 
कदाचित्‌ अष्टसाहस्तरिका प्रजापारमिता ही महायान-सूतरों मेँ प्राचीनतम है । इसका 
टोकर्न ने चीनी मं १४८ ई० मं अनुवाद किया था । ^ कनिष्क के समकालीन नागार्जुन 
ने पञ्चविशति-साहखिका प्रज्ञापारमिता पर व्याख्या लिखी थी ।* इससे प्रज्ञापार- 
मिता-साहिव्य की परिणति ईसवीय दूसरी शताब्दी से प्राचीनतर अवश्य सिद्ध होती है, 
किन्तु इस प्रकार के अनुमान से उसका मूर अधिकाधिक ईसा पूर्वं दूसरी शताब्दी से 
प्राचीन नहीं माना जा सकता । जव स्वयं ये महायान सूत्र ही वृद्ध के युग से पर्याप्त 


२३-तकाकूसु, इ-चग, प° १४-१५ 

२४-वर्हुं । 

२५-यथा, सवेदशनसङ्ग्रहु, पु० ७ इत्यादि । 

२६-द्र °--दत्त, महायान पृ ०३२३, पादटिप्पणी, १, तु०--विन्तरनित्स, जि०२, 
पु० ३१४ इत्यादि । 

२७-द्र ०--लामात, लन्रेते, भूमिका, पृ १०, वु०--विन्तरनित्स, जि० २, पुण 
३४२, ३४८ | 


महायान का उदगम्‌ ओर साहित्य ३०७ 


परवर्ती, एवं सन्दिग्ध-प्रामाण्य (एपौक्रिफ़र) है तो इनमें प्रतिपादित महायान की 
मूल संलग्न प्राचीनता सुत राम्‌ असिद्ध हौ जाती है । इस कारण एतिहासिक दुष्टिसे 
महायान को सद्धमं का विपरिवित अथवा विकृत रूप मानने की सम्भावना प्रस्तुत 
होती है। ~ इस विपरिव्तन का प्रधान कारण सद्धं का प्रसार ओर उसके साथ सम्बद्ध 
एतिहासिक एवं सा॑स्छरतिक प्रभाव प्रतीत होते है ।* यह्‌ स्वाभाविक है कि सद्धं के 
प्रसार कौगति अशोक के समान श्रद्धालु मौर प्रतापी सम्राट्‌ कै संरक्षण एवं साहाय्य से 
तथा तत्कालीन संघ के प्रयत्नो से विशेप तीन्र हुड हो ।“ यह्‌ निस्सन्देह्‌ है कि इसी समय 
से सद्धमं भारतीय प्रास्तरिकं वास्तुकला तथा मूतिकला की एकं प्रधान प्रेरणा के रूपमे 
प्रकट होता दै एवं जातको का महत्व विदेप वृद्धि प्राप्त करता है ।** ईसापूरवं दूसरी 
दताब्दी से ईसवीय दुसरी शताब्दी तक भारतीय संस्कृति का एक संक्रमण कार है जव 


२८-रीन उविडस, हिस्टरी एंड चज्िटरेचर ओंव्‌ बुद्धिम (प्र° सुश्लीलगप्त) 

पु० १३७ प्रभृति, तु° इलियट, हिन्दुडम, एण्ड बुद्धिउम, जि० २, पु० 

६प१-६८ । 

टांइनबी ने अपनी "ए स्टडी आंव हस्टरी' मे यहु मत प्रस्तुत किया है किमहा- 

यान कौ उत्पत्ति ग्रीक सभ्यता जौर भारतीय सभ्यता के गन्धार में सम्पकं 

से हुई । स्पष्ट ही इस मत का मूलाधार वी० ए० स्मिथ आदिके द्रा 

समथितं गान्धार-कला--विषयक प्रसिद्ध सत है । गन्धारकला पर द०-- 

ऊपर । राहुल सांकरत्यायन ने भी मरीक-दहोन का बौद्धदशेन पर प्रभाव कल्पित 

किया है (दशंन-दिग्दशेन) । 

२३०-सद्धमं के लिए अज्ञोक के प्रयत्नो पर द्र०--भण्डारकर, अद्लोक पए० १३९ 
प्रभति, अश्नोक के प्रयत्नं के परिणाम पर द्र०--भंडारकर, धुर्य, पु० १५९ 
प्रभृत्ति, रायचौधरी, पौी० एच० ए० अ!इ० पु० ६१४१७, चु०--रोजं 
उविडस, बुधिस्ट. इण्डिया, पु २९८-९९, इस प्रसंग मं कन्यार के अशोक 
को नवोफलल्थ ग्रीक प्रशस्ति उल्छेखनीय है, 7 ०--ईच्ट एण्ड वेष्ट, सेष्टेम्बर, 
पृ० १८५-९१, अश्नोक के धार्मिक प्रयत्नो के मूत्यांकन मं एक सौलिकि 
कठिनाई बनी ही रहती है--अश्षोक ने जिस “धम” का समथेन किया क्या 
वहू सद्ध्म' या अथवा साधारण धमं! मात्र 2 तत्कालीन संघ के प्रयत्मों पर 
द्र ०--उवरि । 

३ १-दे० ऊपर । 


२९ 


३०८ दोद्ध धमं के विकाद का इतिहास 


जव अनेक विदेरी जात्यां भारत में उत्तरपरिवमसे आयीं सौर उनपर भारतीय 
संस्छरति ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया ओर उत्तरपह्चिमी मार्गो से मध्य एशिया तथा 
चीन ठक अपने प्रभाव का विस्तार किया कुषाण-सास्राज्य में यह्‌ सांस्कृतिक आत्म- 
सात्करण तथा प्रसारकी प्रक्रिया विलेप रूपसे लक्षितदहोती है! बोद्ध धमते इस 
प्रक्रिया में महत्वपुणं मागं ग्रहण किया ।* इसके परिणामतः बौद्ध धमं जहाँ एक ओौर 
एरियाव्यापी प्रभाव वन गया, दूसरी ओर उसका आवदंयक रूपान्तर सम्पन्न हुआ । 
हीनयान मं विभिच्च प्रादेदिक आवासो कौ स्थापना नें निकाय-भेद के करम को अग्रसर 
होने में सहायता दी थी । इनमं महासांधिक सम्प्रदाय ने वृद्ध ओर वोधिसत््वो को 
देवोपम लोकोत्तर रूप मं चितित किया एवं गन्धार तथा मथुरा मं ग्रीक ओर भारतीय 
कला कं सम्पकं तथा भक्ति के आग्रह्‌ से वृद्ध प्रतिमा का आविर्भाव हुमा ।.' खोकोत्तर 
वृद्ध ओर वोधिसतत्व, उनकौ भक्ति ओौर प्रतिमां, इन नवीन तत्त्वो ने सद्धमं को एक 
जन-यसुलभ, सुवोध ओर सुन्दर रूप प्रदान किया 1 प्रारम्भिक बौद्ध धमं एवं हीनयान 
मे साधना अपेक्षाकृत दुष्कर है । प्रत्येक व्यक्ति को सर्वथा अपने प्रयत्न के यौर पुरुष- 
कारकेद्रारासांसारकियुखोकोषछोडकरहीदुःखसेदुटकारा प्राप्त करनाहोताहै। 
वद्ध केवर मागे का उपदेश करते ह, धमं प्रत्यात्मवेदनीय है 1 साधारण मनुष्य केलिए 
अपने सहारे अपने वन्धनों को काटना कठिन होता दै । महायान मं बुद्ध जौर बोधिसत्त्व 
नाना प्रकारसे मागं मं सहायक वन जाते हं! अवलोकितेदवर के नाम लेनेसेही 
सनुप्य नाना कठिनाइयों से मुक्ति पा सकता ह ।“ मूतियो के सहारे वृद्ध ओर बोधिसत्व 
बौद्धो के समक्त प्रत्यक्षवत्‌ समुपस्थित हौ उठते हुं । वे सर्वज्ञ, शक्तिस्स्पच्च तथा परम 
कारुणिक हुं । उनके अचन अौर अनुग्रह्‌ के हारा मूक्तिका मागे केवर अपने पुरुषकार 
की अपेक्षा अधिक प्रशस्त प्रतीत होता है। सक्षेपमें यह कटा जा सकता है कि अशोक 
के समय से सद्धमं के प्रचार के किए विशेषतः प्रत्यन्तिम जनपदों मे, उसे एक सरल ओर 


३२-उदा० द्र ° काम्थ्रहेन्सिव हिस्टरी, जि० २, पु० ४५८, ६पष्‌ आदि । 

२३२३-तु०--सी० आइ °-जि ० २, बौद्ध सांस्कृतिक प्रसार पर दे०--ऊपर । 

३४-फ़्ाउवाल्नर, अच्यस्ट विनय, प° ६, प्रभृति, वु °--जारो, ले सेक्तन, पु० ४९; 
न° दत्त, अर्ल मोनेस्टिक बुधिरम, जि० २, प° १२ प्रभृति । 

३५-दे०--नीचे । 

३९-दे ०--ऊपर । 

३७-द्र ०--सद्धसंपुण्डरीक, ससम्तभद्रपरिवतं । 


सहुएयान्‌ का उद्गम ओर साहित्य ३०९ 


ृतंसरूपदेनेकाजो प्रयास जारी था उसने करमशः महायान को जन्म दिया । दस परिणाम- 
कमम नाना सस्प्रदायो, धर्मौ ओौर जातियों कै प्रभाव से महायान मे विभिन्न तत्त्वों 
का समाव हुजा ।*“ हीनयान ही मूल आर प्रारम्भिक वृद्ध-गासन था जिसके वाडमय 
कौ प्राचीनता निस्सन्देह्‌ है 1“ हीनयान मुख्यतया भिक्ृञं का धसं है एवं उपासको को 
गौण स्थान देता दे) हीनयानी भिक्षुं का जीवन ओर साधन कठोर अनुशासन से 
परिगत एवं निवृत्ति-परक दँ । महायान परवर्ती ओौर विपरिवतित वौद्ध धमं है जिसने 
प्राचीन साहित्य के अभाव में नवीन प्रक्षिप्त सूत्रों की रचना की। यदि हीनयान 
ङच्छसाध्य है तो महायान सर्वं-जनसुकम है । हीनयान प्राचीन ओर विशेषतया भिक्षु 
घमं है। महायान विपरिवतित ओर श्रचखित' सदमं है । 
महायान के आचार्यो ने स्वयं महायान की अप्रामाणिकता के निरास का बहुधा 
मरयत्न किया हे) इस प्रसंग मे महायानसूत्रारुकार एवं वोधिचर्यावतार मे अनेक 
युक्तिं प्रस्तुत की गयी हं जिनमें अनेक स्पष्ट ही प्राचोनतर सूत्रों पर आधितह। 
महायान को वृद्धवचन सिद्ध करते के लिए असंग ने महायानसूव्रारकार मे कहा है-- 
आदावप्याकरणात्समप्रवृत्तेरगोचरात्सिद्धेः ।! भावाभावेऽभावात्प्रतिपश्चत्वादुतान्य- 
त्वात्‌ ।। (१.७) यदि सद्धर्म के अन्तरायके रूपमे किसी ने महायान को पीछे उद्‌- 
भावित किया होता तो इस आशंका का तथागत ने अनागतभयों के सदुश पहले ही 
व्याकरण किया होता । वस्तुतः श्रावकयान सौर महायान कौ समकालिक प्रवृत्ति 
उपद्व्ध हौती है । न महायान के सदश उदार ओौर गम्भीर घमं ताक्रिकों का गोचर दैः 
जो कि तीथिक शास्त्री मे महायान के अनुपलम्भसे विदितहोतादहै। न ओौरोकैट्रारा 
हयान का व्याख्यान सुक्त है । अन्य भापित होने पर उसमं विश्वास उत्पच्च नहीं हौ 
सकेगा} यदि यह्‌ कटा जाय कि किसी अन्य ने सिद्धिपूवंक अर्थात्‌ अभिसम्बोधिपूवक 
महायान का प्रतिपादन किया है तो महायान का वृद्धवचनत्व सिद्धदहीहोगया। जी 
योधिपुवेक उपदेश करता दै वही वृद्ध है। विना महायान के वुद्धौ की उत्पत्तिहीन 


३८-ओपनिषद अद्रेतवाद का माहायानिक अहयवाद से निकट सम्बन्ध है, 2े५-- 
नीचे ¦ सहूमयान सूघ कौ भक्ति ओर बुद्ध विषयक धारणाएं यदि गीता से 
सवथा अप्रभावित थीं तो अहचयेजनक हेणा । महायान जौर ईसाईधमे के 
सम्बन्ध पर, दे०--ऊपर } ईरानी प्रभाव की सम्भाधना भो तिरस्काये नहीं हे । 

३९-भीमती राइज डविड्स प्रभति कुछ विद्रानो ने हीनयान के वाङ्मय को प्राचीः 
नता एवं सौलिकता पर सन्देह प्रकट किया है । 


३१० बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


होगी, अतएव श्रावकयान भी न हौगा । सव निविकल्पज्ञान का आश्चय होने के कारण 
महायान क्लेशो का प्रतिपक्न है, अतः वुद्धवचन है |“ 

कहीं श्रावकयान ही महायान न हो, इस दका के निराकरण मे, असंग का कहना 
हे, वैकल्यतो विरोधादनुपायत्वात्तथाप्यनुपदेशात्‌ । न श्रावकयानमिदं भवति महा- 
यानधर्माख्यम्‌ ॥'* (वीं १.९) श्रावकयान मे केव अपने वैराग्य ओौर मृक्तिका 
उपदेश है उसमे पराथं का उपदेश हे ही नहीं । अतः श्रावकयान से वृद्धत्व कभी प्राप्त 
नहीं हो सकता । वस्तुतः जसा ऊपर कहा जा चुका है महायान गौर श्रावकयान में पाँच 
प्रकारके विरोध दहै। 

महायान के वुद्धवचन होने मं एक शंका यह्‌ प्रकट कौ गयी है--वुद्धवचनस्थेदं 
लक्षणं यत्सूत्ेऽवतरति विनय सन्दुयते धमंतां च न विोमयत्ति। न चैवं महायानं. . .“ 
(वही । प° ४-५) इसके निवारण के लिए असंग कौ उक्ति है---'स्वकेऽवतारात्स्व- 
स्यैव विनये दर्शनादपि । ओौदार्यादपि गाम्भीर्यादविरुदधैव धर्मता ।' (वही, १.११ ) 

महायान के अपने सूत्रहूं तथा धर्मता की वास्तविक अन॒करुता उसी मं > । हौनयान 
मं मौ अनेक सम्प्रदाय हं, तथा उनमें प्रन्थ प्रामाण्य पर एेकमत्य नही है ।““ स्वयं हीन- 
यानके द्वारा स्वीकृत जागमो से यह ज्ञात होता है कि भगवान्‌ वद्ध ने सम्बोधि के अनन्तर 
विनेय जनता मे अधिकतर मेद देखा तथा 'आशयानृशयः के अनसार धर्म की देशना 
की 1 उन्होने स्वोपटब्य धम्मं को अत्यन्त गम्भीर एवं दुर्बोध बताया ओर यह दाका 
प्रकट कै कि साधारण जनता उसे न समन्न पायेगी ।* इससे महायान का यह्‌ मत 
समथित होता है किं तथागत ने सवको एक ही धमं की शिक्षा नहीं दी । गम्भीरतम्‌ 


४०-सूत्रालकार, पृ०३। 
४१-तु°--बोधिचर्यावतारपस्जिका, घ० ४३४३५ । 
४२-द्र०--ऊपर, विनय ना०, महावर्ग, पु० ६, मन्म (ना० ); जि० २, पर 
३३२, सयुक्त, १.६ आयाचनं सुत्त । 
४दे-तु--बोधिचित्तविवरण---'देशना लोकनाथानां सत्वाशयवदाानुगाः । 
भिन्ते बहुधा स्येका उपायै्बहुभिः पुनः ॥ 
गस्भीरोत्तानमेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणा । 
भिचा हि देहनाऽभिचा शन्यताष्टयलक्चमां । 
(उद्धृत, सवंदरनसंग्रहः प० १८, भामती ब्रह्मसुत, २.२.१८ पर) तु०-- 
शी शंकराचाय, शारीरकभाष्य (निर्णयसागर ) षृ० ४५० । 


महायान का उद्गम र सरहव्य २११ 


थमं को देना उन्होने विशिष्ट अधिकारियोंकोदहीदी। यही सहायान का वास्तविक 
उद्गम हे) 

कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी इस प्रकारके मत का समथेन कियाद! जापानी 
विद्धान्‌ श्री किमुरा के अनुसार भगवान्‌ वृद्ध की देशना द्विविध थी--( १) प्रत्य्द्ं- 
नात्मक ([105[0ततध ८) अथवा तात्विक (01101091), (२) प्रतिभास- 
विपयक ({161041211010810281) अथवा सांव्यवहारिक महायान पहले प्रकार की 
देशना का विकसित रूप है!“ 

वस्तुतः महायान को केवर मूर वुद्धलासन अथवा उसका विशुद्ध विकास या विकृत 
रूप सात्र मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। न तो हीनयान के सव शास्त्रों 
ओर सिद्धान्तो को मू वुद्ध-दासन समञ्चा जा सकता है, न महायान के । मृ वुद्धोपदेश्ञ 
अवदय ही शिष्यो के अधिकार-भेद से विविध था ओर उसमें हीनयान तथा महायान 
दोनों के वीज विद्यमान होते हए भी इनका स्पष्ट भेद नहीं किया गया था! काट-कम 
से मूर देना परवर्ती व्याख्या-कान्तार्‌ तथा प्रललिप्त-सन्दमं-राशि में अधिकाधिक 
द्टंभहो गयी । हीनयान के १८ सम्प्रदायो मं वृद्धोपदेश को भिक्षुं के समान विहार- 
वासी वना दिया गया } विशाख विइव के जीवन ओर जान-विज्ञान का त्याग कर यिक्नु 
को अपने विहार के सीमित संसार मं आत्म-कत्याण साधना चाहिए ¦ इसके लिए 
कौन-से वर्म" हेय हे, कौन-से उपादेय, इसकी चर्च विपुलाकार अभिधमं पिटकोंमेकी 
गयी । ये पिटक ओौर इनकी व्याख्याएं वृद्धवचन न होते हए भी कल्पना-प्राचुयं तथा 
आग्रहके द्वारा इनका भगवान्‌ वृद्ध से सम्बन्ध जोडा गया ।“ यह्‌ स्पष्ट है कि हीनयान 
कोमृरखवृद्ध-दासनन मानकर उसका एक साथ ही विपरिव्तित अथच विकसित रूप 
मानना चाहिए । यही दला महायान की दहै) महायान भी वस्तुतः संकीर्ण" अथवा 
(मिधित' है । उसके कुछ अंडा हीनयान से विकसित हए हं, कुक मृ लासन के पुनर्व्या- 
ख्यान के द्वारा प्रतिष्ठित हए हू तथा कुछ अनेक भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं मतान्तरीय 
प्रभाव से उत्पादित दहु। यह्‌ सत्यहै कि महायान सूत्र हीनयान के आगमो से परवर्ती 
ह्‌ ओर यहभीसत्यदहै कि हीनयान मे स्वीकृत सूर्रोसेही मूल-शासन का पता चर 
सकता है, किन्तु तो भी यह्‌ मानना होगा कि अंशतः महायान मूल-शासन का पूनरु- 


४४-किमुर, पुर्वोद्धित, पृ० ५४ प्रभृति । 
४प-तु>--अदट्ठसालिनी, प° १२-१३, अभिधर्मकोज्ञव्यास्या, (सं० एन० एन 
रा०) पृ० १२१३) 


२१२ वौद्ध धमं के विकास का इतिहए् 


द्वार दहै। साथही, महायान का वहूत-सा भाग प्रचार-सौविध्य एवं नाना बाह्य 
प्रभावों कापरिणामहे) 

दाक्य मुनि ने सम्बोधि अथवा प्रज्ञाकेट्वाराही वुद्ध-पदका काम्‌ किया, एवं करूणा 
से प्रेरित होकर सम्बोधि मे अधिगत धम" का विनेय भेद के अनुसार जनता में विविध 
उपदेश किया जिसका बौद्ध आगसो मे केवल एकदेशी ओर प्रक्षेपभूमिष्ठ संग्रह प्राप्त 
होता है“! इन संगृहीत उपदेशो मं अधिकांश भिक्षुञं के जीवन मौर संगठनसे संवंध 
रखते हं । भिक्षुं के लिए आवद्यक था कि वे संसार कँ दुःख,अनित्यता.एवं अनात्मतत 
कावार-वार स्मरण कर वैराग्य का साधन एवं शान्ति की उपरुष्धि करं । इसी दुष्ट 
से प्रथम संगीति मं स्थविरो ने बुद्धवचन का संग्रह्‌ तथा उत्तर काट मं 'समुपवृहणः किया 
है । वुद्ध-देशना के दस पक्ष का दादनिक ममं अर्वजित ने शारिपुत्र से प्रकट किया था । 
एक ओौर हतु-प्रमव धमं है, दूसरी गोर उनका निरोध है । वुद्धोपदिष्ट मागे एकसे 
दूसरे तक ठे जाता है। नाम-रूप स्कन्ध, धातु, आयतन, आदि विभाजनपूवेक धर्मो के 
लक्षण एवं उनके हेतुफल-सम्बन्ध के विदठेषण की अवतारणा सूत्रों" सं तथा परवर्ती 
विश्वान्ति अभिधमं महुई, जो कि हीनयान का चरम उत्कषं है । किन्तु, यह्‌ भी निस्सन्देह 
है कि तथागत ने सम्बोधि मे अधिगत धमं को अतक्यं, दुर्बोध एवं गंभीर कटा । इस धर्मं 
को निर्वाण एवं प्रतीत्यसमुत्पाद, अथवा केवल प्रतीत्यसमुत्पाद या मध्यम धर्मकी 
उन्होने आख्या दी । निर्वाण को ओौपनिषद ब्रह्य के समान ज्योतिमंय चित्त की अनि- 
वेचनीय, अद्वैत एवं नित्य ओर अनन्त स्थिति संकेतित किया 1“° प्रतीत्यसमुत्पादमं 
सव धर्मो के पारतन्त्य का संकेत ह । व्यावहारिक स्तर पर यह्‌ कार्य-कारण नियम 
का चयोतक होते हुए भी वस्तुतः उनकी स्वतन्त्र सत्ता के अभाव का इंगित है) यदि 
निर्वाण ब्रह्यावस्था से तुरुनीय है तो प्रतीत्यसमुत्पाद मायासे। नसंसारका स्वह्प 
ओौर न निर्वाण का स्वरूप अस्ति-नास्ति आदि कोटियो मे संग्राह्यहं) यही मध्यम 
धमं अथवा मध्यमा प्रतिपद है । परमार्थं कौ अतक्यता एवं अनिवंचनीयता को तथागत 
ने मौन के द्वारा भी सूचित किया । शिदापापर्णो की उपमा तथा धर्मोपदेश के प्रति 
बुद्ध का प्रारम्भिक संकोच भी इसी दिला में संकेत करते ह । यह्‌ स्पष्ट है किवृद्धके 
निजी अनुभव एवं अभिमत में चित्तकौ एक विलक्षण अद्वैत अवस्था का, परमार्थं तत्तव 


४६-्र०--जारिजन्स आव्‌ बृद्धिर्म, जहां इसका विस्ठ्त प्रतिपादन ह । 
४७-दे०--वही, प° ४९४, पा० टि० २४४ । 
४८-सथुत्त, सच्च ०; सुत्त, ३१ । 


महगयान का उद्‌थम ओर सहित्य २१३ 


क चतुष्कोटिविनिर्मुक्तता का, तथा सव पदार्थो कौ स्वातच्व्य-गून्यता का समर्थेन 
उपर्व्ध हाता है । अतएव यह्‌ मानना होगा कि हीनयान के अतिरिक्त भी महायान का 
दादानिक मूख यथार्थतः वृद्ध देहनामेंहीहै। व्यावहारिक दृष्टि से वास॒नाक्षयके लिए 
धर्म-प्रविचय का उपदेशा देते हृए^ तथागत ने स्वानुमूत अनिवंचनीय ओर अद्रय परमार्थं 
ददान कौ भी सुचना दी । उनकी देदना के ये ही दोनों पक्च दीनयान ौर महायान के 
रूप मं करमशः विकसित हए । 

वृढ के जीवनकाल मे मगध, कोलर आदि जनपदो मेँ विकल्पजालग्रस्त ब्राह्मण 
आर श्रमण एक ओर स्वगं के किए यक्नादि कर्मकाण्ड का तथा दूसरी ओर संसारसे 
मुक्ति के किए वैराग्य ओर तपका उपदेश करते थे। कुछ ब्रहमवादियों को स्वरूपवोध 
को अनिवंचनीय एवं अद्रैत स्थिति का आभास था, किन्तु ये अत्यन्त विरल थे । मथुरा 
एवं पदिचमकी ओर भगवान्‌", अवतार" एवं "भक्तिः की धारणाएं उदितहो रही थीं 
किन्तु इनका स्पष्ट आविर्भाव देशतः ओर कालतः तथागत के आसव नहीं है। एसी 
स्थिति मे तथागत ने गृहस्थो के लिए यज्ञादि के स्थान पर उनका सदाचार रूप आध्या- 
त्मिक संस्करण प्रस्तुत किया ।“ चिन्तु गृहस्थो के लिए दिये गये तथागत के उपदेशों का 
भिक्षुजो के द्वारा संगृहीत वाणी" से अधिक स्थान नहीं है । 

यह्‌ स्मरणीय है कि वृद्ध ने स्वयं गृहस्य जीवन व्यतीत किया था ओर जैसा 
पटच प्रतिपादित किया जा चुका है, यह्‌ नहीं माना जा सकता कि उनके जीवन का यह्‌ 
भाग उनकी आध्यात्मिक साधना के वहिर्भूत है" । चँदवसे ही वे ध्यानके अभ्यास 
परिचित थे एवं अभिनिप्क्रमण के पटहे उन्न विविध आध्यात्मिक सम्पदा का कमिक 


४९-तु०--विदुशेदर भट्प्वायं, बेसिक कन्तेप्डान्त आव्‌ वुद्धिम; तु०--वोधि- 
चयवतःरपञ्जिका, पृ० ४४०-४१ जिसके अनुसार हीनयान से वास्तविक 
वासनान्ञय सम्भव नहीं है । बु--गोपीनाथ कविराज, वौद्धधसं दलन 
की भूमिकः, वृ° १४-१५ । 


५०-उपासक-धमं पर दु ०--उत्त, रखा मोनेस्टिक बुधिदम, जि० २, वु २०७ 
भभृति, भंडारकर, अक्लोक, पु० १२२ प्रभृत्ति, राइज डेविङ्स, दधिञ्म, 
पृ० १२३७, प्रभुति । 


५ ९-टे ०-- पर । 


३१४ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


अजन किया होगा^*। इस दृष्टि से सदधर्ममें गाहेस्थ्य का स्थान हीनयान का अपरिचितं 
नहीं दै किन्तु महायान मेही इस तत्व को उचित स्थान दिया गया हे । सन्यास के प्रति 
नातिस्पृह्यालु जनता मे धर्म-प्रचार के प्रसंग भें भगवान्‌ वृद्ध के जीवन पर मनने 
महायान का यह्‌ पक्ष विकसित हञा मानना तकनुकूर प्रतीत होता हे । 

वृ स्वयं सन्यासी थे एवं संन्यास की दीक्षा देते धे किन्तु प्रचलित श्रामण्यः के 
विरोध मे उन्होने भिक्षुगों के लिए आवासिक जीवन एवं नाना सुविधाओं की अनुमत्त 
दी । चातुर्दश संघ के रूप मँ उन्होने एक विशुद्ध आध्यात्मिक समाज की कट्पना कौ 
अपने द्ष्टान्त मौर उपदेश से उन्होने धममको स्वं -सतत्व-हितः प्रतिपाद्य वताया । फलतः 
तथागत कौ सन्यास-दीक्ना का वास्तविक अभिप्राय केवल अपना अध्यात्मिक स्वार्थः 
साधन नहीं माना जा सकता । आध्यात्मिक "पदार्थ के इस तत्त्व का समुचित वोधही 
महायान कौ प्रधान प्रेरणा है । सम्बोधि के अनन्तर ्रह्मायाचन के वृत्तान्त की समुचित 
व्याख्या इसी दिशा मे संकेत करती दै । सम्बोधि अथवा प्रज्ञाके शिखर पर आरूटु 
होकर रोक की ओर दुष्टिपात करने से भगवान्‌ बुदढधने करुणा की प्रेरणा का अनुभव 
किया तथा विङ्व-कल्याण के लिए देशना का कार्यभार स्वीकार किया, प्रज्ञा ओर 
करणा ही महायान की अधिष्ठात्री शक्तया टे । 

इस विवरण से यह्‌ प्रकट होगा कि तथागत की देशना का पारमार्थिक अंश आगमो 
अथवा निकायो के कतिपय स्थलों में संकेतित है । हीनयान मेँ ये स्थल आर उनका 
अभिप्राय उपेक्षित रहे, किन्तु इनके पुनरुद्धार के ्रारा ही महायान ने प्रतिष्ठालाभ 
किया । वुद्धिजगत्‌ मे विचारों की एके स्वारसिक, विकासोन्मुख जाति होती है" । 
लक्षण ओर प्रमाण की खोज मौर परिष्कार, तथा शंकाओं की उद्‌भावना एवं परिहार 


५२-इस दृष्टि की विस्तत अभिव्यदित महावस्तु तथा निदानकथा में द्रष्टव्य 
है--जातकट्ठकथा, जि० १, १० १५ भ्र०, तु°--नोन्स (अनु०) महावस्तु, 
जि° १, भूमिका, पृ १४। 

५२-इसका हेगेल कृत प्रतिपादन मुविदित है । यह सहीहै कि हेगेलीय हन््रा- 
त्मकता विशुद्ध न्याय-भूमि में कुथचित्‌ मान्य होते हुए भी यथार्थता की 
भूमि मं विचारो की उत्पत्ति का कालिक-करम निरपवाद रूप से चयोतित नहीं 
करती । हेगेल के दर्शन के इतिहास' मे विचारिक दन्द्रात्मकता' की इस 
एतिहासिक सीमा की अवहेलना से अनेकत्र भ्रान्ति हो ययी है । तु०--क्रोचे, 
वट इज लिविग एण्ड वट इज डेड इत हेगेल्स फिलोसोफी ; मेकूटेगटं, स्टडीज 
इन हेगेलियन डायलेदिटक । 


महषयान का उद्गम ओर साहित्य ३१५ 


के हारा दाशंनिक सिद्धान्तं का नैसथिक विकास होता है। इसी प्रवृत्ति ने प्राचीन 
व्‌ ढ-शासन के अन्तराल से एक ओर आभिर्धामिक दर्शन को जन्म दिया, दूसरी ओर 
माध्यमिक दर्शन को ।** एक ओर धर्म-प्रविचय की प्रवृत्ति सर्वास्तित्व के सिद्धान्त में 
पर्यवसित हई, दूसरी ओर मध्यमा प्रतिपद्‌ एवं नै रात्म्य कै सिद्धान्त व्यापक रूप से 
गृहीत हौकर सर्व॑शुन्यत्व के सिद्धान्त मे छीन हो गये । वैभाषिको का अत्यन्त "यथार्थ- 
वाद' तथा माध्यमिको का शुन्यवाद, ये ही हीनयान एवं महायान के दानिक दीपै 
विन्दु हं । यह उल्टेखनीय हैँ कि हीनयान की दुष्ट में ही महायान का बीज सचिदहित 
है । सुक्ष्म ताकिक आलोचन से यह्‌ मानना अनिवार्यं है कि हीनयान के वारा स्वीकृत 
प्रतीत्यसमुत्पाद' एवं नैरात्म्य' सर्वथा संगत नहीं हैँ प्रत्यत उनका विचार-विशरा 
कटेवर अगत्या माहायानिक रूपान्तर धारण करता है । हीनयान मेँ प्रतीत्यसमुत्पाद 
पृथक्‌-पथक्‌ सत्तावान्‌ धर्मो का कायकारण भाव के द्वारा पारतन्त्य द्योतित कृरता है । 
किन्तु यदि धमं पृथक्‌ अस्तित्वशाटी हँ तो उनके पारतन्व्य की कथा अपार्थक है, ओौर 
यदि परतन्त्र होकर ही उनका भाव सिद्ध होता है तो उन्हें परमार्थतः स्वभाव-शुन्य 
मानना चाहिए 1 इसी प्रकार हीनयान मं नै रात्म्य केवर पुद्गल-नै रात्म्य सूचित करता 
हे । किन्तु यदि देह ओर चित्त मे आत्मा की प्रतीति भ्रान्त है, तो देह ओर चित्त के 
घटकभूत धर्मों मे पृथक्‌-पृथक्‌ स्वभाव या सत्त्व देखना भी भ्रान्त है । इस प्रकार तकं 
की अनिवायं प्रेरणा को ही महायान का एक उद्धावक-हेतु मानना चाहिए । 

वौदधिक्‌ ओर वैचारिके जगत्‌ मे परिणति की ओर गतिस्वारस्य के अतिरिक्त 
आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र मेँ भी परम्परा के क्रम से अभिवृद्धि की सम्भावना अस्वी- 
कारन्हीकीजा सकती" यह्‌ सच हे कि सानव-परस्पराओं मे विकास अथवा हास 


५४-तु ०--मूत, सेन्टल फिलेसोफौ अतव बुधिरम, पृ ४०-४ १, ५६-५.७ । 

५५-तु०--सद्ध्मपुण्डरीक, पृ ° ३२, ५३ प्र० \ "धर्म" अथवा अआशध्यात्मिक सत्य के 
विषय सं प्रायः तीन मत उपलब्ध होते ह--( १) एकांशवादी, जिसके अनुसार 
एक विर्षिष्ट धार्मिक मतवाद सत्य है, शेष मिथ्या, (२) समन्वयवादी जिसके 
अनुसार सब धमं बराबर सत्य हं ओर उनमे केवल नाम तथा आकार का भेद 
ही पधानं है, (२३) वेक्एसिक जिसके अनुसार नाना धर्मो अथवा सतो मं एक 
सत्य का तारतभ्य है } तु ०--ग्रत्यमिन्लादरखन, जहाँ विभि दार्शनिक प्रस्थानो 
को विधिघ्न त्वौ कै अनुभवे के साथ सम्बद्ध किथा गया है । 

म० म० गोपीनाथ कविराज का भारतीय दशोनं के समन्वयात्मक 

तारतस्य" का मत उत्ठेखनीय है । 


२१६ बौद्ध धम्‌ के विकास का इतिहास 


स्वभाव-नियत नहीं हैः किन्तु वे सम्भाव्य सदव रहते हँ । आयं-मा्ग पर प्रतिष्टित 
साधक पहटे जिन मूमियों मं पहुंच कर सन्तुष्ट हो जाते थे, कालान्तर मं उनमे सन्तोष 
न होकर उच्चतर भूमियो के किए प्रयास स्वाभाविकं था। श्रावक गण अर्हत्वं से 
सन्तुष्ट होते ह, प्रत्येकबुद्ध केवल अपने बृद्धत्व से, वोधिसत्त्व सवको वृद्धत्व में ्रति- 
ष्ठि करना चाहते हं, अह्व मै क्टेश-क्षय-पूर्वक दुःखक्षय अवस्य हौ जाता है, किन्तु 
सव अज्ञान नही हृटता । विर्व-कल्याण के लिए सव अज्ञान हटना आवदयक है । तथा- 
गत नं स्वयं सर्वनञता प्राप्त की थी । उनका प्रदश्शित आदं ही अनुकरणीय है । अतः 
माहायानिकं बोधिसत्व का लक्ष्य उक्कृष्टतर है एवं हीनयान तथा महायान मे आध्या- 
त्मिके अनुभव की दुष्ट से एक तारतम्य स्वीकार करना होगा जौ कि परम्पराक्रमेण 
विकास सूचित करता है । 
महायान का विकास-कम--महायान की प्रधान प्रेरणा वृद्ध की जीवनी थी । 
दत्व कौ प्राप्ति के छिए बोधिसत्व के द्वारा आधित "यान" ही वास्तविक महायान टे । 
महायानिक साधक्‌ टीक्‌ उसी मार्गं ओर टक्ष्य का पथिकं है जिसके दाक्यमनि स्वयं थे । 
पट्ट कटा जा चुकाहे किमू विनय के सम्पादन मे तथागत की. एक प्राचीन जीवनीं 
भी संगृहीत थी जो सम्भवतः उनके वोधिसतत्व-काल का विवरण भी प्रस्तुत करती थी“ 
महासांधिकों से विरोध होने पर स्थविरो ने इस जीवनी के कुछ अंश को विशेषतः उसके 
पवमाग क], स्थानान्तरित एवं संक्षिप्त कर दिया प्रतीत होता है ।“ दसरी यर मटा- 
सांधिकं मे इस परम्परा ने ओर पुष्टि पायी । स्थविर , बोधिसत्व एवं वृद्ध को महा- 
पूरुष, किन्तु मनुष्यमात्र मानते थे, जिनके उपदेशों का अनसरण उपयोगी है, जोवन्‌ 
का अनुकरण अथां भक्ति कौ भावना कम । महासांधिकों मे वद्ध को खोकोत्तर अव- 
धारित किया गया तथा वोधिसतत्व की भी अटौकिकता स्थापित की गयी । वृद्ध के 
सवन्ञत्व्‌, करुणा जादि गुण अहत मे नहीं पाये जाते प्रत्यत उनमें अनेक दोप सम्भाव्य 
ते द । अतएव बुद्ध ओर अर्हेत्‌ के पूव-जीवन ओर साधन मे मी मेद होना चाहिए 
बुद्धत्व पर जितना ही मलन किया गया उतनी ही वृद्ध अैर वोधिसत्व की अलौकिकता 
अधिकाधिक प्रकट द कौ हूपकाय जथवा भौतिक देह को अनाखव अथवा 
विबुद्ध मानना होगा । अतः उनका जन्म मी साधारण जन्म से भिन्न जौर अल्ैकिक 
होना चाहिए । अन्ततोगत्वा महासांधिकों नै वृद्ध के लौकिक जीवन के उनकी मायिक 


५६-दे ०--ऊपर ! 
५७ ०--फ़ाउवात्नर, पूर्ददत, पृ० ४९ प्र०। 


महायान का उद्गम अर सहित्य २३१७ 


खीलासात्र माना |“ वृद्ध वस्तुतः तुपितरोक मे ही नित्य-प्रतिप्ठित हँ ।** केवल उनके 
निर्माण कार्यते ही रोक मे प्रकट हौकर लोकानुग्रह किया । 

महासांधिकों का वृद्ध जर बोधिसत्व कौ अलौकिकता का यह्‌ सिद्धान्त उनकी 
ओर भक्ति-भाव से अविनामूत है तथा महायान से सानात्‌ सम्बन्ध रखता ह । माहा- 
यानिक त्रिकायवाद एवं मक्ति का मृ माहासांधिक सिद्धान्तो मेही खोजना चाहिए । 
प्रकारान्तरसे भी महासांधिकों मे महायान की अवतारणादेखी जा सकती है । अनाल्लव- 
रूप-काय की कल्पना को ही बृद्ध-प्रतिमा के आविर्भाव मे प्रधान कारण मानना चाहिए । 
प्रचक्ति अग-विद्या में चक्रवर्ती महापुरुषो के लक्षण संगृहीत किये गये थे । इस अंग- 
विद्या का उद्गम ओर प्रारम्भिक विकास सम्भवतः ईसापूवं पांचवीं से तीसरी शताब्दी 
के जन्तरार में सम्पन्न जा जव शाखामनी सास्राज्यके प्रसार काल मेँ वावेरू' से भारत 
का सम्पकं वढा तथा ब्राह्मण-साहित्यमें आमासित' चक्रवर्ती सम्राट्‌" काञदल्लं समकालीन 
राजनीतिक घटनाओं, अथंशास्व, एवं महाभारत कै प्रभाव से जन-चेतना में विरूढ 
हुआ ।* चक्रवर्ती के ३२ लक्षण गौर ८० अनुलक्षण परिगणित किये गये । इसी काल 
मे वृद्ध को धामिक चक्रवर्ती कै रूप में कल्पित किया गया ¦ महापरिनि्वण सूत्र के 
सम्पादन ओौर समुपवृहण मेँ इस धारणा का प्रभाव देखा जा सकता दै 1*~ अलोक की 
धमम-विजय के पीछे भी चक्रवतिसिहनाद-सूत्र' आदि आगमिक सन्दर्भ का प्रभाव संलक्ष्य 
है ।* फरुतः चक्रवर्ती के लक्षणों के अनुसार भगवान्‌ वुद्ध कौ रूप-काय अथवा भौतिक 


५८-उदा० द्र ०--वारो, ठे संक्त्‌, ए० ५७ प्र° । 

५९-खिवेट्‌स कमेन्टरी, प° २११) 

६०-अगदिदखा का प्रचीन बौद्ध अर जेन साहित्य म अनेकत्र तिरस्कएरपूर्दक उल्लेख 
मिलता हे, द ०--अंमदिज्ज, भूमिका, पृ० ३९; जेन अंगविज्ञा मं इंस तस्त्र 
का मूर हहिदि्ठिवाय' मे कहा गया है (व्ह, प० १) जते श्रद्धेय नहीं प्रतीत 
होदा । तु०--सु्निपात, नालक सुत्त, जहाँ अ्ित षिः को "ल क्वणमस्त- 
पार्‌ कहा गया हे । 

६ १-चक्रवर्त पर दे ०--दीघनिकाय के चक्कवत्तिुत्त तथा लक्ख णसुत्त, जिनके अनु- 
सार बत्तीस लक्षण सस्यद्च महापुरुष या चक्रवत धमराज होता है, या सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध (दीघ (न!०); जि ० २,पु० ११०), तु०--भेडारकर अश्भेक, पु० २३३४ 

६२--तु ०--्िलुस्कि, ° ए० १९१८ जि० ११, पृ० ५०८ आदि । 

६२३-भडारकर, अरोक; प० २२३३ प्र०। 


३१८ वोद्ध धमं के विकास का इतिहास 


देह कौ भौ कल्पना कौ गयौ । हीनयान के स्थविर-सम्प्रदायो के लिए मी वुद्धानुस्मृति' 
एक महत्वपूणं आध्यात्मिक साधन था ।* जातक कथाओं के प्रचार, पुवं-वृद्ध एवं 
वौधिसत्त्वौ कौ कल्पना तथा छोकोत्तरवाद ने वृद्ध-विषयक अनुस्मृति एवं भक्ति को 
वढावा दिया । दीघनिकायमे छः वृद्धौ का उल्टेख प्राप्त ह्येता है, जिसमें वृद्ध की 
जीवनी एक अनिवायं धर्मता का अंग वन गयी, तथा भावी वृद्ध भैत्रेय' का भी उल्टेख 
उपल्व्य हता है ।' अशोक ने कोणागमन नामके वद्ध का उल्टेख किया है | यह्‌ 
स्पष्ट है किं अशोक के पवं ही बौद्धो मं एक प्रकार की तीर्थ-यात्रा का महत्व प्रचरित 
हो गया था। जातक-कथाणएँ चार आगमो अथवा निकायो मे भी पायी जाती है तथा 
कुछ सम्प्रदायो के विनय मे भी दनका विदोष महत्व था ।ॐ तथागत की तीन विदयाओों 
मे पूवं निवासानुस्मृति' अत्यन्त प्राचीन काठ से परिगणित थी ।< यही जातक-कथाओं 
का वास्तविक मूट है। अवद्यही इस प्रसंग मे प्रचलित खोक कथाओं का सहारा 
लिया गया ओौर अनेकं जातक-कथाओं का परिनिर्वाणके दोसौ वर्पो के अन्दर विनय 
ओर चार आगामों मे समावेश हुआ । जातकों का विकास बोधिसत्व की महिमा कीं 
वृद प्रदशित करता है । वोधिसत्तव के हारा नाना पारमिता के साधन कौ कथाएं 
भौ वाहुल्यप्राप्त हुई जसा चर्यापिटक एवं महावस्तु से उदाहूत होता है । ईसा पूर्व 
दूसरी शताब्दी मे जातक ओौर वृद्ध जीवनी को प्रस्तर कला ने मूर्तं रूप देना आरम्भ 
किया । किन्तु इस कला मेँ बुद्ध की रूप-काय का प्रदर्शन न कर उसे केवल सकितिक 
रूपसे ही जआटिखित क्रिया जाता था। इसका कारणं कदाचित्‌ यह्‌ धारणा थी कि 
वद्ध कीं रूप-काय सास्त्रव एवं मत्यं है जवकि उनका वृद्धत्व अमृतं तथा बुद्धिमात्रगम्य 
हं । किन्तु पक्षान्तर मे अंगविद्या के अनुसार वृद्ध का कायिक रूप निर्धारित ह्‌ चुकने पर 
श्रद्धाभक्ति पूवक अनुस्मृति के प्रसंग मे उनकी मानसिक प्रतिमा का निर्माण अनैर 
पजन सिद्ध ही था । महासांधिकों ने रूप की अनास्रवता की सम्भावना दिखाकर इस 


६४-बुदधानुस्मृति पर दे०--बुद्धघोस, विसुद्धिमग्गो, पृ० १३२ प्र०। 

£५-दीघ (ना०), जलि० २, प० ४ प्र०, वही, जि० ३, पु० ६०। 

६६-्र०--निगाली सागर स्तम्भ अभिलेख \ 

९७-जातको पर द्र ०--राइज विडस, दुधिस्ट इण्डिया, प्र १८९ प्र०, विन्टरनित्स, 
जि० २,्‌० ११५्र०, गाइगेर, पालि लिटरेचर एण्ड ऊग्वेज, पु ° २१-२२ । 

९६८-उदा० मज्छम (ना०), जि० १, प° ३०, जा्तकटूठकथा, जि० १४पु० दद्‌, 
कद्ध चरित, १४, २-६। 


महायान का उद्गम मौर साहित्य २१९ 


मानसिक प्रतिमा कौ भौतिक अभिव्यविति का मार्ग निष्कण्टक कर दिया | वस्तुतः 
निर्माण-काय एवं निर्माण-चित्त के समेद के कारण पह कटा जासक्ताहैकिजौवुद्ध 
की देह सोक-टोचन-समक् भौतिकं प्रतीत होती है वह्‌ वास्तव मेँ निर्माण-चित्त ओर 
प्रभास्वर विमल सत्व ही है । इसके अतिरिक्त बुद्ध कौ लोकोत्तरता एवं दिव्यता 
स्वय देवान्तरवत्‌ उनके प्रतिमा-निर्माण कौ मांग करती है । मथुरामे यक्षप्रतिमाएं 
तथा गन्धार मं अपोलो" की प्रतिमां दस मृतं-रूप-विधान मे सहायक द्ुष्टान्त के रूप 
मे पहटे से ही विद्यमान थीं 15९ 

चित्त को स्वाभाविक प्रभास्वरता एवं विमलता प्राचीन सूत्रा मे संकेतित है । 
महासांधिकों ने इस तत्व को स्वीकार कर उद्धोपित किया तथा यही माहायानिक 
विज्ञानवाद का वीज है। दुसरी ओर कुछ महासांधिक सम्प्रदायो ने सव लोकिकं धर्मो 
को प्रज्ञप्तिमात्र बताकर माहायानिक्‌ मायावाद एवं गून्यवाद कौ भूमिका प्रस्तुत की । 
महासांधिकों कौ वेतुल्यक शाखा को तो वुद्धघोष ने महादून्यवादी वताया है । कुछ 
अन्य हीनयानी सम्प्रदायो ने भी महायान के विकास में योगदान किया । ट्स प्रसंग सें 
सर्वास्तिवादी जौर धर्मगुप्त सम्प्रदाय विष रूप सै उल्टेखनौय ह 

ह्रिवर्मा के सत्यसिद्धि सम्प्रदाय को अधं-महायानिक्‌ तथा हीनयान ओर महायान 
के बीच का संक्रम कहा गया है ।* सत्यसिद्धि शास्त्र स्वयं महायान-सूव्रो से परवर्ती है 
यह सम्भव हे कि सम्प्रदाय के मूल-भूत ग्रन्थ प्राचीनतर रहे है ।* 

संक्षेप मे यह कहा जा सकताहै कि महायान के विकास मे निम्नोक्त कारणों को 
उत्तरदायी ठह्राना चाहिए-वुद्ध देशना के पारमाधथिक अहा एवं वृद्ध-जीवनी पर मनन 
ओर ध्यान; दार्शनिक विचार एवं आध्यात्मिक अनुभव को सहन वैकासिक गति, 
अनेक हीनयानी सम्प्रदायो के सिद्धान्त अर साहित्य, विशेषतः महासांधिकों के; प्रचार 


९९-बुदध-प्रतिमा पर द्र ०--कुमारस्वामी, ए फिगर आद्‌ स्पीच आर फिगर ओंद 
थाट; पक्षान्तर मे द ०--फशेर, लार ग्रकोबुद्धीक्‌ दु गन्धार, भूनवेदेल, बुधिस्ट 
अट इन इण्डिया । 

७०-द्र ०--डिबेदस कमेन्टरी, प० २०६ प्र°। 

७ ९-तु°--दत्त, महायान, प° २६ प्र०, बारो, ॐ सेक्त, पृ० २९६ प्र०। 

७२-बारो, पूर्वोद्त, १०८१ प्र०, सोगेन, सिच्टम्न आद्‌ बुधिस्ट थाट, पृण 
९१७२ भ्र०। 

७३-वु°--द्त, इवत, पृ० ६५ । सत्यसिदधि सम्प्रदाय पर द ०--सोगेन, वहीं \ 


३२० बौद्ध धमं के विका का इदिह 


एवं प्रसारके प्रसंग मधम को जनाकषक ओर मूतं रूप देने का प्रयत्न विदेपतः प्रत्यन्तिमि 
जनपदो में) यह्‌ संभव दै कि महायान कै इस उद्गममे ब्राह्मण-घमं का प्रमावभी 
लद्धित करना चाहिए 1 जिस प्रकार आभिर्धामिक चिन्तन मे सांस्य सौर सम्भवतः 
वैदोपिक ददानो का प्रभाव प्रतीत होता दै, वैसे ही महायान पर यौपनिपद अनिवेचनीय 
ब्रह्मवाद एवं मायावादं का तथा भागवत धमं के अवतारवाद एवं भक्ति के तत्वोका 
प्रभाव कदाचित्‌ स्वीकार करना चाहिए 1 कुछ विद्वानों ने वैदेरिक धर्मोका प्रभाव 
भी सूज्ञाया है! किन्तु वह सम्भाव्य होते हए भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता 1“ 
महायान की उत्पत्ति के देशकाल को निर्धारित करने के लिए पह्टे यह्‌ अवधेय 
है कि दूसरी संगीति के समय हम वैशाली के ्राचीनक' भिक्षुजों को प्राची की प्रशंसा 
मे यह कहते पाते ह्‌ कि इसी भूभाग मे तथागत जन्म ग्रहण करते हू ।* विनय मं रिथिल 
अर अर्हतो के आखोचक ये भिक्षु सहासांधिक नाम से प्रसिद्धि पाकर पहटे वैशाटी 
जर पाटलि मेकेद्धित थे, पीछे अनेक लाखा मे विभक्त होकर मुख्य रूप से अन्ध्रा- 
पथ मे तथा गौण रूप से युदूर उत्तर पदिचम मं प्रसारित हुए । कथावत्थू के सर्वाधिक 
पीके भागमं महासाषिकों की परिणततम वैतुल्यक शाखा के मत का उल्टेख है'किन्तु 
महायान का उल्लेख नहीं है । महादून्यतावादी वैतुल्यक महायान के जसच्तम है । 
कथावत्थु का समय रेष पालि त्रिपिटक के साथ प्रथम लतान्दी ईसापूवं से पटक का 
मानना चाहिए तथा मोदगल्पृत्त के द्वारा प्रारम्भ मे रचित होने के कारण अश्लोक के 
वाद । फलतः वेतुल्यको को ईसा पूवं दूसरी रतानब्दी मे मानना उचित होगा । अन्ध्रक 
महासांधिको को एक शाखा पूवंशैलीय थे । कहा जाता है कि इनके पास प्राकृत-निवद्ध 
ग्रज्ञापारमिता-सूत्र थे । ` इस प्राकृतमयी प्रज्ञापारमिता का इस समय कोई पता नहीं 
चरता, किन्तु एतद्विषयक उल्लेख महतच्वहीन नहीं है, विशेषतः यदि हुम अष्टसाहुखिका 
परज्ञा पारमिता की यह्‌ उक्ति स्मरण करं कि प्रज्ञापारमिता का उद्‌भव दक्षिणापथमें 
होगा, जहां से वह्‌ पूवंदिगा को प्राप्त होगी ओर अन्ततः उत्तर मे समृद्धि प्राप्त करेगी । ° 
अष्टसाहखिका का लखेकरन्न ने चीनी मे १४८ ई० सें अनुवाद कर दिया था ।*“ इन सब 


७४-दे ०--ॐपर । 

७५-विनय (ना7०) दुल्लवम्म, पु० ४२५ । 
७६-ई० अआर० ई० जि० €, पु० ३३५ । 
७७-अष्टसाहूलिर, प° २२५२६ । 
७८-दे ०--उपर ¦ 


मह्यान्‌ का उद्गम आर सहित्य ३२१ 


तथ्या का निभदितार्थं यह्‌ प्रतीत होता है कि अन्ध्देदीय महासांधिकों की पूवश्ैलीय 
एव वतुल्यक शाखाओीं मं इसा पूवं पटी शताब्द मे महायान का जन्म हृञा । भागव- 
तोक्त भवित के जन्म के सदृश महायान के दाक्षिणात्य जन्म के समर्थेन मे यह्‌ स्मरणीय 
है किं महायान के अधिकांश्ञ प्रधान आचाय दाक्षिगात्य दी थे एक वौ अनुश्नुति 
के यनुसार सद्म" के ठोपाभिमुख होने पर लातवाहन नाम का दाधिणात्व नरेश महा- 
थान के वैपुल्य सूत्रों का प्रचार तथा धर्म-रक्ना करेगा!“ अन्ध्रापथ स्र महायान ने मगध 
क यात्राको} मगध महासाधिकोां का प्राचीन केन्द्र था । पुनरच अन्ध्र ओर मगध 
दोनो ही उस समय बौद्ध तीथयात्रा के विशेष प्रदे थे एवं अन्ध्र से उत्तरगामी मागं- 
पद्धति मगधामिमुख थी ~ मगध से महायान की यात्रा परिचित व्यापार-पदति ते 
उत्तरापथ कौ ओर सम्पच्नहूर्द। यह्‌ स्मरणीय है कि उत्तरापथसे मगधका मामं वौद्ध 
यात्रियों से सुसेवित था क्योकि सभी समुदायो के भिक्षु एवं श्रद्धालु उपासक भगवान्‌ 
वृद्ध की छीला-भूमि के दशनार्थी रहते थे । उत्तरापथ में उह्ियान एवं वामियान तक 
खोकोत्तरवादियों के आवास पाये जाते थे । पहटी शताब्दी ईसवीय के समाप्त होते- 
होते महायान सुदूर उत्तर-पर्चिम में भारत की सीमा का अतिक्रमण कर चुकाथा तथा 
दूसरी शताब्दी से सुग्ध, पर्थव ओौर खोतनी सिक्षुजो के सहारे महायान मध्य एशिया 
तथा चीन मं प्रसारित हुआ 

यह्‌ कहा गया है कि कनिष्ककाटीन संगीति मं वसूमिच्र के साथ ५०० वोधि- 
सत्त्वो का उच्छेख महायानियों की उपस्थिति सूचित करता है ।“` दूसरी ओर यहभी 
कहा गया है कि अभिधर्ममहाविभाषा में महायानके सिद्धान्तो का अनुल्छेख यदि गज- 
निमीलिका नहीं तो अवदय ही महायान का गन्धार मरौर करमीर मं तत्कारीन अघ्रचार 


७९-द्र °--वासे, ठेसेक्त, प° २९७-९८ । | 

८०-नागार्जुन ओौर ज्ञातवाहन पर उ ०--केवि, जे० ए० १९३६ (जन ०-माचं) 
प० ६१-१२१ तु०--कांम्प्रहेन्सिव हिस्टरी, जि० २, पु° ३७७ । 

८ १-श्वान-च्वाङः कलिग से दक्षिण-कोज्षल ओर वहां से अन्ध पंचा था, बील, 
टेवेत्स, जि० ४, पु० ४१४, ४२०, तु०--रघुवंज्ञ, स्मे ४ में रधु का मागं, 
प्रयाग-ग्रश्चस्ति मे समुद्रगुप्त का मागं । 

८२-द ०--काम्मप्रैन्िव हिस्टरी), पू० ३७३, इसके विरोध मे तु०--तकाकुसु जे° 
आर० ० एस० ९९०५ । 

५.५. 


३२२ वद्ध धमं के विकास का इतिहास 


अथवा अत्प-प्रचार सूचित करता दै!“ इस प्रसंग मं यह स्मरणीय है कि महायान का 
प्रारम्भन किसी स्वतन्त्र विनयको केकर हुआ था, न उसके अपने पृथक्‌ आवास थे। 
इसी परिस्थिति का बहत पीं इ-चिग ने उल्छेख किया है > मटायानसूत्रों मेँ किसी 
दरान अथवा सिद्धान्त का एक स्वतन्त्र शास्त्रीय प्रस्थानकेरूपमं प्रतिपादन नहींदहै 
प्रत्युत बुद्ध, बोधिसत्त्व ओर प्रज्ञा का प्रचित ढंग से अचंन-साधनः-प्रधान विवरण है । 
अतएव यह सम्भव है कि कनिष्के के समय मं इन सूत्र के अभिमतका प्रसिद्ध महासांधिक 
रोकोत्तरवादी अभिमत से वेंलिष्ट्य प्राचीन वैभाषिको ते टीक-ठीक हृदयंगम न किया 
हो । पृथक्‌ शास्त्र के रूप मे महायान की स्थापना, नागार्जुन, असंग आदि आचार्यो के 
कायंसे ही सम्पन्न हुई! हीनयानी वसुबन्धु, संघमभद्र आदि के ग्रन्थो में महायान कै 
अनुलेख के विषय मे यह स्मरणीय है कि कोडकार ने अपनं को सम्भवतः विभाषाके 
ही विचार-जगत्‌ मं सीमित रखा है ओर उनके खण्डन-मण्डन-परायण परवर्ती व्याख्या 
कारोंने कोड की प्रशस्त चहारदीवारी के भीतर ही अपने बौद्धिक अभियान तथा 
प्रत्यभियान किये हू। 

महायान के इतिहास के इस प्रकार तीन युग निर्धारित किये जा सकते ह--( १) 
वीज-कार : तथागत कौ सम्बोपि से वैतुल्यको तक (२) सूत्र-कालः ईण्पू०्श्ली 
दाताब्दी से ई० ३ री शताब्दी तक, (३) दास्व्र-काल : नागार्जुन से परवर्ती । 


(२) महायान-सूचर--पूवरूप 


अतिरिक्तः पिटक--उपर कहा जा चुका है कि महायानियो का यह्‌ अम्युद्गम्‌ 
कि उनके सूत्र वुद्धोपदिष्ट हं, स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस प्रसंग मे असंग, 
सान्तिदिव, मञ्जुघोष-हास-वओ आदि की युक्तियों से केवर इतना प्रमाणित होता 
है कि महायान मे विस्तारित सिद्धान्तो का सूक्ष्म मूल सम्भवतः प्राचीन सूरो मे उपरञ्व 
है तथा हीनयानी सम्प्रदायो के साहित्य के कतिपय अंज्ञ महायान साहित्य के पूवं रूप 
समन्ञे जा सक्ते हूं । बुद्धाब्द की पहली शती मे सूत्र ओर विनय ही वृद्धवचन के नाम 
से प्रसिद्ध थे। इसके अनन्तर परिनिर्वाण से दूसरी ओर तीसरी राताल्दियों मे नाना 
हीनयानी सम्प्रदायो के विकास के साथ सूत्रपिटक ओर विनयपिटक के अतिरिक्त 


< ३-बारो, पुवं° प° २९९-२००। 
`< ४-तकाकुसु, इ-चिग, प० ७, १४-१५ ॥ 
<५-दे०--अपर, तु०--इ० आर ० ई० जि० ८, पु० ३२५। 


महायान का उद्गम जौर साहित्य ३२३ 


अभिधर्मपिटक, संयुक्तपिटक" वोधिसत्वपिटक', एवं 'धारणीपिटक' का अभ्युदय 
हमा 1“ अभिधर्मपिटक वस्तुतः अपौक्रिफक' (2200031, अप्रामाणिक) होते 
हए भी प्रामाणिक माना गया } कुछ सम्प्रदायो मेँ केवल अभिधर्म ही प्रामाणिक 
समज्ञा गया । कौक्कुटिको के अनुसार सूत्र ओर विनय की देशना उपायमात्र ह 1 
सर्वास्तिवादी वंभापिकों ने स्पष्टतः यह न कट्कर व्यवहार मे अभिधर्म पर ही अपने 
विक्िष्ट अभिमत आधारित किये, यदहं तक कि उनके विरोध मै सौव्रान्तिकों को पुनः 
सत्रों को दुहाई देनी पड़ी! अभिधमं की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए स्थविरोको 
भी तथागत के एक प्रकार से गुद्योपदेश' ओर उसकी अपनी विलक्षण परम्परा कम 
कल्पना करनी पड़ी जसी कि महायानियो ने जपनं साहित्य के विपयमेंकी दहै} 

महासांधिकों कौ बहुश्ृतीय शाखा के साहित्य मे अभिधर्मपिटक के अतिरिक्त वोधि- 
सतत्वपिटक' एवं संयुक्तपिटक' भी संगृहीत थे 1 धर्मगुप्तक सम्प्रदाय में त्रिपिटक के 
अतिरिक्त बोधिसत्वपिटक' तथा धारणीपिटक' अथवा “सन्त्रपिटक' भी विदित था 1 
यह्‌ स्मरणीय है कि महाग्युत्पत्ति मं भी बोधिसत्त्वपिटक' का उच्टेख प्राप्त टोता है । 
यह्‌ सम्भवतः तच्वामक उस म्रन्थ कानिदंशकरताहैि जो चीनी व्रिपिटक में उपरुब्ध 
है एवं महायान की महारत्नकूट कोटि का है ।"* किन्तु महासांधिको का वोधिसतत्वपिटक 
सम्भवतः यह्‌ एकमात्र ग्रन्थ न होकर एक सन्दर्भराडि थी । वैतुल्यको वेतुल्य' का ही 
रूपान्तर मानने पर महायान के वपुल्य-सूत्रौ' का महासांधिक वैतुल्यको से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध स्थापित हौ जाता है 1" ^ 


८६-बारे, लेऽ सेक्त, पृ० २९६ 

८७-वही, प० ७९ । । 

<८८-द्र ०--अर्‌टस्लनी, पु° १२-१५ । 

८९-बारो, ठे सेक्त, पु० ८१; तु° इवानच्वांग, ऊपर उद्धृत । 

९०-वबपरो, पुवं, पृ० १९०, वाटसं, इवान्च्वांग, ऊपर उद्धत । 

९१-तु०--नन्ज्यो, केटेलोग, स्तम्भ १३. संख्या १२ । 

९२-तु०--लौ, डिबेट्‌ख कमेन्टरी, भूमिका, पु० ६; जे० आर ० ए० एस ° १९०७ 1 

९३-तु ०--डान्ति भिक्षु, महायान, पु ० १० ! निकायसंग्रह्‌' से पता चल्ता है कि 
वेपुल्यवादियों ने वेपुल्यपिटक, अन्धको ने रत्नकूट, सिद्धाथेको ने गूढ वेस्सन्तर, 
राजगिरिकों ने अंगुलिमालपिरक (? अंगृलिमाल सूत्र, नंज्यो ४२४), पुव-लेलियों 
ने राष्ट्पालर्गाजत (? राष्टपार्परिपृच्छा नन्ज्यो ८७३); की रचना कौ । 


२४ कौद्ध धमं के विकास का इतिहासं 


र्वदैरीय तथा अपर टीय सम्प्रदायो की प्राकृत प्रज्ञापारमिता का उपर उल्टेव 
कियाजाचुका है । आरम्भ मं पारमिताओं कौ सामान्यतः प्रशंसा ओौर्‌ उनके साधनं 
की र प्रेरणा एक प्रकारके कथा-साहित्य मे प्रकारित हृई। इसी युग मं प्र्नारूप 
पारमिता के दारनिकं प्रतिपादन कौ जावदयकता का भी अनुभव हा होगा । 

दादश अंग--पारमिताओं कौ महिमा सवंप्रथम (जातको मं प्रकट होती थी 
जातक पहटे सूव्रान्तो से अभिन्न थे। पीठे उनका पृथक्‌ संग्रह ओर संख्यावृद्धि सम्पद 
हई ।* सर्वास्तिवादियों ओर महासांधिकों नं सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इति- 
वृत्तक, अद्‌भूतधम, जातक अर वैतुल्य नाम के नवाद्धौं के अतिरिक्त अन्य तीन अगौः 
का आविष्कार किया--निदान, अवदान, ओर उपदेश ।** कु विद्रानों को 'वैदल्यः 
का वेपुल्य से तादात्म्य अभीष्ट हैँ | निदान साहित्य म पारमिता की भावना 
के द्वारा वोधिसततव कौ चर्या का उच्टेख विवक्षित होना चाहिए जसा जातक ठउवण्णना 
की निदानकथा मं उदाहृत है, किन्तु वस्तुतः निदान' का ओौपोद्धातिक विवरण के अर्थं 
मे व्यापक प्रयोग उपव्य होता है । अवदान (पालि, अपदानः) से बोधिसत्व अथवा 
विशिष्ट बौद्ध गण के चरित से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ विवक्षित ह । इनका एकं 
विशार साहित्य आविभूत हआ जिसका एक ग हीनयानमे है तो दूसरा महायान 
मे ¦ इस प्रसंग मे अवदानरतक ओौर दिव्यावदान उल्लेखनीय है । अवदानश्तक की 
रचना सम्भवतः दूसरी शताब्दी ईसवीय मं हुई थी ।“ दिव्यावदान वतमान रूप मे ओर 
भी उत्तरकाटीन प्रतीत होता है, किन्तु इसके कुछ अंग विशेष प्राचीन ह । दिव्यावदान 


` ९४-०--राइज डविड्स, बुधिस्ट इण्डिया, प० १८९ प्र ०, विन्टरनित्स, जि २, 
प° ११५ प्र०, तु०--दत्त, महयन, पु० ७ प्र० 1 ` 
९५-दादशाग--^सूत्ं गेयं व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिदृत्तकं निदानं वेपुत्यं च सजातकम्‌ । 
उपदेशाद्भुतौ धमौ द्वादश्ाद्धमिदं वचः ।" 
(हरिभेद्रः आलोक पृ° ३५), तु०--पुसे, कोज्ञ, ५-६) पं० १९४, दत्त, 
महायान, पृ०९। 
९६-केने, मन्युएल ओंव्‌ बुधिर्म । 
९७-तीसरी शताब्दी ई० में अवदानद्तक का चीनी अनुदाद हो गया धा-- 
नन्जियो, केदलांग, ३२४।१, दूसरी ओर दीनार का उल्लेख (वेद्य (सं०) 
अवदानरतकः प० २०७) पहली शताब्दी से अर्वाचीनता योतित करता है ४ 
तु ०--विन्टरनित्स, जि० २, प° २७९ । 


सहुथान का उद्गम ओर साहित्य ३२९५ 


का मूर सर्वास्तिवादियो का विनययपिटक दै, पर इसमे अनेक स्थलों पर महायान का 
संकेत है 1“ 

पहले कटा जा चुका है किमूल-विनयमे वुद्धकी जीवनी के अदा संगृहीते! 
महासरांधिकों मे वुद्ध-जीवनी का महत्व विरोप खूपसे माना गया । सोकोत्तरवादियों 
के विनयपिट्क का एक अंडा महावस्तुकेनाससे खेष है!“ इसमें वृद्धकौी जीवनीका 
प्राधान्य है तथा इसे जधंमाहायानिक' अथवा हीनयान ओौर महायान के वीच की साद्भि- 
त्यिक कड़ी माना जा सक्ता है । सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय मे एक वृद्ध की जीवनी जो 
"विद्वानों मँ परिगणित थी पीछे विस्तृत ओर परिवित होकर महायान का प्रसिद्ध 
दैपुल्य सूत्र ललितविस्तर' वन गया ।*“ घर्मगुप्तक सम्प्रदाय मे वृद्ध की एक जीवनी 
जसितिष्कसण-सूव्र' के नाससे प्रसिद्धथी। इसका तीसरी शताब्दी ईसवीय सें चीनी 
मे अनुवाद सम्पन्न हा ।'“* स्थविरवादियों कौ जातकट्ठकथावण्णना की निदान कथा" 
भी इस प्रसंग मे उल्टेखनीय है । इसका मूर सम्भवतः उस अट्ठ्कथा की परम्परामं 
थाजो पालि व्रिपिटक के साथ भारत से सिहर पहुंची 1 

महवस्तु--महावस्तु अपने को मध्यदेीय महासांधिक लोकोत्तरवादियों का 
विनयपिटक घोपित करता है 1 इस विशारकाय उन्थ के तीन माग हँ! पहुटेमें 
दीपंकर आदि नाना अतीत बुद्धो के समय मं बोधिसत्व को चर्या का वर्णन दहै) दूरे 
मे तुषित लोक मं बोधिसत्त्व के जन्म-ग्रटूण से प्रारम्भ कर सम्बोधि-लाभ तक का विवरण 


९८-एक्‌ ओर शार्दूलक््णवदान का चीनी अनुवाद ई० २६५ मं सम्पन्न हो गया 
था, दूसरी ओर दिव्यावदान मं कुमारलात कौ कल्पनामण्डितिका' क 
प्रचुर उपयोग है--तु ०--विन्टरनित्स, जि ० २,पु० २८४, प्र ०, वद्य, (सं ०), 
दिव्यावदान, सूभिक्छा, पु० ९-१२ । 
९९-दे०--नीचे ! 
१००-तु०--ललितः १-१३--तदिभश्चगो मे श्युगुतेह्‌ खे द॑पुट्यसूत्रं हि महानिदः- 
नस्‌ \" तु ०--विन्टरनित्स, जि० २, प° २४८, चीनी अनुवादो पर नन्नियो 
केटेलाग्‌, संद्या १५९५ १६०. तु०--वंच, ललित ०, भूमिका, पु० ११1 
१० १-विन्टरनित्स, पुवं ° स्थल । 
१०२-वु ०--षाउवात्वर, पुवं पु० १५५ प्र० । 
१०२३-सेनार (ऽद) मे हवस्तुं का ३ जित्य रं सम्पादन किया था (पेरिस, 
१८८२-९७) । अंग्रेजी अनदद, जें ० जं जोन्स, जि० १, रण्डन, १९४९, 
जि० २, दही, १९५२, नि० ३ । 


३२६ बौद्ध धमं के विकास क! इतिहास 


किया गयादहै। तीसरे भाग मं महावग्ग' के सदश संघकेै प्रारम्भिक उदय का वर्णेन 
है) किन्तु इस मूर विवरण सूत्र मं विविध ओौर वहु-संख्यक जातक, अवदान आदिः 
प्रतिविद्ध एवं प्रक्षिप्त मिलते है यहाँ तक कि वहुधा मूर सूत्र खोजना दुष्कर ही रहता 
है ! महावस्तु 'वौद्ध संस्कृत" अर्थात्‌ प्राकृत-प्रभाव से भ्रष्ट संस्कृत मेँ छिखिा हृ है 
इसकी रचना समुपवंहण एवं प्रक्षेप के द्वारा अनेक खताव्दियों मे सम्पन्न हुई । शहेरा- 
पाट्को तथा हण सौर चीनी लिपियों के उल्लेख से ग्रन्थ की वतमान रूप मे समाप्ति 
गृप्तकाटीन सूचित हती हे । किन्तु इसका प्रारम्भ कम-से-कम अधेसहखराब्दी पहर 
रखना होगा 1“ अनक स्थो मे महावस्तु के सन्दभं पालि त्रिपिटक के अत्यन्त सल्लिकटः 
है, सौर मूर परम्परा से अपना सम्पकं प्रकट करते हँ 1“ यह्‌ उल्टेखनीय हँ कि महा- 
वस्तु मे दो रौलियों का भेद आविष्कृत किया गया है 1“ जिससे भी महावस्तु का अंशतः 
प्राचीनत्व स्मथत होता है । | 

महावस्तु को हीनयान ओर महायान के मध्य मं पुट' वताया गया है ““ वोधि- 
सत्व ओर वृद्ध की खोकोत्तरता का सिद्धान्त इसमं स्पष्ट प्रतिपादित ह ।** अतीत सौर 
षत्य॒त्पत वुद्धो कौ कल्पनातीत संख्या वृद्धि मं असंकोच भी माहायानिकता' का प्रदन 
करता है, यद्यपि अनक अतीत वृद्धो कौ सत्ता स्थविरवादियों ने भीस्वीकारकी है, तथा 
सर्वास्तिवादियो ने अनेक वृद्धो को विभिन्न क्षैतो मे समकालिक सत्ता सिद्धान्तिति की है | 
बृद्धत्व-प्राम्ति के लिए बोधिसत्त्वो को दस भूमियों का उल्ठेख महायान के अत्यन्त निकट 


१०४-बौद्ध संस्कृत पर एजटेन का कायं उल्लेख्य है 1 

१०५-तु०--विन्टरनित्स, जि ० २, प° २४६-४७, ह्रप्रसाद ज्ञास्तरी, अाइ्‌० एच० 
क्य्‌० १९२५, सेनार, (सं०) महावस्तु । 

१० ६-विन्दि, दी कम्पोजित्सियांन देस महावस्तु, पुस, ई० आर ० ई० जि० ८, 
प॒० ३२९ जोन्स (अनु०) महावस्तु मं पालि-अभिसम्बन्ध बहुधा प्रदशित है । 

१०७-तु ०--बिमला चरन ल, ए स्टडी आव्‌ दि महावस्तु, कीथका ए नोट 
इत्यादि, पु° ७ प्र० जहां ओल्देनबगे ओर विन्दिक् के विवेचन पर संक्षिप्त 
टिप्पणी हे । 

१०८-पुस, ई० आर ० ई० दुरवं° स्थल । 

१०९-विशेषतः द ०--जोन्स (अनु०) महावस्तु जि० ९, प° ११२-५१, सेनार 
(सं०) महावस्तु, जि० १ पु० १४२-९३। 

११०-ई० आर ० ई० नजि० ८; पु० २२९१ 


महायान का उद्गम जौर साहित्य ३२७ 


दै) इस प्रसंग मे यह्‌ कहा गया है कि बृद्धत्व के प्राधियों के किए ही इस दशभूमिकः 
का उपदेश करना चाहिए ।“* दूसरी ओर महावस्तु मे अवलोकितेक्वर, अमिताभ, 
आदि का परिचय नहीं है तथा उसका कथासाहित्य' एवं प्रमुख सिद्धान्त हीनयान के 
मण्डर के अन्तत है 1“ 

लक्ितविस्तर--उपर कटा जा चुका है कि अपने को वेपुल्य-सूत्र' स्थापित करते 
हए भी -ककितविस्तर' मूरूतः सर्वास्तिवादियों की वुद्ध-जीवनी थी ।“ यह्‌ सम्भव है 
कि कभी इसका आधार भी प्राकृत-निवद्ध परम्परा थी} प्राकृत का प्रभाव "छखित- 
विस्तर' की पद्य-गाथाओं मे स्पष्ट संलक्षित किया जा सकता है ! मद्य के प्राचीनतर 
अरोमंमीदइसप्रकारकाप्रमाव अलक्ष्य नहींहै। ये अंश वहुधा पालित्रिपिटकके 
प्राचीन अरो से आदचर्यजनकं सामञ्जस्य प्रद्ित करते हं ।“* एेसा अनुमान युक्त 
प्रतीत होता है कि पालि जौर ठल्ितविस्तर कौ परम्पराएठं किसी एक समान मूक की 
ऋणीहं। 

रटलितविस्तर का प्रारम्भ ओर उपसंहार स्पष्ट रूप से महायानिक है! म्रन्थके 
प्रारम्भ मं ल्कितविस्तर नाम क वैपूल्य-सूव्र के उपदे के लिए वृद्ध से सहलो भिनुओं 
ओर बोधिसत्त्व कौ परिषद्‌ में नाना देवताओं की अभ्य्थना तथा मौन के दवारा उसका 
वृद्ध से स्वीकार वणित है । अन्त मं लखितविस्तर' का माहात्म्य गान किया गयाहै। 
वीच मे तुषित लोक से बोधिसत्व के बहुत विमडं के अनन्तर मातु-गभे मं अवतारसे 
आरम्भ कर सस्बोधि के अनन्तर धर्मचक्र प्रवर्तन तक का वृत्तान्त निरूपित किया गया 
हे । प्राचीन विवरण से अधिकार स्थलों मे विशेषतः अभिनिष्कमण के अनन्तर मेल 


१११-महावस्तु, जि ° १, प° ६४ प्०, सहावस्तु (अन्‌० जन्त) जिं० १, पृ०प५र्‌ 
प्र०, तु ०--दत्त, महायान, प° २८६ प्र ०, वहं इन दस भूस्ियो कौ अन्य सूचियो 
से तुना प्रद्नित करने का यत्न किया गया है । 

११२-मह्‌ावस्तु, जि ° १, पु° १९३, वही, (अनु° जोन्स), जि० १, पृ० १५१। 

११३-वही, पु० ३३०. तु ०--जोन्स, पुवं, जि० १, भूमिका, पु० १३ प्र ° । 

११४-लकलितविस्तर, सम्पादित, राजेन्द्र काल भित्र हारा, १८७७, (अशुद्ध संस्करण), 
लेफमान हारा, १९०२, १९०८, प वेद्य द्वारः, १९५८ । 

११५-उदा० तु०--खलित० , पृ ° १८ १-१८४, जौर मच्छिम {न7०), जि० १, 
० २९९-३०२ । 


२२८ वौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


खाते हृए भी अनेक नवीन उद्भावन कौ गयी हूं । ^ वर्णन दखीःमें एक व्यापक 
माहायानिक वेपुल्य' अथवा विस्तार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है | 


महायानसूत्र--विस्तार ओर परिचय 


जसा उपर देखा गया है, हीनयान का आगम्‌ अपेक्षाकृत सीमितं ओर परिगणित 
है तथा उसका स्थविरवादी संस्करण अपने मूर रूप मे प्रायः सम्पूर्णतया रघित है} 
महायान के सूत्रों गौर स्वो का विपुर विस्तार इस समय काल-महिस्ना संस्कृत में 
यधिकांद्तः उपकव्ध न होते हए भी उसके अनेक संकेत प्राप्त होते दँ । अपतं 
मल रूप मे अवरिष्ट महत्वपूणं माहायानिक सूर ओर चास्तां कौ संख्या दो 
दजन से विज्ञेष अधिक नहीं है| कुषं रन्यो का इषर चीनी अथवा तिव्वती अनु- 


११६-तु०--ललित, भूिका (वद्य); ० ९०; विन्टरनित्स, जि° १, प° २५१-५२। 
११७-मलरूप मं उपलन्ध सुर्य महायान रसू्र--भ्रन्नापारमिताएं : चतसयहलिका 
(अपणं, सं० बिव ०; इन्द्र° १९०२-१४), पञ्चव्शितिसाहलिका (अपु, 
सं० न ० दत्त, लन्दन्‌, १९३४); जष्टसाहलिका (बिब ° इन्र ° १८८८ वोभि- 
हारा का “अभिसमयालङ्कारालेक” का संस्करण, टोकरियो, १९३२- 
३५), प्र्तापारनिताहूदय (सं०° मेक्ससलर सौर नन्नियो, १८८४), सम्त- 
शतिका (सं० तुचि०, रोन, १९२३; सं° मसुदा, जे° टी° यू०, १९३०}; 
दशसाहलिका (अपणं, सं०° कोनौ, अस्ते, १९४१) ; अधश्चतिका (सं 
लोडमानः, स्रसबुगं, १९१२; क्ियोरो, १९१७); सुविकान्तविच्ासिपरि- 
पृच्छा प्रज्ञा० (सं०, भत्युमोरो; सं ० हिकाटा, १९५८) ; समाधिराज (मिल- 
गिति मनत्क्रिष्टस ); आयमेत्रेयव्याकरण (वही, जिर ४), वजच्छेदिका 
(सं०, मेक्समूलर, १८८८; गिलगित सेनर्किष्ट्स, जि ० ४, कलकत्ता, 
१९५९) ; सद्धमंपुण्डसैक (पीटसंबगं, १९०८ प्र ०) ; करुणापुण्डरोक (कलकत्ता, 
१८९८) ; कारण्डन्यूह्‌ (कलकत्ता, १८७३); सुखावतीव्य्‌ह॒ (ओक्सफोड, 
१८८३) ; सुवणग्रभास (कलकत्ता, १८९८; कियोटो, १९३१); राष्ट्‌- 
पालपरिपृच्छा (पीटसंबगे, १९०१); काश्यपपरिवतं (खंडित, दंघाई, 
१९२९); लंकावतार (कियोटो, १९२३); दश्भूमिकसूत्र (युटरक्ट, 
१९२६) ; गण्डव्यूह॒ (सं° इजुमि, ओटानि विश्वविद्यालय, कियोसे) । 
मुर मे उपलन्ध मुख्य महायान शास्--नागार्जुन, मध्यमककारिका 
(्रसत्तपदा के साथ सं०, पीटसंबे, १९०३ प्र ०); मेत्रेयनाय, अभिसमया- 


वादो से उद्धार" भी किया गया 
सूत्र-ग्रन्थो से उद्धरण उपरुव्ध होते 


महायानं का उद्गम ओर साहित्य 


दे 
~. 
ट्‌ 
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दुसरी ओर 'चिक्षासमुच्चय' सें प्रायः १०० 


" महाव्युत्पत्ति में १०५ सूत्रों के नाम संकीतित 


लकार (लेनिनग्राड, १९२९, टोकियो, १९३२-३५), इस पर हरिभद्र का 
आलोक, बडोदा, १९३२; असंग, मह्ायानसूत्रालंकार (पेरिस, १९०७}; 
योगाचारभूभिन्रास्ज (अंडातः प्रकाशित, कलकत्ता, १९५७ ); वसुबन्धु, 
विज्ञप्तिमात्रतास्तिदधि (पेरिस, १९२५) ; दिड्नाग, न्यायप्रवेक्न (वज्ञैदा, 
१९३०), धमकोति, प्रमाण्वातिक (इलाहाबाद, १९४४; पटना, १९५३; 
रोम, १९६०) न्यायबिन्दु (चौलम्बः सं० सी ०; पटना, १९५५} ; शन्ति- 
देव, बोधिचर्यादतार (विब० इन्द्र, १९० १-१४; दरभंगा, १९६०), शिक्ना- 
समुच्चय (पीटसंबगं, १९०२), शगन्तिरक्षित, तत्त्वसंग्रह॒ (कमलद्ील कौ 
पजिका के साथ, बडोदा, १९२६) । 
११८-यथा आयदेद, चतुःरतक (अपुणं, विदवभारती, १९३१; मल के कुछ अज्ञ, 
मेम° एदियाटिक सो० बं ० कलकत्ता, १९१४), चित्तविशुद्धिप्रकरण (पटेल, 
विहवभारती) । 
११९-श्िक्षासमुच्चय मं उत महायानरुच्ं कौ सूची-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 

(६) 

(७) 

(८) 

(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


अक्षयमतिस्‌च 

अ द्लिसालिक 
अध्याङ्ञयसंचोदनसुत्र 
अनन्तमुखनिर्हारधारणी 
पुदंससुद्गतपरि वतं 
(सुतर २) 
अपरराजाववादकसूत्र 
अवलोकनासूत्र 
अवलोकितेदवरविमोक्च 
अाकाशगभसूत्र 
आपय॑सत्यकपरिवतं (चत्र? } 
उग्रपरिपृच्छा या उग्रदत्त० 
उदयनवत्सराजयरिपुच्छ) 
उपायकोौजल्यरूत्र 
उपरल्परिषुच्छा 


(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 


(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(रघ) 
(२५) 
(२६) 
(२७) 
(२८) 


कर्मावरणविशुद्धिसुत्र 
कामापदादकं सूत्र 
क्यपपरिदतं 
क्षितिगभेसूत्र 
गरनयजस्‌च 


४७ 
सौचरपरिदुद्धिसू 
चतुधमंकसू 
चन्द्रप्रदीपसुतर 
चन््रनोत्तरादारिकापरिपृच्छा 
चु्दाधारणी 

जम्भलस्तोच् 
दएनवतीपरिवतं 
सानवेयुल्यसुत 


बौद्ध घमं के विकास कर इतिहास 


(२९) तथागतकोशद्रुज 

(२०) तंथागतगुद्यसुत् 

(२३१) तथागतबिम्बपरिवतं 

(३२) तरिसमयराज 

(२३२) त्रिस्कन्धक 

(३४) दशशधमसू्र 

(३५) दशभूमिकसुच्र 

(३६) दिव्यावदान 

(२७) धसंसंगीतिसूच्र 

(३८) नारायणपरिप॒च्छा 

(३९) नियतानियतावतारमुदासूतर 

(४०) निर्वाण (?-सूत्रः) 

(४१) पितपुच्रसमागम 

(४२) पुष्पकूटधारणौ 

(४३) प्रल्ञपारमिता--“महती", 

अष्टसाहुलिका, 

(४४) प्रत्रज्यान्तरायसूत्र 

(४५) ्रश्षान्तविनिर्चयप्रातिहायसुत्र 

(४६) प्रातिमोक्ष 

(४७) वबहत्सागरनागराजपरिपृच्छा 

(४८) बोधिचर्यावतार 

(४९) बोधिसत्वपिटक 

(५०) बोधिसत्व प्रातिमोक्च 

(५१) बुदधपरिपृच्छा 

(५२) भगवती 

(५३) भद्रकल्पिकसुत्र 

(५४) भद्रचरीप्रणिधानराज 

(५५) भिक्षुप्रकौणेक 

(५६) भेषज्यगुरवेदूयप्रभसुत्र 

(५७) मज्जुश्रीबुदक्षेत्रगुणव्यहा- 
लकारसूत्र 


(५८) मञ्जुश्रीविक्रीडितसुतर 
(५९) महाकरुणपपुण्डरीकसुत्र 
(६०) महामेध 

(६१) भदावस्तु 

(६२) मारीची 

(६३) मा्खासिहूनाद 
(६४) मत्रेयीविमोक्ष 
(६५) रत्नकरण्डसूत्र 
(६६) रत्नकूट 

(६७) रत्नच्‌डसुत् 

(६८) रत्नमेघ 

(६९) रत्नराश्जिसूत्र 

(७०) रत्नोत्काधारणी 
(७१) राजाववादकसुत्र 
(७२) रषष्टूपाल्परिपृच्छा 


(७३) लङ्धावतारसुत्र 
(७४) ललितविस्तर 
(७५) लोकनायव्याकरण 
(७६) लोकोत्तरपरिवतं 
(७७) वजच्छेदिका 

(७८) वञध्वजपरिणामना 
(७९) वाचनोपासिकाविमोक्ष 
(८०) विद्याधरपिटक 
(८१) विमलकीतिनिर्देश 
(८२) वौरदत्तपरिप॒च्छा 
(८३) शालिस्तम्बसूत्र 
(८४) शूरङ्खमसूच् 

(८५) शरद्धाबलाधानावतारमुद्रासू्र 
(८६) श्रावकविनय 


महायान का उद्गम ओर सहित्य ३२३१ 


ठे जिनमें अधिकां महायान के है ।*“ पर महायान-साहित्य की वास्तविक विपुरुता 
चीनी जोर तिव्वती त्रिपिटकों तथा चीनी ओौर तिव्वती यात्रियों एवं इतिहासकारों की 
कृतियों को देखने से ही विदित होती हे । 


(८७) श्रौमालासिहनादसुत्र (९३) सदंधमप्रवृत्तिनिरदेड 
(८८) सद्धमपुण्डरीक (९४) सवंवजधरमनम्त 
(८९) सद्धमंस्मृत्युपस्थान (९५) सगरमतिपरिपृच्छा 
(९०) सप्तमथुनसंयुक्तसूत्र (९६) सिहपरिपच्छा 
(९१) समाधिराज (चन््रप्रदीप) (९७) सुवणंप्रभासोत्तमसुत्र 
(९२) सवेधममवेपुल्यसंग्रहुसूच (९८) हस्तिकक्ष्यसूत् 


१२०-महाव्युत्पत्ति को सुची मं चिपिटक, सुत, अभिधम, विनय आदि नाम 
हीनयान के साहित्य का संकेत करते हं} स्पष्टतः हीनयानी ग्रन्यों को 
छोडकर इस सुची मं निम्नोक्त भ्न्थरालि का परिचय दिया गया है-- 
शतसाहसिका प्रज्ञापारमिता, पंचावश्तिसाहसिका प्रज्ञापारमिता, अष्ट- 
साहसिका, समप्तज्ञतिक? प्रज्ञापारमिता, पश तिक? प्रज्ञापारमिता, च्रिश्तिका 
प्रज्ञापारमिता, अवतंसक, बोधिसत्वपिटक, ललितविस्तर, समाधिराज, 
पितापुत्र समागम, लोकोत्तरपरिवक्तन, सद्धमपुंडरीक, गगनगंज, रत्नमेघ, 
लंकावतार, सुवणंप्रभास, विमलकीति निदेश, गंडव्यूह, धनव्य्‌ह्‌, आकाश- 
गभे, अक्षमितिनिद्, उपायकोशल्य, धमेसंगीति, युविच्छंतविक्ामी, 
महाकरणावृण्डरीक, रट्नकेतु, दङभूमिक, तथागतमह्‌एकरुणानिदश, दुम- 
क््चरराजपरिपृच्छ, सुपगभे, बुद्धभूमि, तथागतर्पचत्यगुह्यनिदेशञ 
लुरगमसमाधिनिरेश, सागरनष्मराजपरिपच्छा, अजातशनु-कोकृत्य-विनोदन, 
संधिनिर्मोचन, बुद्धसंगीति, रष्ट्याल-परिपच्छा, सर्वधर्मघ्रवृत्तिनिर्देश, 
रत्नच्‌डपरिपृच्छा, रत्नकूट, महायान-परसाद-प्रभावन्‌, महायानोपदेन्ञ, अयं 
नेह विक्षेष-चिन्तपरिपच्छा, परमाथं-ंदं्ति-सत्य-निद्ञः भनुश्नी-विहारः 
महापरिनिर्वाण, अदेवतं-चक्र, कम-विभंग, रत्नोल्क, गोचर-परिडुदढः, 
प्रशातविनिड्चय-प्रातिहायं-नि्देश, तथागतोत्प्ि-संभव-निदंश्चः, भवसक्रति, 
परमा्थधमे-विजय, सजुश्री-बुदधक्षे्र-गृणव्यह्‌, बोधिपक्ष-निरदेश, कर्मावरण- 
प्रतिप्रल्व्धि, च्रिस्कन्धक, स्ददेदत्यसंग्रह, संघाटसुत्र, तथागत-ज्ञान-मुद्रा- 
समाधि, वजमेर-क्ञिखरकुटागएरधारणी, अनवतप्ठ-नागराज-परिपुच्छाः 
सदेबुद्धविषयावतारज्ानालोकालकरः व्यासचरिपच्छा, सुबाहुपरिषएच्छः 


२३२३२ बोद्ध धर्म के विकास का इतिह्यस 


तन्जियौ के द्वारा संगृहीत चीनी त्रिपिटक कौ सूची" मे सूत्र-पिटक्‌ अथवा सूत्र 
काण्ड के अभ्यन्तर ५४१ महायान-सूत्रो का उत्छेख है ! ये सूत्र सात वगा मे विभक्त 
ट-- (१) पन्‌-जौ अथवा प्रज्ञापारमिता, (२) पाओो-चि, अथवा रत्तकूट, (३). 
ता-चि, अथवा महासच्निपात, (४) ह्वा-येन, अथवा अवतंसक, (५) न्ये-पन्‌, अयवा 
परिनिर्वाण, (९६) वु-ता-पु-वाइ-चुं-ईचि, अथवा इन पांच वर्गों के बाहर विविध 
अनूदित सूत्र, (७) तन्‌-इ-चि, अथवा अन्य सकृद्‌ अनुदित सूर । पहट वयं मे एकाविक 
प्रज्ञापारमिता सूत्र संगृहीत है, दूसरे मे ४९ सूत्र हूँ जिनमं वृहत्‌ सुखावतीव्य्‌ह्‌ भी सम्मि- 
लिति है, तीसरे सें चन्द्रग्भ, क्षितिगर्भ, आकाशगभं आदि सूवर संकलित टै, चौधेमं 
अवतंसक सूत्र के दो अनुवाद तथा उसके अनेक खण्ड पृथक्‌ रूप से उपखत्य होते हु, पां चवं 
मं परिनिर्वाण सम्बन्धी अनेक सूवहै, छठ मेँ सद्धमंपुण्डरीकः, सुवणंप्रभास, टलितविस्तर, 
र दमवतार्‌ आदि सूत्र हू, तथा सातवे मं शूर ङ्म, महावेसोचन आदि सूत्रोकासंग्रहुहै। 

नन्जियो की सूची के विनयपिटक मे उल्लिखित महायान ग्रंथों मे सर्वाधिक महृत्व- 
दाली एक ब्रह्मजाटसूव्र' है जिसका दीवनिकाय के ब्रह्मजार से कोई सम्बन्ध नहीं है) 
चीनी ब्रह्मजाठसूत्र एक प्रकार से महायान का विनय दै । नन्जियो की सूची मे अभि- 
धमपिटक' के अन्तग महायान-ग्रन्थो मे नागार्जुन, असद्ध आदि कै विरचित शास्र 
संगृहीतं । कंजूर ओर तंजूर नाम के तिव्वती संग्रहं मेँ ^ चीनी संग्रह्‌ से अनेक अंशो 


सिहू-परिपृच्छा, महासाहछप्रसदेन, उग्रपरिपच्छा, श्रद्धाबलाघान, अंगुलि- 
मालीय, हस्तिकक्ष्य, अक्षयमति-परिप्च्छा, मह्‌एस्मत्युपस्थान, शालिस्तम्भ, 
मेत्री-व्याकरण, भेषज्य-गुर्वैदूयंप्रम, अर्थविनिश्चय, महाबलसूच्र, वीरदत्त- 
गृहुपति-परिपच्छा, रत्नकरंडक, विकुर्दाणराजपरिपच्छा एवं ध्वजाग्रकेयूर । 


इनमे ९ ग्रन्थ विशेष रूप से युजनीय मने जाते हं । ये सब शविपुल्य 
सूत्र कहे जतेहुं एवं इनके नाम इस प्रकार है--अष्ट-साहसिका, 
पर्ञापारमिता, सद्धमेपुण्डरीक, ललितविस्तर, ठंकावतार, सुवणग्रभास 
गंडन्यूहे, तथागतरुद्यक, समाधिराज एवं दश्चभूमीरवर । 


१२१-बी० नन्जियो, ए कंटेलोंग ओव दि चाइनीज दन्सलेश्न ओव दि बुधिस्द 
चरिपिटक (ओंक्सफोड, १८८३) । 

१२२-कजूर मे ११०८ तथा तंजूर में ३४५८ न्य संगृहीत है । इनके “दइल्मे- 
गरे" (¬ 10813110) पहले तिब्बत में अनेकत्र, तथः पी्षिग में तैयार 
होते थे । कंजूर तथा तजर के पीरकग संस्करण का सम्पुणं संग्रह पेरिस आर 
ञओटानी विर्वविद्याठय, जापान, में उपलन्ब है ! ओटानी विश्चविद्पल्य 
ने इस संस्करण को विज्ञ युस्तकराशि के रूप मे मुद्रित कर दिया है \ 


सहायान्‌ का उद्ग अर साहिष्य ३३२ 


मे स्षादुद्य हे । प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट अवक्तंसक, परिनिर्वाग आदि दोनों मेँ उपटव्व 
है, किन्तु तिव्वती संग्रह मे चीनी की उपे्ना प्राचीन सूत्र कम है, तन्व तथा व्यास्या- 
साहित्य अधिक ) 

ऊपर के विवेचन से तथा चीनी अनुवादो की तिथियों से प्रतीत होता है कि महा- 
यानसूत्रो का रचनाकाट सामान्यतः पटी चतानब्दी ईसा-पूवं से चौथी शताब्दी तक 
मानना चाहिए ।** यद्यपि ये सूत्र कहे जाते हैँ तथापि ैटी में पुराणोंके निकट है) 
विस्तार से प्रतिपादन एवं एक ही वात को वारार्‌ दुह्‌राना इनकी विदेषता है! सव 
अकार्‌ कौ अतिशयोक्ति भी इन ग्रन्थो में प्रचुरमात्रा मै उपलब्ध होती है । बहूधा दीं 
समासो का प्रयोग भी प्राप्त होता है। पिष्टे हीनयान के पिटक का ज्ञान मी इनमें 
पुरस्कृत है । प्रायः हीनयानसम्मत नाना धर्मो की अपारमाधिकता का द्योतन ही इन 
ग्रन्थो कार्य है जिसके साथ शून्यता का प्रतिपादन एवं बुद्ध तथा वोधिसच्वों कौ 
अल}किकं महिमा का ख्यापन अभेद्य रूप से जृडे हुए ह } 
प्रज्ञापारमिता सूत 


प्रल्ञापारमिता सूत्रों के अनेक छोटे-वडे संस्करण प्राप्त होते हँ मौर ये महायान 
सूत्रों मं कदाचित्‌ सवसे प्राचीन है । इनमें शन्यता का अनेकधा प्रतिपादन किया गया 
है) वृद्ध एवं उनके किसी दिप्य विशेषतः सुभूति के परस्पर संवाद के आधार पर इन 
सूव्रोकौरचनाहू्द्‌है। इन सूत्रों की प्राचीनता का संकेत इससे उपर्व्धहोतादहै कि 
नन्जियो के अनुसार १४८ ई० के ठगभग ह लोकरक्न ने दशरसाहसिका' प्रज्ञापार- 
मिताकाचीनी मे अनुवाद कर दिया था 1“ नागार्जुन के हारा प्रज्ञापारमिताशास्वकी 
व्याख्यासे मी इन सूत्रों को प्राचीनता सिद्ध होती है। नागार्जुन की व्याख्या पञ्च- 
विदाति° की वतायी गयी है, किन्तु कदाचित्‌ अष्टसाहुखिका कौ रही हौ ।*** अष्ट- 
साट्खिका प्रज्ञापारमिता मं कहा गया है कि पारमिताओं का उपदे करनेवाले ये 
सूतरात तथागत के निर्वाण के अनन्तर दक्षिण में तथा वाँ से पूर्वं की ओरं प्रचारित होमे 


१२२-चीनी, अनुवादो षर द्र०--नन्नियो, पूवै०; बागचौ, ठ कानों बुद्धीकञंज्ञोनः 
जि० (पेरिस, १९२७, १९२३८), विन्टरनित्स, पुवं ० बहत्र \ 
१२४-अष्टसाहलिका, द्र ०--दत्त, महायान, प° २२३-२५; तु ०--एडवडं कन्त, 
दि प्रदापारमिता लिटरेचर (१९६०); प० २९ ५०-५१। 
१२५-लासोत, खत्रेते, भूमिका; दत्त, वहं । 


३३४ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


एवं पूर्वं से उत्तर की ओर उनका प्रचार होगा । ~ तारानाथ के अनुसार प्रज्ञापारमिता 
का महापद्य के अनन्तर उड़ीसा (ओडिविजश) मे आविभवि हुञा 1“ पूवदैटीयों की 
प्राक्त प्रज्ञा का ऊपर उल्छेख किया जा चुका दै ।*"“ इ्वांच्वांग ने वारह्‌ विभिच्च प्रज्ञापार- 
मिताओं का अनुवाद किया था जिसमे रतसाहलिका से टेकर सार्धशतिका तक संगृहीत 
है। उपरकटाजा चुका दै कि चीनी त्रिपिटकके पट्टे वगं मे विभिन्न प्रज्ञापारसितार्पं 
सच्चिविष्ट है । कजूर मे भी शतसाहलिका, पंचविशति साहयिका, अष्टादशसाहलिका, 
दशसाहखिका, अष्टसाहशिका, अष्टशतिका, सप्तशतिका, पंचदातिका, वजच्छेदिका, 
अत्पाक्षरा एवं एकाक्षरी प्रज्ञापारमिता का संग्रह है। संस्कृत मं शतसाटलिका, पंच- 
विदति, अष्टसाहसिका, साधद्विसाहसखिका, सप्तशतिका, वञच्छेदिका, अत्पाक्षरा, 
एवं प्रज्ञापारमिताहूदय-सूव्र उपलब्ध होते हं । ^ यह्‌ प्रायः स्वीकृत किया जाता ह कि 
इन सव मं अष्टसाहन्लिका प्रज्ञापारमिता प्राचीनतम है । तारानाथ के अनुसार इसका 
पहले मजुश्ची ने प्रचार किया ।*“ इसी के विस्तार एवं संक्षेपके दारा विपुरुतर एवे 
अल्पतर प्रज्ञापारमितासूत्रो कौ उत्पत्ति माननी चाहिए 1 सम्भोगकाय एवं भूमियों 


१२६-भष्टसाहसिका, पु २२५--“इमे खलु पुनः शारिपुत्र षट्पारभमिताप्रति- 
संयुक्ताः सुत्रान्तास्तथागतस्यात्यदेन दक्षिणापथे प्रचरिष्यन्ति दक्षिणापथात्‌ 
पुनरेव ॒बतेन्यां प्रचरिष्यन्ति वर्त॑न्याः पुनरुत्तरापथे प्रचरिष्यन्ति-- । 
इसके विपरीत नागाजुन के महाप्रज्ञापारमितान्नास््र के अनुसार बद ने 
प्रज्ञापारमिता का पूवं मं अर्थ्भत्‌ मगध मं उपदेश्च किया, उनके निर्वाण के 
अनन्तर प्रज्ञा० ने दक्षिणापथ का अवलम्बन किया, वहाँ से उसको पषठठिचम 
यात्रा सम्पच्च हुई, तथा अन्ततः बुद्धाब्द की पञ्चश्ञतीौ होनें पर प्र्ञा° ` उत्तरा- 
पथं परहुंची--> ०--लामात त्रेत, जि° १, प्‌० २४-२५। 

१२७-तारानाथ, पृ० ५८ सौत्रान्तिकों के अनुसार पद अष्टसाहुलिका प्रज्ञापार- 
मिता थी (वहीं) । 

१२८-् ०--कौग्स, पुव, प० ९। 

१२९-गप्रज्ञापारमिता सम्बन्धी साहित्य का विस्तृत निदंश--कौन्ल, पूवे० प° 
२७-१ १७ । 

१३०-तारानाथ, चहं । 

१३१-अन्य मत (क) मल प्रज्ञापारमिता के संक्षेप के हारा अल्पतर प्रज्लाओंकी 
कथिक उत्पत्ति, यया नेपाली परस्परा जो मूख प्रज्ञापारमिता को सवा लाख 


महायान का उद्गम जौर साहित्य २२५ 


के विवय मे मौन भी अप्टसाहखिका को दत० ओर पंचविशति० से प्राचीन सिद्ध 
करता ह । ९९ 
अष्टसाहछिका मे ३२ परिवतं अथवा विव हं गृध्रूढ पर्व॑त पर विहार 
करते हुए मगवान्‌ वृद्ध के अनुभाव से स्थविर सुभूति को महाप्र्ञापारमिता का 
प्रतिभान हृजा जौर उन्होने शारिपुत्र को एक अदृमृत सवंसंहारी मायावाद एवं 
अट्टयवाद का उपदेश किया जिसमे समस्त सूर का सार संगृहीत है । परमाथेतः सभी 
कुछ सून्य हे । श्रज्ञापारमिता' एवं वोधिसत्व' इन शब्दों काभी कोई वास्तविक 
अथं नहीं है । भावना करने वाखा चित्त स्वयं अचित्त एवं भास्वर है । निविकारता 
एवं निविकल्पता ही अचित्तता है । कोर भी धर्म--प्रनापारमिता तक--स्वभाव- 
सयुक्त नहीं है । स्वभाव भी नि-स्वभाव दहै! अविद्यमान धर्मोकी विद्यमानतया प्रतीति 
हौ अविद्या है। न महायान ओर न वृद्ध वास्तविक है! सव धर्मौ का अनुत्पाद ओौर 
अद्वैत ही सत्य है । अतएव सभी धर्मो मँ अनिश्वरय ही प्रन्नापारमिता का ममं है) 
सतसाहसिका मं ७२ परिवत्तं हुं । इसकाभी गृध्रकूटमें तथागत की सभासे 
मारम्भ होता हें । किन्तु जष्टसाहखिका की अपेक्षा इसमें अत्तिदायोक्ति गौर वणह्ियता 
अत्यधिक ह 1 अधिकां मं अष्टसाहृखिकः का विस्तार होते हए भी इसमें कुछ नवीन 
विकास द्रष्टव्य है । पं्चविन्नतिसाहसिका अपने मूल रूपमे लुप्त हो चुकी ह, किन्तु 
मंत्रेयनाथ ने इसका सार अभिसमयालंकार' में संगृहीत किया था एवं पीछे अभिसमया- 
लकार' के अनुसार संशोधित एक संस्करण पंच विश्चति० का प्रस्तुत हुजा था! यह्‌ 
संशोधितः संस्करण मूल रूप में उपरब्ध है 1 अष्टादन्चसाहलिका एवं दशच० भौ मूल 
रूप में लुप्त है 1 वजच्छेदिका उपटब्ध है ओौर स्वत्पाकार है । इसमे कहा गया है-- 
योऽसौ तथागतेन धर्मोऽभिसम्बृद्धो देडितः अग्राह्यः सोऽनभिलाप्यः न स धर्मोनाधमे- ` । 


इलोकों का बताती है (दर०--विन्टरनित्छ, जि० २,पु० ३१४) (ख) 
जथवा संक्षेप मल प्रज्ञापारमिता के संमुपबंहण से विपुलतर प्रज्ञाओं का 
आवि्भगव तथा तुचि, सप्तदातिका , भूमिका ! तु०--मत्सुमोटो, दी प्रज्ञा- 
पारमिता कितेरातुर, कौन्, पुवे ०, पु० १७-१८, दत्त, महायान. ३२८३२) 

१३२-ससुचित विवेचन द्र ०--दत्त० पुवं ०० ३२५--८ । 

१२३३-अष्ट ०) पु० ४-६; तु०--स्षत०, प° ४९५। 

१२३४-हरिभद्र अथवा सिहभदर के द्वारा घेषाल के समय म--द्र०--तारानाथ, 
प° २१९; तु०--बुदोनः जि० २, पु १५६-६०1 

१३५-गिखुगित मेनस्किष्ट्स, जि० ठ, पु० १४६। 


३३६ बद्ध धमं के विकास का इतिहास 


अवतंसकसुत्र के नाम से चीनी त्रिपिटक ओर कंजूर' मे विपृटाकारं सूत्र उपर्न्य 
होते ह । चीनी त्रिपिटक मं अवतंसकसूत्रं तीन वाखाओं में मिक्तादहै जो कि 
करमशः ८०,६० ओर ४० चीनी जिल्दों मेँ सम्पच्च है } पटी दो वाला्ो के सस्त 
मूक अप्राप्य दँ । तीसरी को शगण्डव्यृह-महायानसूत्रः का अनुवाद वताया गया है| 
बुदोन के अनुसार अवतंसक म मूलतः १००,००० अध्याय धे जिनमें से केवल ४८० शेष 
रटे "` 1 गण्डव्यूहमहायानसूत्र मे सुघन नाम कै कुमार का वोयिसत््व मजुश्री की 
प्रेरणासे सम्बोयि की खोज में परिभ्रमण वणित किया गया दै ˆ*। अन्त मेँ समन्तभद्र 
अथवा अमिताभ बुद्ध की कृपा से उसकी लक्ष्यपूति होती है । 

यह स्मरणीय दै किं इन सूत्रों के आधार पर ही चीन मे अवतंस एवं 
जापान मे के-गानः सम्प्रदाय प्रवृत्त हुए जिनमे मंजुश्री का विदोष महत्त्वे है । तथागत 
की सागरमुद्रा से अवतंसक-सिद्धान्त का जन्म माना जाता है । अनुश्रुत्या इस सिद्धान्त 
का उपदेश भगवान्‌ वुद्ध ने सम्वोधि के समनन्तर ही दिया था, किन्तु उस समय लोग 
उसे समञ्च नहीं पाये । घर्मकाय, धर्मतथता अथवा वृद्धस्वभावको ही परमार्थं माना 
गया है । सव धर्मो में व्यावहारिकं नानात्व, किन्तु सम्मेद होते हृए भी पारमार्थिक 
समता है । इस सिद्धान्त को योगाचार का एक विकास मानना चाहिए । 

दश्भूमिक-सूत्र अथवा दक्षभूमीङ्वर-सृत्र भी कमी-कभी अवतंसक का अंग माना 
जाता है । इसमे बोधिसत्त्व वज्रगभं केद्वारा वृ द्त्वग्राप्ति की भूमियों अथवा अवस्थां 
का उपदेश किया गया ह) यह्‌ स्मरणीय किं महावस्तु एवं शतसाहसिका मे 
भी भूमि-विवरण मिलता है, किन्तु यहाँ अधिक विकसित ओर परिष्कृत है। इस 
मूतर का प्राचीनतम चीनी अनुवाद धर्मरक्षके हारा २९७ ई° मे हुभा था । 

चीनी ओर तिव्वती त्रिपिटकों मे ^रत्नकृट' नाम से ४९ सूत्रों का संग्रह उपङव्ध 
होतादै) तारानाथ के अनुसार रत्नक्ट-धम-पययि' का कृनिषप्क के पुत्र के समयमे 
जाविरभावि हुआ एव उसमे १००० काण्ड थे" असंग तथा रान्तिदेव के दारा 'रत्नकूटः 


१३६-तुदोन, जि० २, ० १६९। 

१३७-दुजुकि ओर इजुमि (सं०), गण्डव्य्‌हुसुत्र (नवीन संशोधित संस्करण), उदा० 
मारम्भिक गाथा ९-७; तु° --दिव्यावदान--सुघन कुभारावदान । 

१२८-तारानाथ, पु० ६३ । 
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के उद्धरण प्राप्त होते हैँ" । बुदौन के अनुसार ^र्त्वकूट के मूटतः १००, ००० अध्याय 
थे जिनमें से केवक ४९ रोप है“ । (बृहत्‌) छुलादतीव्यूह, अक्षोभ्य-व्यूह, मजुश्वी- 
बुद्ध-क्े्र-गुण-व्यूह्‌ । बोधिसच्व-यिटक, पिता-पुत्र-ससागम, काश्यप-परिवर्त, तथा 
“राष्ट्पाल-परिवृच्छा, उग्रपरिपृच्छा, अक्षयमतिपरिपुच्छा' आदि अनेक पृच्छा 
“रत्नकूट' मे संगृहीत हं । एसा प्रतीत होता है कि मूलतः रत्तकूट नाम्‌ का एक धम- 
पर्याय-विशेप था, कालान्तर मे वही नाम एक सूत्रसंग्रह पर संक्रान्त कर दिया गया | 
कदाचित्‌ काश्यपपरिवतं ही मूल रत्नकूट था“ । चीनी मे एक अल्पाकार रत्नकट- 
सूत्र भी टै जिसमे रत्नक्टसमाधि का विवरण है । 

संस्कृत म सुखावती-व्यूह्‌ के नाम से दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ, एक वृहत्‌ ओर एक 
संक्षिप्त “` । दोनो मे अमिताम वृद्ध का गुणगान है, किन्तु वृहृत्‌-युखावती मे कर्म का 
महव अक्षुण्ण हे जव कि संक्षिप्त सुखावती मं मत्य्‌ के समय अमित का नाम-चिन्तन- 
मात्र वुद्ध-क्षेत्र मे उपपत्ति के लिए प्यप्ति समज्ञा गया है । बहत्‌-सुखावती का 
प्राचीनतम चीनी अनुवाद ई० ९४७-८६ के वीच सम्पन्न हुञजा था । संक्षिप्त-सुखावती 
का प्राचीनतम अनुवाद कुमारजीवने ४०२ ई०मेकियाथा। एेसाप्रतीतहोताह करि 
सुखावती-व्यह्‌ को 'असितपयुसयुत्र' अथवा अमितायुन्युह-सूच' मी कहा जाता था) 
ये सूत्र जापान के जोड़ो' अथवा चीनी 4चि' एवं दिनः सम्पदायके प्रधान ग्रन्यहुं ; 
इस सम्प्रदाय कै विरवास के अनुसार तथागत ने सुखावती व्यूह का लेक मं प्रकाल 
अपने परिनिर्वाण के कुछ ही पहटे किया था 1 काश्यप-परिवतं अंदातः अंगुत्तर-निकप्य 
कगे याद दिलाता है! अन्यत्र वोधिसत्त्वों के गुणों का निल्पण ह तथा लून्यता को नाना 
उपमाओं से समञ्ञाया गया है । उश्रपरिपुच्छाका १८१ ई० में चीनी अनुवाद टौ 
गया था । राष्टूपाल्परिपृच्छा का अनुवाद ई० ५८९ तथा ई० ९१२ के वीच हुजा \ 


१३९-सूद्रालंकार, प० १६५, शिक्षा, प° ५२, ५४ इत्यादि । 

१४०-दुदोन, बहुं । 

१४१-फोन-इ्तेल हीर्स्ताइन के हारा मूल किन्तु खण्डित रूप मे संपाद्ति, संघाई, 
१९२६ । 

१४२-दोनें सक्ससृलर दवारा सम्पादिते (एनेक्डोटा अत्सोनियन्विया, सपन 
सरिज, जि० १, भा० २, १८८३) । 

१४३-पुखादतीव्यह, पु० १४-२१। 


५. 


३३८ यौद्ध धमं के विकासं का इतिह 


इसमं अनेक जातक-कथाओं के उच्टेख के अतिरिक्त तत्काटीन धार्मिक हास का सजीव 
चित्रण किया गया है। 

सुखावती-व्यूह्‌ यौर अमितायुरव्यान-सूत्र मं“ कु वृद्ध अमिताभ के साथ वोधि- 
सत्त्व अवखोकितेदवर का गुण-कीतंन किया गया है । अनुवाद-माव्र-रकषित अक्षोभ्य 
व्यूह म अक्षोभ्य वृद्धकेक्षे्रका विवरण है। कारण्डव्यृह्‌ मे अवलोकितेर्वर की 
महिमा का विस्तार है । कारण्डव्युह्‌ अथवा अवलोकितेशवर-गुण-कारण्ड-व्युह का एकं 
प्राचीनतर गद्यमय रूप है तथा दूसरा अपेक्चाकृत उत्तरकाटीन पद्यमय रूप हे । 
पद्यात्मक कारण्डव्यूह्‌ मे एक प्रकार का ईइवरवाद वणित है क्योकि उसमें आदिवृद्ध' 
को दही ध्यान के द्वारा जगत्खष्टा कहा गया है“ 1 आदिवृद्ध से ही अवलोकितेर्वर का 
आविर्माव हृजा तथा अवलोकितेरवर की देह से देवताथों का । गचात्मक कारण्डव्यूह्‌ 
मं आदिवृद्ध का उल्लेख नहीं है । यहाँ अवटोकितेद्वर की करुणा का प्रभूत विस्तार 
दै । उनकी कृपा से अवीचि नरक का दिव्य रूपान्तर हौ जाता है तथा प्रेम भूख-प्यास 
से मूक्तहो जाते ह । अवटोकितेरवर पाक्षरी विद्या-ॐ मणिपदो हूं--को धारण करते हू । 

करुणापुण्डरीक नाम का“ सूत्र भी यहां उल्टेख्य है जिसमें पद्मोत्तर वृद्ध के पद्य- 
नामक खोक का वर्णन है1 अवलरोकितेदवर की महिमा श्ुरंगमसत्र ( नजियो, 
संख्या ३९९) मं मी देखी जा सकती है । योगाचार की दृष्टि से यह्‌ वहत महत्वपूर्णं 
दै । इसका निदान अंशतः इदुलकर्णावदान के सद्दा है । प्रथम अध्याय मं सुकराती 
ठग के प्रह्नोत्तरके द्वारा प्रभास्वर ओर विम चित्त की पारमाथिकता का प्रतिपादन 
है 1 वही तथागतगभं अथवा आर्यविज्ञान है जिससे परिकल्पित आवरण के द्वारा 
संसार कौ प्रवृत्तिहोती है) कहा जाता है कि सुवणंप्रमाससूत्र“ का चीन में काश्यप 
मातंग ने मिग-ति (ई° ५८-७५) के दासन-कार मं व्याख्यान किया था । धमेरक्ष 
ने इसका चीनी अनुवाद ४१२-२६ ई० म प्रस्तृत किया जो संस्कृत मूलके सददाहै। 
ई० ७०२३ मे इ-चिग नें मारत से जआनीतम्‌कका ३१ परिवर्तो मे अनुवाद कियाजवकि 
धर्मरक्न के अनुवाद में १८ परिवतं हं । इस सूत्र के खोतनी गौर उद्गुर अनुवादो का पता 


१४४-द्र ०--एस० बी ° ई० जि० ४९, भाग २। 
१४५-स० सत्यव्रत सामश्मी, करठकत्ता, १८७३ । 
१४६-तु०--युत्लकार, ९; ७७ । 
१४७-प्रकक्ित, कलकत्ता, १८९८ 

१ ४८-सं० इनजुभि, किथोटो, १९३१ । 
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चलता हे । सदधर्मयुण्डरीकं तथा प्रज्ञापारमिता का घुवर्णप्रभासख के वर्तमान रूप पर 
प्रभाव स्पष्ट है । निदानपरिवतं को छोड़ कर पटे छः परिवर्तं ही कदाचित मौखिक 
ह । सषपमात्र भी बुद्ध घातु.असस्भव कट गयी है क्योकि तथागत की धर्मकाय अमर 
है ओर लोक में केवल उनकी निमितकाय का परिनिर्वाण देखा जाता है< | 

योगाचार के किरु कंकावतारसुत्र अत्यन्त मह॒ततवपुणं है ! गप्तो के उल्लेख के 
कारण अपनं वतमान रूप म यह्‌ सूत्र चतुथ शताब्दी के पूवं का नहीं हौ सकता ! ४४३ 
ई० मं इसका पहरा चीनी अनुवाद हुजा था जिसमे प्रथम, नवम ओौर दलम परिवतं 
उपलब्ध नहीं होते ! नवम धारणीपरिवतं है, दशम सगाथक, जिसमें ८०० से अधिक 
रोक हं । स्पष्टही ये अंश मूल सूत्र के अभ्यन्तर नहीं थे। सूतरका दाञ्चंनिक्‌ कठेवर 
दूसरे से सातवें परिवतं तक विदोष रूप से विस्तृत है । पांचवां ओर सातवां परिवतं 
अल्पाकार हूँ चौथे मं वोधिसत्त्वभूमियों कौ चर्चा है । फलतः दूसरा, तीसरा ओौर 
छटा परिवतं ही ग्रन्थक मुख्य भागहं। इस मुख्यां को असंग ओर वसुवन्धु के 
पूवं का मानना चाहिए) इस प्रकार लंकावतार की रचना को दूसरीसे पांचवीं 
राताब्दियो के अन्तरा मेँ रखना चाहिए 1 यह्‌ उल्लेख्य है कि इस सूत्र मं तथागतगभं 
के सिद्धान्त को भी एक प्रकार का उपायकौराल ही कहा है । सव कु प्रतिभासात्मक 
अथवा विकत्पात्मक भ्रान्तिमात्र है, केवर निराभास्र एवं निविकृत्प चित्त ही 
सत्य है, यही कुकावतार का मुख्य प्रतिपाद्य हे । 

समाधिराज अथवा चद्धप्रदीपसूच्र का आय सदृश है। इसमं सवधर्मसमता 
का सवेप्रथम अनुवाद कदाचित्‌ अन-शिकाभो ने ई० १४८ में किया था। इसमे तीन 
संगीतियों का उस्छेख भी मिलता है । 

महायानसू्रो सें एक मर शून्यता कर प्रतिपादन के द्वारा विदद निविकल्पज्ञान का 
उपदेश किया गया है; दूसरी ओर, वृद्ध कौ महिमा सौर करणा के प्रतिपादन केद्वारा 
भक्ति उपदिष्ट है । दूसरी कोटि मे सुखावतीब्यह्‌ कारण्डव्यूह आदि सूत्र अन्तगतं ह | 
दनम सर्वाधिक महत्त्व सद्धमपुण्डरीकसूत्र का दै । इसमे गय ओौर गाधार्‌ं मिले- 
रूप मे उपर्व्ध ह । प्रायः गाथाञों की भाषा प्राचीनतर प्रतीत होती है ओर सम्भवतः 
पधानयूृत्त अथवा पव्वज्जसुत्त के समान मू सद्धमंपुण्डरीक गाथामय रहा हो जिसमं 
व्याख्याके रूप म गद्य का समावेदा मौर वृद्धि कत्पनीयदहै। २९१बेंसे२६ वें परिवतं 
तक्‌ यपेन्षाकरृत परवर्ती भाग प्रतीत होता दै जिस्म गाथाएं वहत कम मिरुतीह्‌। 


१४९-सुवणप्रभास, प° १३-१४ । 


३४० सौध धसं के विका का इतिहुष्स 


नागार्जुन ने इत सूव्र का उल्लेख किया ह तथा २२३ ई० मे इसका चीनी अनुवाद हुभा 
धा} टका रचनाकार सम्भवतः दसवी सन्‌ के आरम्भ के निकट मानना चाहिए । 
पाण्ड्लिपियों सौर चीनी अनुवादो को देखने से सृकता है कि कदाचित्‌ इस सूत्र कीदो 
दाखाएं थीं जिनमे एक अपेश्चाक्रत स्वत्पाकार थी । 

निदानपरिवतं मं सद्धम० को वैपुल्यसूव्रराज कहा गया है । “उपायकौशल मेँ 
कटा हे कि आपाततः तीन यान हँ जवकि अन्ततः एक बुदधयान ही मानना चादिए्‌ । 
श्रावक सौरं प्रत्येक वृद्ध तथागत का आडाय ठीक समल्लने के अधिकारी नहीं हः अतएव 
उनके छिए निर्वाण का मागं प्रदहडित किया गया) अनेक परिवर्तौ में इसका विस्तार 
एवं उदाहरण दिये गये हू । मा्गंभेद वास्तविक नही, उपायमात्र है, हीनयान का ठक्ष्य 
है एक विश्राममात्रे। 


अध्याय ९ 
बुद्ध अर बोधिसत्व का रूपान्तर 
वृद्ध कौ विमूति--रिकायवाद का वास्तविक मूढ 


भगवान्‌ बुद्ध के समसामयिक उन्हुं मरणधर्मा मनुष्य ही मानते थे! उनके शिप्य 
उन्द्‌ सिदध, वुद्ध, महापुरुष समञ्चते हए भी उनके जन्म, दौ लव, दार-परिग्रह, सन्ता- 
नीत्पत्ति, रोग, जरा एवं मरण को अन्य मनुष्यों के सदुश ओर वास्तविक मानते थे! 
अन्मसे मरण तक ये सव धर्मं भौतिक देह के नियत अनवन्धी है । भौतिक देह कमं- 
जन्य ठ, कममय है--यह्‌ उपनिषदों में, प्राचीन बौद्धो मे तथा अन्य परिव्राजको मे 
अभ्युपगत धा। चाक्यमुनि के अन्तिम जन्म के पटे अनादि संसार-प्रवाह में उने 
असंख्य पूतं-जन्म स्वाकार करनं हयं । इन पूवंजन्मो के कमंने ही उन्हं अन्तिम जन्म 
क साधनाके यौग्यदेह्‌ प्रदानकी जो महापुरुषो के छक्षर्णो से समन्वित थी । सम्बोधि 
मे जदोष कमेवीजो के दग्ध हो जाने से परिनिर्वाण' के साथ ही देह से उनकी अत्यन्त- 
निवृत्ति सम्पन्न हौ गयी | 
तथागत के मूर लिप्यो मे एवं स्थविरवाद्यिों मे यही धारणा प्रचलति रही दहै] 
किन्तु इसमे अनेक कारणों से सन्देह का उत्पन्न होना स्वाभाविक था! संसारवादियों 
मं प्रायः भौतिक देह्‌ के अतिरिक्त एक अभौतिक जीव अथवा आत्मा स्वीकार किया 
जाता था। इस जीव अथवा जात्माके ही देहु से संयोग अथवा वियोग हने पर जन्म, 
म॒त्यु अथवा मोक्ष निष्पच्च होते हँ । वद्ध-वचन्‌ से आत्मसत्ता मौन-कवचलित है! अतः 
देह का प्रतियोगी तत्व चित्तही माना जाताथा। एेसी स्थिति मे यह प्रन उठना स्वाभा- 
विक्‌ था किं निर्वाण में देह गौर चित्त-सन्तति का अत्यन्त निरोध होने पर क्या शेष रहता 
है? कुशेप रहता दै, यह्‌ निरिचत है क्योकि तथागत ने उच्छेदवाद का स्पष्ट निषेध 
कियाथा। परिनिर्वाण के अनन्तर यदि तथागत की सत्ता अवणनीयदहैतो परमार्थतः 
जीवन-कार मं भी वैसी ही मानना युक्त होगा । देहात्मक उपाधि से निर्दिष्ट सत्ता 
प्रज्ञप्तिमात्र, संवृततिमात्र है । तथागत की प्रातिभासिक सत्ता सेकवत्‌ काय-चित्त- 
प्रतिसयुक्त हे, उनकी पारमाथिक सत्ता अवर्णनीय है । पहले यह कहा जा चुका दै कि 
इस पारमार्थिक सत्ता के स्वरूप का मूल वुद्धवाणी में कुछ-कुछ वैसा ही संकेत है जसा 


३४२ व्यद्ध धमं के विकास का इतिहास 


उपनिषदों के उद्ेतपरक वचनो मं आत्सा अथवा ब्रह्य का) सम्बोधि अथवा निर्वाण 
मं द्रताधित तकं अथवा वाणी अवगाहन नहीं करती । इसी कारण सम्वृद्धः को ब्रह्मभूतः 
शधर्मभूतः, तथा धममकाय' कहा गया ह । सम्बोधि मे वम" की ही अधिगति होती है। 
धम" ही बूद्ध का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक बुद्ध है। प्रकारान्तरसे इसे द्रैतातीत 
चित्त अथवा विक्ञान कटा जा सकता है--अप्रतिष्ठित, "विसंस्कारगत, ` (अनन्त, 
सर्वेतः-प्रभ' 1 इसे सम्बोधि अथवा प्रज्ञा से भित्र नहीं किया जा सकता । वुद्धके 
सम्बोधिसार पारमार्थिक स्वरूप को दृष्टि में रखते हए उन्हूं मनुष्य अथवा देवता, 
मार अथवा ब्रह्मा सवसे विलक्षण मानना चाद्िए' 1 ये सव त्रिटोकी के अन्त.पतित ह 
बुद्ध तदुत्तीणं । यही धारणा महायान मे बुद्ध कौ स्वाभाविक-काय' अथवा “धर्म-काय' 
का प्राचीन आधार है । वेदान्त के निविद्ेष सद्रूप निर्गुण ब्रह्म अथवा निविशेष चिद्रूप 
आत्म-तत्त्व से इसका दुष्टिभेद एवं साधन-भेद के कारण प्रतिपत्तिभेद होते हृए भी 
पारमार्थिक अभेद है) 

प्राचीन कारुसेहीयोगियों मे यह्‌ परस्परा प्रचित रही है कि योगाभ्यास से नाना 
सिद्धियो का छाभ होता है जिनमे भौतिक देह का रूपान्तर एक विरोष स्थान रखता है । 
द्वेताइवतरोपनिषद्‌ मे कटा गया है न तस्य रोगो न जरा न म॒त्यु---प्राप्तस्य योगा- 
ग्निमयं शरीरम्‌ ।' इस प्रकार कौ "योगागि्निमय' अथवा सिद्ध देह्‌ को साधारण 
पाथिव देह कंसे माना जाय ? जो योगी यथेष्ट रूप धारण कृर सकता है, यथेष्ट जन्म- 
ग्रहण कर सकता है, जरा-मरण का वजन कर सकता है, यहाँ तक कि देहान्तर का 
यथेष्ट निर्माण कर सकता है, उसकी अपनी अजर, अमर, इच्छानुरूप देह को एेदवर्य- 
सम्पत्ति अथवा शव्तिमात्र के अतिरिक्त ओर क्या कहा जा सकता है ? यही एेरव्य॑- 
विग्रह्‌ महायान मे सम्भोग-काय के नाम से प्रसिद्ध हुजा । इस रूप में वृद्ध ईङ्वर-तुल्य 
म्रतीत होतेह । 

साधको ओर सिद्धो के जीवनचरित के पर्यालोचन से यह निस्सन्देह्‌ प्रतीत होतः 
है कि उनमं वैराग्य, शान्ति, अथवा शुद्धि समान रूपसे होते हुए भी ज्ञान ओर एश्वर्य 
मे मेद वना रहता दै 1 इस कारण जहाँ अर्हत्‌ ओर वृद्ध का मेद करना स्वाभाविक था, 
वहीं यह प्रर्न भी अनिवायं था कि क्या वुद्ध-सदुश एेद्वर्यशाटी महापुरुष को कमी 
भी वस्तुतः अज्चानी अथवा असमथ माना जा सकता है 2 क्या यह्‌ मानना टीक नहु 


होगा कि उनका छोक-जीवन केवर अनुग्रह्‌ के छिषए प्रकारित एकं प्रकार की ीलामात्र 


१-तु ०--अगृत्तर (रो०); जि० २, प° ३८। 


बुद्ध अर बोधितत्व का रूपान्तर द्द्‌ 


दै? यदि कौईमनुप्य साथनाकेद्रारा ईर्वरत्व प्राप्त करता देखा जाता ह तथा अनेक 
अन्य मनुष्य जापाततः उसी साधना से समान एर नहीं प्राप्त करते, तो यह्‌ मानना 
उचित होगा कि वह मनुष्य वस्तुतः “ईदवर' का ही अवतार' है । (ईदवर' ही अपनी 
माया" अधवा अचिन्त्य-शक्ति से रोक मेँ अवतीर्णं होते है तथा लोकसंग्रह के लिए 
कम'करते हूं) खौकिकवृदढधको भी षेश्वयंगाखी अलौकिक वृद्ध का अवतार' अथवा 
निर्माण" मानना चािए 1 वौद्धौं के निर्माण-काय को ही योगदर्डन में निर्माण- 
चित्त कहा गया है" । वाह्र से कायवत्‌ प्रतीत होते हए भी यह वस्तुतः च्त्तहीहे। 
कम॑जन्य न हुने के कारण शुद्ध ओौर अभ्रान्त उपदेश का माध्यम यही हो सकता है । 
कपिर ने दसी के सहारे पञ्चशिख को उपदेश किया था । एक प्राचीन बौद्ध सन्दर्भ 
मे भी मनोमय काय' के द्वारा साक्षात्‌ उपदेशा का उल्टेख है 

दस प्रकार यह्‌ देखा जा सकता है कि तथागत का अद्रय-न्नान ओर अलौकिक योग- 
वल ही महायान के च्रिकाय--धमंकाय, सम्भोगकाय, तथा निमणिकाय--का 
वास्तविक मूल हैं । इन तीन कायों की तुलना करमशः ब्रह्य", “ईरवर' तथा अवतार 
सेकीजासकतीदहै। 

रूपकाय ओर धञकाय--हीनयानी सम्प्रदायो मे तथा प्रारम्भिक महायान-सू्ों 
मे केवरदो कायो कीदही चर्चा है--रूपकाय तथा धर्मकाय । अर्ग-अरग सन्दर्भ 
मे इन दोनों शब्दो काभी नाना विभिच्र अर्थो मं प्रयोग कियागयादहै। पीछे, विेपतः 
विज्ञानवादी ग्रन्थों मे, त्रिकायवाद का स्पष्ट ओर उपर्युक्त शब्दों मेँ विवरण उपक्व्य 
टोतादहे। 

अपने दह्नार्थी वक्कलि से तथागत कौ उक्ति--अलं वक्कलि कि ते पूतिकायेन 
दिट्‌ठन । यो खो वक्कलि धम्मं पस्सति सो मं पस्सति । यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सतिः \' 
--मे उनकी भौतिक देह को 'पूतिकाय' कहा गया है तथा धमं को ही उनकी वास्तविक देहु 
वताया गया दै । यहं धमं से तात्पयं सम्भवतः देराना अथवा दासन से टै । अन्यत्र धर्म- 
रासन कोह वृद्धस्थानीय मानकर उनके अनन्तर रास्तुपद परं प्रतिष्ठति किया गया 
है। परवर्ती स्थविरवादी आचार्यो नें वृद्ध की रूप-काय एवं घम॑काय के भेद का उल्टेख 


२-योगसुत्र, ४.४; द्र ०--म० म० गोपीनाथ कविराज, निर्माणकाय, सरस्वती 
भवन स्टडी, जि० १। ठ 


३-संयुतत (ना०) जि० २,पु० ३४१) 


दष्ट. बौद्ध घमं के विकास का इतिषहस 


किया है ।* रूप-काय भौतिक देह है महापुरुप-लक्षण, व्यञ्जनानुव्यञ्जन-प्रतिमण्डित | 
धम-काय उनका उपदिष्ट धमं है अथवा उनकी विशुद्ध पृण्य-गुण-राधि है जिसे 
शीक, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, एवं विमुवितज्ञानदङन नाम के पाँच स्कन्ध संगहीत इ । 
यह्‌ विचारणीय हे किं यहाँ धर्म-कायकादो भिद प्रकार से निरूपण किया गया 
अट्‌टसालिनी म निर्मितः वुद्धो का उल्टेख है तथा अभिधर्म का पराम करते ह 
बुद्ध की देहसेछः वर्णों की रदिमयो के निर्गमन का मी उल्लेख है" ये दोनों वते 
सम्भवतः महायान-सूत्रो का प्रभाव योतित करती हँ । 

सर्वास्तिवाद मं बुद्ध--सर्वास्तिवादियों के आगमो मे देरित-ध्म-राशिकेलरूपमं 
बुद्ध की धम-काय का विवरण मिता ह । दिव्यवदान मं भी रूप-काय ओर ध्म-काय 
का भेद उल्लिखित है । श्रौण कोटिकर्णं की उक्ति दै-- दष्टे मयोपाध्यायानभावेन 
स भगवान्‌ धमकायेन, नोतु रूपकायेनः ।* स्थविर उपयक्त की भी एसी ही उक्ति 
दी गयी है-- यदहं वषंशतपरिनिवु ते भगवति प्रत्रजितः, तद्र्मकायो भया तस्य दष्टः 
जरक्यनाथस्य काञ्चनाद्रिनिभस्तस्य न दृष्टो रूपकायो मेऽ ` रूप-काय अनित्य 
किन्तु मृन्मयी देव-प्रतिमा के समान उसकी आकृति भी पूजनीय है । यह दप्टिकोण 
उपर उल्लिखित कि ते पूतिकायेन दिट्‌ठेन' से वहूत भिन्न है । पहले केवर धर्मकाय 
अथवा धम-गासन पर आग्रह्‌ था, यहां रूप-काय अनित्य होते हए भी दक्लनीय तथां 
अच॑नीय मानी गयी है । यह दृष्टि-मेद एवं भवित का उदय ही वृद्धप्रतिमा के आविभवि 
का प्रधान कारण यथा) 

अभिधसंकोज्ञ में वृ दढध-सम्वन्धी सर्वास्तिवादी विचायों का चरमोत्कषं उपलब्ध 
होतादै। कोशकेप्रारम्भ मेही कहा गयादहै कि केवल वृद्ध ही सर्वज्ञ ह्‌ । प्रत्येक वृद्ध 
ओर श्रावक विरुष्ट-सम्मोह से मृक्त होते हए भी अविलष्ट-सम्मोह से अत्यन्त-विनिर्मत 
नहीं होते । वे अवेणिक आदि बृद्ध-धर्मो को नहीं जानते, देशतः ओर कालतः अति- 
विप्रकृष्ट अर्थी का ज्ञान नहीं रखते, तथा रूपादि धर्मो के भी अनन्त-प्रभेदो के ज्ञान से 
रहित ह । इसके समथंन मे यशोमित्र एक सूत्रसे उत करते हु-- “जानीषे त्वं शारिपुत्र 
तथागतस्य शीलस्कन्धं समाधिस्वन्धं प्रज्ञास्कन्धं विमुवितस्कन्धं विमुकितिज्ञानदर्ल॑न- 


४-्र ०--विसुद्धिमग्णो, सद्धम्मसंगहो ; तु०--दत्त, महायान, पृ० १०१-२। 
५-द्र ०--~ऊपर्‌ । 

६-दिव्यावदान (ना०); पु० ११। 

७~-वही, ए० २२५ । 
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स्कन्धमित्ि भगवता पृष्टेन स्थविरशारद्रतीपुत्रेणोक्तं नोहीदं भगवच्िति 1“ अपनी 
नानमहिमाके कारण केवल वृद्ध ही तव जीवों में कु्ल-मूल पहिचान सकते है एवं 
जगत्‌ का दुःख-पंक से उद्धार कृर सकते ह \* 
आवेणिक धमम~--वुद्ध के अपने अवेणिक (असामूहिक, पृथक्‌, विहिप्ट) धर्मं 
१८ ठ्‌--दद वर, चार वदारय, तीन स्मृत्युपस्थान, एवं महाकरुणा । यज्ञोमित्र इसे 
वैभाषिको कामत वताते ह । अन्य आचार्यो के अनुसार अवेणिक धमं इस प्रकार है-- 
"नास्ति तथागतस्य स्खलितं नास्ति रवितं(--सहसा क्रिया). नास्ति द्रवता( = क्रीडाभि- 
प्रायता), नास्ति नानात्वसंज्ना (=सुखदुःखादरःखासुखेषु विषयेषु रागष्ेपमोहतो नानात्व- 
सचा), नास्त्यव्याकतमनः, नास्त्यप्रतिसंख्यायोपेक्ना, नास्त्यतीतेष्‌ प्रतिहतं ज्ञानदेनम्‌, 
(स्त्यनागतेषु प्रतिहतं ज्ञानदसंनं, नास्ति प्रत्युत्पन्नेषु प्रतिहतं ज्ञानदशैनम्‌, सर्वं कायकर्म 
जानानृपरिदति, सर्वं वाकृकमं ज्ञानानुपरिवति, सर्वं मनस्कमं ज्ञानानुपरिवर्ति, नास्ति 
छन्दहानिः, नास्ति वीयंहानिः, नास्ति स्मृतिहानिः, नास्ति समाविहानिः, नास्ति प्रज्ञा 
दानिः, नास्ति विमुकितिज्ञानदनहानिः ।' महाव्युत्पत्ति मे मी इनका अल्प-मेद के साथ 
उल्टेख है । निदं काक्रम भिन्न है, एवं नास्ति द्रवता' के स्थान प्र नास्ति मुषित- 
स्म॒तिताः है, तथा नास्त्वव्याङृतमनः' के स्थान पर नास्त्यसमाहितचित्तम्‌' है ! 
महावस्तु, तथा पालि अभिधानप्पदीपिक! एवं जिनाकंकार मे भी सदृशा आवेणिकसूचियां 
दी गयी हुं । माहायानिक बोधिसच्वमूमि मे जविणिक १४० कटे गये हुँ--३२ क्षण, 
८० अनृलक्षण, ४ सर्वाकारविश्ुद्धि, १० वट, ४ वैशारच, ३ स्मृत्युपस्थान, ३ आरक्षण, 
महाकरुणा, असम्प्रमोप घ्म॑ता, वासना-समुद्धात, तथा सवकार-वर-जञान । यह्‌ विचार- 
णीय दै किस सूची रै (ह्प-कायः के लक्षममी जवेणिक-धर्मोमेसंगृहीतहं। चेष 
सूचियों मे केवर “धर्म-कायः के ही सक्षण परिगणित हं । 
दस बल--तथागत के दस वलो के पटिसम्मिदामम्ग ओर विभद्धः मे, तथा महए 
वस्तु से प्राचीन उल्लेख मिलते हँ । महाव्युत्प्ति मे इनकी सूची इस प्रकार दी हई दे-- 
स्थानास्यारनानवल, कर्मविपाकज्ञानवल, नानापिमुक्तिज्ञानवलट, नानाघातुज्ञानवचः 
ट््द्ियपरापरन्नानवर, स्वंत्रमामिनी-प्रतिपञ्ज्ञानवल, स्वे-ध्यान-विमोक्ष-समाधि- 
समापत्ति-संक्टेल-व्यवदान-व्युत्यान-ज्ञान-वल, पुवनिवासानुस्मृतिज्ञानवक, व्यद्युप्‌- 


<-स्पुटार्था, पृ० ४-५ । 
९-स्फ्‌टार्था, वहं । 
१० -वह), पृ० दय ०-~-४१। 
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पत्तिज्ञानवर, आखवक्षयज्ञानवल । कुछ कमभेद से यही कौक्ष मे कटा गया है. - 
यजोमित्र ने ट्स प्रसंग मं एक प्राचीन सूत्र का विस्तृत उद्धरण दिया है" यह्‌ स्मरणीयं 
है कि महावग्ग मं वुद्ध को दश्षवर' कहा है। संयुत्तनिकाय में एक संयृत्त ही दसवल 
सयुत्त' कहा गया ह । स्थानास्थानज्ञानवर का अथं है--सम्भव ओर असम्भव का 
लान ! यह्‌ विषयभेद से दशविध है । इसके दस विषय इस प्रकार ह--चित्तसम्प्रयुक्त- 
कामघातुक-सस्कृत-घमःचित्त-सम्प्रयुक्त-रूप-धातुके--,--अरूप--,--अनाखव--; 
चित्त-विप्रयुक्त-कामधातुक--, वचित्तविप्रयुक्त-रूपधातुक--, --अरूप--, -- 
अनाखव-- कुशरासंस्कृत, अव्याकृतासंस्छरृत । क्म ओर केमं-फल का ज्ञानं अष्टविध 
है । नानाधिमुक्ति्ञान से तात्पर्यं विभिच्च सत्त्वौँ की विविध रुचि एवं अभीप्सा के ज्ञान 
से दै। इस प्रसंग मं घातु" का अथं है--पूर्वाम्यासवासनासमुदागतः आडयः' अर्थात्‌ 
पूवं अभ्यास से उत्पादित स्वभाव । वृद्ध सत्त्व के विविध वासनात्मक स्वभाव को 
जानते हँ । इद्दियपरापरज्ञान का अथं है नाना सत्त्वो की श्रद्धा, वीर्य मौर इन्द्रियो 
को समथेता अथवा असम्थेता का बौध ! सर्वेत्रगामिनी प्रतिपदाएँ निरयादिगामिनी 
हूं ध्यान चार ह, विमोक्न आठ, समाधि तीन, समापत्ति असंज्ि०° ओर निरोध तथा 
नौ अनुपूवं विहारसमापत्तियां हँ । पूर्वनिवास तथा व्युत्युपपाद का ज्ञान संवृत्तिन्ञान है। 
ये दसवल चैतसिक हँ । इनके अनुरूप वृद्ध का शरीर-वरु भी विपुर अथवा अप्रमाण 
है, यह्‌ कायिक वर स्प्रष्टव्य आयतन के अन्तर्गत है! इसका प्रमाण विविध रूपसे 
निर्धारित किया गया है । एक मतसेवृद्ध का कायिक वर एक 'नारायण' के समान है । 
एक प्राठृतहस्ती से दस गृना वर गन्धेहस्ती मं होता है, उससे दसगुना महानग्न म, 
महानग्न से दस गुना प्रस्कन्दी मे, प्रस्कन्दी से वराङ्ख मे, वराङ्खसे चाणूर मौर चाणुर 
से नारायण मे। एक अन्य मतसेदस चाणूर केव अधनारायणके वरावरहौतेिहं। 
मतान्तर से बुद्ध-काय की १८ सन्धियों मेँ से प्रत्येक मे इतना वलहै। वुद्धकेदारीर 
की अस्थि सन्धियाँ नागम्रन्थि' अथवा नागपाद्ा' कही जाती हैं । प्रत्येक वृद्ध की 
देह मे र द्धुला-सन्धियां होती हँ, चक्रवर्ती की शडकुसन्धियां होती हैँ । दार्ष्टान्तिक 
आचायं के मते वृद्ध का कायवलक भी उनके मानस वर के समान अनन्त है। इस 
काय-वरु को महाभूत-विश्ेप अथवा भौतिक कहा गया है। किन्तु यह्‌ भौतिक 


१ १-कोक्ञ, ७.२८-२९ । 
१२-स्फुटार्था, प° ६४१} 
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{अथवा उपादाय रूप) प्रसिद्ध सप्तविध मौतिकों से अपने इकप्णत्व आदि के कारण 
विलक्षण है! 

चार वेशारद्य--तथागत के चार वैशारदय इस प्रकार है--(१) स्व॑-धर्मा 
भिसम्बोधिवैशारय, (२) सर्वाखिवश्चयज्ञानवैबारद्य, (३) अन्तरायिकधर्मव्याकरण 
वेगारद्य, (४) नैर्माणिक प्रतिपद्व्याकरण वैशारच् । इनमे पहा वैलारच 
स्थानास्थानज्ञानवर से सम्बन्ध रखता है, दूसरा आसखरवक्षयज्ञानवर से, तीसरा 
केमविपाकल्लानवल से, तथा चौथा स्वत्रगामिनीप्रतिपञज्ानवरू से! 

व॑शारद्य के अथं हँ निर्भयता' अथवा भरोसा । निभेयता दहि वैशारद्यम्‌" 1 
वैभाषिको के मतसे इनज्ञानो से निर्भय होते है", अतएव ज्ञान ही वैगारच हैँ । वसुबन्धु 
के मत से ज्ञानकृतं तु वंशारं न ज्ञानमेवेति ।' ज्ञानरूप चैतसिक- धर्म भयरूप चैत- 
सिक धमं का प्रतिपक्षभूत है । ज्ञान हितु है" निर्भयता फक । अतः दोनो भिन्न हैँ! 

स्मृत्युपस्थाने स्मृतिसम्प्रज्ञानात्मक हूँ 1 सूत्र के अनुसार स्म॒त्युपस्थान तीन दै-- 
शुश्रूषमाण रिष्यो को उपदेश देते हए वृद्ध को नन्दि, सौमनस्य अथवा चित्त का उत्प्छव 
नही होता; अबुश्रूषमाण रिर्य को उपदेश देने में उन्हं अक्षान्ति, अप्रत्यय अथवा 
चित्त की अनभिरादधि नहीं हती, शुध्रूषु जर अशुध्रूपु दिष्यों की मिश्र-परिपद् मे भी 
वे उपेक्षक ओौर स्मृतिमान्‌ रहते हँ । इस प्रकार की उपेक्षा अंशतः वृद्ध के श्रावकं 
मेभीदहोते हुए भी मानना होगा किं शुश्रूषा के विषय मं नन्दिद्रेष का सवासन- 
प्रहाण वृद्धके क्एिही सम्भव दहे। 

महाकरुणा-- वृद्ध कौ मटाकरुणा साधारण श्रावक की करुणा से विभि है"। 
महाकरुणा संवृत्ति की प्रज्ञा है, करुणा अद्रेष है । पुण्य ओौर ज्ञान के महान्‌ सम्भारसे 
महाकर्णा का समुदागम होता है) तीन दुःखताओं को महाकरुणा कुक्षित करती है 
करुणा केवल दु-खदुःखता को ही आकारित करती है। दीनो धातुओं के सत्व महा- 
करुणा के आस्वन हूँ । यह्‌ स्मरणीय है कि वसुमिव के अनुसार सर्वास्तिवादियों के 
सत से बुद्ध की करूणा का आलम्बन “सत्व नहीं होते क्योकि वे स्कन्ध-सन्ततियों 
पर आरोप-मात्र ह । महाकरूुणा सव सत्त्वो के हित-युख मे समत्व-पूवंक व्यापृत है एवं 
समस्त अन्य करुणा से अधिमात्र है । प्रज्ञास्वभाव होने के कारण ही महाकरुणा संस्कार- 
दूःखताकार एवं तीक्ष्णतर हुं । 

करुणा अद्रे है, महाकरुणा अमोह्‌ । कृहणां दुःख का एक आकारं ग्रहण करती 


१ २-कोर्‌, ७.३३. । 
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है, महाकरूणा तीन । कर्णा कुछ रोगों को आटस्वन वनाती है, मटाकंरुणा सव कौ ! 
करुण की भूमि ध्यानचतुप्टय है, महाकरुणा को चतुर्थध्यान } करुणा पृथग्जन, 
श्रावक एवं प्रत्येक वृद्धो मे आश्रय पाती है, महाकर्णा बुद्ध मे । करूणा कामधातु 
विषयक वैराग्य १ से उत्प होती दै, मटाकरूणा भवाग्रविषयक वैराग्यसे । करूणा 
परित्राण नहीं करती, महाकरुणा परित्राण करती है । करुणया श्रावकादयः करूणायन्त 
एव केवलम्‌ अनृर्ल्यायन्त्येवेत्यथंः ! न संसारभयात्‌ परि्रायन्ते ।' कर्णा केवल 
दू-खितों की ओर अभि-मृख है, महाकरूणा सव की ओर । 

वृद्ध केवर जम्वृद्रीपमं ही हौ सक्ते ह । अनेकं वृद्धो की सत्ता हीनयान-सम्मत 
थी । सर्वास्तिवादी विभिन्न वृद्ध की नाना क्षेत्रो मे“ समकालिकं सत्ता भी स्वीकार 
करते थे। विभाषा के अनुसार समस्त वद्धं की संख्या गंगा-तीर कै सेकत-क्णो से भी 
अधिक है) सव वृद्धो की सम्भार, धर्मकाय, जाति ओर शरीर के प्रमाण आदि मे समता 
नहीं है । स्थविरवादी भी शरीर, आयु एंव प्रभाम वृद्धो की वैमात्रता अथवा भेद 
स्वीकार करते थे। 

यशोमित्र के अनुसार अनाखवधर्मसम्भार-सन्तानो धर्मकायः आश्रयपरिवृत्तिर्वा 1' 
आश्रय-परिवृत्ति का अथं है नाम-रूप का परिवर्तन अर्थात्‌ विशुद्ध नव-निमाण । वोधि- 
कारक अदीक्न धमी वुद्ध का धर्मकाय ह) इन धर्मो में क्षयज्ञान, अनुत्पाद-्तान, 
सम्यग्‌दृप्टि तथा उनके परिवारभूत पांच अनाखव स्कन्ध संगृहीत ह । वुद्धकी धर्मकाय 
ही शरण्य है। वृद्ध की रूप-काय अन्ततः बोधिसत्त्व की रूप-काय से अभिच्दहै। यह्‌ 
लक्षणों जर अनुव्यज्जनो से युक्त, तारायण-वल से समन्वित, आभ्यन्तर अवलौकनं 
मं वजरसारास्थिशरीरतासम्पद्‌ से सम्पन्न, तथा वहिर्धा अवलोकन में रदिस-प्रभास्वर है । 

यह्‌ स्पष्ट है किं सर्वास्तिवादी मत मेव्‌द्धको अदभुत शक्तिगाली विलक्षण पुरूष 
स्वीकार किया गया है जिसकी देह भौतिक है, चित्त सर्वज्ञ । वृद्ध महाकारणिके टं 
ओौर उनके प्रति भक्ति स्वाभाविक है। 

महासांधिक मत--सहासांघिको में वृद्ध की रूप-काय को अनन्त ओर अनास्रव 
माना जता था अनेक कल्पो मे पुण्य क प्रभाव से उन्हं यह दारीर प्राप्त हुआ था 
परमाथ के अनुसार यहु अनन्तता त्रिविध है--आकार-कृत, संख्या-कृत, एवं हेतु-कृत 1“ 
वृद्ध ॒वड्-छोटे नाना आकारो में, एवं यथेष्ट संख्याके रारीरोंमें प्रकटदहतेदहै 
तथा जसंख्य कुशल-मलो से उत्पादित धर्मो से उनकी काय घटित है। रोक मै दुय 


९४-तु ०--कोल, २.९६ । 
१५-बारो, पुवं, प° ५९। 


बुद्ध ओर बोधिसत्व क! रूपान्तर २४९ 


उनको काय वास्तविक न होकर केवल निर्म्रग-काय है । उनकी वास्तविक रूप-कायं 
अमर दै मौर उनकी आयु अनन्त । अनन्त करुणा को चरितार्थं करने के छ्िए अनन्त 
आयु चाहिए ही । जन्म, वोधि, निर्वाण आदि की विभिच्र लीला को वद्ध 
निर्माण अथवा मायिक सृष्टिकी तरह प्रदक्षित करते ह! वस्ततः वै अपनी पूवे- 
जन्माजित सम्भोग-काय' मे स्थित रहते यह्‌ स्मरणीय है कि सम्मोग-काय 
का उत्टेख वसुमित्र मे न होकर उसकी परवर्ती व्याख्या सँ उपर्व्ध होता ड! वद 
नित्य समापिस्थ हू! एक ही क्षण मे उनका चित्त सव कुछ जानं सकता हु । उक 
घय-जान भौर अनुत्पाद-ज्ञान के प्रवाह मेँ कोई विच्छेद नहीं होता । वृद्ध सव दिदार्ओं 
मे स्थित ओर सव द्रव्यो मेँ विद्यमान दै । विना कुछ कटे ही वे धर्म-देदाना करते हँ 
महासांधिक मत में बुद्ध रोकोत्तर घोपित किये गये ह क्योकि वे अनाव 
जर अमर है । उनकी एक मायिक निर्माणकाय हे, एक वास्तविक रूप-काय जो 
माहायानिक सम्भोग-काय से तुलनीय है । रूप -काय का अर्थं यहाँ सर्वथा विलक्षणं 
है । बुद्ध कौ सिद्धि तथा विशुद्धि उन्दं महादेवोपम वना देती है । वृद्ध कौ रूपकाय्‌ 
विपाकजन्य थी अथवा नही, दस पर हीनयानी सम्प्रदायो मेँ मत-मैद था ! सर्वास्ति- 
वादियों मं उसे विपाकज माना जाता था जैसा कि विभाषा, कोक्ञ गर व्याद्या से स्पष्ट 
है ` । देवदत्त-कृत संभेद तथा वृ-लोहितोत्पाद को शाक्य-मूनि के पूरव-कर्म का विपाक 
बताया गया हे । भिलिन्दपञ्ह मं एक विलक्षण मत की उद्भावना की गयी हे । पूरव 
कमं के अतिरिक्त अनेक अन्य कारणोंसे भी तात्काल्िकि भोग का वहुधा प्रादुभवि 
होता हे) इन्दी दाह्य एवं आगन्तुक कारणों से वृद्ध के रोग, क्षत आदि उत्पन्न हए भ 
यह्‌ स्मरणीयटे कि टस मत का वीज प्राचीन ह एवं आगसो मे उपटव्य देता हैः“ 
दासाधिकं वृद्ध एवं बोधिसत्व को उपपादुक मानते पे, सर्वास्तिवादी जरायृज । 
उपपादुक", ओौपपाद्क', अौपपात्तिक', अथवा “उपपत्तिक' सत्त्वो की वौ साहः 
मे अनेकव् चर्चां उपलब्ध होती है । जो सत्व सकृत्‌ उत्पच्च होते हः जिनकी इच्रयां 
अविकट ओर अहीन हं ओर जौ सवं अंग-प्रत्यंग से उपेत हः इन्दं उपपादुक कते हँ 
क्योकि वह्‌ उपपादन-कर्म मे प्रवीण हुक्योकि वह्‌ सछृत्‌(कठिलादि अनुक्रम से नहीःलुक्र- 
सोणित उपादान के विना) उत्पन्न होते हं । देव, नारक, अन्तराभव रेमे सत्त्व हं) 


१६-्र० दत्त, सह्‌षयषन, प १०९। 
१७-भिलिन्द, प° १३७-४० । 
१८-कोक्ञ र ६० २७.२८ । 


३५० यौद्ध धमं फे विकास का इतिहास 


सर्वास्तिवादियों के अनुसार चरमभविक वोधिसच्व कौ उपपत्तिवचित्व प्राप्त होता हैः 
किन्तु तव भी वह्‌ जरायुजौपपत्ति पसन्द करते हुं । इसके दौ कारणों का निदा किया 
गया है । यह्‌ देखकर कि मनुष्य होकर भी बोधिसत्व ने सिद्धि प्राप्तकी है, मनुष्यों 
का उत्साह वढता है । यदि वोधिसच्वो की जरायुजोपपत्ति न हती तो लोगों को उनके 
कुरु काज्ञानन होता मौर वे कहते यह्‌ मायावी कौनदहै, देवया पिशाच?” वैसेभी 
अन्य तीथिक तथागत को मायावी वताते हँ । दूसरे, बोधिसत्त्व जरायुजयोनि से इसङििए 
उत्पन्न होते ह कि निर्वाण के अनन्तर उनकी शरीर-यातु का अवस्थापनदहौ सके । इन 
लरीर-धातुभों की पुजा से हजारों मनुष्य तथा अन्य सत्व स्वगपिवग का लाभकरते 
हं । यह्‌ स्मरणीय है कि ओौपपादृक सत्त्वो का शरीर बाह्य वीज के जभावसे मृत्युके 
परचात्‌ निरवरेष टृप्तहो जाता हे। 

संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि सभी हीनयानी यह्‌ मानते थे कि साधकोंकी 
तीन कोटियां है--श्रावक, प्रत्येक-वुद्ध, तथा वोधिसत्व । श्रावक पुण्यात्मा पुरुप हं 
जा बुद्ध का उपदेश प्राप्त कर अर्हं्व तक प्रगति करते हुं । प्रत्येक बुद्ध वोधि प्राप्त 
करते टू, किन्तुवेन शिष्य होते दह, न गुरु वोधिसत्त्व अनेक जन्मों मे अजित पुण्य 
ओर ज्ञान के सहारे अपनी परमभविक वििष्ट रूप-काय प्राप्त करते हूं तथा सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध हो कृर अपने विलक्षण ज्ञान, वल, महाकरुणा आदि कै द्वारा अहत्‌ ओर प्रत्येक- 
वद्ध से विशिष्ट होते हँ । स्थविरवादी ओर सर्वास्तिवादी बुद्ध कौ एक मनुष्योचित्त, 
जरायुज ओर विपाकज ˆरूप-काय' अथवा भौतिक देहु मानते थे तथा उसके अतिरिक्त 
एक धम-काय' जौ कि तथागत की उपदेश-राशि अथवा उनके विशुद्ध गुणों का नाम था। 
महासाधिक वृद्ध ओर बोधिसत्व को सवेथा खोकोत्तर उपपादुक एवं अधिष्ठानऋद्धि 
सम्पन्न मानते थे ओर उनकी लोक-दृष्टि देह को मायिक अथवा निमित तथा उनकी 
वास्तविक 'रूप-काय' को माहायानिक 'सम्भोग-काय' के सदुश्ञ अनन्त ओर अमर 
मानते घे। । 

महासांधिके रूप-काय' पूवं पुण्यो का परिणाम, अत्यन्त विशुद्ध, अनन्त प्रभामय, 
तथा आधिष्ठानिक्‌ ऋद्धि के द्वारा यथेष्ट स्थान पर यथेष्ट रूप-धारण मं समथं है । 
यही माहायानिक सम्भोग-काय' का पवे-रूप है । रल्ितविस्तर, सद्धमंपुण्डरीक आदि 
सूरो मे इसका नामतः उल्लेख नही है, किन्तु बृद्ध-काय की समस्त रखोक-धातुर्ओोको 
आलोकित करनेवाटी प्रभास्वरता का इनमें बहुधा वर्णन किया गया है । महासां धिक 
निर्माणकाय' का महायानमे सवथा स्वीकार कर लिया गया दहै ! धर्मकायः 
का धर्म॑" के साथ महायान मे पुनर्व्याख्यान हुञा । "धर्मता" या परमार्थं को ही अन्ततः 
-स्वाभाविक-काय' अथवा घमं-काय कहा गया । 


बुद्ध ओर बोधिसरव का रूपान्तर २३५१ 


महायान-सूत्र गौर शास्त्र 

सद्धमेपुण्डरीक के तथागतायुष्प्रमाण' नाम के पन्दरहवें परिवर्त में तथागत बोधि- 
सत्वो से कहते ह--' तेन टि कुलपूत्राः बुणुष्वमिदमेवरूपं ममाधिषप्ठानवलाधानं यदयं 
कुलपुत्राः सदेवमानुषायुरो खोक एवं संजानीते । साम्प्रतं भगवता राक्यमुनिना 
तथागतेन शाक्यकुटादभिनिष्कम्य गया हरये महानगरे वोधिमण्डवराग्रग्‌ तेनानुत्तरा 
सम्यक्सम्बोधिरभिसम्बुद्धेति । नैवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि तु खद पुनः कुपूत्रावहूनि मम 
कल्पकोटिननयुतशतसहसखाप्यनुत्तरां सम्यकूसम्बोधिमभिसम्बुदधस्य--यतः प्रभृत्यहं 
कुलपुत्रा जस्या सहायां लोकधातौ सत्वानां धम देशयाम्यन्येषु च टोकधातुकोटिनयुत- 
रतसहसेषु 1 ये च मया कुलपूत्रा अव्रान्तरा तथागता अर्हन्तः सम्यक्सम्बुद्धाः परि- 
कौतिताः दीपंकरतथागतप्रभृतयस्तेषां च तथागतानामर्हतां सम्यक्सम्बुद्धानां परि- 
निर्वाणानि मयैव तानि कुट्पुत्रा उपायकौशल्यधरमदेदानाभिनिर्हारनिमितानि । ताव- 
च्चिराभिसम्बुद्धो परिमितायुष्परमाणस्तथागतः सदा स्थितः । अपरिनिवंतस्तथागतः 
परिनिर्वाणमादशेयति वैनेयवशेन 1” 

अर्थात्‌ असंख्य क्प पटले ही वृद्ध ने बृद्धत्व प्राप्त कर छया था। उनकी आयु 
अपरिमित ह तथा उन्होने वस्तुतः अभी परिनिवणि मं प्रवेडा नहीं किया दहै। अथवा 
यह्‌ कटा जाय किं उन्होने संसार ओौर परिनिर्वाण के भेद से व्यतीत सत्य का साक्तात्कार 
क्ियादहै। तथापि वे नानारूपों मे प्रकट हकर खोक-हित के लिए उपदेश करते है । 
यह मत पूर्वोक्त महासांधिक मत का अनुवाद-सा प्रतीत होता दै । 'एताददयं ज्ञानवल 
ममेदं प्रभास्वरं यस्य न कदिचदन्तः आयुङव मे दीघेमनन्तकल्पं समुपाजितं पूवं चरित्व 
चर्यम्‌“ \' 

सुबणंप्रभास-सुत्र मे भी कहा गया है कि अर्चा के लिए वृद्धके दरीरकौ सरसो भर 
भी धातु प्राप्त नहीं हौ सकती क्योकि उनकी देह्‌ सानव-देह्‌ नदीं है! बुद्ध की केवर 
ध्म-काय वास्तविक है, लोक-समक्ष प्रकारित उनका शरीर निर्माण-काय हैः! यह 
स्मरणीय है किं सुवणेप्रमास के इ-चिग के अनुवाद में तथा उदगुरी अनुवाद में तीनों 
कायो पर एक्‌ अध्याय उपलब्ध होता है? । 


 १९-सद्ध्मपुण्डरीक (कलकत्ता, १९५२); प° २०६-७। 
२०-वबह, पृ० २१३। 
२१-दे०--ऊपर । 
२ २-त्रिकाय पर द्र ०--नोबेल, सुवर्णं प्रभासोत्तमसूत्र, (लाइदेन, १९५८), निर 
९, पु ठ ष््०। 


२५२ योद्ध धमं के विकास क इतिहास 

पट्टे कटा जा चुका है कि प्रजापारसिता-सूत्रों में प्राचीनतम अष्टसाहुल्िका 
परह्मपष्रमिदा ट! इसमें केवर रूप-काय तथा धर्म-काय का उल्टेख मिलता है] 
खूय-काय पूव॑-क्ं का विपाक है, किन्तु विदिष्ट-गुण-दाटी है। नागार्जुन के प्रज्ञा 
परसिता ह्स्रमेभीदो कायो का उल्टेख ह} रूप-काय मानव-काय ह जो शाक्य- 
कुल मे उत्पन्न हुई थी धर्म-कायका आविर्भाव राजगृह मे हुभा था. । चीनी परि- 
निर्दणसुत्र या सन्धिलिर्मोचन सूत्र मं नागार्जुन की प्रदरित दिशाका ही अनुसरण किया 
गया है। यह्‌ सम्भव है कि नागार्जुन के सत्य-य' की दृष्टि से रूप-काय आर सम्मोग- 
काय का मेद अनुल्टेख्य है । पञ्चविश्षतिसाहसिकः प्रन्नापरमिता के जवार पर उसके 
विदद प्रतिपादन के लिए अभिसमयप्लङ्कारकारिका' कौ रचना हृद्‌ थी। पीछे 
पञ्चविदाति-साहखिका स्वयं इन कारिकाओं के अनुसार संदोधित" कौ गयी । यह्‌ 
संदोधित संस्करण ही इस समय संस्कत में उपलब्ध होता है । इसमें बुद्ध की अनन्त 
ज्योतिर्मय देह्‌ का जासेचनक ञात्मभाव' के नाम से वणेन किया गया है । पञ्चविशति- 
साहलिका मं साम्भोगिक-काय' का पीं संयोजित उचल्टेख प्राप्त होता है । इसके 
अनुसार वोधिसत्वं वोधि कै अनन्तर व्यञ्जनानुव्यज्जन-युक्त भास्वरकाय के सहारे 
बोधिसत्वो को महायान का उपदेदा देते हँ जिससे उनकी धमं मेँ अभिरुचि हो । यही 
सम्भोग-काय हि । 
 मेतरेयनाथ की अभिसमयालंकारकारिका मे चार कायों का वर्णन है--स्वाभाविक- 
काय जो पारमाथिक है, धम-काय जो वृद्धौकी अपने किए काय है, सम्भोग-काय जो 
समुत्चत बोधिसत्वो के उपदेश के चिएु है, तथा निर्माण-काय जो श्चावकों के उपदेश्ञ के 
चि है| इनमें पिछटी तीन काय सावत है) बोधिसत्व की समस्त चर्या निर्माण- 
काय के द्वारा सम्पन्न होती है । यह्‌ निर्माण-काय वस्तुतः धर्म-काय से भित्र नहीं है । 

लंकावतार सूत्र मे धर्मता वृद्ध, निष्यन्दवुद्ध, तथा निर्मगणवुद्ध का उल्लेख प्राप्त 
होता है.“ यहाँ कटा गया है कि चित्तमा्रता का बोध होने पर निमाणकाय का लाभ 
होता है। निर्माणकाय कर्म-प्रभव नहीं है यर न उसमें क्रिया अथवा संस्कार है । 
निर्माणकाय वल, अभिन्ना, एवं वरित्व से युक्त है 1 निर्माणकाय के द्वारा ही वृद्ध देशना- 
रूप तथागत-कृत्य सम्पादित करते दँ । इस निर्माणकाय की योगि-गण-प्रसिद्ध निर्मण- 
चित्त से तुलना करनी चाहिए । निमणिचित्तान्यस्मितामाव्रात्‌' इस योग-सूत्र पर 
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व्यास-माप्य म॑ कटा गया है--सस्मितामा्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि 
करोति ततः सचित्तानि भवन्ति ।' इसके विवरण में तत्त्ववैशारदी में उद्धुत पुराण- 
वाक्य दरानीय है-- "एकस्तु प्रभुदक्त्या वँ वहुधा भमवतीदवरः } भूत्वा यस्मात्त॒ वहुधा 
भवत्येकः पुनस्ततः ।} तस्माच्च मनसो भेदा जायन्ते चैत एव हि } एकधा स द्िघा 
चैव तरिधा च वहुधा पुनः ।। योगीदवरः शरीराणि करोति विकरोति च । प्राप्नयाद्विष- 
यान्‌ कैरिचत्कंदिचदुग्रं तपश्चरेत्‌ । संहरेच्च पूनस्तानि सूर्यो रह्मिगणानिव ।1'" सांख्य 
परस्परा के अनुसार निर्माणचित्त के अपिष्ठानकेद्राराही कपिरने ज्ञान का उपदे 
किया । वाहिककार ने विष्णु आदि के अंशावतारों को निर्माणचित्त कहा है । योग- 
दास्त्र मे पाँच प्रकार के निर्माण-चित्तो का उल्टेख है जिनसे ध्यानजन्य निर्मण-चित्त 
कर्माशयहीन होते हं । सम्भोगकाय के स्थान पर रछंकावतार में निप्यन्दवुद्ध अथवा 
धमम॑तानिप्यन्द वृद्ध का उल्टेख ह । इस देह का उपयोग परिकल्पित छक्षण तथा परतन्त्र 
लक्षण के उपदेश में होता है । सव पदार्थो की स्वप्नवत्ता समज्ञाने तथा प्रज्ञापारमिता 
अथवा सदढमपुण्डरीक कै उपदेश के लिए वृद्ध इस देह का आश्य करते हुं । इस उल्लेख 
से निप्यन्दवुद्ध का ज्योतिर्मय, आसेचनक काय से सम्बन्ध स्पप्टहोजातादै) इस देहु 
को विपाकज' साना जाता हं । वोधिसत््वो के पूर्वं पुण्यो से यह्‌ अजित दै! इसी कारण 
इसका नाम सम्भोगकाय प्रसिद्ध हज । सहायानसूव्रालकार के अनुसार वृद्ध-काय 
त्रिविध है। स्वाभाविकधम-काय आश्रयपरावृत्तिलक्षण हे! साम्भोगिक (काय) 
जिससे (वृद्ध) परिषद्‌-मण्डटो में धर्म-सम्भोग करते हँ । नैर्माणिक जिस निर्माण से 
(वृद्ध) सतत्व-हित करते हँ । इनम साम्भोगिक (काय) सव लोक-धातुओं मे परिषद्‌- 
मण्डल, वुद्ध-क्षेत्र, नाम, शरीर आर धमसम्भोग-क्रिया के द्वारा विभिन्न है । स्वाभाविक 
(काय) सव वृद्धो की निविरोषक होने के कारण सम दहै, दुज्ञेय होते के कारण सूक्ष्म 
है, तथा साम्भोगिक-काय से सम्बद्ध होकर सम्भोग-विमुत्व एवं यथेष्ट भोग-दशेन मं 
हेतु दै । नैर्माणिक-काय वृद्ध-निमित है तथा उसके अप्रमेय-प्रभेद है। साम्भोगिक 
स्वाथसस्पत्तिटक्षण है, नैर्माणिक पराथसम्पत्तिखक्षण । इस प्रकार स्वाथं ओर परार्थे 
दोनो का सम्पन्न होना यथाक्रम साम्मोगिक्‌ ओर नैर्माणिक कायो मं प्रतिष्ठित है। 
निर्मण-काय वीणा-वादन आदि शिल्प, जन्म (परिग्रह्‌), सम्बोधि निर्वाण आदि के 
प्रदर्शन कै द्वारा शिप्यो को मुक्त करनं का महान्‌ उपाय है । इन तीन कायो से वुद्धो 
का सवै-काय-संग्रह मानना चाहिए । इनसे स्वार्थ, परार्थं ओर उनका आश्य निदशित 
हो जाता है। ये तीनों काय आश्रय, आज्ञय मौर कमं से निविहोप दहं) धर्मधातुसे 
अभि होने के कारण उनका आश्चय समान है । पृथक्‌ वुद्धादाय का अभाव दहै । कर्मं 
तीनों के साधारण ह। इन तीन कायो मे तीन प्रकार की नित्यता समक्न चाहिए 
४६. 


२३५४ बौद्ध धमं के विकास का इतिहुस 


जिसके कारण तथागत नित्य-काय कटकाते दँ । स्वामाधिक काय कौ स्वभाव से नित्य 
हने के कारण प्रकृति से नित्यता है, साम्भोगिक की धर्म-सम्भोग के अविच्छेद के कारण 
असंसनतः (अच्युतितः) नित्यता है, नैरमाणिक की अन्तर्व्यय मे पुन-पुनः निर्मिति दष्ट 
हने के कारण प्रबन्ध-नित्यता हि"^। 
विक्ञप्तिमात्रतासिद्धि मे वसुवन्धु का कट्ना है“--स एवानाखववातुरचिन्त्यः 
कुशलो श्रुवः । सुखो विमुक्तिकायोऽसौ धर्मरव्योऽयं महामुनेः" ॥ धर्मकाय अनाखरव 
धातु है, अचिन्त्य, कुशल भरेव, सुख, विमुक्तिकाय । यह परिनिष्ठित ओर अनास्रव- 
घातु जाध्रयपरावृत्ति का फ है । बोधिसत्व के नुद्ध वनने मे अनित्य ओौरं सासव 
स्कन्धं कौ परावृत्ति होकर प्रवन्धनित्य, अनाव स्कन्धो कौ प्राप्ति होती है। यही 
तथागत की सुव्ण-काय है । आश्रयस्य परावृत्तिः सवस द्धुल्पवजिता। लानं छोकोत्तरं 
चंतद्धमकायो महामूनेः।।` काय त्रिविध अर्थं का संकेत करता है--स्वभाव, आश्रय, 
तथा सञ्चय । धमकाय मेँ पांच धर्म संगृहीत ह्--अनास्रव धम-वातु तथा चार ज्ञान । 
स्वाभाविक्-काय सव धर्मो का सम स्वभाव टैः रान्त ओरं प्रपञ्चातीत तथा अन्य कायो 
का आश्चय। इसे घ्म-काय भी कहा गया हे । सम्भोग-काय द्विविध है--स्व-सम्भोग- 
काय तया परसम्मोगकाय । स्व-सम्भोग-काय तीन असंख्येय कल्पो मे अजित पुण्य ओरं 
लान के सम्भार से निर्वतित अनन्त भूतःगुण-सम्पन्न शुद्ध, नित्य ओर व्यापक रूप-काय 
ट्‌ । सन्तति-रूप होने के कारण पहं स्वाभाविक-कायसे भित्र है। यह्‌ विपुल धर्म- 
छल का शात भोग करती है । समता-ज्ञान में तथागत पर-सम्भोग-काय को दसं 
भूमियों के वौधिस॒त््वों के किए प्रकट करते है । यह विभूतियां प्रकाशित करती ह, 
धम -चक्र प्रवतित करती है ओर संराय-सूत्र छिन्न करती है कि बोधिसत्त्व धर्म-सुख का 
सम्भोग करे । कृत्यानुष्ठानज्ञान के मध्य से तथागत असंख्य ओर विविध निर्माण-कायं 
प्रतिभासित करते है! ये काय अङब्ध-मूमिक बोधिसत्त्व तथा दोनों यानो के पृथग्जन 
को उनके आरय के अनुकूल धर्म-देदाना से हित-सुख पहचाते हैँ । 
दोनो ही सम्मोग-काय रूप-काय ट । यह्‌ रूप अत्यन्त सूक्ष्म, विशुद्ध ओर सीमाहीन 
होते हए भी सम्रतिष है । दोनों कायो मे वणे-रूप-संस्थान तथा शाब्द हे । किन्तु स्व- 
सम्भोग-काय मे महापुरुप लक्षण नहीं दं । परसम्मोगकाय मेँ निर्माणकाय के समान 
चित्त अपना वास्तविक नहीं है । स्वसम्भोगकायमें चित्त, चैत, ओर रूप तीनों वास्तविकं 
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है । चत्त यहाँ पर चार ज्ञान टह--आदर्य-ज्ञान, समताज्ञान, प्रत्यवेक्चणाल्लान, तथा 
करत्यानुष्ठाननानः- } 


वोधिसतत्व--हीनयान में यौर महायान में 


द पूवं शाक्यमुनि को सूचित करनेके र्दी होता था। शाक्यमुनि के असंख्य पूर्व 
जन्मा की जातक-साहित्य के द्वार प्रसिद्धि हनं पर वोधिसत्व-चरित भी विस्तततर 
गया । साथ ही लाक्यमुनि के अतिरिक्त अन्य अतीतवृद्धो कौ कल्पा के कारण सम्बोधि 
से पुव अवस्था मं उनके लिए भी बोधिसत्त्व दाव्द का प्रयोग हुथा । प्राचीन पालि 
सन्द्मौं मं सात वुद्धौ के नाम मिलते हं --विपस्सी, सिखी, वेस्सभ्‌, ककुसन्य, कोनागमन, 
कस्स, ओर गोतस ! दीघनिकाय के महापदानुमुत्तन्त मेँ इन वृद्धो के विपय में सुचना दी 
गयी ह तथा उनके उत्पाद का समय ओौर उनकी जाति, गोत्र, आयु, वोधि-वृक्ष, श्रावक- 
युग, श्रावक-सच्चियात, अग्र-उपस्थाता, माता-पिता तथा जन्म-स्थान का उल्ठेख हे । 
इसके अनन्तर विपस्सी वृद्ध का जीवन-चरित विस्तारसे वतायागयादहैजोकिसभी 
मुख्य वातो मे शाक्यमुनि के सद्दा है ! यह्‌ कहा गया है कि सभी बुद्धो कौ जीवनी समान 
होती है, केवर विस्तर-भेद ही उनमें पाया जाता है! वृद्धौ के जीवन की यह्‌ व्यापक 
समानता धस्मता' (==धमता) कही गयी है । यह्‌ धर्मता है कि बोधिसत्व तुपित- 
खोक से च्युत होकर स्मृति-सस्प्रजन्य युक्त अवस्था मं ही मातु-वल्षि मे प्रवे करते 
हं । अन्य निर्दिष्ट धमतां इस प्रकार ह--बोधिसतत्व के मातु-कुक्षि मं प्रवेदा कै समय 
समस्त रोको में सहसा अनन्त प्रकादा फर जाता है, चार देवपुत्र गभं में वोधिसत्त्व कौ 
रक्षा करते ह । उस समय उनकी माता सीर का पालन करती है, काम-रागसे मुक्त 
टोती है, ओर सव प्रकार से सुखी तथा नीरोग होती है । गर्भस्थ वोधिसत्व को उनकी 
माता स्पष्ट देख पाती है । बोधिसत्त्व के जन्म के सप्ताह के अनन्तर उनकी माताका 
देहान्त हो जाता है जौर वह्‌ तुपित-लछोक में उत्पन्न होती है ! बोधिसत्त्व का जन्म ठीक 
दस मास गभम्‌ रहकर होता है तथा उनके प्रसव के समय उनकी माता खडी रहती हे । 
प्रसव के अनन्तर वोधिसच्व का पहले देवता ओर पीछे सनुप्य प्रतिग्रहण करते हँ । नव- 
जात बोधिसत्त्व को चार देवपुत्र उनकी माता के सामने स्थापित करते हँ ! जव वोधि- 
सत्व का जन्म होता है उन पर ओर उनकी माता पर अन्तरिक्से दो उदक-धाराएं 


२८-पुसं, सिद्धि, जि० २, य° ७०५ प्र० । 
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गिरती हं--एक शीत ओर एक उप्ण । तत्का उत्पच्च वोधिसत्व सात पग धरते हं 
तथा वाग उच्चारित करते हैँ “मँ खोक मं श्रेष्ठ हं, यह्‌ अन्तिम जन्म है, अव पूनभव नहीं 
होगा ।' उनके जन्म के समय पुनः अनन्त ज्योति प्रकट होती ह । सुहकनिकाय के 
अन्त्गेत वृ दधवंस में शाक्यमुनि के पूवं चौवीस वृद्धो का वर्णन कियागया ह| नयेनाम 
दरस प्रकार ह--दीपंकर, कोण्डञ्ज, "मंगल, सूमन, रेवत, सोभित, अनोमदस्सी, पदुम, 
नारद, पदुमृत्तर, समेध, सुजात, पियदस्सी, अलत्थदस्सी, धम्मदस्सी, सिद्धत्थ, तिस्स 
ओर एस्स । 

वुद्धवोप की जातकंट्ठवण्णना की निदानकथा मं वौधिसत्वं कौ चर्यां का वणेन 
उस समय से किया गया है जव सुमेध ब्राह्मण ने दीपंकर वद्धं के युग मेँ वुद्धत्व के किए 
संकत्प (अभिनीहार) किया । बुद्धत्वं का संकल्प सिद्ध होने के लिए आठ वातोंकौ 
आवश्यकता होती है--मनुप्यत्व, पुरुषत्व, हतु, शास्तृद्न, प्रव्रज्या, गृण-सम्पत्ति, 
अधिकार तथा छन्द । नाना जन्मो मं दस पारमिता की भावनाके द्वारा ही यह्‌ 
सकत्प चरिताथं होता है } पालि पारमी" भाव-वाचक है ओर उसके अथं ह 'परमत्व", 
श्रेष्ट्य, पूणेत्व । इस अथं मं पारमी' शव्द का प्रयोग प्राचीन सन्दर्भ मेँ भी उपर्व्य 
होता है । जातकादि साहित्य मे दस पारमियो' (== दस पारभिताए) का वर्णन मिलता 
है। ये दस पारमिता इस प्रकार दै--दान-पारमी, सीरं, नेक्खम्भ, पञ्ञा, विरिय, 
खन्ति, सच्च, अधिदटूठान, मेत्ता, उपेखा 1 येही हूदय मं प्रतिष्ठित ब्‌ द-कारक घमं हूं । 
खुटकनिकाय के अन्तग॑त चरियापिटक के ३५ जातको मे पारमिता की भावना ही 
उदाहूत हे । 

सर्वास्तिवादी अभिधर्मकोह के अनसार बोधिसत्व-सञ्ज्ा उस समयसे होती 
जव से ३२ महापुरुषलक्षणों के निर्वतंक कर्म का करना प्रारम्भ होता है । तव से वोधि- 
सत्व सदा उच्चकुर मे उत्पन्न होता है, पूणंन्दरिय होता है, पृश्ष होता है, जातिस्मर 
होता है, जौर अवैवतिक होता दै । अन्तिम सौ कल्पो मेँ बोधिसत्व जम्बुढीपमेदही 
होते ह्‌) उनकी देह के एक-एक ठक्षण सौ-सौ पुण्यो से उत्पच्च होते हं । कृपापूवेक 
सवको सव कुछ देकर उनकी दानपारमिता पूरी होती दै। विनाकोपके अंगच्छेद भी 
सहनं से उनकी क्षान्ति ओर दील कौ पारमिता पूरी होती दै। एक पैर पर खड़े हौकर 
सात अहोरात्र तिष्य वृद्ध की स्तुति से उनकी वीर्य॑-पारमिता पूर्णं होती दै । इनके अनन्तर 
घ्यान ओर प्रज्ञा कौ पारमिता उनसे भावित होती ह । वोधिसत्व गभं मं प्रवेश, 
स्थिति ओर निष्करमण सम्प्रननानपूवेक करते हँ । तीन असंख्य'-कल्पों मेँ वुद्धत्व प्राप्त 


होता हे । 
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ठासाधिक लोकोत्तरवादियों ने बुद्ध के साय वोधिसत्व को भी छोकोत्तर वताया । 
उनके मत से बोधिसत्त्व उवेत्‌-गज के ल्य में मातृ-गर्भ २ परवेद करते ह, तथा जरायुजों 
के समान उनका गभ मे कमलः विकास नहीं होता! वे पूर्णेन्द्रिय रूप मे ही गर्भ॑स्थ 
होते हं तथा मातृ-कुक्षि के दाहिनी जोर से उनका प्रस्व होता ह । अपनी चर्या के दूसरे 
असंख्येय-कल्प से वे आर्यत्व प्राप्त करते हँ तथाः उनमें काससंन्ना, व्यापाद-संज्ञा, एवं 
विहिसा-संना उत्पन्न नहीं होती । सव सत्त्वो के परिपादनः का प्रणिधान किये होने 
के कारण वौधिसत्व दुर्गति मे मी जन्म-ग्रहण करने का संकल्प करते हँ ! अपने एेश्वयं 
से वे यह्‌ संकट्प परा कर सकते हैँ । प्रथम जसंख्येय-कल्प से बोधिसत्त्व अनियत" हाते 
ह्‌, दूसरे मे नियत", तीसरे मे व्याकृतः | 
महावस्तु मं टोकोत्तरवाद की दृष्टिसे बोधिसत्व की चर्या का विस्तृत वर्णन किया 
गया ह जिसमें उसकी अरौकिकता, पारमिता तथा भूमियोः का विवरण प्राप्त 
होता दै । स्थविरवाद ओर सर्वास्तिवाद तथा प्राचीन आगमो मे बोधिसत्व को विल- 
षण जोर अद्मृत महापुरुष मानते हुए भी मनुप्य मानः जाता था, किन्तु महासांधिको च 
उनका सवथा अलौकिक दिवरण दिया है । बोधिसत्त्व आौपपाद्क ह, लोकानुवर्तन के 
कारण ही मनुष्यवत्‌ प्रतीत होते हँ" उनका “कूप मनोमय' है, अधवा, एक्रव्यावहारिको 
के मत से, उनम रूपः है ही नहीं । वैतुव्यको नै यर्दा तक कह दिया कि तुपितलोक से 
मायादेवी के गभं मे केवर एक निर्माण-काय का ही अवतार हआ । 
महायान मं हीनयान कौ वौधिसत्व-विषयक दृष्टि का स्वाभाविक विकास पाया 
जतत ह! हीनयान मे वृद्ध ओर वौधिसत्व असाधारग माने जाति थै ओर उनके 
आदं तथा मागं का सफर अनुकरण सवके लिए सम्भव नही माना जाता था । दूसरी 
जोर असाधारण होते हुए मी वोधिसत्व मनुप्य-कोटि से उत्तीर्णं नहीं है ! ओौर फिर 
एक से अधिक वृद्ध ओर बोधिसत्त्व स्वीकार करते हृएु भी हीनयान मे यनायत वुद्धो का 
तथा वतमान वोधिसत्त्वो का स्थान नगण्य है । महायान में महासांधिक-दशित मागं से 
वृद्ध ओर बोधिसत्त्वो की असाधारणतां स्पष्ट ही अच्मैकिकता मेँ परिद्तित हौ गयी, 
किन्तु दुसरी सौर उनका आदद सवके लिए अनुकरणीय वताया गया । वतंमान बोधि- 
सत्त्व भौर भावी वृद्ध का ही महायान में प्राधान्य है । यह युक्तियुक्त भी ल्गताहैकि 
जिस मामं का वृद्ध ने स्वयं अनुसरण करिया उसी का उनके अनुगामी भी करं । वौधिसत्तव- 
चर्या मे पारमितायों मौर भूसियों के सिद्धान्त का महायान मे विलेप विकास हुमा । 
हीनयान मुख्यतः भिश्नुञं का धमं है । अहंत््वप्रार्थी श्रावकयण प्रघ्रज्या ओर 
उपसम्पदा ग्रहृण कर विनय के अनुलाचन का पालन करते हुए रीरुविदुद्धि पूवक शमथ 
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ओर विपश्यना के दवाय मामं मे ग्रवेश करते थे। उनके विकास कौ चार अवस्थापं 
अथवा भूषिययां' प्रसिद्ध ी--स्ोतञपन्च, सकरदागामी, अनागामी, तथा अत्‌ । 
प्रत्येक साम के फल-प्राप्त सौर श्रतिपन्क' मे भेद करनेसे चारके स्थान पर आठ 
आर्यं पुद्मल गिन जा सक्ते हं | 

महायान सें बोधिसत्व-दर्या के अभिलाषी एक ओर हीनयान-प्रसिद्ध विनय के 
नियमों को भी प्रायः यनुपाठनीय मानते ये, दूसरी जर पारमिता को पूतिकोभी, 
जिक्तका भिक्षु-जीवन से वियेष अभिसम्बन्धं नहीं है । वहत पस्षमय तक महायान का कोई 
अपना विशिष्ट वोधिसत्व-विनय नहीं था । द्‌--चिग का कृहूना है कि हनयान तथा 
सदहायान का एक्‌ ही विनय है ! अतः माहायानिक सूत्र धौर शास्त्र मे वोधिस॒रह्वो 
को कटू स्थलों पर चतावनी दी गयी हैकिवे विनय को अवहूलनीय न समञ्चं । चान्ति- 
देव के द्वारा उषाथव्लौचल्यसुत् स उडत ज्योतिर्माणवक कौ कथा इस्त प्रसंग मे स्मरणीय 
है) ज्योति्साणवक ने स्वी पर करुणा कृर अपना ४२,००० वपं का ब्रहूयचयं खण्डित 
कर दिया । पश्य कुपुत्रे यदन्येषां निरयक्षंवतंनीयं कमं तदुूपायकु्ललस्य वोधिसत्त्वस्य 
ब्रल्मरोकोपपत्तिसवतनीयमिति' । (रिक्षा, पृ० १६७) । 

परारम्म मेँ विनय-मेद न होते हुए भी वोधिसत््वचर्या के आग्रह से कमलः महा- 
यानियों के लिए एक वििष्ट आचरण का जदं अंकुरित हा । करुणा" जौर अहिसाः 
का केटोर विरागता की अपेक्षा इसमे उक्छृष्टतर स्थान था । मांस-मक्षण का निषेघ 
इसी प्रवृत्ति का फल मानना चाहिए । ज्ञान्तिदेव ने एक बोधिसत्वग्रातिमोक्षसूत् 
को उद्धत किया है । चीनी बुद्धनातकमुत्र तथा शिक्षासमृच्चय भी एक प्रकार से बोधि- 
सत्व-विनय कहे जा सक्ते हं । 

महायान मं उपासको का स्थान ऊँचा उठ गया 1 वौद्ध विहारो मेँ भी कदाचित्‌ 
महायान की भावुकता तथा उपायकौशल' के सिद्धान्त से सर्माधित अपवाद-परायणता 
केद्वारा नियमः-ँधिल्य का प्रचार हमा । कर्मीर मे अनेक विहारो मे मिुओं के कलव 
पुत्र आदि की चर्चा राजतरंगिणी मे प्राप्त होती है! महायान की तान्त्रिक-शाखा के 
विकास से इस प्रकार की प्रवृत्ति को विलेप वर मिला ¦ 

हीनयान मे चतुर्भूमिक जायं-मागं प्रसिद्ध है जिसका पहटे उल्टेख किया जा चुका 
है । महाव्युत्पत्ति में श्रावक-चर्या का प्रकारभेद तथा नाम-मेद के साथ इस प्रकार 
संग्रह प्रदशित किया है--लोत-जापन्न, सप्तकृद्‌मव-परम, कुटंकुल, सकरदागासी, एक- 
वीचिक, अनागामी, अन्तरापरिनिर्वपी, उपपद्यपरिनिर्वापी, साभिसंस्कारपरिनिर्वापी, 
अनभिसंस्कारपरिनिर्वापी, ऊर्वंस्ोत, कायसाक्षी, श्रद्धानुसारी, ध्मनुसारी, श्रद्धा- 


ॐ 
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विमुवत, दृष्टि्रप्त, समयविमुक्त, असमयविमुक्त, प्र्ञाविमुक्त, उभयतोभागविमुक्त ! 
इसके अतिरक्त महाव्युत्पत्ति में सात श्रावक-भूमियों का उल्लेख भी मिलता है-- 
शुक्ल-विदरना-मूमि, गौव्रमूमि, अष्टसकमूमि, दर्हनभूमि, तनुभूमि, वीतरागभूमि, 
कृतावीभूमि । पहटी भूमि स्पष्ट ही पुथग्जन-भूमि है जव कुचल-मृखो का संचय हता 
है । गोत्रभू की अवस्था को कटी पुथग्नन ओर कटी आर्यं की अवस्था कटा गया हे | 
तीसरी ओर चौथी भूमियाँ खरोत-जापत्ति का माभ ओर एर हँ । आर्य-सत्यो के बोध 
के हारा इनका राभ होता है) अभिधर्मकोडय में दस वोध के १९ क्षण प्रतिपादित किये 
गये हूं । सक्रदागामी की अवस्था ही राग, द्वेष ओर सोह की तनु-भूमि है! अनामामी 
को अवस्था वीतरागभूमि है तथा अहत्‌ की कतावी भूमि । 

महावस्तु सं, जो कि हीनयान ओर महायान का मध्यवर्ती है, बोधिसत्व की चार 
चययो' ओर दस भूमियो' का निर्दे प्राप्त होता है । प्रकृतिचर्या में बोधिसत्व के 
सहज गुण प्रकादित करते ह, अनुखोम चर्या! मेँ इस संकल्प के अनुकूल वे कायं सम्पन्न 
करते हु, तथा अनिवतंनचर्याः मे वे उस सुदढ भूमि को प्राप्त करते हँ जहाँ से पीठे 
खोटना नहीं होता । इसी भूमि मे दीपंकर वृद्ध ने वीधिसत्व की भावी दृ द्धत्व-प्राप्ति का 
व्याकरण' अथवा भविष्यवाणी की थी । महावस्तु मं निर्दिष्ट "दस भूम्यां इस प्रकार 
हं--दु रारोहा, वदमाना, पुप्पमण्डिता, रुचिरा, चित्तविस्तरा, स्पवती, दुर्जया, जन्स- 
निदेश, यौवराज्य, अभिषेक । इन मूमियों का विवरण महावस्तु मं स्पष्ट मौर सूविविक्त 
नहीं है ¦ बोधिचित्त कै प्रणिधान से बोधिसत्त्वो की पटली भूमि का आरम्भ टता है । 
उनके पिष्टे वापक्नीण हौ जाते हँ, किन्तुं सातवी भूमि तक वे पृथग्जनः ही रहते ह्‌ ! 
यहु अवरस्य ह कि अपनं ध्य क वैदिप्ट्य के कारण उन्द्‌ इस अवस्था में मी जायं 
अथवा प्राप्तमूल' कटा जा सकता है 1 पाप-कम॑ की सम्मावना बोधिसत्व के दिए अर्भ 
भीः वनी रहती है, किन्तु उनका पुण्य-साम्राज्य निरन्तर वरढृता रता है } आय्वीं भूमि 
से बोधिसत्व के कृत्य सवथा विशुद्ध हो जाते दँ । आयवीं भूमि से सनिवतेनीयता लायू 
होती हे! अव से योधिसत््व चक्रवर्ती राजा होकर धं का उपदेश करते हूं । अन्तिम 
जन्म-ग्रटण के छि मातु-गभं मे प्रवेशके साथ दसवीं भूमि काञजारम्भटहोता है) 

अष्टसाहल्चिका, पञ्चविद्टतिसाट्खिका तथा दातसाहसलिका प्रज्ञापारमिता मे 
भूमिय का विवरण कु अधिक परिष्कृत ओौर विकसित प्रतीत होता है। यहं 
उल्टेखनीय है कि दतसाहुलिका में दस हीनयानीय भूमियों के नाम विये गये हं-- 
दुक्टविददनामूमि, गोच्रभूसि, अप्टमकमूमि, तनुभूमि, वीतरागभूमि, कृतावीभूमि, 
प्रत्येक वुद्धशूमि, वौधिसत्त्वभूमि, वुद्धभूमि । इनमे पटरी सात भूमि्यां ऊपर निर्दिष्ट 
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महाव्य॒त्पत्ति की सची मै उपरुव्व होती ह । वोधिसच्व की भूमिय का परिनिप्पन्न 
विवरण दलभूमिकसूच' मं मिलता है। इस सूत्र का चीनी थनुवाद ६० २०५-३१६ 
के वीच सम्पच्च हृजा था । वोधिसत्वभूमि"' सूव्राठकार' तथा `सध्यमकावतार' में 
मूमि-विवेचन दरभूमकृ सूत्र काच्छणी हे) हीनयान कौ साधना का पयवसान पुद्गल 
नरात्म्य के बोध के द्वारा अर्हृ्व की प्राप्ति मे होता है। यही हीनयान का चतुथं सार्भ- 
फट अथवा सप्तमी भूमि है । इतनी प्रगति पहृखी छः माहायानिक भूमियो से सम्पच्च 
होती है! इसके अनन्तरवर्तीं चार भूभियों मं महायान की धमं-नरात्म्य तथा वुद्धत्व 
की ओर विरिष्ट साधना अग्रसर टोती हि) 
व्येधिसच्वचय{--वोधिसत्व की चर्या तीन भागो मं विभक्त कीजा सकती है-- 
परिकसं अथवा उपचार जौ कि आध्यात्मिक महत्वाकांश्षा तथा तय्यारी की अवस्था 
हे, पटरी सात वोधिसतत्व-भूमि्यां, अन्तिम तीन भूमिय । पटी अवस्था वोधिसतत्व- 
भूमि मं श्रकृतिचर्या' कटी गयी है सौर द्विधा विभक्त की गयी है--गोतरभूमि तथा 
अधिमुवितिचर्या } पूवे-कमं क सम्पिण्डित प्रभाव से व्यवस्थित नैतिक ओर आध्यात्मिक 
स्वभाव हौ नोत" कृहखाता है ! महायान में सम्प्रस्थितं होने के लिए एक विशेष 
पकार को अभ्युन्चत ञाघ्यात्मिक प्रवृत्ति जावर्यक है--ेष-पराडमख, सहिप्ण्‌, करुण, 
भद्ररीर । असद काकटना है--कारुण्यमयिम्‌क्तिदच क्षान्तिदिवादि प्रयोगतः । 
समाचारः युभस्यापि गोठ लिद्ध निरूप्यते ॥ चतुविधं लिङ्क बोधिसत्वगौते । आदि- 
प्रयोगत एव कारण्यं सत्वेषु । अधिमुक्तिर्महायानधर्मक्षान्तर्दप्करचर्यायां सहिष्णुतार्थेन । 
समाचारस्च पारमिततामयस्य कुशलटस्येति' । (सूवरारखंकार, ३.५.) अर्थात्‌ बोधि- 
सत्त्वगोत्र के चार लक्षण है--प्राणियों पर करुणा, महायान कै प्रति स्पुहा,ओौर उत्साह, 
कठोर चर्या मे सहिष्णुता, पारमितारूप कुशल-कमं का आचरण । वोधिसत्त्व-गोत्र की 
तुलना सोने ओर जवाहिरात की खान से की गयी हं । जैसे युवणे-गोच प्रभूत, प्रभा- 
स्वर, निम ओर कर्नण्य सुवर्णं का आश्रय होता है, ठेते ही बोधिसत्त्व गोत्र अप्रमेय- 
कुशलमूखो का, ज्ञान का, क्टेल-नंमेल्य-प्राप्ति का, तथा अभिन्ञादिप्रभाव का आश्रय 
है । महारत्नगोच्र जात्य, वर्ण॑सम्पन्न, संस्थानसस्पन्न, तथा प्रमाणसम्पच्च रत्नो का 
ञाश्रय है । वोधिसतत्व-गोत्र भी महावोधि, महाज्ञान, आर्यसमाधि, तथा लन्‌-कल्याण 
का जाश्रय ह। (वही, पुऽ १२-१३) । 
अधिमुक्ति अथवा अध्याशय वुद्धत्व की अभीप्सा है। करुणा तथा प्रज्ञा का कुछ 
विकास होने पर वार-वार यह्‌ आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न हती है तथा गोत्रस्थ व्यक्ति 
का बोधिसत्वोचित कर्मो के पास ठे जाती है। महाव्युत्पत्ति मं अधिम्क्तिचर्याभूमि के 
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साथ चार अवस्थाओों का उव्टेख है--अटोकटव्धः, आलोकवृद्धिः, तत्वार्थकदेदानानु- 
प्रवेगः, तथा आनन्त्यसमाधिः। 

पट्टी वौधिसत्त्वभूमि लुद्धालयभूमि अथवा श्रमृदिता' है । इसमें पृथग्जनत्व छूट 
कर जार्यत्व का प्रारम्भ होता है तथा नियाम की प्राप्ति होती है ! स्पष्ट ही हीनयान कीं 
चोत आपत्ति से यह्‌ अवस्था तुलनीय है । इसमे बोधिचित्त के उत्पाद के द्वारा साधक 
परमाथतः बोधिसत्व तथा सम्बोधिपरायण हये जाता है । उसके पच भय निवृत्त हो 
जाते ह तथा वह्‌ अनेक “महाप्रणिघान'' करता है--( १) सव वृद्धो के सर्वथा पूजन 
का, (२) बुदधशासन के परिरक्षण का, (३) तुपित-भवन-वास से लेकर महापरि- 
निर्वाण तक सव वुद्ध-कर्मो के उपसंक्मण' का, (४) सव वोधिसत््वम्‌मियोँ ओौर- 
पारमिता कौ चर्या का, (५) सव स्वौ के आध्यात्मिक परिपाचनः (विकास में 
सहायता) का, (६) सव लोकधातुओं ओर दिग्‌-विभागों के विभेद के प्रत्यक्ष का, 
(७) सव वृद्ध-कषेतरो के परिलोधन का, (८) महायान मे अवतरण का, (९) अमोघ्‌- 
घोषता का, (१०) जन्स-ग्रहण से महापरिनिर्वाण तक के कर्मो के सेकोपदरखन का । 
, इसी भूमि दे बोधिसत्व मे भूमियो को परिशुद्धि के कारक दस-धर्मो का प्रकादा होता है-- 
त्याग, करूणा, अपरिखेद, अमान, सवदास्त्राध्यायिता, विक्रम, टोकानुज्ञा, ओर धृति] 
स्थानान्तर मं इन धर्मो की दूसरी सूची इतत प्रकार दी ययी है--अध्याजय, सर्वसत्त्व 
समचित्तता, त्याग, कल्याण-मिव्र-सेवना, धसंप्य॑ष्टि, अभीक्ष्ण नैष्कम्य, वुद्धकायस्पृहा, 
धमं-विवरण, मानस्तस्भननिर्घातन, सत्यवचनं ! बोधिसत्व वृद्धो का प्रत्यक्ष तथा उनके 
दासन का पाटन करते हूँ । विभिन्न भूमियों मे इनमें नाना प्रभाव अथवा वलं का 
आविमर्वि होता है--निष्कसण का साम्यं, समाधियोका वर, वृद्धो के ददन की 
दाव्ति, निमित-कायों का पहचानना, लोक-वातुञो को कंपाना, अथवा अवभासित 
करना, निर्माण-काय प्रदलित करना, अनेक कल्पो तक जीवित रहना । 

दूसरी भूमि विमला" अथवा अधिल्ील-विहार कटी गयी हे! इसमें दस चित्ता- 
दायो के विकास से प्रतिष्ठा होती है--छलनु, मुदु, कमण्य, दम, दाम, कल्याण, असंसृष्ट, 
अनपेक्ष, उदार, गौर माहात्म्य । तीसरी भूमि अयिवित्त-विहार अथवा प्रभाकरी कही 
गयी है जिसमें भावनीय चित्तादाय इस प्रकार हँ--शुद्ध, स्थिर, निविद्‌, अविराग, 
अविनिवृत्‌, दृट्‌, उत्तप्त, अतुप्त, उदार ओर माहात्म्य । इस भूमि मं वोधिसत्व ध्यान, 
ब्रह्म-विहार, अभिज्ञा आदि का अभ्यास करते हँ । उनके अकुदलमूल तथा दुप्टि- 
संयोजन सर्वथा नष्ट हो जाते दँ । यह्‌ स्मरणीय है कि विसुद्धिमस्ग के अनुसारमी 
अधिचित्त-विहार अनागापिताको ले जातः है)! पांच ओरम्नागीयं संयोजनोका इस 
प्रकारक्षयहो जाता है। 
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चौथी भूमि अचिप्य्ती' है, पांचवीं 'सुदुजया छठी अभिमुखी । ये तीनो अधिम्रज्ञ- 
विहार हँ ¦ यचिप्मती यं वोधिपाक्षिक धमो कौ भावना होती है, सुदूजेया मे आ्य- 
सत्यो की, अभिमुखी मं प्रतीत्यसमुत्पाद कौ} अचिप्मती मे प्रदा दस धर्मालोकोः 
कै ह्रास दहोता है। ये वर्मालेक नाना धातुभां मे प्रतिवेध ह--सत्वधातु, लोकधातु, 
धर्मधातु, जाकादाधावु, विनज्ञानधातु, कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु, उदाराध्याक्ञ- 
पाधिमुवितधातु, माहात्म्याध्याङयाधिमृक्ति धातु । इस भूमि मे सत्कायदष्टि छट जाती 
है । सुदृजया मे प्रवेश चित्ताशयविशुद्धिसमता के खाभ के द्वारा होता है। इस समता 
के विपय अनेक ह--अतीतानागतप्रव्युत्पन्च वुद्धो के लासन, शीट, दुप्टि-विचिकित्सा- 
प्रहाण इत्यादि । इस भूमि मं बोधिसत्व गणित आदि लौकिक शास्त्रों का भी अध्ययनं 
क्रते ह । अचिष्सती सं वीयपारमिता का तथा सुदूजेया मे ध्यान-पारमिता का विशेष 
अभ्यास सम्पन्न होता है। अभिमुखी मे दत्त प्रकार की समता का वोध होता है-- 
सनिमित्त, अरुक्षण, अनुत्पाद, अजात, विभिक्त, आदिविरुद्ध, निप्पपंच, अनापृह- 
निरयुह्‌, मायास्वप्नप्रतिभासप्रतिश्रुत्कोपम्‌, मावामावाहय । इस अवस्था तक छः पार 
मिताओं का अभ्या परिनिप्स्तिहोतादहे। 

सातवीं भूमि द्ूरङ्घमा' कही गयी है। इसमें पिछली भूमियो की परिणति होती 
है) इसमं आभोग ओर अभिसंस्कार शेष रहते हुए भी निर्निभित्त विहार होता हैँ ! 
बोधिसत्व को इस भूमि मं सवथा सक्टेश अथवा अबले नहीं कटा जा सकता । 

अचला भूमि मं अनुत्पत्तिकधर्मक्ान्ति का आविर्भाव होता है तथा अनाभोग- 
निनिमित्त-विहार सम्पन्न होता दै । स्वयं चरु होते हए भी टोकोत्तर-वदिता से 
वोधिसत्व अप्रमाणकायविभवित्त तथा सत्वपरिपाचन कर्ते ह । साधुमती में बोधि- 
सत्त्व शन्तविमोक्ो से असन्तुप्ट हो प्रतिसंविद्‌-विहार करते हैँ । धर्ममेघा' नाम की 
दसवीं भूमि में बोधिसत्व का सर्वज्ञता मे अभिपेक होता है। तथागत-निःसृत प्रभासे 
यह्‌ अभिषेक सम्पच्च होता दै । इसके अनन्तर बोधिसत्व को इस एक प्रकार से वुद्ध 
अथवा तथागत कटा जा सक्ता है यद्यपि उनम तारतस्य-मेद अभी वना रहता है । 

असंग ने इन भूमियों के नाम इस प्रकार समन्लये है-- 


“पश्यता योध्मासन्नं सस्यार्थस्य च साधनं 1 
तत्र उत्पटते सदो मुदित देन कथ्यते 


दौः शहील्याभगदंसल्यादहिमस भूमिरुच्यते । 
महाधर्मवभासस्य करणाच्चं प्रभाकरी ॥ 


जअचिभूता यतो धर्म्म बोधिपल्चाः प्रदाहुकाः। 
जचष्मतोति तद्योमास्सा भूमिधंयदाहतः\! 
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सत्वानां पररणाकर्च स्वचित्तस्य च रक्चणा। 
धीलद्भिजीथते दुम्खं दुर्जया तेन कथ्यते! 
आभिमुख्याद्‌ दथत्येह॒ संसरस्यापि निर्वदेः । 
उक्ताह्यभसुखी भूमिः भ्रह्धापरसिदाश्रयात्‌ \। 


एकायनपथदलेषाद्भूमिद्‌रंगमा मता } 
दयस्चाविचलनादचदखा च निर्च्यते \। 
प्रतिसंविन्सतिसाधुत्वाद्भूमिः साधुमती मता । 
धमसेघाहयव्याप्ते्धर्म्मराडशस्य सेघवत्‌ 11" 


दस पर विचार करने से यह्‌ ज्ञात होगा कि इन भूमियों से अधिकांश के नामों सँ 
अन्व्थता प्रस्फुट नहीं है । विमला, अचला, तथा धर्ममेषा अपवाद हँ । वस्तुतः 
बोधिसत्त्व-भूमियों का स्वरूपतः आविष्कार प्राचीन ठै, उनका इस प्रकार नामकरण 
उत्तरकाटीन । पहठे भी प्रकारान्तर से विदित होने के कारण इन भूमियों के परिष्कृत 
नामकरण मं अन्वथंता सदैवं अपेक्षित नहीं थी । 

पारमितए--चन्द्रकीति ने मध्यसकावतार मं भूसियों का पारमिताओं के साथ 
दस्‌ प्रकार सम्बन्ध प्रतिपादित किया है--प्रमूदिता, दानपारमिता; विमला, शीलः; 
प्रभाकरी; क्षान्ति; अच्प्मिती; वीर्य; युद्जेया; व्यान; अभिमुखी; प्रज्ञा; 
दूरद्कमा; उपायकौरल्पारनिता; अचला; प्रणिधान, साधुमती; वल, धममेदाः; 
लान । महा-व्युत्पत्ति मे ये दस पारमिता परिगणित हुं । 

यहा पर्‌ यह्‌ उल्लेखनीय ह कि बोधिचित्तोत्पाद के साथ वृद्धो ओर बोधिसत्वो की 
अनुत्तरपूजा' का विधान था । इसमं वृद्धादि की वन्दना, पापदेडना, पुण्यानूमोदना, 
अध्येपमा, याचना आदि संगृहीत है ¦! बोधिसच्वचर्यां का एक वडा ओौर महत्त्वपूर्ण 
भाग प्रसिद्ध छः पारमिताओं की भावना है} इनमं प्रथम ओर दीर्पस्थान्‌ दान अथवा 
करणा का है। यही पारमिता महायान की प्रवतिका ह। यही परम उपायः ओौर 
संग्रहवस्तु' है । वोधिचित्त का उत्पादन इसकी चरम्‌ अभिव्यक्ति ह! बोधिसत्त्व को 
अपने कार्यो का अन्तिम नियामक करुणा की ही भावना मानना चाहिए । (निषिद्धम- 
प्यनुज्ञातं कृपालोरथेदक्िनः ।+' 

रील-भावना का प्रयोजन आत्मभावरक्ना है जिससे वोधिसच्व पर-कल्याणमें 
समथं हो सके! शील अरक्षित होनें पर निन्दा, अनादर, अथवा दुर्मति का कारण वन 
जाता है, जोकि धमं-प्रचार कौ असम्भव वना देते हँ । सील निवृत्तिरूप भी दै, प्रवृत्ति- 
रूप भी ! ङीर्‌ के मुख्य अंग द--अनपव्रपा, दी, अत्यय के परचात्‌ सुधार, तथा धमं 
के लिए अदर। 
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शान्ति त्रिविध है--दुःखाधिवासनान्नान्ति, परापकारमर्पणश्नान्ति, धर्मनिष्यान- 
क्षान्ति! इनमे पटी क्षानित दुःख का सहना दै" दूसरी क्षमा है, तीसरी धमस्वभावका 
चोधर ह्‌} जव उपदेल-श्रवण से घर्म-निध्यान-क्षान्ति उत्पन्न होती है, तो उत घोपानु- 
गाक्षान्ति" कटा जाता है, विचार से उत्पच्च होने पर आनुखोमिकी' ! इसका परम शूप 
अनुत्पत्तिक-धस-क्नान्ति है | 

वीयं अथवा कुगटोत्साह्‌ के विना वोधिचित्त का विकासदहीन दहो पायेगा। 
एतदर्थं छन्द, गुभन्द, अथवा धर्म॑च्छन्द की भावना आवश्यक हैँ । अपनी दुव्रलतायों 
के प्रति आत्मवरिता का भान पुरस्कृत करना चाहिए । केम मे रति होनी चाहिए 
तथा अप्रसाद । 

ध्यानपारमिता मे परम्परागत ध्यान मौर समापत्तियाँ, चार अथवा दो सत्यो का 
अनुसन्धान, तथा स्मृुत्युपस्थान संगृहीत है । सान्तिदेव ने इस प्रसंग में परात्मसमता' 
तथा परात्मपरिवर्तन' की भावना का वणेन किमा है । 

प्रज्ञापारमिता या पारमार्थिक ज्ञान बोधिसत्त्वो में केवल वीजावस्था में टी सम्भव 
दै। उसकी फलावस्था केवर वुदधौं मेँ उपलब्ध हेती है । 


अध्याय १० 
महायान का दश्न--शून्यवाद 


महायान के पुवे शन्यता 


एकं प्रकार स माध्यमिक दुष्टि एवं शून्यता अथवा नैरात्म्य की धारणा प्राचीनतम 
काटसेही वौद्ध घमं मे उपल्व्धहोती है । मृढ वुद्धदेशना में सत्‌ ओर असत्‌, दोनों का 
ही निराकरण किया गया है तथा परमार्थं को अनमिलाप्य बताया गया है! परमार्थं 
को सत्‌ ओर असत्‌ के परे अनिवेचनीयता ही माध्यमिक दुष्टि की विदोपता है) मनुप्य 
क तकंवुद्धि सत्य के सम्यक्‌ वोध सं अक्षम है क्योकि वह सदैव अन्तग्राहिणी है) वह्‌ 
अपरिच्छिन्न, अनन्त सत्य को आत्मसात्‌ नहीं कर पाती । तकंवुद्धि के इस अस्ति-नास्ति- 
युक्त नाना पदार्थमय जगत्‌ की अपारमाथिकता उपनिषदों मे कु स्यौ पर प्रति- 
पादित की गयी है, तथा प्रकारान्तर से यही परम्परा वौद्ध धमं के अभ्यन्तर उद्गत एवं 
विकसित हई । वृद्ध के मूर उपदेडो मे द्रैतमय जगत्‌ का मिथ्यात्व स्पष्टतः प्रतिपादित 
नहीं था । अतः प्रायः प्राचीन हीनयानी सम्प्रदायो मे भी शून्यता एवं न॑रात्म्य को एक 
सीमित अथैमे ग्रहण किया मया है। मनुप्य एक प्रकार का संघातः एवं सन्तान हँ 
एक प्रवाहगत समूह्‌ । उसके विभिन्न स्कन्धो" मे किसी स्थिर आत्मा अथवा जीवको 
कल्पना नहीं करनी चाहिए ! देह, इन्द्रियां अथवा सन पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखते ह जिनको 
समष्टि ही लोकप्रचलित आत्मा अथवा अहंकी प्रतीति का आधार ह} यही पुद्गल- 
न रात्म्य कटा जाता है \ स्कन्ध, धातु, आयतन आदि मे किसी जीवं अथवा पुद्गल का 
अभाव ही तद्गत शून्यता है! फलतः हीनयान मे शून्यता अथवा नैरात्म्य का अथं 
प्रायः जीव अथवा आत्मा का अभाव-मात्र है) 
प्रज्ञापारमिता सूत्रम 

परत्नापारमिता-सूत्रौ सं शुन्यता अथवा नैरात्म्य की इस धारणा का विस्तार किया 

गया है। किसी भी पदाथं का अपना कोई स्वभाव नहीं है । यह्‌ स्वभावसशून्यतादही 
वास्तविक शून्यता अथवा नैरात्स्य है । इस अथ॑-विस्तार से न केवर जीव अथवा आत्मा 
का खोपहो जाता है अपितु समस्त पदार्थो का भी) अतएव इसे धर्मनैरात्म्य' भी कहा 
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जाता है! जहां प्रन्ञापारसिता-सू्ो में एक यर अभावात्मक शून्यता का यह्‌ सवंग्राही 
विराट्‌ रूप प्रदशित है वहीं दूसरी ओर शून्यता को प्र्चपारसिना से अभि प्रति- 
पादित किया गया है । प्रज्ञापारमिता वस्तुतः निविकल्पकं साभात्कारात्मक ज्ञान है 
जिसमें समस्त मेद, दैत, प्रमेयता एवं अभिषेयता, प्रटीन हौ जाती है। (निविकल्पे 
नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेऽमिते 1: 

अष्टसाहछिका प्रज्ञापारमिता के प्रारम्भमं ही सुभूति कौ यह अद्भुत उक्ति 
मिख्ती है कि तमप्यह भगवन्‌ धम्म न समनुपद्यामि यदुत प्रज्ञापारमिता नाम ।' सुभूति 
का आदय यह्‌ है कि अस्तित्व एवं नास्तित्व पारमार्थिक योध के वहिर्भूत है । वस्तुत 
वोधिचित्त अचित्त ही है। इस अचित्त-चित्त' मं अस्तिता एवं नास्तिता की उपटटि 
नदीं होती । यह अचित्तता' निविकार एवं निविकल्प है । यही वास्तविकं प्रज्ञापार- 
मिता है! इसके विपरीत अविद्या है जो अविद्यमान्‌ धर्मो की ही सत्त्व-कल्पना करती 
है । साधारण लोक अविद्या मेँ निमग्न हैँ! वे अविद्यमान जगत्‌ की कल्पना कर यस्ति 
मौर नास्ति के दो घन्तों मं अभिनिविष्ट होते हं मौर इस प्रकार संसारी वनते हैँ । वस्तूत 
सव धर्मं मायामात्र है । सव धर्मो की मायोपमता का यह्‌ सिद्धान्त अत्यन्त गंभीर है 
तथा इससे नये बोधिसत्व तक उद्विग्न हो जाते हूँ । श्न्यता ही वास्तविक गंभीरता है 
कोई भी पदार्थं वस्तुतः उपर्ब्ध नहीं होता, न वस्तुतः उत्पन्न होता दै, न वस्तुतः निरशुद 
होता है; केवर अज्ञानयुक्तचित्त मं ही नानात्व भासित होता है । समस्त व्यावहारिकं 
जगत्‌ विकल्प-सापेक्ष, विकल्पित है 

मर्ञपारमिता सच म अनेक स्थलं पर १८ प्रकार की शून्यता का उल्टेख है-- 
अध्यात्म-दून्यता, वहिध-शून्यता, अघ्यात्म-वहिर्घा-शून्यता, चन्यता-गुन्यता, महा- 
रून्यता, परमाथं-गुन्यता, संस्कृत-शून्यता, असंस्करृत-सून्यता, अत्यन्त-गन्यता, स्वलक्षण- 
गुन्यता, अनवराम्र-शून्यता; अनवकार-गुन्यता, प्रृति-शून्यता, सर्वघरमं-शून्यता, 
अनुपलम्भ-गन्यता, अमाव-रन्यता, सवेभाव-गन्यता, एवं अभाव-स्वभाव-शुन्यता । 
यह्‌ स्पष्ट है कि शन्यता के ये नाना प्रकार गन्यता के अभ्यन्तर किसी प्रकार का वास्त- 
विक वर्गीकरण उपस्थित नहीं करते 1 यदि शून्यता को केवर अभाव कहा जाय तो 
प्रन उठता है किसका अभाव ?* इसके उत्तर मँ नाना पदार्थो का परिगणन कर उनका 
अभाव बताया जा सकता है । अभाव को स्वयं एक पदा्थं माननेवाटे नैयायिक भी 
उसे भाव-सापेक्ष मानते हँ तथा नाना अभावों का उनके प्रतियोगियोंः के उल्टेख के 
दारा पृथक्‌ निदश करते ह मौर एेसा प्रतीत होता है कि भाव-जगत्‌ की छाया के समान 
एक अभाव-जगत्‌ भी कल्पनीय दहै। किन्तु माध्यमिकोंकोन अभावं की पदार्थता 
स्वीकायं हे, न भाव की । विभिन्न भाव-पदार्थो के अभाव को शुन्यता कटने के साथ- 
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साथ वे अभाव एवं लून्यता की दुन्यता का प्रतिपादन करते हँ तथा उसे शन्यता से अभिन्न 
मानते हं । यदि किसी पूवं म्युपगत स्वभाव के विना केवर विन्ुद अभाव निरर्थक 
हतो यह्‌ भी मानना हौगा कि स्वभाव का निर्धारण विना अभाव के आवरण के असम्भवं 
ठे । स्वेभाव-परिच्छेद स्वयं प्रतिषेधपू्वैक है--“डिटरमिनेशियो एस्ट निगेरियो 
( 0लालााा112010 65८ 12५0 ) 1 असत्ता की रेखा से टी अलोप सत्तामय जगत्‌ 
का चित्र आटिखित होता है । यही स्वभाव-लून्यता पारमार्थिक शून्यता है । 
प्रल्ञापारमिता-सूत्रो मं शून्यता के सिद्धान्त का सुदिूष्ट एवं ताकिक प्रतिपादन 
नहीं किया गया है । अनन्त पूनरुकति के द्वारा हीनयान-सम्मत विभिन धर्मौ का 
मिथ्यात्व एवं विकल्पग्राही चित्त की परमाथं मे अनुपयोगिता वहाँ उद्घौणित की गयी 
दे 1 उन्ह्‌ पटने से पाठक के मन मे वरावर यहु धारणा उत्पच्च होती है कि स्वभावः 
मिथ्या है एवं सत्य का निविकल्प चित्त मं ही साक्षात्कार हे सकता है, यद्यपि यह्‌ साक्ना- 
त्कारात्मक वोध अनिवचनीय है । यहाँ तक कि स्वयं इस वोध की सत्ता के विषय मं 
चर्चां भी इसे जागतिक एवं असत्य वना देती है । इसीखिए सुभूति ने ऊपर उद्धृत 
उक्ति मं प्रज्ञापारमिता का मी अपाप करिया है। शुन्यता सचमुच अग्निवत्‌ 
सवग्रासिनी है, यहाँ तक कि आत्सम्रासिनी भी ओर उसका निष्कं मौनमेहीहो 
सकता है जैसा कि विमलर्कीरतसूच्र मे प्रतिपादित टै जहाँ वोधिसच्व विमल्कौति ने 
मंजुश्री आदि के द्वारा तत्त्वनिरूपण के आग्रहण का उत्तर दञ्रमौन के हारा दिया । 
अन्य सहुए्यानसुच्र--जिस प्रकार उपनिषदों में अथवा प्राचीन हीनयानी सुत्र- 
साहित्य पँ विविध दाज्ञैनिक वीज उपक्व्ध होते हँ, उसी प्रकार महायान-सू्रोमे भी 
सनेक परवर्ती बौद दानिक परस्परओं कौ मूलप्रेरणा देखी जा सकती दै । इन सूत्रों 
के अनुसार वोद्धिसत्व को चाहिए कि वह्‌ हीनयान-ग्रोक्त सव धर्मो मं नरात्स्य अथवा 
शून्यता कौ भावना करे इस प्रकार के उपदेदा की द्विधा व्याख्या कौ जा सकती हं । 
एक ओर यह कहा जा सकता है कि जगत्‌ के सभी प्रतीयमान पदाथ, थवा वौद्धिक 
विचार कै द्वार। व्यवस्थापित तत्त्व, अपार्माथिक हे, उनमं कोड्‌ स्थिर, पृथक्‌ स्वमाव 
नहीं है! यह विदुद्ध धर्म-नैरात्म्य है अथवा धर्म-गुन्यता है । दूसरी ओर इसीको 
प्रकारान्तर से कहा जा सकता है--सव धमं कल्पित अथवा विकल्प-सपिक्च ह्‌ । किन्तु 
ठेसा कहने पर यह्‌ ध्वनित होता है कि विकल्पात्मक चित्त ही प्रापंचिक आडम्बर का 
सूत्रधार है । वोधिसत्त्व की योगचर्या मेँ भावना का स्थानं तथा योगरव्य निमाणराक्ति 
चित्त के अद्भत महत्व का समर्थन करते हँ । इस प्रकार वोधिसत्व-चयां से सम्बद्ध 
धर्म-चैरातम्य की भावना का दा्चनिक आधार द्विविध सिद्ध होता है-सव धर्मो 
की असारता, तथा चित्त की प्रधानता । लंकावतार, लव्ह सन्धिनिर्मोचन आदि 
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सूरो मे इस चित्तवादी दूसरे पक्ष का न्यूनाधिक स्पप्टता से विवरण दिया मया है । पहने 
दान्यवादी पक्ष का नागार्जुन ने विस्तुत एवं युक्तियुक्त प्रतिपादन किया । दूसरे योगा- 
चार.विानवादी-पक्च का विस्तार सर्वप्रथम मैतरेयनाथ नै किया। यह्‌ स्मरणीय हें 
कि शून्यवाद तथा योगाचार-विज्ञानवाद दोनों काही एक संयुक्त मूर दै तथा उनका 
प्रारम्भिक विभेद अल्प था । दसके समथंन मं यह्‌ उत्टेखनीय है किं प्रसिद्ध माध्यमिक 
आचार्यं आयंदेव के चतुरृशतक को वोधिसत्व-योगाचार-गास्तर' कहा गया है } दस पर 
एक ओर आचाय वसुबन्धु नै व्याख्या लिखी थी, दूसरी जोर मत्रेयनाथ ने नागार्जुन 
के भवसक्रान्ति' पर व्याख्या टिखी तथा नागार्जुन से असंग, वसुबन्धु एवं स्थिरमति में 
उद्धरण पाये जाते हँ । यह्‌ भी उल्छेखनीय है कि परवर्ती काल मे माध्यमिक, योगाचार 
एवं सौत्रान्तिक के पारस्परिकं प्रभाव से अनेक संकीणं' मतो का आविर्भाव हुः; 
उदाह्रणाथ, शान्त-रक्षित को माध्यमिक भी कहा जा सकता है, विज्ञानवादी भी) 
स्वयं मत्रेयनाथ की रचनाओं मेँ उच्तरतन्त्र को माध्यमिकःप्रासंगिक तथा अभिससया- 
ठकार को योगाचार--माध्यमिक-स्वातन्त्रिक कटा गया है । असंग ने भी मध्यमक- 
कारिकाञों पर मध्यमकानुसार नाम की व्याख्या सिखी जिसका गौतम प्रज्ञारचि ने 
चीनी मं अनुवादे किया । वस्तुतः मैत्रेय तथा असंग, दोनों की रचनाओं मेँ शून्यवाद 
के अविरोध से योगाचार का प्रतिपादन किया गया है। 
नागार्जुन-जीवनी 

रंकावतारसूच्, महरेघसूत्र, महामेरीसुत्र' एवं सजुशीम्‌खकत्प मेँ नागार्जुन के 
विषय मे मविप्यवाणी उपटव्य होती है । छंकादतार के अनुसार नाग नाम का भिक्षु 
परिनिर्वाण के वहत समय पश्चात्‌ दक्षिणापथ पे सत्‌ ओर असत्‌ का प्रतिषेष करते हुए 
महायान का प्रचार करेगा । चीनी परम्परा के अनुसार नागार्जुन आचार्यपरम्परा 
मे वारहवे थे तथा उनका काक परिनिर्वाण के ७०० वर्षं पर्चात्‌ था । महामेघभुत्र के 
अनुसार परिनिर्वाण के ४०० वर्षं अनन्तर एक लिच्छवि नाग नामका भिक्षु बनेगा 
तथा धमं का विस्तार करेगा । वही पचे प्रसन्तप्रभाव नाम की टोकधातु मे ज्ञानाकरप्रम 
नाम का वृद्ध हुञा, यह्‌ कहा गया है । महामेघ मे यह्‌ भी उपर्व्ध होता है कि दक्षिणापथ 
मे ऋषिट नाम्‌ के जनपद मे विपत्ति-चिकित्सक नाम का राजा होगा! उसके ८० वर्प 
के होने पर अनुत्तर धमं टुप्तप्राय हौ जायगा । उसी समय सुन्दरमति नाम की क्षुद्र 
नदी के उत्तरी तट पर महावाटक भ्राम कै निकट एकं लिच्छवि कुमार्‌ उत्पन्न होमा 
तथा धमं की व्याख्या करेगा । यह्‌ कुमार नागकुर प्रदीप नाम के वृद्ध कै सम्मुख 
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प्रणिधान करेगा । यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि यहाँ नागार्जुन की योर संकेत है । यह्‌ भी कदा 
गया ह कि महूभेरीसरुतर मं नागार्जुन केद्वारा दवीं भूमि की प्राप्ति उट्लिखित है । 
कुमारजीव ने नागार्जुन की जीवनी चीनी मं खगभग ४०५ ई० मे अनूदित की थीः । 

दसके अनुसार नागार्जुन दाक्षिण्य ब्राह्मण थे । उन्हँने न केवर वेदो का अध्ययन किया 
जपितु अन्य अनेक विद्याओं मेँ अपुवं गति प्राप्त की । अलौकिक शक्ति केद्वारा वे 
अद्श्य टौ सकते थे । अपने तीन मितो के साथ उन्होने इस विद्या के अपप्रयोग के द्वारा 
राजकीय अवरोध मं अनुचित प्रवेद किया, किन्तु उनके पदचिह्लों के सहारे यह्‌ अपराध 
पकड़ा गया । नागाजुन के तीनों मित्रो को दण्ड हुजा, वे स्वयं मन ही मन भिक्षु वनने का 
संकल्प केर भाग निकटे । इस संकल्प के अनुकूल उन्होने प्रत्रज्या ग्रहण की तथा त्रिपिटक 
९० दिन मँ पट्‌ लिये एवं उसके अथं हृदयंगम कर यये तथापि असन्तुष्ट रहने पर 
उन्होने ओर्‌ सूत्रों कौ खोज की । अन्ततः हिमाख्य मेँ उन्हुं एक स्थविर भिक्षु से महा- 

यान-सूत्र-रखाम हा । नागराज की सहायता से उन्हं इस महायानसूत्र पर एक व्याख्या 
भी उपलब्ध हुई । इसके अनन्तर उन्होने ३०० वर्षो से अधिक सद्धमं का प्रचार किया । 

नागार्जुन का समकालीन एक राजा था जिसे उन्टोने सिद्धि-प्रददोन के दारा सद्धर्म मं 
दीक्षा दी। उन्होने नाना यास्त्रो की रचना कौ जिनमें तन्त्र एवं चिकित्सादास्त भी 
उल्लिखित हं 

दवांच्वांग (वाटसं, जि० २, प° २००-६) के अनुसार दक्षिण कोसक की राज- 

घानी के अनतिदूर्‌ अशोक कै द्वारा निमित एक प्राचीन स्तूप था इससे सस्वद्ध संघा- 

राम मं नागार्जुन बोधिसत्त्व निवासं करते थे उस समय सातवाह्‌ नाम का राजा 
रासन करता था ओर्‌ वह्‌ नागार्जुन का भक्त था । यहीं सिहर से समागत देव वोधि- 
स्व ने आयं नागार्जुन के दरशन किये । नागार्जुन रसायन-गास्व में सिद्ध थे । उन्टोने 
अत्यन्त दीघं आयु प्रदान करनैवाटी एक सिद्धवटी का आविष्कार किया या । सातवाह्‌ 
राजानं भी इसका सेवन किया ओौर उनके पुत्र नै पिताकी दीर्घं आयु से च्रस्त होकर 
बोधिसत्त्व नागाजुन से उनके सिर की दक्षिणा मांगी, जिसे आचार्यं ने पूरा किया। 
इस स्थान से दक्लिण-परिचम की ओर इवांच्वांग ने भ्रमरगिरि नाम के पवेत का उच्टेख 
किया है) यही सातवाहन राजा ते नागार्जुन के किए एक संघाराम का उत्वनन किया । 
इस विहार के विवरण से इसकी प्रभूत समृद्धि ज्चरुकती है } इसके निर्माण मं नागाजुन 
की अविक शिति ने राजा की सहायता की धी । धान्यकटक मं इवांच्वांग ने नागा- 
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जन के षरवर्तीं अनुयाय भावविवेकं के निवास का उल्टेख किया है । यह्‌ स्मरणीय 
है कि जग्ययपेट के स्तूपं क निकट प्राप्त एक ट्ख मे भदन्त नागार्जुनाचा्यं का उल्टेख 
मिलता है! राजतरंनिणी मे कदमीर के षडर्हु्न (आधुनिक टारवन) को नागार्जुन 
का निवास वताया गया है। 
वृदोन (प° १२०-३०) के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण के ४०० वं पञ्चात्‌ 
दक्षिणापथ के विदभ जनपद मं एक समृद्ध, किन्तु सन्तानहीन ब्राहमण रहता था } उसे 
स्वप्न मे आभास हुआ था कि वह्‌ यदि १०० ब्राह्मणो को धार्मिक भोज मे निम॑चरित करे 
तो उसके पुत्र उत्पन्न होगा । इसका अनुसरण करने पर उसे पुत्रा हुआ । इस पत्र 
के विषय मे ज्योतिविदों ने कटा कि वहु १० दिन से अधिक कदाचित्‌ जीवितन रह्‌ पायें । 
पुनरपि १०० ्राह्णो को खिलाने से आयु की वृद्धि सम्भव वतायी गयी । सातवे 
वषं के निकट होने पर, जवकिं इस वारक का निधन ज्योतिविदों हारा वताया गया था, 
उसके माता-पिता ने उसे एक सेवक क साथ परिभ्रमण के किए कहर भेज दिया ताकि 
वे स्वयं उसकी मृत्यु को देखने से वच जायं । इस प्रकार घर से प्रत्रजित वह्‌ वालक करमशः 
नारुदा के द्वार तक पहुंचा । वहाँ उससे प्रभावित होकर सारह्‌ नाम कै ब्राह्मण ने उसपर 
अनुकम्पा की ओर उसे वास्तविक प्रव्रज्या प्रदान की! वाक को अमितायु के मंडल 
मं दीक्षित किया गया गौर अमितायु-धारणी का उपदे किया गया । इसके प्रभाव 
से वाल्क का अनिष्ट कट गया । नारुंदा के विहारस्वासी राहुरुभद्र के अनुग्रह से उसे 
उपसम्पदा प्राप्त हुई तथा उसका भिक्षु के रूपम श्रीमान्‌ नाम हुजा । कुछ समय पदचात्‌ 
नारुंदा म॑ भारी अकाल पड़ा} इस अवसर पर श्रीमान्‌ ने रसायन की सहायता से 
स्वग प्राप्त किया तथा उसके द्वारा संघ का कायं कथंचित्‌ अतिवाहित हौ पाया, किन्तु 
संघ मे यह्‌ वात विदित हने पर श्रीमान्‌ को दंडित किया गया ओर यह आज्ञा दी गयी कि 
वह्‌ एक करोड विहारो का निर्माण करे । उस समय हकर नाम के भिक्षुने न्यायाटंकार 
नाम का एक ग्रन्थ छ्िखा, तथा सवको तकं मे पराजित किया । उस भिक्षु को परास्त 
करने के लिए श्रीमान्‌ ने धमं की व्याख्या की तथा उसके सुनने के पश्चात्‌ श्रोताओं में 
से दो वालक पृथ्वी के नीचे सहसा अन्तित हो गये 1 यह पता चला कि वे दोनों नाग थे । 
इसके अनन्तर श्रीमान्‌ ने नागलोक मेँ अवतरण किया ओौर वहाँ धमे का उपदेरा किया । 
नागलोक से ही वे शतसाहलिका प्रज्ञापारमिता तथा स्वल्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता अपने 
साथ टे आये तथा उन्होने एक करोड विहारो का निर्माण किया । इसी समयसे वे 
नागाजुन नाम से विख्यात हुए । पीछे पुड़वर्धन में स्वणे उत्पादित कर उन्दने प्रभूत 
भिक्षा-वितरण किया, वहीं उनका अनुगृहीत ब्राह्मण अपनी मृत्यु के अनन्तर नागवोधि 
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नाम के आचाय के रूप में पुतः उत्पन्न हुजा । वहाँ से नागार्जुन पटवेश्च नास के पूर्वी 
जनपद मे गये तथा अनेक चैत्यो का निर्माण किया । राढ़जनपद में भी उन्हे ठेवा 
ही किया । फिर वे उत्तर.पूर्वं गये । वह जेतक नाम के एक वाखक के विपय सें उन्न 
यह्‌ भविप्यवाणी की कि वह्‌ राजा वनेगा । पूवं देक मे उन्टोने एक वृश्च की दाखा पर 
अपने वस्त्र ठटकाये ओर धोये । इसके पद्चात्‌ जव वह वालक राजा वन गया उसमे 
नागाजुन को वहुत-पे रतन दिये । नागार्जुन ने उत्ते प्रतयुपहार दिया । नागार्जुन ने 
वय्रासन के लिए हीरक जार के समान एक वृत्ति वनाय तथा श्रीधान्यकृटक के चैत्य 
का निर्माण किया । उन्होने माध्यमिक दशेन के प्रसार के लिए तर्कगनुकूक माध्यमिक 
दास्त्र का प्रणयनं किया तथा अनेक माध्यमिक स्तोतव लिखि) व्यावहारिक पश्च में 
उन्होने सूत्रसमुच्चवय में आगमो के अनुकर उपदेश किया, स्वप्न-चिन्तामणि-परिकया 
मे गोत्रस्थ श्रावकं को समुततेजित-सम्प्रहषित किया, सुहृल्टेख मे उन्ोने उपासकवमं 
वताया तथा वौोधिगण नाम के ग्रन्थ मं भिनुधरमं प्रकाित किया । तंत्रसमुच्चय, वोधि- 
चित्तविवरण, पिङीकृतसाधन, सूवरमेलापक, मंडल्विधि, पंचक्रम॒ आदि ग्रन्थो को 
उन्होने तात्रिकं दुष्टि से किखा। योगदतक आदि उनके चिकित्साविषयक ग्रन्थ दह! ` 
नीति चास्त्र मे उन्होने जनपौषणविन्द तथा प्रज्ञादातक की रचना की 1 रत्नावटी मे 
राजाओं के उपयोम के लिए महायान के सिद्धान्त ओर चर्या का निर्दे किया । इसके 
अतिरिक्त उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद-चक्र, धृूपयोगरत्वमाखा आदि ग्रन्थो का निर्माण 
किया । व्याख्याओं में उन्होने गुह्य-समाज-तन्त्रटीका, शालिस्तम्ब-कारिका जादि 
लिखे । 


उस समय अन्तीवाहन अथवा उदयनमद्र ताम के राजा का दक्तिमान्‌ नामका 
कुमार था। शक्तिमान्‌ नं अपनी माता से यह सुना कि उसके पिताने नागाजुन की 
सहायता से अमृत की प्राप्ति की थी । इस पर कुमार श्रीपवंत गया जह साचा्यं नाया- 
जन निवास करते थे। आचार्यं कुमार को उपदेल देने कगे । कुमार ने नागार्जुन कास्षिर 
काटना चाहा, किन्तु असफ रहा । आचाय ने कटा--कभी कुश के हासा एक कोड़ा 
मुञ्ञसे मार डाला गया था, उसके पाप मेरे ऊपर ह । अतएव एक कुश से मेरासिर काटा 
जा सकता है।' इस पर कुमार नं कुश से उनका सिर काट ल्या) आचाय की 
छिच् ग्रीवा से यह्‌ सुनायी दिया--'अव मँ युखावती-खोक-धातु चखा जाङ्गा, किन्तु 
पीछे पूनः इस देह में खौट आगा \' वह्‌ कुमार उनका सिर ठे गया, किन्तु उसभ 
एक यक्षी ने उस ठेकर आचार्य की देह से एक योजन कौ दूरी प्र स्थापित कर दिया, 
देह ओर सिर करमशः एक-दूसरे के पास आते गये ओर अन्ततः पुनः जुड़ भये : 
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यदि इन सव विभिन्न परम्परां का जआटोचन किया जायतो यह्‌ प्रतीते होता 
कि नायार्जुन कदाचित्‌ दूसरी शताब्दी ई० मे हुए थै, तथा कनिप्कं एवं एक लातवाहन 
राजा के समकारीन धे । उनका मू स्थान अन्ध्रापथ मं सम्भवतः धान्यकटकं कै समीप 
अथवा श्रीपर्वत पर मानना चाहिए । उनका नारुदा एवं कदमीर से भी सम्बन्ध प्रतीत 
होता है । कदाचित्‌ प्रसिद्धि के अनुकूठ उन्होने पयप्ति परिभ्रमण किया था । यह्‌ सम्भव 
है कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन के अतिरिक्त एकं अथवा एकाधिक अन्य आचाय 
भी नागार्जुन के नामसे परवर्ती काट में प्रसि हृएु जौ कि तीचिक एवं रासायनिक यथे, 
किन्तु जिन्ह दाशञनिक नागार्जुन से पृथक्‌ स्मरण रखना कालान्तर मे कठिन हौ गया 1 

नागार्जुन की रचनाओं मे महाप्रज्ञपारमिताशास्त्र, मध्यमककारिका,* तथा विग्रहु- 
व्यावतंनी" का विरोप महत्व है । महप्रल्ञपारमिताश्षास्त्र मे एक प्रकार कै नवीन 
माहायानिक अमिधमं' कौ भूमिका है । मैत्रेयनाथ के समान नागार्जुन नं भी प्रज्ञापार- 
मितासृच्रो को एक रीतिवद्ध हप प्रदान करने का प्रयत्न किया । किन्तु वस्तुतः उनके 
शन्यवाद से इस किसी भी प्रकार के अभिषघर्म' अथवा रीतिवद्ध दशन का सामंजस्य 
नदीं टो सकता । सम्भवतः इसी कारण माध्यमिक-ददेन परम्परा मं महाप्रजञापार- 
भिताक्नास्् का स्थान नगण्य है । माध्यमिककारिका में तथा विग्रहुव्यावतेनी में 
नागार्जुन ने अपने विलक्षण तकं के द्वारा समस्त अभिधमं तथा तकं का खण्डन किया है । 

नागाजेन कौ तकपद्धति--रुन्यता के सिद्धान्त का रीतिवद्ध दानिक प्रतिपादन 
सर्वंप्रथम नागार्जुन ने किया । उन्होने प्रज्ञापारमिता-सूत्रौ का सार खचकर एक नवीन 
दना की रचना की । उन्होने तकं से ही तकं का खण्डन किया तथा शून्यता को 
प्रतीत्यसमुत्पाद से अभि बताया 1 उनके शब्दों मं यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां 
प्रचक्ष्महे । सा प्रज्ञप्तरूपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ।।' उनके समक्ष एक वड़ी समस्या 
थी--शुन्यता' स्वीकार करने पर तकं ही नहीं किया जा सकता क्योकि शून्यवादी 
किसी भी पक्षको अपनाले तो शून्यताकीही हानि हौ जाती है । जव श्रतिज्ञा' 


३-यीनी त्रिपिरक मं "ता चिक्ल्डेन्ट'" नाम से अनुवाद मिलता है । द०--उपर । 
उसका फेञ्च अनुवाद लामांन के हारा, “ल अते द ग्राद वतुं द साजेस"' । 

-अभी तक विष्ल्योथेका वुदिका में पुसं का संस्करण ही सर्वोत्तम है \ 

८-द्र०--जे° बौी० ओ० आर० एस ०, २४-२; मेलांग श्चिन्वा ए बुद्धीक, जि० ९, 


१९४८-५१, प° ९९-१५२; नवनालन्दा मह्षविहार रिसचं पण्लिकेशन, 
जि० १। 
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र तटी की जा सक्ती तो युक्तिक द्वारा उसका साधन दूर को वातर्‌ । वस्तुनः 
दुन्यता का उपदेश सव दुष्ट्या से दुटकारेके किए दै। यदि कोई शुन्यत्ताको भौ 
द्ष्टिवना ठेता है तो वह्‌ असाध्य है--ुन्यता स्वदृप्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः । 
येपां तु शुन्यता दुष्टिः तानस्ाध्यान्वभापिरे ।।' समस्त शून्यवाद विकल्पात्मक तकं- 
वुद्धि को सत्य के क्षेत्र से बाहर रख देता है । अतएव नागार्जुन शून्यता कौ सिद्धि 
तक॑वुद्धि एवं उसके स्वीकृत सिद्धान्त के निरास कै द्रवाय करते हँ! किसीभी वस्तुको 
सत्यता स्वीकार नहीं की जा सकती क्योकि उसे स्वीकार करते पर अपरिहायं रूपते 
चियोध प्रसक्त टो जाता दहै । इस प्रकारके तकं को नागार्जुन ओर उनके अनुयायी 
प्रसंगापादन' अथवा प्रासंगिक' कहते थे । आधुनिक अभिधा मं नागार्जुन की प्रणाली 
डायलेक्िटकल (42{€न्ल््‌) थी । उद्योतकर आदि नै माघ्यमिक-सम्मत इस 
प्रकार की तकं-प्रणाटी को केवर नास्तिक वितंडा' कहकर उसका खण्डन किया है । 
शून्यता की न्यायतः प्रतिपाद्यः : पूर्वपक्ष--विग्रहव्यावतनी नाम के अल्पकाय 
ग्रन्थ मं नागार्जुन ने शुन्यवाद की न्यायतः प्रतिपादयता पर विचार कियाद) प्रारम्भ 
मे ही उन्टोनि अपने विरोधमें दी गयी प्रधान युक्ति का उल्टेख किया है--यदि सभी 
पदार्थो मं अपना स्वभाव अविद्यमान है तो तुम्हारे शब्द भी स्वभावहीन होने के कारण 
स्वभाव के खण्डन मं असमर्थं है, जौर दूसरी मोर यदि तुम्टारी वात स्वभावयुक्तदहैतो 
तुम्हारी पिदछली प्रतिज्ञा खण्डित हो जाती है।' चन््रकीतिनेभीदसशंकाको इस 
प्रकार प्रकट किया है--सव पदार्थो के अनुत्पाद का सिद्धान्त प्रमाणजन्य है अथवा 
अप्रमाणजन्य ? पहटे विकल्प मे प्रमाणो के लक्षण आदि प्रस्तुत करना चाहिए । दूसरे 
विकल्प मे सिद्धान्त' ही असिद्ध रहता है । सू्पसे माना जा सकता है । इस मौलिक 
कटिनाई का विदलेपणपूर्वक उत्तर देने कै लिए नागार्जुन ने विग्रहव्यावर्तनी मँ अपने 
प्रतिपक्ष का विस्तार करते हुए पट्कोटिक आपत्ति का उच्टेख किया है--(१) यदि 
सव पदाथं शून्य हं तौ उनकी शून्यता कै प्रतिपादक वाक्य सव पदाथ शून्य ह" यह्‌ भी 
गून्य हे क्योकि वह्‌ भी सव पदार्थो में अन्तत है मौर उसके दन्य होने पर सव पदार्थो 
कौ अगून्यता अक्षत रहती हे ओर एसी स्थिति में सव पदाथं दन्य ह ' यह प्रतिपेध्र अनुप- 
पच्च हो जाता दै ।(२) दूसरी ओर यदि यह्‌ मान छया जाय कि सर्वशुन्यता की उक्ति 
उपपन्न हे तो वह्‌ उवित स्वयं शून्य हौ जायेगी तथा शून्य उक्ति के हारा अशुन्यता का प्रति- 
पादन नहीं हो पायेगा । (३) ओर यदि सव पदार्थं शून्य हँ तथा इसके साथदही इम 
गून्यता की उक्ति शून्य नहीं है तो यह्‌ उवित सर्वत्र असंगुहीत होगी । अर्थात्‌ पदार्थ- 
समष्टि के वहिरभूत होगी । पदाथे अरन्य हो नहीं सकता तथा शून्यता की उति अशून्य 
है--ये दोनो परस्पर असमंजस दँ । (४) यदि लृन्यता की उक्ति को संगृहीत माना 
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जाय ओर उसके साथ ही सव पदार्थो को शन्य, तो वह्‌ उविति पुनः दुन्यटो जायगी अथच 
प्रतिषेध सँ अक्षम । (५) यदि उक्ति दव्य ह" किन्तु गुन्य हते हुए भी उसके द्वारा अयुन्यता 
का प्रतिषेध किया जा सकता है तो शन्य होते हृए भी सव पदार्थं अर्थक्रिया में समर्थं 
हो जायेगे, किन्तु तव श॒न्यता अस्तिता का नामान्तर होगी, जोकि दुष्टान्त-विष्दधह 
(६) यदि सव पदाथं शून्य हूँ तथा कार्यं करने मं असमथ॑ हं तो शून्यता की प्रतिपादिक्‌ 
उवित के शत्य होने के कारण सव पदार्थो के स्वभाव का प्रतिषेध युक्त नहीं है । संक्षेप 
में यह अनिवायं प्रतीत होता है कि श॒न्यवाद के समथेन मं सदैव ताकिक विपमता 
उत्पन्च हो जाती है--सव श॒न्य मानते हए अन्ततः कू शून्य ओौर कुर अदान्य मानना 
पडता हे ओौर दस प्रकार की विषमता मे कोर हेतु नहीं दिया जा सकता । 

मान टीजिए शून्यवादी कौ र से यह्‌ कटा जाय कि शून्यता का ख्यापन एेसा 
ही है जैसे कोई कटे राब्द मत करी" किन्तु यह्‌ कह्ने में स्वयं अनिवार्यतया शाब्द करे । 
एमे स्थर मं शब्दके द्वारा शब्द कानिवारण होतादहै। इसी प्रकार से सव पदार्थ 
के स्वभाव का प्रतिषेध सम्चना चाहिए । किन्तु बून्यवादी की यहु य॒किति स्वीकार्य 
नहीं है । वस्तुतः उस दण्टान्त मं वतमान चाब्द से अनागत शब्द का प्रतिषेध किया जाता 
है, किन्तु यहां शून्यता की उक्ति से अरेप पदार्थो का निषेध किया जाता है जिनमे उक्ति 
स्वयं अभ्यन्तर है । यदि शून्यवादी की जीर से यह्‌ कहा जाय कि उसके द्वारा किये गये 
सव पदार्थो के प्रतिषेध का प्रतिपक्षी के द्वारा किया गया यह प्रतिषेधं भी अनुपपच्च 
मानना चाहिए तो यह्‌ भी स्वीकार्यं नहीं हौ सकता क्योकि सव पदार्थो का प्रतिपेध 
दून्यवादी की प्रतिज्ञा है, उसके विपक्षी की नहीं \ 

रान्यवादी यह भी नहीं कह सकता कि मं पदार्था को प्रत्यक्षतः उपख्न्ध करके 
तदनन्तर उनका निषेध करता हं क्योकि उसकी दृष्टि से प्रत्यक्न ही निषिद्धदहै। यही 
असहाय स्थिति अनमान एवं अन्य प्रमाणो की माननी चाहिए । 

यदि दून्यवाद मानाजायतोजो ११९ कुशल धमं आचार्यो के द्वारा परिगणित हं 
उनका भी परित्याग करना हौगा । सूत्रों मं निर्वाण एवं बोधि की मोर ठे जानें वा 
अनेक धर्मो का निदश हैः वे भी सब शुन्य हो जागे । 

यदि सव पदां निःस्वभाव होते तो उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम ही नहीं होते । सदैव 
नाम काञधार कोई्‌न कोई वस्तु देखी जाती है तथा नि्वस्तुक नाम असम्भव दै। 
यदि यह्‌ कहा जाय कि नाम का आधार स्वभाव है, किन्तु यह्‌ स्वभाव पदार्था का नहीं 
है तो प्रन उर्ता ह कि “यह्‌ विलक्षण स्वभाव किसका है? 

यह्‌ भी स्मरणीय है कि प्रतिपेध उसी का होता है जिसकी सत्ता प्राप्त हो। जैसे 
यह्‌ कहते पर कि घर मे घडा नहीं है' यह मान लिया जाता दै कि षडा यहाँ हो सकता 
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या अथवा अन्यत्र ह} इस युक्ति से विदित होता टै कि दुन्यवादी केद्वारा स्वभाव का 
प्रतिषे स्वयं स्वभाव को सिद्ध करता ह ¦ यदि किसी पदार्थकास्वभावदहैही नहींतो 
उसका प्रतिपेध ही क्यो किया जाता है ? यह कोई नहीं कहता कि आग ठंडी नहीं है । 
शून्यवादी ही सव पदार्थो के निपेध मं इतना व्याकुल क्यो हो ? यह्‌ कटा जा सकता है 
कि जंसे कोई वृद्धिमान्‌ एवं दयाद् व्यवित म॒गतष्णा से त्रस्त मढ़ लोगों को वताये कि याँ 
पानी नहीं है, एसे ही शन्यवादी भी अविद्या-ग्रस्त जनता को शिक्षा देना चाहता हे । 
किन्तु एसा कहने पर छः प्रकार के पदार्थो की सत्ता इस दृष्टान्त से स्वयं प्रतिपादित हो 
जाती है--भ्रान्ति, उसका विषय, उसका आश्रय (श्रान्त पुरुष), प्रतिषेध, उसका 
विपय, तथा प्रतिषेधक पुरुष । इन छः पदार्थो के सिद्ध होने से शून्यता के सिद्धान्त कौ 
टानिटो जाती दै) यदि भ्रान्ति तथा उसके आश्रय ओौर विषयन भी स्वीकार किये 
जायं तव तकं प्रतिषेध तथा उसके आश्रय ओर विपय स्वीकार करने ही होगे। यदि 
इनको अस्वीकार कर दिया जायगा तो सव पदार्थो की सत्ता स्वयं सिद्ध हो जायेगी । 

वस्तुतः सव पदार्थो कौ रान्यता सिद्ध ही नहीं की जा सकती है क्योकि उसमें कोट 
हेत्‌ नहीं दिया जा सकता! हेतु दिया जा सकता तो वह्‌ बून्य न होता । विना हेतु 
के कोई सिद्धि नहीं ह्येत । यदि विनादहेतु के ही स्वभाव-प्रतिषेध सिदधह जाय तो 
स्वमाव का अस्तित्व भी उसी प्रकार से अहेतुक सिद्ध हौ जायगा ! यदि हेतु का अस्तित्व 
माना जाय ता उसके द्वारा साध्य अस्वाभाव्य अयुक्त हौ जायगा \ अन्त मं, सव पदार्थो 
का प्रतिपेध इसलिए अनृपपन्न है क्योकि वह्‌ प्रतिषध्य के न पटक हो सक्ता है न पीडे 
ओरन्‌ साध} यदि प्रतिषेध पहठे माना जाय तो प्रतिषध्य के अभाव मं प्रतिपेधदहोगा 
किसका! यदि प्रतिपेध को प्रतिषध्य के पड्चात्‌ माना जाय तौ यहं समन्न मं नीं 
आता कि प्रतिपेध्य के होने परं प्रतिषेध से होगा क्या} यदि प्रतिषेध जरः प्रतिषध्य 
दोनों साथहोतो उनमें किसी प्रकार का कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता! 
स॒ प्रकार नागार्जुन नें विस्तार से श॒न्यवाद के विरोध में पूवेपक्न कौ युक्तियों का प्रति- 
पादन किया है, एवं ओर अधिक विस्तार से इन उक्तियीं का खंडन । 


नागार्जुन का उत्तर 


रन्यवादी को अपने वचन की शुन्यता अभीष्ट है, किन्तु उसके वचन ओर अन्य 
पदार्थं हेतु-प्रत्यय-सामग्री की पेक्षा रखते हृए समान-कोरिक हँ ओर सभी समानस्य 
से वन्य हैँ । वस्तुतः प्रतिपक्षी ने चुन्यता का सिद्धान्त ठीक समन्ञा नहीं । पदार्थो का 
परतीत्यसमृत्पाद दी शुन्यता है, क्योकि जिसकी सत्ता परतन्त्र अथवा परपक्ष होती है 
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उसका अपना वास्तविक स्वभाव स्वीकार नहीं किया जा प्षक्ता। यदि पदाथो का 
वास्तविक स्वभाव हो तौ उन्हं हेतु-प्रत्ययं की अपेक्षा न हौ । उनकी यह्‌ निःस्वामावता 
ही शन्यता है । शून्यवादी का वचन भी प्रतीत्यसमृत्पत्च है ओर इसी प्रकार गून्य है जसे 
कि अन्य पदार्थं! रथ, पट, घट आदि पदार्थं प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण जटसंधारण 
आदि अपना-अपना कार्यं करते हँ! एसे ही शून्यवादी की उक्ति मी प्रतीत्यसमृत्पच्च 
होने के कारण निःस्वभाव होती हई भी पदार्थो कौ निःस्वभावता के साधन मे अपना 
कायं करती है । जिस प्रकार जादू का वनाया एक आदमी वसेह दूसरे का प्रतिपेध 
करे एसे ही शुन्यवादी कै दवारा पदार्थो के स्वभाव का निपेधद। 
रन्यता प्रतिपादकं वाक्य न स्वाभाविक है जौर न यहाँ पर तााकिक विषमता 
उत्पन्न होती है। सभी पदाथ शून्य हँ ओर उनकी रून्यता का प्रतिपादक वाक्यभी 
रुन्य है, किन्तु इन सवकी शुन्यता प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण हि। स्वभाव का 
प्रतिपेध उस प्रकार का नहीं है जैसा दोर मत करोः इस वाक्य में शब्द का प्रतिपेध 
प्रतिपक्षी के दियं हए दृष्टान्त मे शब्द के द्वारा शव्द का व्यावर्तन किया जाता है। 
यह्‌ दृष्टान्त तव साधक होता यदि निस्स्वभाव वाक्यके द्वारा निस्स्वभाव पदार्थोँका 
निवतंन किया जाता, किन्तु यहाँ निस्स्वभाव वचन के द्वारा पदार्थो के स्वभाव का 
प्रतिषेध किया गया है} प्रतिषेध इस प्रकार है जैसे कोई माया-निमित पुरुप माया- 
निमित स्त्री में अनुरक्त अन्य पुरुप को उसकी भ्रान्ति वताये एवं वारण करे । 
शून्यता-प्रतिपादक वाक्य नि्मितकोपम दै, निपिद्धयामान पदार्थं निसितक-स्त्री के 
समान है । यह भी कटा जा सकता ह कि ध्वनि-निवारण के दृष्टान्त में हेतु साघ्यसम 
टै क्योकि ध्वनि की सत्ता ही नहीं है । सच वात तो यह है कि शून्यवादी व्यवहार- 
सत्य को स्वीकार करते हुए ही स्वभाव-शून्यता का प्रतिपादन करता है । व्यवहार 
सत्य को स्वीकार किये विना धम का उपदेश नहीं किया जा सकता । 


“व्यवहारसनाशित्य परमार्थो न देश्ये 1 
 परमाथसनागसम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ।\"” 
यदि शून्यवादी की कोड प्रतिज्ञा है तव तो उसमें दोप उद्‌मावित किया जा सकता 
है, किन्तु शून्यवादी किसी प्रतिज्ञा को उपस्थापित करता ही नही! सभी पदाथ 
रून्य एवं अत्यन्त उपरान्त ह, एसी स्थिति में प्रतिज्ञा ही सम्भव नहीं है, प्रतिन्ना के लक्षण 
कौ प्राप्ति किस प्रकार होगी । यदि प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणो से अथवा उनमें से किसी 
एक से शून्यवादी कुछ उपरुब्ध कर प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को पुरस्कृत करे तभी तद्विषयक 
उपालस्म न्याय्य होगा, किन्तु वस्तुतः शून्यवादी न प्रमाणोपलङब्ध किसी विषय की 
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चच करता है, न उसके आधार पर किसी प्रकार कौ प्रवृत्तिकी। दुमद ओर यदि 
प्रतिपक्षी नाना अर्थो की प्रमाणतः प्रसिद्धि वतटाता टतो उसे यह्‌ भी वत्ताना चेष्ट 
क्रि उन प्रमाणं की प्रसिद्धि किस प्रकार होमौ । यदियट्‌ कटा जाय क्रि प्रमाणो से 
पमेय-सिद्धि होती है तथा एक प्रमाण से दरमरे प्रमाण कौ तौ अनवस्था प्रप्क्त हौ जाती 
है । ओर यदि प्रमाणो की प्रसिद्धिविनाप्रमाणके हं सकती देतो प्रमेयो कौ व्यं नुद 
टो सकती ? यदि यह्‌ कहा जाय कि अभम्ति के समान प्रमाण अपने को तथा अपतत 
भित्च ममेय को प्रकारित करता है तो यह उत्तर देना गा कि यह्‌ दप्टान्त विपमे सौरः 
ध्रान्तिमूलक है । अन्ति अपने को प्रकादित नदीं करती क्योकि प्रकाटन अप्रकोरित 
का होता दै । उदाहरणार्थ, अन्धेरे मे अनुपलब्ध वटगप्रकाद हीने परं प्रकट हौ जाते ह । 
अन्ति इस प्रकार कभी भी अप्रकारित नही मानी जा सकती । यदि एक वार यह मान 
भी ल्या जाय कि अग्नि अपने को प्रकाशित करती टैतो यह्‌ क्या नहींक्शीजा 
सकता कि जन्नि दूसरे के साथ-साथ अपने को भी जला देती हे । यद्‌ भी क्या नहीं माना 
जा सकता कि अन्धेरा अपने को तथा अन्य पदार्था को वरावरर्दक लेता दै । परक 
अन्धेरे का अपाकरण है। जहाँ अग्नि होती दे वदरा न्रा होता दही नहीं अर्‌ न 
अग्निम ही अन्धेराद्ोता है। अतएव यह्‌ कटना निस्सार दै फिअग्ि अपने को तुथ 
अन्य पदार्थो को प्रकाधित करती है । यदि यह कटा जाय कि अम्तिके पटले अष्प्ा 
दाता दै जिसका अग्नि अपनी उत्पत्तिके साथञपाकररणक्ररदेती दतो यह्‌ दिलेशना 
दोगा कि अग्नि की उत्पत्ति के समय उसका अन्धेरे से सम्पकं हाता ह । यह्‌ स्पष्ट ही 
असम्भव है। यदि विना अन्धकार से सम्पकं हए अथवा विना उसकी प्राप्ति टी 
अग्तिकेद्वारा उसक्रानिवारणदहोतादैतो यदा पर उपस्थित अग्निस ही भेह्ञेव 
रोकधातुसों में अन्धकार हृट जाता । 

पुनश्च, यदि प्रमाणो की सिद्धि स्वतः मानी जायतो उन्द प्रमो की मी ओेश्ना 
न होगी । यदि प्रमेय-निरपेक्नरूप से प्रमाण-सिद्धि मानदीजाय तीरे स्वतः 
प्रमाण किसी भीप्रमेयके साधनन होगे) दूसरी योर्‌ यद्यद्‌ कटा जायि प्रपर्णुं 
नी सिद्धि प्रमेयापेक्ष होती है तो सिद्धसाधन का दोप उपस्थित हो जाता है कोरि 
अपेक्षा सिद्ध-वस्तुकीदही रह्‌ सकती दै। असिद्ध वस्तु का अन्यामिसम्वन्ध अमम 
है । पुनस्च यदि प्रमाणो की सिद्धि प्रमेयापेक्च होती दतो प्रमेय-सिद्धि प्रमाणनि 
माननी होगी ओर इस प्रकार की निरपेक्ष प्रमेय-सिद्धि होने पर प्रमाण-सिद्धि पथा 
व्यथं होगी । प्रमाण-सिद्धि प्रमेयावेक्न होने पर्‌ प्रमाण अर प्रमेयका परस्पर व्येय्यं 
हो जाताहै क्योकि तव प्रमेयो से ्रमाणसिद्धदहौतेहनकरिप्रमाणोमे प्रेव । यदैनं 
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की सिद्धि परस्परापेक्ष मानी जायतोदोनोंकीही असिद्धि माननी होगी । क्यों तव्‌ 
एक ओर प्रमेय प्रमाण-सिद्ध होगे, किन्तु वे प्रमाण स्वयं साध्य रहेगे। दूसरी ओर्‌ 
म्रमाण प्रमेय-सिदध होगे, किन्तु वे प्रमेय स्वयं साध्य होगे । यदि पिता से पत्र उत्पा्यहौ 
ओर पुत्र से पिता तो न पिता उत्पच्च होगा न पुत्र, जौर एसी स्थिति मं यह्‌ भी नहीं तय 
हो पायेगा कि कौन पुत्रहै ओर कौन पिता। सचतोयह्‌दहकिप्रमाणोकौ सिद्धिन 
स्वतः होती है, न परस्पर, न प्रमेयो से, ओर न अकस्मात्‌ । 

शुक्ल धर्मौ के विषय में आचार्यो के द्वारा परिगणन अवश्य किया गया है, किन्तु 
इन धर्मो के स्वभाव का प्रविभक्त निर्दश नहीं किया जा सकता । यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता कि यह्‌ कुरदाट-विक्ञान का स्वभाव है, यह्‌ अकुशल विज्ञान का स्वभाव । अतएव 
यह्‌ कहना ठौके नहीं कि पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मस्वभाव का धर्मज्ञ लोगों ने उपदेश किया 
है। यदि कुशटधर्मो का वुडरस्वभाव प्रतीत्य उत्पन्न होता है तो वहु उनका (स्वभावः 
न होकर परभावदही होगा; ओर यदि यह कटा जाय कि वंश धर्मो का स्वभाव 
निरपेक्ष रूप से उत्पच्च हता है तो आध्यात्मिक जीवन ही व्यथंहा जायगा । तव ब्रह्म- 
चय॑वास्‌ के स्थान पर धर्मो का अपना निरपेक्षवास रदेगा । प्रतीत्यसमुत्पाद के खण्डित 
होने पर सद्धमं का अनिवायं रूप से खण्डन हो जायमा क्योकि बुद्ध भगवान्‌ ने का 
दे भिन्षुमो, जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता टै वह्‌ घमं को देखता है" । जव निरपेक्ष 
रूपसे कुशल, अकुंशर अथवा अव्याकृत धर्मौ के स्वमाव होगे तौ आयसत्यो का मिथ्या 
मानना होगा । धमं ओर अधमं तथा लौकिक व्यवहार भी असम्भव हो जायगा क्योकि 
तव हेतु-निरपेक्ष सभी भाव नित्य होगे । भलाई या वराई कै घटने-वद्ने का प्रर्न 
नहीं टोगाओौरन दुःखसे मोक्ष तक की चर्च का। बुद्ध भगवान्‌ की प्रसिद्ध देना 
सभी संस्कार अनित्य ह" मिथ्या हो जायगी, सभी संस्कृत धमं असंस्कृत हौ जायेगे | 

पदार्थो के नामयुक्त होने से उनका स्वभाव सिद्ध नहीं हौता क्योकि नाम स्वयं 
निःस्वभाव ह्‌, 

रून्यवादी धर्मौ के स्वभाव का प्रतिषेध करते हुए धम-विनिर्मुक्त किसी पदार्यै 
का स्वभाव स्वीकार नहीं करते | एसी स्थिति मं निस्स्वभाव धर्मो के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्वभाव के स्वीकार का उपालम्भ अयुक्त हो जाता है । यह्‌ आपत्ति भी 
निराधार है कि जिसकी सत्ता प्राप्त है उसका प्रतिषेध कियाजा सक्ता हैओौर 
अतएव स्वभाव का स्वीकार किये विना शून्यता का उपदेदा नहीं हौ सकता । क्योकि 
यदि एसा है तव तो विपक्षी के द्वारा शून्यता का प्रतिपेध ही शुन्यता को सिद्ध कर देता 


है । यदि सुन्यता के प्रतिषध्य होते दए भी वह्‌ प्रतिपिघ्यसामं शून्यता शुन्यता नहीं हैः 
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तो सत्‌ काही प्रतिषेध होता है यह सिद्धान्त खंडित हौ जाता है । पुनश्च शुन्य- 
वादीन किसी काप्रतिपेध करता है न उसके किए कोई प्रतिपेध्य है; अतएव यह कहना 
व्यथं है कि उसके प्रतिपेधसें ही विधि पुरस्कृत है । पूर्वपक्चमे कहा गया है कि उक्ति 
के विना भी असत्‌ का प्रतिपेध घरसिद्ध ह ! अतएव निस्स्वभावत्व का ख्यापन व्यं 
ठे । इसके उत्तर मे सून्यवादी का कटना है कि “सव पदार्थं निस्वभाव है” यह्‌ 
उक्ति पदार्थों को निस्स्वभाव नहीं बनाती, किन्तु स्वभाव के पुदेसिद्ध अभाव का 
जान करती ह 1 उदाहरण के लिए देवदत्त के घरमे न होने पर यदि कोई कटे 
“दवदत्त घर म्‌ हं“ ओर इसत पर अन्य कोई पृरुप उसका निषेध करते हृए कटै-- 
“नहीं ह" तो उसका निपेध-वचन देवदत्त का अभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल 
उसे प्रकाशित करता है| 

प्वक्ति मृगतृष्णा के दुष्टांत पर शून्यवादी का कहना है--यदि मृगतृष्णा में 
जटबुद्धि स्वाभाविक हौ तौ वह प्रतीत्यसमुत्पत्च नहीं होगी । वस्तुतः मृगतष्णा, 
विपरीत-ददन तथा अयोनिशेमनस्कार की अपेक्षा रखते हृए ही यह्‌ जखवुद्धि उत्पच्च 
होती है। अभिनिवेश स्वाभाविक दहो तो उसकी निवृत्ति किस प्रकार हौमी ? स्वभाव 
अनिवतंनीय है 1 एसे दी अन्य ग्राह्य आदि धर्मो मे भी शुन्यता समञ्चनी चाहिए । 

पव॑पक्ष मे कटा गया है कि नैःस्वाभाव्यके कारण देतु के ही असिद्ध होने से ब॒न्य- 
वाद की सिद्धि असम्भव है। इसके उत्तरमे भी वही तक उपयोगी है जैसा ऊपर 
पट्‌्क्-प्रतिपेध मे प्रयुक्त हज है । प्रतिषेध ओर प्रतिषेध्य के परस्पर सम्बन्ध की 
अनुपपत्ति मं शून्यवादी का उत्तर है कि यह्‌ सच है कि त्रिका में न प्रतिषेध सम्भव है 
न प्रतिपेध्य, किन्तु यह्‌ वस्तुतः बुन्यवाद का समथन ही है] 

इस प्रकार शून्यवाद की ताक्रिक सम्भावना पर विचार करते हुए नगान 
का जन्त में कहना है कि जो शून्यता को मानता है उसके सभी पुरुषाथं सुरल्ित रहते 
है । शून्यता को माननं वाले प्रतीत्यसमुत्पाद को हृदयंगम करते ह जौर ईस प्रकार 
चार आर्यसत्य तथा श्रामण्यफल उन्हं उपलब्ध होते हँ । इसी आधार पर उनके समस्त 
टौकिक व्यवहार भी व्यवस्थित ही जाते ट्‌ं। 

माध्यमिक कारिकाए--प्रतीत्यसमुत्पाद--माध्यमिक कारिकाओं का प्रारम्म 
प्रतीत्यसमृत्पाद कै उपदेष्टा वृद्ध की प्रसिद्ध वन्दना से होता है। “अनिरोधमनुत्ाद- 
मनच्छेदमञार्वतम्‌ । अनेकार्थमनानाथेमनागममनिगंमम्‌ ।॥ यः प्रतीत्यसमुत्पादं 
प्पंचोपशमं दिवम्‌ 1 देदयामास सम्बुदधस्तं वन्दे वदतां वरम्‌ ।'* प्रतीत्यसमु- 
त्पाद को यह “प्रपंचोपशम” एवं “दिव” कहा गया है तथा आठ विलेषणों से उसकी 
अतवर्यता एवं अनिर्वचनीयता प्रतिपादित की गयी है । प्रतीत्यसमुत्पाद की अनेक 
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व्याख्याणएे प्रचलित थीं, यथा “दैतुप्रव्यय-सामग्री की अपेक्षा पदार्था का उत्पाद” भमुर 
पदार्थो का उत्पाद" “ददस्प्रत्ययता ।'' नागार्जुन के लिए पदार्था क ` आपक्षिकता" 
उनकी स्वमावशून्यता को द्योतित करती है एवं प्रतीत्यसमुत्पाद को मानने वाखा 
सव पदार्थो को मायोपम समज्नता टै । इससे अविद्या निवृत्त होती है तथा दुख के 
“द्रादशांग” चिच्च हो जाते ह्‌ 

प्रतीत्यसमृत्पाद के हारा व्यावहारिकं जगत्‌ का प्रतिपेध इन आर विशेपणों से 
प्रकारित किया गया है--अनिरोध, अनुत्पाद, अनुच्छेद, अशादवत, अनेकार्थ, अना- 
नाथं, अनागम एवं अनि्गम । अर्थात्‌ प्रतीत्यसमृत्पादमे न निरोध हता दैन उत्पाद, 
न उच्छेद होता है, न शाद्वत स्थिति, न उसमे पदार्थो की एकता ठे न अनेकता, न 
आगति होती है न निगगति। विरुद्ध धर्मो का निषेधं प्रतीत्यसमुत्पाद कौ अतव्यता 
योतित करता है । तके-वुद्धि प्रत्येक पदाथ को धर्म-विशेष से विेपित कर तद्‌- 
विपरीत धमं से उसकी व्यावृत्ति करती दहे। इसदष्टिसेजो वस्तु एक नहीं है उरे 
अनेक होना चाहिए, जो उच्छि्र नहीं हेती उसे लादर्वत होना चाहिए, किन्तु प्रतीत्य- 
समृत्पाद मेँ इस प्रकार का तकं नहीं कगता । इसका कारण यह्‌ है कि शून्य मं विशेषण 
लगा देने से रुन्यगुणित अंकों कँ तुल्य विजेषणों का विरोध भी गुन्यसात्‌ हौ जाता 
है । आचायं गौडपाद ने कहा है कि मायामय बीज से उत्पन्न हुआ मायामय अंकुर 
न सादवत कडा जा सकता है न नरवर । “प्रपंचोपलम” मे प्रपंच शब्द का अथं वाक्‌ 
अथवा उसके द्वारा प्रतिपाद्य समस्त अभिधेय-मंडट मानना चाहिए । इस प्रकार 
प्रपंचोपडाम का अर्थं स्वं-वाग्‌ विपय का अतिक्रमण होता है । चित्त-चैत्त की अप्रवृत्ति 
तथा ज्ञान-जलेय-व्यवहार की निवृत्तिं होने पर जाति, जरा, मरण आदि अशेष उपद्रव 
के अभाव के कारण प्रतीत्यसरमुत्पाद को “दिव कहा गया है। अनिरोध आदि विवी- 
पण न केवर प्रतीत्यसमुत्पाद की अतरकक्यता सूचित करते हँ अपितु उत्पाद, निरोध, 
एकत्व, अनेकत्व तथा गमनागमन आदि तकंवुद्धियुलभ धर्मो को अपारमा्थिकता 
भी द्योतित करते हँ । लौकिक बुद्धि के द्वारा विकल्पित उत्पादनिरोधयुक्त जगत्‌ की 
अपारमाधिकता तथा परमार्थं की अवाच्यता, दोनों ही प्रतीव्यसमुत्पाद से सूचित 
होते हँ । यही शून्यवाद का सार है ओर माध्यमिक कारिकाभोंकैप्रारम्भमेंही दम 
प्रकार निदिष्ट है। 

पदार्थो कौ उत्पत्ति का दंडन--उत्पाद,. निरोध आदि मिथ्या विकल्पों के 
खण्डन मं प्रवृत्त होते हुए नागार्जुन पहले उत्पाद को छेते हैँ । उनका कहना है-- 

न स्वती नापि परतो न द्वभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उस्पच् जातु वियन्ते भावाः दवचन केचन \\ 
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अर्थात्‌ किसी भी पदार्थं कौ उत्पत्ति कभी भी नहीं होती, न अपने से, न दूसरेसे, न 
दोनों से, आर न अकस्मात्‌ । चार प्रकार के प्रत्यय वताये गये ट्‌--टैतु-प्रत्यय, 
आलरम्बन-प्रत्यय, अनन्तर-प्रत्यय एवं अधिपत्ि-प्रत्यय । इनके अतिरिक्त ओर को 
पाचवा प्रत्यय स्वीकायं नहीं है । वस्तु का अपना स्वभाव उसके प्रत्ययो में विद्यमान 
नहीं होता दै, उस स्वभाव के अविद्यमान होने पर परतः उत्पत्ति असम्भव हो जाती 
दे । यह्‌ कठा जा सकता ह कि प्रत्यय स्वयं पदार्थं को उत्पन्न नहीं करते, किन्तु क्रिया 
केद्वारा करते हं । उदाहरणार्थ, चक्ष आदि प्रत्यय विज्ञानजनक क्रिया के निप्पाद 
होने के कारण प्रत्यय कह जा.सकते हू । इस प्रकार नागार्जुन का कहना है कि नतो 
क्रिया प्रत्यययुक्त है न प्रत्ययवियुक्त, एवं प्रत्यय भी न क्रियायुक्त है न क्रियारहित 1" 
उपर्युक्त उदाहरण मं क्रिया विज्ञान के उत्पन्च होने पर अभीष्ट हो सकती है अयवा 
उसके उत्पच् होने के पहटे अथवा विज्ञान की उत्पद्यमान अवस्था में! विज्ञान के 
उत्पत्च होने पर क्रिया कौ कल्पना अयुक्त है क्योकि तव क्रिया का निप्पादकत्व ही 
व्यथं होगा । विज्ञान क उत्पन्न होने के पटे उसकी उत्पादन क्रिया सुतरां अयुक्त है 
क्योकि वह॒ कतुंविहीन हौगी । उत्पद्यमान विज्ञान की कल्पना टी अयुक्त रहै 
क्योकि उत्पच्च एवं अनुत्पन्न के अप्तिरिक्त कोई तीसरी कोटि सुबोध नहीं है 
प्रत्ययवियुक्त क्रिया की कल्पना स्पष्ट ही अनुपयोगी है । वस्तुतः उसकी योग्यता 
ही अज्ञात रहेगी । जेते क्रिया के साथ प्रत्ययो का सम्बन्ध जोड़ना कठिन है एेमेही 
प्रत्ययो के साथ क्रिया का सम्बन्ध भी दवेट है) 

यदि यह्‌ कहा जाय कि चक्षु आदि प्रत्ययो की अपेक्षा से विज्ञान उत्पचहौता दहै 
अतएव चकु आदि प्रत्यय कटे जाते हँ तो यह वतटाना पड़ेगा कि जवतक विज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं होती तवतक चक्षु आदि अप्रत्ययदहीक्योनं माने जायं अर यदि 
अप्रत्यय होगे तो उनसे उत्पत्ति ही किस प्रकार होगी । यदि यह्‌ कडा जाय कि पह्े 
वे अप्रत्यय हं किन्तु पीछे किसी अन्य प्रत्यय की अपेक्षा से वे स्वयं प्रत्यय वन जातेः 
तो भीयुक्त न होगा, क्योकि जिस अन्य प्रत्यय की उनको अपेक्षा हौगी उसका 
प्रत्ययत्व सिद्ध करना उतना ही कठिन होगा । पुनक्च चक्षु आदि प्रत्यय सद्भूत 
विज्ञान के कट्पित किये जा सकते हँ अथवा असद्‌मृत विज्ञान के! दोनों ही प्रकार 
से अयुक्तता प्रकट होती है--यदि विज्ञान स्वयं सत्‌ दै तो उसको प्रत्यय कौ ञाव- 
दयकता नहीं है । यदि विज्ञान असत्‌ है तौ उसका प्रत्यय होया ही कंते ? इस प्रकार 
जव न सत, न असत्‌, न सदसत्‌ पदार्थं कौ उत्पत्ति मानी जा सक्ती है तव उसका 
उत्पादक टतु किस प्रकार माना जा सकतादै ? 
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चक्षुविन्नान आदि कै विपय रूपादि को आस्वन-प्रत्यय कटा जाता दै। 

अस्वन प्रत्यय विद्यमान धमं (--चित्त-चैत) का हौ सकता ह अथवा अविद्यमान 
धर्म का ¦ दोनी ही विकल्पों मं आलस्वन प्रत्यय अनावद्यके अथवा असम्बद्धं हूं । 
वस्ततः चित्त-चत्तो की सारम्बनता सवती है । कारण के अव्यवहित निरोध 
को कार्यं की उत्पत्ति का समनन्तर प्रत्यय कहा जाता है । किन्तु कार्यभूत अङ्करुरादि 
धर्मो के अनुत्पन्न होने पर वीजादि कारण का निरोध अनुपपन्न हं! वीज आदि 
के अनिरद्ध होने पर समनन्तर-म्रत्यय अनवकाश है) दूसरी जीर, प्रत्ययकेे निरोष 
होनें पर उसकी प्रत्ययता किस प्रकार वनी रहेगी ? अधिपति प्रत्यय का लक्षण इस 
प्रकार किया गया है--“यस्सिन्‌ सति यद्मवति' अर्थात्‌ जिसके होने पर कार्यं होता 
है । अधिपति प्रत्यय कायं के विशिष्ट स्वरूप का नियामक होता है । नागार्जन का 
क्ट्ना है कि स्वभावं के अभाव सं स्वभाव का नियामक कौन होगा ? निस्स्वभाव 
पदार्था की सत्ता ही नहीं है यतएव ददप्रत्ययता से क्षित अधिपति प्रत्यय की कल्पना 
उपपद नही है । प्रत्ययो में व्यस्त अथवा समस्त रूप में कार्य की सत्ता नहीं दिखायी 
जा सकती; अतः उन प्रत्ययो से उनमें अविद्यमान कार्यं की उत्पत्ति किस प्रकार मानी 
जा सक्ती ह ८ यदि यह्‌ कटा जाय कि इन प्रत्ययो मँ न होते हए भी काय उनसे 
उत्पन्च होता है तो फिर वह कायं अप्रत्यय से भी क्यों नहीं उत्पद्च होता ? यहाँ सांख्यो 
के सत्कार्यवाद तथा वैदोषिकों के असत्कार्यवाद का खण्डन किया गया है । सत्कार्य- 
वाद मं कायं कौ उत्पत्ति व्यर्थं हो जाती है, असत्कार्यवाद मेँ असम्मव । कार्यं प्रत्ययमय 
हे ओर प्रत्यय अउप्रत्ययरूप है} एसी स्थिति मे उन प्रत्ययो से उत्पञ्च काये प्रत्ययमय 
कंसे होगा ८ अर्थात्‌ पट क तन्तुमय होने के चिप यह्‌ आवश्यक है कि तन्तु स्वयं 
स्वभावसिद्ध हौ । अतः काये न प्रत्ययमय है न अप्रत्ययमय, वस्तुतः जव कायं ही नहीं 
है तो प्रत्यय अप्रत्यय की कल्पना अनावइ्यके है । 


गति का प्रतिषेध--उत्पत्ति कै प्रतिषेध के अनन्तर नागार्जन दूसरे प्रकरण में 
गति के प्रतिषेध के ङिए तकं प्रस्तुत करते है । गति की सिद्धि के छिए गन्तव्य मार्गे की 
सिद्धि आवद्यके टै। गन्तव्य मागेकोदो भागों मे विभक्त किया जा सकता है-- 
जिसका अतिक्रमण हो चूका है" जिसका अतिक्रमण रोष है । गन्तव्य के अतिक्रान्त भाग 
मर गमन उपरतं हो चुका हं, अनतिक्रान्त भाग मे आरम्भ ही नहीं हमा है। अतएव 
वतमान ल्लण म गमन का गन्तव्य के किसी भी भाग से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया 


जा सकता । फलतः वतमानकालिक गमन असिद्ध है । वत॑मानकालिक गमन के असिद्ध 
होने पर गमन कौ वैकाल्िकि असिद्धि अनिवायं ह । 


महायानं का दक्चन--शुन्यवाद ३८२ 


यह्‌ शंका की जा सकती है कि गन्तव्य अध्वा को गत' अगतः तथा शगम्यसान, 
इन तीनों भागों मे विभक्त कर गस्यमान' भाग ये गमन की कल्पना करनी चाहिए । 
किन्तु गम्यमान' गन्तव्य मे गमन के लिए गमन के पूवं ही गन्तव्य को गस्यमानः हीना 
चाहिए । एेसी स्थितिमेंयातो दो गमन" मानने होगे या गतिके अमावमेंभी 
गम्यमानता की सिद्धि माननी हौगी। दो गमन सानन पर दो मन्ता मानने हभ । 
वस्तुतः गत' ओर अगत' अध्वों में गतिका योग तहीं है, भम्यमान' अध्वाकी 
सिद्धि स्वयं गमनसापेक्न ह । गस्यमानता गतिपू्वेक है, गति गन्तव्यपूर्वेक्‌ । 

गमन गन्ता कौ भी अपेक्षा रखता दै, किन्तु गन्तुत्व स्वयं गतिसापेक्ष है । यदि गमनं 
के पूवैही गन्ता सिद्ध दहतो हिगमनः'-प्रसंग पुनः उपस्थित्त होगा । यदि गन्ता सिद्ध 
ही नहीं दैतो तदाधित गमन भी असिद्ध होगा । यदि गन्ता ओर गमन एक हँ तो कतु - 
कर्म-वि रोध उपस्थित होगा ! यदि गन्ता अन्य है, गमन अन्य, तो वे घट-पट सदु 
हो जायेगे । गन्ता गतिरहित भी होगा, गति गन्तुरहित भी । 

गमनारम्भ भी गन्तव्यसपेक्ष होने के कारण उपर्युक्त रीति से अनुपपच् ह) 
स्थिति के निरोध से गति का आरम्भ कहा जाता है, किन्तु यह्‌ निरोध स्थितिकालमें 
भी असम्भव ह, उसके अनन्तर भी । वस्तुतः गति स्थितिसपेक्न है, स्थिति गत्तिसापेश्च । 
दोनो ही असिद्ध ह्‌ । नागार्जुन के इस गति-विचार मं स्थर गति को क्षणिक पारमाणविक 
गति मं विर्केषित कर यह प्रदशित किया मया है कि जहाँ जापाततः एक अविच्छिच्च 
क्रियाप्रवाह्‌ प्रतीत होता है वहाँ वस्तुतः क्षणानुपूर्वी के समानान्तर एकं स्थित्यानुपूर्वी 
देखी जा सकती टै जिसमे गति उतनी ही अवास्तविक है जितनी नटराज की मूतिमं 
गतिशीट वस्तु प्र्येक क्षण में की-न-कहीं अवस्थित अर्थात्‌ उपर्व्ध होती है । यह्‌ 
तक नागार्जुन तथा ग्रीक दानिक जैन के विचार समानान्तर दँ! किन्तु नागाजुन 
स्थिति की प्रतीति को भी अलातचक्रवत्‌ भ्रान्त मानते हैं 

इन्दरिय-परीक्षा--तुतीय प्रकरण मं चक्षु-आदि इन्दियों की परीक्षाकीगयी है। 
अभिघमं के अनुसार दक्षन, श्रवण, प्राण, रसन, स्पलं तथा मन, छः इंद्रियां हँ । उनके 
द्रष्टव्य आदि गोचरर्हु। येही यूप्रसिद्ध द्वादश आयतनदह। नागार्जुन का कडनादैकि 
दद्रियों को विपयो का ग्राहक नहीं माना जा सकता क्योकि वे स्वयं अपने ग्रहण मे असमये 
ह । पूनश्च दशन आदि विपय-ग्रहण को उपरी रीति से अनुपपन्न सिद्ध क्रिया जा सकता 
है जिस रीति से ऊपर गमन को अनुपपन्न सिद्ध किया गया है। इद्धियो को विपयोप- 
रुव्धिकाकरण भी नहीं माना जा सकता क्योकि तव उनके अतिरिक्त एक कर्ता अपेक्षित 
होगा जिसे अपनी उपरव्धि मे अससथे मानते हुए मी विपयों की उपङल्धि मं समर्थं 


५, 


। 
{ 
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मानना हेमा । ददनादि व्यापार को असंगत मानकर क्रियारहित धर्ममात्र कौ उत्पत्ति 
का पक्ष भी नहीं लिया जा सकता क्योकि इम प्रकार का तिप्करिव धमं याकादाकरुयुम के 
समान असत्य होगा | 

स्कम्ध-यरीशक्--चतुथं प्रकरण में स्कन्ध-परीक्षा की ययी ह । रूपस्कन्ध के 
अन्तगगंत रूप, शव्द आदि भौतिक गुण ह, उनके कारण महाभूत ह । विना भूत- 
भौतिक के का्यंकारणभाव के रूपस्कन्य की सिद्धि नहीं हौ सकती । किन्तु कर्य 
कारण-भाव की अनुपपद्नता ऊपर सिद्ध की जा चृकी ह । पुनङ्व कार्यन कारण के सदृश 
अभीष्ट, न विसद्शल। रूपके कारण चार महाभूत कठिन, द्रव, उष्ण तथा तरल 
स्वभाव के ह । चाभ्यन्तर भौतिक धमं पाच इन्द्रियां रूपप्रसादात्मक हँ वाद्य भौतिक 
रूपादि कृ स्वभाव विविध इन्द्रिग्राह्यहै। भूत ओर मौतिकोके लक्षणम स्पप्टही भेद 
हे किन्तु मेद होने पर कार्यकारण नियम ही दुर्वोवि है । रूपस्कन्ध के समान ही अन्य 
स्कन्ध तिरस्कायं ह्‌ | 

पंचम प्रकरण मं धातुपरौीक्षा की गयी ह । छः धातुए--पृथ्वी, जट, अग्नि, वायु, 
आकाश तथा विज्ञान हैँ । इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण दिये गये हूँ । यथा, आकार का अना- 
वरग अथवा अनवरोध । किन्तु टक्ष्य मौर लक्षण का सम्बन्ध दुरुपपाद है । यदि लक्ष्य 
जौर लक्षण भिन्न हेतो पृथ्वी गौर काठिन्य पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्ध होगे; यदि वे अभिन्नं 
तो लक्षण निराश्रय अथवा लक्ष्य अलक्ष्य हौ जा्येगे । यदि लक्ष्य लक्षण-रहित हतो 
उसमे लक्षण की प्रवृत्ति न होगी, यदि लक्ष्य लक्षणसहित है तो उसमें लक्षण की प्रवृत्ति 
अनावक्यकं होगी । खक्षण के विना रक्ष्य की उपरुच्षि नहीं हो सकती, रक्ष्य की उप- 
रुष्धि के विना लक्षण किया नहीं जा सकता । तात्पयं यह्‌ ह कि आकार आदि तत्त्व 
केवर लक्षण-गोचर ह, किन्तु एेसी स्थिति मं उनके लक्षण ही काल्पनिक हौ जाते हं । 
सौत्रान्तिक आकाश को अभावमाव्र मानते हु । किन्तु जव मावह असिद्ध हतो अभाव 
कंसे सिद्ध होगा ? जो अल्पबुद्धि पदार्थो के अस्तित्व एवं नास्तित्व को मानते हवे 
शिवात्मक, प्रपंचोपशम को नहीं देखते हें 

पष्ठ प्रकरण रागरक्त-परीक्षा है । यह्‌ रंकाकीजासकतीटै कि तथागतने राग 
जादि क्लेशो का अस्तित्व बताया है, अतः स्कन्ध आदि उपपन्न हँ । नागार्जुन का कहना 
दै कि राग ओर रक्त (-रागयुक्त) का सम्बन्ध अनुपपन्न है । यदि राग की उत्पत्ति 
के पूवं पुरुष रागरहित है तो उसमें राग की उत्पत्ति होगी ही नही, अन्यथा अहैतों में 
रागोत्पत्ति सम्भव होगी । दूसरी ओर राग के पूवं ही पुरुष रक्त अथवा रागयुक्त 
कित प्रकार होगा ? यदि राग ओौर रागयुक्त चित्त को सहोत्पन्न माना जाय तो उन्द 
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यैटकेदो सींगोंके तुल्य निरपेक्ष मानना होगा । राग ओर रक्त का सहभाव न उनके 
एकत्व के साथ संगत है, न उनके पृथक्त्व के साथ । 

सप्तम प्रकरण मं संस्कृतपरीक्षा है । उत्पाद, व्यय, तथा स्थिव्यत्यथात्व को तीन 
सस्ठरृतलक्षण वताया गया है । किन्तु इन लक्षणों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग से संस्कृतत्व 
निरूपित नहीं हो सकता ओर इनका एक साथ प्रयोग किया नहीं जा सकता । पुनदच, 
यदि उत्पाद आदि में उत्पाद आदि लक्षण प्रयुक्त किये जाँ तौ अनवस्था प्रसक्त होगी, 
यदि नही, तौ वे असंस्कृत हौ जायेगे । उत्पाद आदि विरु लक्षणों की एक ही वस्तु में 
प्रवृत्ति भी दुघेट है। उत्पाद आदि पृथक्‌-पृथक्‌ भी अनुपपन्न हँ । वस्तुतः उत्पाद, 
स्थिति एवं भंग माया, स्वप्न अथवा गन्धवनगर के समान हैं । 

आट्वं प्रकरण में कमंकारक परीक्षा है! कर्ता, क्रिया, एवं कमं का उसी प्रकार 
निराकरण युटमे है जैसे गन्ता, गमन, एवं गन्तव्य का । कर्ता के विना कर्म असम्भव 
है, कमं के विना कृत्वे असिद्ध । यदि कर्मं के पूर्वं कर्ता विद्यमान है तो पहला ही कमं 
दूसरा कमं होगा । यदि कर्तानहींहैतोकमंकाप्रारम्भदहीनहोगा। 

सांमितीय कते ह कि दन, श्चवण आदि के पूर्वं ही उनके उपादाता की सत्ता को 
स्वीकार करना चाहिए । इसका पूरवंपरीक्षा नाम के नवम प्रकरण में खण्डन है । कर्मं 
ओर कर्ता, गमन भौर गन्ता के समान ही उपादान ओर उपादाता परस्पर सापेक्ष होने 
के कारण निःस्वभाव ह । यह्‌ आपत्ति की जा सकती है कि सपक्ष हने से ही किसी वस्तु 
को दन्य नहीं माना जा सकता । उदाहरण क लिए अग्नि इन्धन को अपेक्षा करं प्रज्व- 
लित होती है, तथापि अग्निका दाहकत्वं स्वभाव अक्षुण्ण रहता है } इसके निराकरण 
के टिए अग्नन्धनपरीक्षा नाम के दरम प्रकरण की रचना हुई ह । यदि अग्नि इन्धन 
से पृथक्‌ है तो नित्यप्रज्वकित रहेगी; न उसे जलाना होगा, न वह बुञलेगी ! यदि अन्ति 
इन्धन से पृथक्‌ नहीं है तो इन्धन को जलाना न होगा, न इन्धन जटेगा । अन्यथा कतृ - 
कम॑-विरोध उपस्थित होया । अग्नि गौर इन्धन परस्पर सापेक्ष हैँ तथा नागार्जुन के 
किए उनका दृष्टान्त दार्ष्यन्तिकं के समान असिद्ध है । नागार्जुन से तकं करना कठिन 
है क्योकि वे सव दष्टान्तों को ही असिद्ध मानते हं 

एकादज् प्रकरण का नाम पूर्बापरकोदिपरीक्षा है । तथागत ने कटा है--“भिक्षुमो 
जन्म-मरण रूप संसार अनादि है । अविद्या से आच्छादित तथा तृष्णा से वेषे हए जीवां 
के आवागमन की पूर्वं कोटि का पता नहीं चरता 1" इससे विदित होता है कि अनादि 
संसार की सत्ता है । अतएव संसारी आत्मा की भी सत्ता माननी चाहिए । इस शंका के 
उत्तर मे नागार्जुन का कट्ना है कि तथागत ने संसार को अनवराग्र वताया है अथात्‌ 

५. 
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संसारकान आदि है मौर न अन्त। एेसी स्थिति मे संसार का मध्यदही केसे स्वीकार 
किया जा सकता है? संसार के अभाव मे संसारी भी निराकृत हो जाता है। पुनश्च 
यदि पहले जन्म की सत्ता सिद्धहौ ओर पीर जरा-मरण कौ तो जन्म, जरामरण से रहित 
हो जायगा तथा सव अमर हौ जागे । यदि जरामरण पटहे हौ ओर जन्म पीछे तो 
अहेतुक जन्म का जरा-मरण किस प्रकार होगा अर्थात्‌ फिर से सवको अमरता प्रसक्त 
हो जाती है 1 जरा-मरण ओर जन्म को समानकाल्िक भी नहीं माना जा सकता क्योरि 
वे परस्पर विरुद्ध हँ । यही नहीं, सहभूत जन्म ओर मरण वेट के दो सींगों के समान 
निरपेक्षं तथा अहैतुक हो जायंगे इस तकं से यह सूचितहौतादहै किन केवर संसार 
की अपितु किसी मी पदाथं की पूवंकोटि अथवा सत्ता स्वीकार नहींकी जा सकती ¦ 

वारहू्वां प्रकरण दुःख-परीक्षा है । यह कहा जा सकता दहै कि दुःख की सत्तासे 
आत्मा की सत्ता सूचित होती ह । पांच उपादान स्कन्ध दुःख कहरते हँ । यह्‌ दुःखं 
निराश्रय नहीं हो सकता, अतएव आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए । इसके 
उत्तर मे नागार्जन दुःख की सत्ताकाही खण्डन करते ह। दुःख स्वयंकृत हो सकता हे 
अथवा प्रक्रत, अथवा स्वयंकरृत-एवं-परकरेत, अथवा अदहेतुक । दुःख पिले जन्म के 
स्कन्धो की अपेक्षा रखकर उत्पच्च होते हं । अन्यापेक्षया उक्पच्च होने के कारण स्कन्धा- 
त्मक दुःख को स्वयंकृत नही माना जा सकता । दुःख को परकृत भी नहीं सानाजा 
सकता क्योकि पिखे जन्म के कारणात्मके स्कन्धो को इस जन्म के काय्मिक स्कन्धो 
से भिच व्यवस्थित नहीं करिया जा सकता । यदह पर कायं ओर कारण की भेदामेद- 
व्यवस्था को अनुपपन्न सूचित कियागयादहै। यह्‌कहाजास्कताटैकिदुःखकाकारण 
दुःख अभिप्रेत नहीं है, अभिप्राय यह्‌ दै कि पुरुष स्वयं अपने कर्मसे दुःख की उपरुव्धि 
करता है) इसके उत्तर में नागार्जृन का प्रन है कि यह्‌ पुरूष कौन-सा है-- वह जो 
दुःख की उपरुष्ि करता है अथवा वह्‌ जो उसके कारणभूत क्म का कर्ताहं । दुःखकी 
उपाधि एक पुरुष को सूचित करती है, कमं कौ उपाधि दूसरे परुष को । यहाँ पृरुप की 
केवल प्र्ञप्तिकरत अथवा मौपाधिक सत्ता स्वीकृत है । एसी स्थिति मं दुःख को स्वयंकृत 
अथवा अभिच्च-पर्ष-कृत किस प्रकार माना जा सकता है ? मनुप्य-पुद्गल के दारा 
किये कमं का दुःख नारक-पुद्गर भोग करता ह । इस दुःख को स्वकृत मानना अनुपपन्न 
है । दूसरी ओर यदि एक पुरूष को कर्ता दूसरे को भोक्ता मानकर दुःख को परकृत माना 
जायतो भी कविनाई दुनिवार है । वस्तुतः एसी स्थिति मे दुःख की अन्यत्र उत्पत्ति 
तथा अन्यत्र संक्रान्ति स्वीकार करनी होगी । स्वयंकृत दुःख के अप्रसिद्ध होनें पर अन्यकरृत 
दुःख को उत्पत्ति ही न होगी क्योकि जो अन्य पुरुष दुःख कौ उत्पादित करता है उसके 
लिए दुःख स्वयंकृत हौगा । परकृत दुःख पर' के छ्िषए स्वयंकृत होगा । यदि दुःखन 
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स्वकृत दै, न परकृत तो उभयकृत मी नहीं हौ सकता । अहेतुकं दुःख आकाङकुसुम को 
सुगन्ध के समान है । न केवर दुःख अपितु समस्त घट, पट आदि पदार्थं इसी प्रकार न 
स्वकृत हु न परत, न उभयकृत, न अहेतुक । 

तेरहवाँ प्रकरण संस्कार-परीक्षा है! तथागत ने सव संस्कारों को नरवर ओर 
मिथ्या कटा ह । वस्तुतः यदि सव संस्कार मिथ्याहं तो नह्वर कौन है? जव संस्कार 
ह टी नदींतौ उनका विनाद्च कंसे होगा ? अतएव तथागत कौ उक्ति को शुन्यता की 
सूचना मानना चाहिए) यह्‌ दका हो सकती टै कि निस्स्वभावता को स्वभाव की 
विनादिता कटा जा सकता ह ! किन्तु यदि स्वभाव है तौ उसका अन्यथाभाव नहीं हो 
सकता ओर यदि स्वभाव नहीं है तो उसके अन्यथाभाव का प्रदन्‌ ही नहीं उस्ता। 
वस्तुतः अन्यथाभाव ही अनुपपन्न हे। जो युवा है, वह्‌ वृढा नहीं होता, जो वृढा है वहू 
वृढा क्या होगा ? यदि दूध, दही वन जातादैतोदूधको ही दही सान ठेना चाहिए, 
अन्यथा दूध से अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु दही वनेगी । निस्स्वभावता अथवा शुन्यता 
को किसी प्रकार का स्वभाव न मानना चाहिए । यदि कोद वस्तु अदून्य हौ तव शून्य 
भीकोईवस्तु हो सकती दै) जव अदान्य हीनहींदै तो शुन्य किस प्रकार होगा? 
तथागत ने शून्यता को सव दृष्ट्यंसे मुक्तिकामागंकहारहै। जो बून्यताकोही 
दृष्टि बना रेते हूं उनको असाध्य मानना चाहिए । 

चौदहवे प्रकरण का नाम संगे-परीक्षा है । द्रष्टा, ददन एवं द्रष्टव्य, ये तीन दो- 
दो करके अथवा तीनों साथ संसग मे नहीं आ सक्ते । संस्कारों के संसग का उपदेश 
वन्ध्यापुत्रो के संसग के समान है । अन्योन्यसंसगं के लिए अन्यत्व सिद्ध होना चादि | 
किन्तु अन्यत्वं अन्योन्यसापेक्ष है । घट का पट से अन्यत्व तभी सिद्ध होगा जव पट का 
घट से अन्यत्व पूवेसिद्ध रहेगा \ "यदि अन्य (यथा घट) अन्य (यथा पट) से अन्यद 
तो वह्‌ (घट) अन्य (पट) के विना ही अन्य रहेगा, किन्तु वह्‌ अन्य, अन्यके विना 
अन्य नहीं दे, अतएव उसकी सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ यदि घट पट स अन्यै तोपटके 
विना मी घट मे अन्यत्व सिद्ध होगा । किन्तु इस प्रकार का पट-निरपेश्न घटगत अन्यत्व 
असम्भव है। यहां पर यह स्मरणीय है कि वौदधौ के अनुसार शब्दो का अथं अपोहात्मक 
होता है अर्थात्‌ घट शब्द एक निरिचत स्वभावविशेष की ओर संकेत न कर पर-भाव 
की व्यावृत्ति सूचित करता है । घट शव्द का अथं घटन होकर पट, कट आदि का अभाव 
है । नागार्जुन के अन्यत्व-खण्डन मे एकं प्रकार का अत्यन्त अमौहवाद सूचित है। 
अन्यत्व न अन्यम हो सकता है, न अनन्य मं। अन्य मं अन्यत्व की कल्पना किसी 
प्रकार के अतिशय का आधान नहीं करती, अनन्य मं उसकी कल्पनाही नहीं की जाः 
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सकती । अन्यत्व की अवस्थिति अन्य मेँ हो सकती है, किन्तु अन्यत्व की अवस्थिति के 
विना अन्यकी सिद्धि ही नहीं होगी) 
पन््रहवे प्रकरण मेँ स्वभावपरीक्षा है। नागार्जुन के लिए वास्तविक स्वभाव को 
अत्रिम तथा निखे्च होना चाहिए; किन्तु इसके विपरीत यथाथं मे सभी तथाकथित 
स्वभाव प्रतीत्यसमुतन्न एवं सपेक्ष हँ । अतएव उन्द्‌ अवास्तविक या शून्य मानना 
चाहिए । स्वभाव के अभाव में परभाव मी नहीं हौ सकता । स्वभाव आर परभाव 
के न होने पर भाव नदीं हो सकता तथा भावके न हने पर अभाव भी नहीं हो सकता । 
स्वभाव, परभाव, भाव एवं अभाव, इनको मानने वाटे वुद्धरासन को ठीक नहीं पह्‌- 
चानते। यदि स्वभाव की हितुप्रत्यय से उत्पत्तिहो तो वह्‌ कृत्रिम हौ जायगा । अतः 
स्वभाव की उत्पत्ति, विनाश या अन्यथाभाव असम्भव हुं । किन्तु यह्‌ शुद्ध अस्तित्ववादः 
ही शादवतवाद है जिसका तथागत ने नास्तित्ववाद या उच्छेदवाद कै समान खण्डन 
किया है । कात्यायनाववादसत्र का सव बद्ध सम्प्रदायो मे पाठ मिलता है। इस सूत्र 
मेँ तथागत ने अस्तित्व ओौर नास्तित्व का प्रतिषेध कर मध्यमा प्रतिपदा का उपदेदा किया 
है जोकि स्वभावशून्यता का उपदेश है । 
सोखहवाँ प्रकरण बन्धनमोक्षपरीक्षा है । संसार कै प्रतिषेध के लिए नागार्जुन 
का कट्ना है कि यदि संस्कार संसरण करते ह तो वे नित्य होगे या अनित्य नित्य होने 
पर वे निष्क्रिय एवं असंसारी हो जायेगें । अनित्य होने पर वे उत्पत्ति के अनन्तर ही 
नष्ट हौ जा्येगे मौर अतएव संसरण में असमथं होगे ¦ संस्कायों के स्थान पर यदि जीव 
को संसारी वताया जायत भी इसी प्रकार की कसिनाई उत्पत होगी । यदि संसारी 
इस जन्म के स्कन्धो का व्याग कर जन्मान्तरीय स्कन्धो का उपादान करे तौ अन्तरा 
मे उसका अभाव मानना होगा । यदि अत्यागपूर्वक उपादान किया जाय तो एक्‌ साथ 
ही दो संसारियों की सत्ता माननी होगी । संसार के समान निर्वाण भी न संस्कारो का 
हो सकता है, न जीव का । अतएव न वन्धन वास्तविक है न मक्ष । संसार ओर निर्वाण 
दोनों टी कल्पित ह्‌ । 
सव्रहवां प्रकरण क्मफलपरीक्षा है । क्म का मरु चेतना' अथवा मानसिक 
संकल्प है 1 इस संकल्प से उत्पन्न वाचिक एवं कायिक क्रिया अविक्ञप्ति' नाम का सूक्ष्म 
रूप-ध्म, तथा परिभोगमय' दान भी कमं माने जाते दँ । कमं ओर कर्मफल का सम्बन्ध 
उपपादितं करनं के किए अविप्रणाद' नास के चित्तविगप्रयुक्त धमं की कल्पना की जाती 
है) केम एक प्रकार का ऋण है, अविप्रणा' ऋणपत्र के समान है) इस कल्पना से 
कसं की अनित्यता उसके फल कौ अनिवार्यता से समंजस हौ जाती है । इस समस्त 
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अभ्युपगम के विरोध में नागार्जुन का कहना है कि यदि कर्मं को स्वभावयुक्तं माना 
जायगा तो वह शादवत तथा अ-कायं हो जायगा । पाप, पुण्य जादि भी नित्यव्यवस्थित 
हौ जायगे । पुनद्च कर्मं के कर्ता तथा भोक्ता का मेद अथवा अभेद व्यवस्थापित नही 
किया जा सकता । अतएव क॑ को निःस्वभाव या शुन्य मानना चादिए । कर्म की सत्ता 
एसी ही है जैसे कोई मायानि्मित पुरुप अन्य का निर्माण करे ! क्लेश, कर्म, देह, कर्ता 
तथा कर्मफल, सव गन्धवेनगर, मरीचिका अथवा स्वप्न के समान हैं । 

अठारह्वां प्रकरण आत्मपरीक्षा है । यदि आत्मा स्कन्धो से अभिच है, तो वह्‌ 
उत्पत्ति-विनारङील हौ जायगा । यदि आत्मा स्कन्धो से भिन्न दहै तो विज्ञान जादि 
स्कन्ध, लक्षणां से रहित हो जायंगे । अर्थात्‌ स्कन्ध-भिच्च आत्मा में रूपण, अनुभव, 
निमित्तोदुग्रहण, अभिसंस्करण तथा विषय-प्रतिविन्प्ति का अभाव होगा) आत्मा के 
अभाव मं आत्मीय का अभाव अनिवार्यं है। आत्मा आर आत्मीय के उपद्म होने पर 
योगी निर्मम ओौर निरहंकार हो जायगा । किन्तु दस निर्मम ओर निरहंकार पुरुष की 
भी वास्तविक सत्ता नहीं है, जो उसे विद्यमान मानता है वह्‌ अविद्या मे पड़ा ह ! अह 
जोर मम के क्षीण होने परं पूनर्जन्म क्षीण हो जाता है। क्यं ओर क्छेदाकेक्षयसे 
मोक्ष कौ प्राप्ति होती है! कर्म ओर क्टेदा विकल्प से उत्पत होते है, विकल्प प्रपंच से, 
समस्त प्रपंच गून्यता मे निरुदध हो जाता है । तथागत चे कीं आत्मा का उपदेश किया 
है, कीं अनात्मा का ओौर कीं आत्मा एवं अनात्मा दोनों का प्रतिषेध किया है} यह्‌ 
उनका उपायकौराट है । चित्त-गोचर के निवृत्त होने पर समस्त अभिधेय मी निवृत्तदो 
जाता है । अर्थात्‌ परमां अवाडमनसगोचर है । धर्मता निर्वाण के समान अनुत्पच्च एवं 
अनिरुढ हे } वृद्ध का अनुलास्तन यह्‌ है कि सव तथ्य ठै, सव अतथ्य है, तथ्य एवं अतथ्य 
दोनों ह तथा वस्तुतः न अतथ्य है मौरन तथ्य है 1 तत्तवका रक्षण यह्‌ है कि वह्‌ निर 
पेक्ष, शान्त, निष्प्रपंच, निविकल्प तथा नानात्वरहित है ¦! जो कुक सपिश्त है उदका अपना 
स्वभाव नही हे, न उसका परमाव हो सक्ता है । न वह्‌ उच्छिन्च है, न दाइ्वत } वृद्ध 
रासन काममंयही दहै कि परमाथंन एकदै न अनेक, न नित्य जौर न्‌ अनित्य, 

उन्नीसवं प्रकरण मं काठ-परीक्षा है । यह्‌ माना जाता है कि अतीत, अनागत तथां 
वतमान,इनतीनल्पो मे कार की विज्ञप्ति है) नागार्जुन का कहना है कि वतमान ओर 
भविष्य अतीत की अपेक्षा ही निर्घमरित किये जा सकते हं । किन्तु यदि वे वस्तुतः अतीत 
को अपेक्षा रखते तो उन्हे भी अतीत मं होना चाहिए था। जव अतीत था तव वतमान 
ओर भविप्य नहीं थे! जववेथेही नहीं तो उन्हं अपेक्षा किस प्रकार हौ सकती थी ? 
जिस समय वतमान ओर भविष्य सत्ता-लाम करते हु उस समय अतीत्‌ नष्ट हो गया धा | 
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वस्तुतः काठ के तीनों विभाग परस्पर सापेक्च ह, किन्तु हो नहीं सकते क्योकि जव एक 
होता है तो दूसरे नहीं होते । यह्‌ कहा जा सकता है कि काट की सत्ता क्षणादि परिमाण 
से सूचित होती है । किन्तु क्षण आदि से अतिरिक्त यदि कोई स्थिर कारौ तभी 
क्षण आदि के दारा उपस्क परिमाण का ग्रहण कियाजासकताटहै। इसप्रकार का कूटस्थ 
काट सर्वथा असिद्ध है । दूसरी ओर यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि क्षणादि के हारा 
किसी नित्य कार की अभिव्यक्ति होती हि । यदि यह्‌ कहा जाय कि संस्कृत पदार्थौ 
की अपेक्षा काल कौ सत्ताटोतीटैतो मी यह्‌ स्मरणीय है कि इन पदार्थो की सत्ता स्वयं 
असत्य हे । 

वीसवें प्रकरण का नाम सामग्री-परीक्षा है । हितुप्रत्यय-सामग्री की सत्ता का 
निराकरण करते हृए नागार्जुन का कहना है कि यदि सामग्री में फल विद्यमान है तो 
सामग्री से वह्‌ उत्पन्न किस प्रकार होता है? ओर यदि वह्‌ सामग्री मं विद्यमान नहीं ह 
तो उसे सामग्री से उत्पन्न किस प्रकार कहा जा सक्ता है ? हेतु-एल-माव की अनुप- 
पन्नता उपर्युक्त रीति से ही यदह पुनः विस्तारित है । संभव-विभिव-परीक्षा नाम के 
इव्कीसवे प्रकरण से भी उत्पत्ति तथा विनाश को असंभव प्रतिपादित किया गया है | 

वाईसवं प्रकरण मं तथागत-परीक्ष्ष है ! तथागत के अस्तित्व का नागार्जुन ने उसी 
प्रकार निराकरण किया है जैसे आत्मा के अस्तित्व का। न तथागत स्कन्धात्मक्‌ हो सकते 
ह न स्कन्धातिरिक्त । स्कन्धो के सहारे उनकी प्र्नप्तिमात्र होती दै! स्कन्धपेश् 
होने के कारण वे निर्स्वभाव हुं । तथागत की इस दन्यता में किसी अन्य वस्तु की 
अशून्यता अभिप्रेत नहीं ह । अतएव यह भी कहा जा सकता है कि तथागत न शून्य्हन 
अरन्य, न दोनो, ओर न दोनों का अभाव) इस स्वभाव-रुन्यता के कारण ही निरोध 
के अनन्तर वृद्ध रहते हँ अथवा नही, इस प्रकार की चिन्ता अयुक्त है)! जोवबृद्धको 
प्रपंचातीत तथा अव्यय प्रपंचित्‌ करते ह, वे प्रपंचसे ही विहत हु, वे तथागत को नहीं 
जानते! तथागत का वही स्वभाव दै जो जगत्‌ का, दोनों ही निस्स्वमाव ह| 

तेईसवां प्रकरण विपर्यासपरीक्षा नास का है । राग, द्रेष, ओौर मोह की उत्पत्ति मं 
संकल्प साधारण कारण है तथा शुभ आकार, अञुभ-आकार एवं विपर्यास करमशः विशिष्ट 
कारण ह्‌ं। किन्तु शुभ, अदयुभ आदि की अपेक्षा उत्च्च होनें कै कारण क्लेश निःस्वभाव 
हं । आत्मा की बून्यताके कारणमभी वे निराश्रय दह रूप, रस आदि षड्विध वाध्य 
वस्तु भी स्वप्नोपम हं । अतङ्च क्टेदा निरालम्बन हूं । यदि अनित्य को नित्य समन्चना 
अविद्या है तो शून्य को अनित्य समल्लना क्या अविद्या नदीं है? 

चौवीसवें प्रकरण में आश्य॑सत्थये कौ परीक्षा की गयी है । यह्‌ शंका हौ सकती हे कि 
दून्यता का स्वीकार करने पर उत्पत्ति ओर निरोध, असत्य हो जाते हँ अतः आर्यसत्य 
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भी मिथ्या मानने होगे । एसी स्थिति मेँ आर्य॑फल, आर्य-पुरुष, संघ, धमं एवं वृद्ध की भी 
सत्ता असम्भव हो जायेगी । न केवल तीनौं रत्न दून्यता से विनष्ट हौ जाते हैँ अपितु 
समस्त रौकिक्‌ व्यवहार भी । उसके उत्तर मे नागार्जुन का कहना है कि इस प्रकार 
क शंका दून्यता के अज्ञान के कारण है! तथागत तें संवृत्ति सत्य तथा परमार्थसत्य, 
इन दोनो सव्यो का उपदेह कियाहि। इनदो का विभाग ठीकं न जानने पर गम्भीरं 
वुद्ध-शासन मं प्रवेदा नहीं हो सकता ! व्यवहार का सहारा व्यि विना परमार्थ का 
उपदेदा सम्भव नहीं है । परमाथ के ज्ञान के विना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती । शून्यता 
का असम्यक्‌ ज्ञान वैसे ही घातक सिद्ध होता है जते दुहीत सपं अथवा दुप्प्रसाधित विद्या । 
यही कारण है कि संवीधि के अनन्तर तथागत ने धर्मोपदेश के प्रति अरुचि का अन्‌भव 
किया । दुल्यता पर आक्षेप करना व्यथं हे । बुन्यता के न मानने पर तथा नाना वस्तु 
स्वभाव स्वीकार करते पर हतु-प्रत्यय-भाव तथा उत्पत्ति ओौर्‌ निरोध का क्रम सम्भवं 
हं । दूसरी ओर प्रतीत्यसमुत्पाद का ही नामान्तर दून्यता टै + सापश्च व्यपदेश तथा 
मध्यमा-प्रतिपद्‌ भी वही है} कोई भी वस्तु अप्रतीत्य उत्पच्च नहीं होती, अतः कोईभी 
वस्तु अदुन्य नहीं है । वस्तुतः शून्यता के न मानने पर ही जायंसत्य आदि के अभावका 
दोप सिद्ध होता है! यदि सव कु स्वभाव-सिद्ध है ते अनित्यात्सक दुःख, समुदय, 
निरोध तथा माग असम्भव हौ जायेंगे । जो प्रतीत्यसमुत्पाद को देखता है व्ही दुःख, 
समुदय, निरोध ओर्‌ माग को भी देखता हे 1 

पच्चीस्वां प्रकरण निर्वणपरीक्षा नामक है! यह शंका की जा सकती है, यदि 
सव कृ दन्य है, न किसी की उत्पत्ति होती है न विनाल, तो किसके प्रहाण अथवा निरोध 
के हारा निर्वाण सम्भव होगा ? इस दका के उत्तर में नागार्जुन का प्रतिप्रदन है कि यदि 
सव कु अदून्य अथवा स्वभावसिद्ध, न किसी की उत्पत्तिह्तीदहै न विनादा, तौ 
भी किसके प्रहमाण व निरोधक द्वारा निर्वाण सम्भव है? वस्ततः निर्वाण अप्रहीण एवं 
असम्प्राप्त है, अविच्छिन्न एवं अश्ञादवत, अनिरुदढ एवं अनुत्प्च । निर्वा को भावरूप 
नहीं कटा जा सकता क्योकि अस्तित्व जरा-मरण जादि के अतिरिक्त वहीं हो सकता । 
यदि निर्वाण मावात्सके माना जाय तो निर्वाण संस्कृत एवं सोपादान ही जायगा! 
यदि निर्वाणं भावात्मक नहीं तो उसे अभावात्मक भी नहीं माना जा सकता! अभावं 
सापेक्ष एवं सौपादान होता है। निर्वाण को वसा नहं माना जा सकता! निर्बाणनं 
भाव है, न अभाव। उत्पत्ति, निरोध का सपेश्न कम संसार कहा जातादहै। उसीं 
की निरपेक्षतया अप्रवृत्ति को निवणण कटते दं । संसार आर निर्वाण म॑ किसी प्रकारका 
भेद नहीं है । परमाथ समस्त उपालम्भ एवं प्रपंच का उपम हं । वस्तुतः वृद्ध 
भगवान्‌ ने कभी किसी के लिए किसी धर्मं काउपदेद नहीं दिया। 
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छव्वीसवं प्रकरण मे ददश्ायतन का! प्रसंग हे ! यह्‌ प्रसिद्ध है कि अविद्या से संस्कार 
उत्पत होते है । संस्कारों से जन्मान्तर मे विज्ञान का प्रादुरभावि होता है, विज्ञान से नाम- 
रूप का, नामरूप से षडायतन का, षडायतन से संस्पद का, स्पदा से वेदना का, वेदना से 
तुप्णा का, तृष्णा से उपादान का, उपादान से भव का, भव से जाति का, जाति से जरा- 
मरण का। इस प्रकार बारह कारणों की परम्परा से दुःख की उत्पत्ति होती है) हेतु 
प्रत्यय की अपेक्षा संसार की प्रवृत्ति ही प्रतीत्यसमुत्पाद है! संसार का मूर कारण 
अविद्या है, अविद्या का अथं है शून्यता का अज्ञान । शून्यता का ज्ञान होने पर संसार- 
प्रवाह का निरोध हौ जाता दै। तत्त्वदर्शी के किए अविद्या नित्य प्रहीण है। नागार्जुन 
का अभिप्राय यह दै कि प्रतीत्यसमुत्पाद वास्तविक उत्पत्ति एवं निरोध को सूचित नदीं 
करता, अपितु सव धर्मों की अन्योच्य सयेक्षता को } संसार की उत्पत्ति अविद्या-पुरूष 
से है । नाना पदाथं एवं उनकी उत्पक्ति-निरोध अन्नान होने पर ही प्रतिभासित होते है । 

सत्तारईसवे प्रकरण का नाम दृष्टिषरीक्षा है । वृद्ध भगवान्‌ के समय मे पूर्वान्त तथा 
अपरान्त के विषय मं अनेक प्रकार के विवाद प्रचरित थे, इन्टुं ही यहाँ दृष्टि कहा गया 
है । सव दुष्टों का शून्यता के अभ्युपगम से निरोध दहो जाता) 

आयदेव--आयदेव अथवा देव नागार्जुन के प्रधान दिष्य थे । उन्हुं काणदेव अथवा 
नीटनेत्र भी कहा गया है । कुमारजीव नें इनकी जीवनी का चीनी अनुवाद कगभग 
५०५ ई० मे सम्पन्न किया था । आयदेव के विपय मे यह्‌ कहा गया है कि वे दक्षिणापथ के 
व्राह्मण थे^। उनके समय में महेश्वर की एक वहूत ऊंची स्वणंमयी प्रतिमा थी जिसके 
विषयमे प्रसिद्धथा कि उसके सामने कौ हुई कामना अवश्य पुरी होती है । इस मूति 
को छनामाच्र सिद्ध करने के लिए आयदेव ते उसकी वायीं आंख निकाल ली, किन्तु पीछे 
अपनी निरहंकारता सिद्ध करने के लिए उन्होने स्वयं अपनी एक आंख को निकाल लिया । 
रवां च्वांग के अनुसार देव बोधिसत्व सिहर से नागार्जुन के ददन के किए आये थे। 
परस्पर वादसंवाद के अनन्तर नागार्जुन ने आर्यदेव को अपना धामिक उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया बृदोन के अनुसार आयेदेव का सिंहृ में ओौपपादक रूप से आविभवि 
हुआ था । वहाँ के राजा ने उनका पाखन-पोषण किया । पीछे नागार्जुन के वे प्रधान 
शिष्य तथा धम्मदायाद बन गये । आयेदेव ने नाठंदा जाकर मातुचेट नाम के माहरवर 
आचाय से तकं किया तथा सद्धं की रक्षा की } वृदोन के अनुसार इस प्रसंग में श्रीपर्वत 
से नादा जाते हृए मागं में आ्यदेव ने वृक्ष-देवता को अपनी एक आंख का दान कर 


६-द ०--तारानाथ, प° ८२३-८६; बुदोन, पु ° १३०-२; वाटरस, जि० २, पु° 
१००~१, २००-२। 
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दिया । परस्परा के अनुसार ायैदेव तें आष्वीं भूमि प्राप्त की थी ! एक अनुधुति 
उनकी मृत्यु उनके द्वारा पराजित एक तीरथिक्त हिप्य के हाथों वताती है | चन्द्रकीति 
के अनुसार जाचायं आय॑देवं सिहलद्टीष में उत्पन्न हुए थे ओर वहाँ युवराज होकर पीछे 
वहीं प्रत्रजित हुए तथा दक्षिण मे चाकर आचाय नागार्जुन के दिप्य वने ! उनके रचित 
ग्रन्थो मं माध्यसिक-चतुदलतिक, माध्यलिक-हस्तवाल-प्रकरण, स्खलित -प्रसथन-युदिति- 
हैतु-सिद्धि, तथा ज्ञानसारसमुच्चय का उल्टेख प्राप्त होता है । उन्टोने तन्त्र पर भी 
अनेक ग्रन्थ लिखे यथा चयमिख्यनप्रदीष चित्तावरण-विह्योध, चलतुःपीठतंनराजसंडल- 
उपायिका-विधिसार-समुच्चय, चतुःपीठसाधन, ज्ञानडाकिनीसाधन्‌ तथा एकद्रमपंचिका । 
यह्‌ सम्भवे ह कि व्यान आ्य॑देव माध्यमिक जा्यंदेव से भिद हों । 

आ्य॑देव का प्रधान ग्रन्थ चतुःदपतक है जिसका डा० वैद्य तथा महामहोपाध्याय 
विवलेख र शास्त्री ने तिव्वती अनुवाद से अंदतः उद्धार किया है । चित्तविलञुदधिप्रकरणः 
तथा हस्तवालघ्रकरण के उद्धार काभी यत्न कियागयादहै) 

गून्यवाद के किए ार्यदेव के चतुःशतकं का महत्त्व नागार्जुन की माध्यमिक कारि- 
काओं के ही अनन्तर हे । चतुःशतक को वोधिसतत्व-योगाचर-हास्त्र भी कटा गया है । 
दस्‌ नाम से नागार्जुन ओर आयेदेव की कृतियों का भेद सूचित होता है । साध्यभिक- 
करिकाओं मे गुल्यता का ताकिक प्रतिपादन मात्र किया गया है । चतुःदतक में शून्यता 
के प्रतिपादन को वोधिसतत्वचर्या के साथ समन्वित किया गया है । नागार्जुन ने शून्यता 
को परमाथसत्य वताकर उसके साथ एक व्यावहारिक या संवृतिसत्य भी स्वीकार किया 
था } आयदेव ने इस देदानाभेद को अधिकारमेद के साथ समन्वित कर बोधिसत्त्व को 
योगचर्या का एक निर्चित क्रम प्रदित किया है जिसमें लून्यता का स्थान चरम है। 
महायानसू्ो मं गुन्यता ओर योग का सम्बन्ध निदिचत है, किन्तु उसकी दादौनिक 
व्याख्या अस्पष्ट ह 1 नागार्जुन कौ प्रधान कृति मे साधना का व्यावहारिकपक्न उपेक्षितं 
दै । आयदेव म॑ साधन जीर दशन, योग एवं शल्यतां का पूण सामंजस्य है । 

चतुःशातक म १६ प्रकरण हुं । पहला प्रकरण नित्य-ग्राह्य-प्रहमणोपायसन्दरदान है, 
जिसमें रूप-आदि स्कन्धौ को हेतुप्रत्यय-सम्मूत होने के कारण अनित्य सिद्ध किया गया 
दै। दतरा प्रकरण सुख-ग्राह्‌-प्रटाणतेपायसन्दर्न है जिसमे अनित्य वस्तुभं की 
टुःखात्मकता प्रतिपादित है) तीसरा प्रकरण बुचि-ग्राह-प्रहाणोपायसन्दर्बन है जहाँ 
दु-खात्मकता से अदुचित्व का प्रदरोन है। चतुथं प्रकरण मं आत्सग्राहु के निराकरण 
का उपाय वणित है, पचे म बोधिसत्वचर्यां का विवरण है, छठे में क्ठेदों 
के प्रण का उपाय सन्ददित है, सातवें म मनुप्य-सुलम अभीप्ट भोगों से मुक्तिका 
उपाय निरूपित है, आस्व मं दिप्यचर्या का वणेन है, नवम मं नित्यार्थं प्रतिपेध की 


३९४ बौद्ध धमं के विकास कः इतिहास 


भावना प्रदशित है, दशम मं आत्मप्रतिपेध है, एकादश मं कालटप्रतिपेध है, दादश में 
ट्ष्टग्रतिषेध, व्रयोद मे इन्दियांप्रतिपेव्, चतुदश मं अन्तग्राहप्रतिपेध, पंचदक में 
संस्कृताथंप्रतिषेध, तथा षोडशा मं गृरूशिप्याविनिरचय भावना का निरूपण टै । 

चतुःश्तक पर धर्मपारु तथा चन्द्रकीति की व्याख्याएं विदित दह्‌ । धमपाख ने 
समस्त ग्रन्थ को दो तुल्य भागों में विभक्त किया था } पूरवा्विं कौ २०० कारिका्थंमें 
धर्मशासन है, अपरार्धं विग्रहश्तक है जिसम तक तथा खण्डन का प्राधान्य है} धम॑परा 
ते केवल उत्तरां पर व्याख्या की थी } चन्द्रकीति ने समस्त को एकं इकाई मान कर 
व्याख्या की है । पूवर में प्रत्येकं कारिका के साथ एक-एक दृष्टान्त उल्लिखित ह । 
इन दष्टान्तों को मरतः आचायं धममंदास ने संयोजित किया था। 

आयेदेव का कहना है कि बौद्ध मत स्वशवेष्ठ होते हए भी अत्यन्त सूक्ष्म होने के 
कारण सर्वाधिक रोकभरिय नहीं है } ब्राह्मण धमं मे वाह्य उपासना का प्राधान्य होने 
के कारण वह्‌ स्थूखवृद्धि जनता को आकपित करता ह । जेनधमं जाड्यप्रधान है 
तथा पूवंजन्म के अपुण्य का फर हँ । वास्तविक धमं संक्षेप मे हिसा ही है तथा बुन्यता 
ही निर्वाण है। किन्तु शून्यता का उपदेरा सवके लिए नहींहै। हीन अधिकारियोंके 
लिए दान का उपदेश दै, मध्यम अधिकारियों के िए शीट ,का, उत्तम अधिकारियों 
खिए शान्ति का। शान्तिकौीप्राप्ति स्वभावशुन्यताके बोधसे ही सम्भव दहे। यह्‌ 
सुक्ष्मतम होते हृए भी प्रकारान्तर से सरख्तम है क्योकि इसमें किसी प्रकार का कमं 
आवश्यक नहीं है । बुन्यता का ज्ञान ब्रह्मवत्‌ नित्यसिद्ध एवं निर्गुण परमाथं का ज्ञान है। 
सान से अज्ञान को निवृत्ति होती है । मेद-जगत्‌ की वास्तविकता की प्रतीति ही अन्नान 
है । शन्यता उसकी निवत्तक दै । 

शून्यता की सिद्धि के छ्िएि आयैदेवने भी रूपादि स्कन्धो का तथा काल, नित्य 
प्रमाण्‌ एवं आत्मा का खण्डन किया ह । अनेक स्थलों पर नागाजुन की युक्तियो का 
अनुवादमात्र हैः किन्तु तथापि आयदेव कौ तकंशैखी मे एक नवीनता है । नागार्जुन ने 
प्रायः सवत्र "तत्त्वान्यत्वविकल्प'” को उपस्थापित कर उभयथा अनुपपत्ति पुरस्कृत की 
ठै! फरतः जिस युक्ति से नागार्जुन ने गति का निषेध किया है उसी से दशेन' का, 
जिसयुक्तिसे त्मा कानिषेध क्ियादहे उसरी से तथागत का । नागार्जुन के भ्रसंगापादनः 
मे व्यापक एकरसता द जो निराकरणीय विपयों के तथा मतो के वैलक्षण्यं की उपे्षा 
कर देती ह । आयदेव अनेकत्र अपने प्रतिषेधो मं विरिप्ट विपक्षियों के द्वारा प्रस्तावित 
यूक्तियों का विचार करते हं । उदाहूरण के लिए उन्होने वैशेषिको के नित्य परमाणु- 
वाद का विस्तार से खण्डन कियाद तथा इस प्रसंग में विपक्ष के दोपों का आविष्कार 
क्ियादह। 
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नागार्जुन तथा आयंदेव कौ तक्रणाटी प्रसंगानुमान पर आधित है। वे स्वयं 
किसी प्रकार का अभ्युपगम नहीं करते, किन्तु जेष अभ्युपगमों मे विरोध की ग्रसित 
मदत करते ह । विरोध से अन्तप्रस्त होने के कारण अस्तित्व-नास्तित्व, कारय-कारण 
जादि सभी पक्ष निराकृत टो जाते हैँ । शून्यवादी कौ सव मतो ओर वादों का प्रहाणं 
अभीप्ट है । शून्यता स्वयं कों पदार्थं अथवा वादं नही है । 

उत्तरकालीनं प्रवृत्तिय--इस प्रकार का तकं कठिनादयों से मुक्त नहं है । यदि 
शून्यवादी न किसी प्रमाण को मानता है, न प्रमेय को, तो उसके विपुलखाकार ग्रन्थों का 
प्रतिपाद्यहीक्याहौ सकता है? परमत के खण्डन के लिए भी उभयसिद्ध दृष्टान्त 
अपक्षित दै जो कि शून्यवादी को इष्ट नहीं है । पुनद सर्वप्रमाणसिद्ध जगत्‌ का अपाप 
करते हुए शुन्यवादी का निरपवाद नास्तिकता के गतं मे निपात अनिवार्यं द । नागार्जुन 
ने विग्रहव्यावतेनी मे इन जपत्तियो का उत्तर देने की चेष्टा की है । दन्यवादी प्रमाण- 
म्रमेय-व्यवहार को संवृतिसत्य मानता है, किन्तु उसकी सवेक्षता के कारण उसकी 
स्वभावरून्यता जानता हं । अविद्या के गर्भं मे संवृत जयत्‌ की व्यावहारिक सत्ता अप्रति- 
पिदध दै, किन्तु इस जगत्‌ कौ विचारश्षमता उसक्मे पारमाधिक रून्यता चयोतित करती 
है । गुन्यता नास्तिता न होकर स्वप्नोपमता हे) 

किन्तु इससे पूणं समाधान नहीं होता । यदि व्यवहार मै स्वविरोष है तो इस 
स्वविरोधिता कौ उक्ति स्वविरोधी है अथवा नहीं ? पुनर्च, यदि सव धर्म मिथ्या एवं 
स्वप्नौपम हं तौ यह स्वप्नोपमता विद्यमान है अथवा नहीं ? सैत्रेयनाथ ने अभृूत- 
परिकल्पय (मिथ्या कल्पना ) का अस्तित्व स्वीकार कर विन्नानवाद की प्रतिष्ठा कौ ! 
संसार धान्त जनुभवमात्र टै, किन्तु यह्‌ रान्ति अविद्यमान नहीं है । यही नहीं, इस 
भ्रान्ति का आश्रयं परावृत्त होकर बोधि को व्यक्त करता है) इस मत से परमार्थं को 
एक प्रकार से व्यवहार का आवार कहु सक्ते हैँ! दूसरी ओर कुन्यवाद के विरुद्ध 
ताक्रिक शंकाओं के समावान के छिए तथा सम्भवतः विज्ञानवाद के प्रभाव से स्वातन्त्रिक- 
माध्यमिक मत का आविर्भाव हृञा 

स्वातन्किक शाखाः--आचाय भावविवेक अथवा भव्य ने माध्यमिको की स्वात- 
न्विक लाखा की प्रतिष्ठा कौ । उन्होने माध्यमिककारिका पर प्रज्ञाप्रदीप नामकी 
व्याख्या लिखी जौ तिव्वती मं रेष दै । माध्यमिक-हुदय-कारिका नाम के एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ काभी उन्दने प्रणयन किया जिस पर उन्होने तकंज्वाला नाम की व्याख्या स्वयं 
दिखी । तकंञ्वाला का संस्छृत-मूर उपरव्ध, किन्तु अप्रकारित है । 


७-द्र ०--वारसं, जि० २; पृ० २२१-२३। 


३९६ दौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


भव्य के करतररतनं तथा सध्यमका्यसंग्रह्‌ नाम के ग्रन्थो का संस्कृत मं उद्धार 
किया गया है! उनकी दो ओर कृतियाँ विदित ह--मध्यमकवतारघ्रदपः तथा 
सध्यसकभरतीत्यसमुत्पाद । 
भावविवेक्‌ ने दून्यवाद के समर्थन मेँ (स्वतन्त्र अनुमान" उद्भावित किये हु । 
दन स्वतन्त्र अनुमानों में 'पक्ष' को भपरमाथेतः" इस विदेषण से विशेषित क्रिया गया दै, 
हेतु मे विपक्षव्यावृत्ति नहीं है, तथा अनुमितिप्रसज्यप्रतिपेधात्मक दै । उदाहरण के च्िए 
भव्य का एक स्वतन्त्र प्रयोग" इस प्रकार दै--परमा्थतः आघ्यात्मिक आयतन 
स्वतः उत्पन्न नहीं ह, क्योकि वे विद्यमान ह, यथा चंतन्य' । यहाँ परमार्थतः' विशेषण 
इसलिए दिया गया है कि चक्षु-जादि जायतनो का संवृत उत्पाद प्रतिपेध्य नहीं हे । 
(स्वतः उत्पाद' के निषेध में परतः उत्पादः अभीप्सित न होने के कारण यहाँ प्रसज्य- 
प्रतिपेध' अंगीकायं है न कि पर्युदास प्रतिषेध" \ 
स्वतन्त्रानुमानः के समर्थन के साथ भव्य ने प्रसंगानुमान' का निराकरण किया दहं) 
इस सम्बन्ध मे उन्होने आचयं वृद्ध-पाल्ति का विलेप रूप से खण्डन किया है। बुद्ध 
पालित भावविवेक के ज्येष्ठ समकालीन थे तथा श्रासंगिक माध्यमिक मत के प्रतिष्ठाता 
थे । वृद्धपाकित ने माध्यभिक कारिकाञं पर मध्यमकवृत्ति नाम को व्याख्या छिसी थी । 
भावविवेक का कहना है कि प्रसंगानुमान मं हेतु ओौर दृष्टान्त का अभाव है, परोक्त दोष 
का परिहार भी नहीं दहै, तथा प्रसंगवाक्यको उटकर विपरीत अथं सिद्ध किया 
जा सकता ह । उदाहरण के छिषए वृद्धपाल्िति ने इस प्रसंग का आपादन किया है-- 
"पदाथ स्वतः उत्पन्न नहीं होते, क्योकि उनकी उत्पत्ति व्यथं होगी, ओर (उत्पत्ति माननं 
पर) उत्पत्ति कभी निवृत्त नहीं होगी ।' इसको इस प्रकार उकटा जा सकता दै-- 
'पदाथं परतः उत्पन्न हँ, क्योकि तव उनकी उत्पत्ति एवं निरोध सावका होगे" । यह्‌ 
स्मरणीय है कि नंयायिकेो के अनुसार भी श्रसंग' को हेतु कै अभाव मे अनुमान नहीं माना 
जा सकता । अनुमान से बहिष्कृत होने पर प्रसंग का किस प्रमाण में अन्तर्भाव होगा ? 
भावविवेक के स्वतन्त्रानुमान का आधार प्रसंग मं दोषापत्ति ही नहीं है, अपितु 
परमाथं एवं संवृति के विषय मे मतपरिप्कार दै । भाव-विवेक के अनुसार परमाथ भी 
द्विविध है, संवृति भी । एक भौर अपर्याय-परमार्थ॑' है, दूसरी ओर पर्याय-परमार्थं ।' 
अपर्याय परमाथ" अनभिसंस्कार, लोकोत्तर, अनास्रव, एवं अप्रपंच है । पर्यायपरमार्थ' 
साभिसंस्कार, तथा प्रपचानुगत दहै । यही कल्पनानुलोभिक परमाथेज्ञान' है । 
संवुति मं भी तथ्यसंवृति' तथा भिथ्यासंवृति' ये दो भेद हुं \ परमार्थाधरित देशना 
तथ्यसंवृति है 1 तथ्यसंवृति परमां की शब्द मौर तकं के स्तर पर अभिव्यक्ति है। 


सहाथान का दर्शन--शन्यवाद । २३९७ 


परमाथं ओर संवृति के इन अवान्तर भेदो कौ कल्पना से भावविवेक ने उनके मध्य की 
खाई पुरने का यत्न किया है) तथ्यसंवृति' तथा सर्यायपरमार्थ' प्रतीयमान मिथ्या 
जगत्‌ से प्रपंचातीत अनिर्वाच्य सत्य तक पहूंचने के पुल ह । अप्यय परमार्थ" तथा 
पर्यायपरमार्थ' की तुलना वेदान्त के निरुपाधिक एवं सोपाधिक ब्रहम से की जा सकती 
दै । यह स्मरणीय है कि माया (=संवृति) के भी वेदान्तमेंदो मेद है-- विद्या तथा 
अविदया | वस्तुतः मिथ्या से सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान को वश्यक रूप से मध्यस्थ्‌ 
मानना होगा । अन्यथा परमार्थं निरर्थक शव्द मात्र रहेगा । ज्ञानके भी दो मेद माननां 
अनिवायं है--परोक्च तथा अपरोक्ष । असत्य मेँ ग्रस्त खोक की परमार्थं की ओरं प्रवृत्ति 
उपदेशमूटक परोक्ष ज्ञान के विना नहीं हो सकती । यह्‌ परोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान 
के आक्पण का सूत्र सिद्ध होता है। अपरोक्ष ज्ञान परमार्थं का साक्षात्‌ द्वार है। 
भावविवेक के मत में यही दृष्टि अन्तर्भूत है । 
प्रासंगिक मत--स्वातन्त्रिक मत के खण्डन का तथा प्रासंगिक मत के उद्धार 
का श्रेय आचायः चन्द्रकीति को है । चन्द्रकीति धममंपाट के शिष्य कटे गये हैँ; अतएव 
उन्द्‌ छठी शताब्दी मे मानना चाहिए । तारानाथ के अनुसार उनका जन्म दक्षिणापथ 
के समन्त नाम के स्थान में हुमा था । दरव मं ही उन्होने विदिष्ट प्रतिभा का परिचय 
दिया । नागार्जुन की कृतियों का परिदीलन उन्होने आचायं वुदधपारित तथा भव्य के 
शिष्य कमलसिद्धि के निदडन में किया । तदनन्तर नालन्दा मे चिरकालं तक निवास 
कर उन्ोने नाना ग्रन्थो की रचना की 1 वुदोन (प° १२३४-३६) के अनुसार चन्द्रकीति 
का जन्म दक्षिण मे समन नाम के स्थान मे था था | उनमें अनेक अलौकिक शक्तियां 
वतायी गयी हः यथा वे चिव्रङिखित गाय का दोहन कर सकते थे तथा पाषाण के स्तम्भ 
का विना उसे स्पशं किये प्रक्षेप कर सकते थे} चन्द्रकीति के प्रधान ग्रन्थ सध्यमकएव- 
तार, माध्यभिककारिकाओं पर भ्रसच्चपद! नाम की व्याख्या, तथा जायंदेव के चतुःशतक 
पर व्याख्या है । 
चन्द्रकीति का कहना है कि माध्यमिक का कोई भी स्वप्न नही है तथा सभी पदार्थं 
उसके छिए स्वभावशुन्य हु । एसी स्थिति मं माघ्यमिक हेतु अथवा दृष्टान्त का अभि- 
धान नहीं कर सकता । प्रसंग अनुमान नहीं है ! परोक्त अनुमान में प्रसंग का आपादन 
टोता है, प्रसंग का साधन नीं । प्रसंगापत्ति विपक्षी के मत को व्याहत सिद्ध करती है। 
इससे शुन्यवादी का प्रयोजन सिद्ध टो जाता है । उसे निःशेष मतो का प्रहाण ही अभीष्ट 
है । चन्द्रकीति भी संवृति को 'लोकसंव॒ति' एवं 'अटोकसंवृति' में विभक्त करते हूँ, किन्तु 
इन दोनो ही विभागों को भावविवेक की मिथ्यासंवृति के अन्तरगत मानना चादिषए । 


अन्याय ११ 
महायान का दश्चंन--योगाचार, विज्ञानवाद 


ध्योगाचार' ओर विज्ञानवाद 

विद्यारण्य स्वामी ने सवंददनसंग्रह्‌ मं योग' जर आचार" के अर्थं क्रमशः गुरुके 
उपदेश में अप्राप्त की प्राप्ति के लिए पर्यनुयोग तथा उपदिष्ट अर्थं का अंगीकार वताये 
है । उनके मत से वाह्याथ को शून्यता का अंगीकार करने से तथा आन्तरिक की शुन्यता 
का पर्यनुयोग करनं से हौ योगाचार' यह्‌ नाम प्रसिद्ध हाः । किन्तु यह्‌ व्युत्पत्ति अश्र 
देय है \. इसके विपरीत भास्कराचा्यं सत्य के समीपतर ह--'समथविपश्यनायुगनद्ध- 
वाही मार्गा योग इति योगलन्नषणम्‌ । शमय इति समाधिसूच्यते ! विपश्यना सम्यग्द्शन्‌- 
लक्षणा । यथा युगनद्धौ वलीवद वहतस्तथा यो मार्गः सम्यग्दश्षनवाही स योगः । 
तेनाचरतीति योगाचारउच्यते ।' अर्थात्‌ शमथ ओर विपद्यात्सक योग मागं का आचरण 
ही योगाचार' कामदे) यह्‌ लक्षण अधिक व्यापक हो जाता है । वस्तुतः योगा- 
चार" सस्प्रदाय में योगचर्या काएक विशिष्ट क्रम ओर उससे सम्बद्ध दाशंनिक भावना 
अंगीकृत हं । प्रन्नापारमिता, छकावतार, आदि सूतो मं विभिन्न बोधिसत्व-भूमिययो की 
प्राप्ति का मागे दिग्दशित है जिसका मैत्रेयनाथ के अभिस्षमयालकार तथा असंग के योगा- 
चारभूमिशास््र मे विस्तृत निरूपण दै ! योभाचारभूमिश्लास्तर को इस सम्प्रदाय का मूल 
दास्त्र कहा गया दै ।` असंग के महायानसंग्रह के अनुसार योगकेद्रारापरमाथंज्ञानकी 


१ -““श्ष्येस्तावद्योगश्चाचारश्चेति दयं करणीयम्‌--गुरुक्तभावनाचतुष्टयं 
बाह्याथस्य शून्यत्वं चांगीृत्यान्तरस्य शून्यत्वं चाद्धीकृतं कथमिति पर्यनु- 
योगस्य करणात्केषाञ्चियोगचारग्रथा ।“ (सवेदशशेनसंग्रहः पं० १२ 
अ चन्दाश्चम०) । 

२-अह्य सूच, २.२.२८ पर भाष्य ¦ 

३-वासिलिएफ, बुद्धिस्मुस, जि० ९, प० ३१७१ 
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ओर अग्रसर होना ही योगाचार का लक्षण है" । अन्यत्र बोधिसस्वभूमि के अनुक 
योगचर्याही योगाचार का लक्षण उपदिष्ट है । दूसरी ओर समस्त त्रैधातुकं को चित्तमात्र 
अथवा विन्ञानमाच्र घोपित करने के कारण उन 'विद्धानवादी' कहा जाता है" । वसुवन्धु 
कौ विज्ञप्तिमत्रतर्गवहिका गौर धिक्चिका में योगाचारः का यह्‌ "दार्शनिक पश्च' विस्तृत 
रूप से प्रतिपादित है । संक्षेप मे मत्रेय, असंग ओौर वसुवन्धु की रचनाओं चे योगाचार- 
विज्ञानवाद को एकं निर्चित सम्प्रदाय ओर दारोनिक प्रस्थान का एक रूप दिया] 
वसुवन्धु के अनन्तर यह सम्प्रदाय अनेक शाखां मं वंट गया तथा दिडःनाग एवं धम 
कीति ने कु परिवतंन के साथ इसे एक प्रौढ न्यायसम्मत दर्यन का आकार प्रदान कियाः। 
विज्ञानवाद कै मूल का अनुसन्धान करते हए उसका वेदान्त से सामीप्य स्मरणीय है । 
दोनो मेही समस्त प्रपच के मूल मे ज्ञान अथवा विज्ञान को अवस्थित माना जाता है । 
ञओौपनिषद दहन के छ्िए शान्तरक्षित का कहना है--तेषामलत्पापराधं लु दरौनं नित्यतो- 
क्तितः” ।' अर्थात्‌ नित्यत्व का स्वीकार ही वेदान्त का अल्प अपराध है। शारीरक 
भाप्य मं वौद्ध विज्ञानवाद का खण्डन करते हुए शंकराचाय॑ नें बौद्धो कीओरसे यह्‌ 
आशंका प्रकट की है-- साक्षिणोऽवगन्तुः स्वयं सिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञान- 
मित्येष एव मम॒ पक्षस्त्वया वाचोयुक्त्यन्तरेणःधितं इति ।“ अर्थत बौद्ध पन्न दही 
शब्दान्तर से वेदान्त का पश्च है । इसके उत्तर मं दंकराचायं ने कहा है कि बौद्ध मत में 
विज्ञान को अनित्य एवं सविदोष माना जाता है जवकि वेदान्त मे पारमार्थिक ज्ञान नित्य 
एवं निविशेप है । पूनरच भेदजगत्‌ को मायिक अर स्वप्नवत्‌ मानते हुए भी वेदान्त 
मं उसके अभ्यन्तर सांख्य का अनुसरण करते हुए ज्ञान के अतिरिक्त वाह्य अर्थं की सत्ता 
का अपलाप नहीं किया जाता । दूसरी गोर यह्‌ स्मरणीयदहकि दाकराचार्यनेग्राह्य- 
ग्राहक भाव से विरहित विज्ञान की चचा नहींको हे) वसुवन्धु प्रभृति आचार्योकी 
न्यायानुसार विदटेषणा अभाग्यवड सांख्यानुग वेदान्त से दूर पड़ती है, किन्तु कंकावतार 
आदि सूत्रों मे वेदान्त से तुलनीय संद्धान्तिकं छाया वहुधा आमासित होती है! अन्नान- 
विजुम्भित नानात्वयुक्त जगत्‌ कै पीठ एक द्तरहित निविकलत्प ज्ञान की पारमार्थिक 


४-वही, पु० ३१६१ 

५-वही, य° ३१७। 

६-दे ०--नीचे । 

७-द्र ०--तस्वसग्रहः २३३०-२ ११ 
८-ज्रह्यसुत्र २.२.२८ प्र । 
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स्थिति है, यह धारणा दोनो मेही मर्ममूत गौर तुल्य है। किन्तु इसका प्रधम उन्मेप 
उपनिपदो मे उपरव्व होता है । बौद्धो में इस धारणा का वास्तदिक सूट तकंनदह 
कर योगज अनुभूति ही थी, किन्तु करमशः इसीकौ ताकिक व्याख्या के दवारा विज्ञानवादी 
दर्शन का विकास हुआ । इस ताकिक व्याख्या कै प्रसंग मं पहर हीनयानी अभिधर्म 
के प्रभाव ने तथा पीछे वौद्धेतर दशनो के साथ संघपं ने विज्ञानवाद कौ अपने रहस्यवादी 
मूर से दुर पहुंचा दिया । दूसरी मर, उपनिषदो के आदाय का अद्वैत ददन में विकास 
बौद्ध दशन के प्रभाव से असंस्पृष्ट नहीं माना जा सकता । इसका स्पष्ट प्रमाण गौडपपाद 
की माण्ड्वयकारिकष्ए हैँ जिनका ओौपनिपद मूर वौद्ध छण विस्तार से प्रतिपादित हौ 
चका है । संक्षेप मं यह्‌ कहा जा सकता ह कि विज्ञानवाद कौ एक रहस्यवादी अनुभूति 
के रूप सं प्रथम अभिव्यक्ति उपनिषदो मं हुई थी जिसकी कु प्रतिध्वनि प्राचीन वौद्ध 
सूरो मे एवं विस्तार महायानःसूत्रौ मे उपरुब्ध होता दै । मैतरेय-असंग एवं वमुवन्धु 
ने इसी आधारपर योगाचारःविज्ञानवाद को एक पृथक्‌ शास्व के खूप मं उद्धृत तथा 
प्रतिष्ठापित किया । 

उपनिषदों म॑ जात्मा अथवा ब्रह्म का स्वरूप सत्‌, अनिर्वचनीय, अथवा ज्ञान कहा 
गया है । एतरेय के अनुसार यदेतत्‌ हृदयं मनइचेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं 
मेधा इष्टिधंतिमनीपा जूतिः स्मृत्तिः सङ्कल्पः कतुरयुः कामो वश इति सरवण्यि- 
वतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति" 1“ अर्थात्‌, बौद्ध शब्दों मे, चित्त-चंत विज्ञान 
से अभिन्न हं । इसी उपनिपद्‌ के अनुसार सव देवता, पंच महाभूत, सव जीव, समस्त 
स्थावर ओर जगम प्रन्नान मं प्रतिष्ठित हं ।' प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं 
बरह्म“ 1 यही जराय बौद्धो के हारा इस प्रकार अभिव्यक्त है--चित्तमात्रं भो जिनपूत्रा 
यदत व्रैधातुकम्‌'। अ्थत्‌ तीनों खोक धातु चित्तमाव्र हँ । कौपतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
मे सव विषयों को प्रज्ञपिक्ष कहा गया है । सव भूतमात्रा प्रनामाच्रों मेंवेसेही 
अपित्‌ हु, जसे रथनामि में मे अर । बृहदारण्यक मेँ याज्ञवल्वय के मैत्रेयी एवं जनकको 
दिये हुए उपदेशों मे आत्मा का स्वरूप अविनाशी, रिन्तु द्वैतरहित विज्ञानघन वताया 
गया है 1 यह्‌ स्मरणीय है कि उपनिषदो मे विज्ञान अथवा प्रन्नान का महच्च आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण दी है, आत्मनिरपेक्न रूप से नहीं । यह्‌ भी स्पष्ट है कि इन स्थलों 


९-विधुशेखर भटाचायं के दारा । 
१०-ए० उ० २.२ । १२-कौ० उ० ३.८ । 
१ १-वही २.३) १ २--त्‌, उ० ४.५ । 
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मे आत्मा का स्वरूपभूत यद्रैत ज्ञान ही अभिप्रेत है न कि वृत्ति्ञान अथवा अन्तःकरण 
का ध्मविदोप। विन्दु दरस प्रकार की भ्रान्तिकी सम्भावना सुलभ है तथा कदाचित्‌ 
दसीलिष्‌ प्राचीन बौद्ध सूरो मे वार्वार विपयाक्रान्त विनदवर चित्त का नैरात्म्य 
उद्यापित दै । इस प्रसंग में मज््िमनिकाय में उल्लिखित साति केवट्रपुत्त की भ्रान्ति 
का गास्ताकेद्धारा निराकरण स्मरणीय है । किन्तु दूसरी ओर विज्ञान को एक स्थ 
पर "अनन्त, सर्वतः प्रभः कटा गया ट्‌ । अन्यत्र विज्ञान के अप्रतिष्ठित' होनेका 
उल्टेख है तथा स्वयं वृद्ध भगवान्‌ को ज्ञानमृत' कहा गया हे । किन्तु यहं निस्सन्देह्‌ 
दै कि हीनयानी आगम मे प्रायः वित्त-विज्ञान को कार्य-कारण से नियन्त्रित एक्‌ 
खय ब्रवाह्‌ मान कर निरोदव्य ही वताया गया हैः । 

महासांधघक ओर सौचान्तिक कल्पनाए--हीनयान के सम्प्रदायो मे ्रजञप्ति- 
वादियो' का उल्टेख मिर्ता है किन्तु उनके सिद्धान्तो के पर्यारोचन से यह्‌ प्रतीत नहीं 
होता कि उनका विज्ञानवाद से कोई स्पष्ट सम्बन्ध था | महासांधिकों के सिद्धान्तो मे 
अवदय चित्त की प्रभास्वरता एवं स्वभावविशुद्धि का प्रतिपादन मिलता है, तथा उनके 
रूपकाय के सिद्धान्त मेँ एक प्रकार से विज्ञानमूटक मायावाद मी अन्तनिहित है । 
उन्होने एक प्रकार के भूर विज्ञानः की कल्पना की थौ! सौत्रान्तिक ने मसृक्ष्म 
मनोविज्ञान" कल्पित किया था] 

महायानसूव्र-- किन्तु परवर्ती विज्ञानवाद की सम्यक्‌ अवतारणा महायान-सूरवो 
मं सर्वप्रथम पायी नाती है । तिव्वती जं-यं-शद्‌-प के सिद्धान्त के अनुसार योगाचारः 
के तीन मूर सूत्र है--सन्धिनिर्मोचन, छंकावतार, तथा घनव्यूह्‌"* । एक पुरानी धारा 
से प्रवाहित, किन्तु चिर-उपेक्षित विज्ञानवाद का वीज महायान-सूत्रौ म निरूपित 
बोधिसत्त्वो की योगचर्या के कषेत्रम एक आध्यात्मिक आवश्यकता से अकरुरिति हज । 
योगाचार विज्ञानवाद का यह्‌ अकु रोद्गम अथवा सूत्रकार" लगभग ई° पू० पहली 
रताव्दी से ई० तीसरी दाताब्दी तक्‌ मानना चाहिए । इसके अनन्तर तीसरी से पचवीं 
राताव्दी तक मेत्रेय, असंग, एवं वसवन्धू के कायं म विज्ञानवाद की परिणति का युग 
अथवा शास्त्रकार" मानना चाहिए । वभुवन्धु के अनन्तर न्यायानुसारी, परिवततित 
एवं अनेक-प्रभेद-मिन्न विज्ञानवाद का युग हं । 


१८-दे ०--ऊपर । 

१५-् ०--उपर । 
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दन सूत्र मे उस्टेख--विन्नानवाद के आविर्भाव के इस काट -निणंय से एक अन्य 
गीमांसित प्रशन पर विचार किया जा सकता दै । न्यायसूत्रो के सर्व॑पुथक्त्व-निराकरण्‌ 
तथा सर्वगन्यतानिराकरणके प्रकरणों मे आभिधसिक एवं माध्यमिक्‌ दुष्टियो कौ सूचना 
उपलब्ध होती दै, किन्तु विज्ञानवाद का तुल्य उल्लेख प्राप्त नहीं होता । वाह्याथमग- 
निराकरण कै प्रकरण मे भी विकज्ञानवाद-विदित कु युक्तियो का उल्टेख हते हुए भी 
वस्तुतः शुन्यवाद का ही निराकरण अभिप्रेत है । योगसूत्र मं कृवल्यपाद के अन्तगत 
“वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविमक्तः पन्थाः” इत्यादि के हारा विज्ञानवाद का खण्डन 
मिलता है । शंकर ओर रामानुज के अनुसार ब्रह्मसूत्रो में नाभाव उपरुन्धेः" इत्यादि के 
ठारा विज्ञानवाद का निराकरण किया गया है, किन्तु एेसा मानने पर शंकर के अनुसार 
सूत्रकार के दारा शून्यवाद का अनुल्टेख मानना होगा तथा रामानुज के अनुसार सवथानु- 
पत्तेश्च" मे एक पृथक्‌ अधिकरण स्वीकार करना होगा । दोनो ही दशाओं मं आपत्ति 
कौ जा सकती है) वस्तुतः ब्रह्मसूत्रो मे भी न्यायसूत्र के बवाह्या्थभद्ध-निराकरण 
के सदृश शुन्यवाद के अभिमत प्रत्यक्षोपलन्ध जगत्‌ के मिथ्यात्व का ही खण्डन मानना 
दाहिए, न कि विज्ञानवाद का। 

इस प्रकार न्यायसूत्र एवं ब्रहम सूत्र दोनों योगसूो से प्राचीन प्रतीत होते हु । स्याय- 
सूत्र सम्भवतः प्राचीनतम हं । उनका परिचय केवल कुछ सामान्य बोद्ध सिद्धान्तो सेदै 
यथा धमनानात्व अथवा धर्मशून्यता, क्षणमभेङ्ध एवं न॑ रात्म्य । अतएव न्यायसू 
क इ०पू० पहुटी इताब्दी से अर्वाचीन न मानना चाहिए ! ब्रह्मसूत्रो में सर्वस्तिवाद 
का विस्तृत परिचय कदाचित्‌ ई० पट्टी अथवा दूसरी रताब्दी की ओर इंगित करता 
हे 1 योगसूत्रो को इससे भी परवर्ती मानना चाहिए । उनमें उर्ठकिखित लक्षण परिणाम 
आदि का विवेचन भी सम्भवतः सर्वास्तिवादी आचार्योका ऋणी दहै) 

सन्धिनिर्मोचन--सन्धिनिर्मोचनसूत्र माध्यमिको के लिए महत्त्वपूणं होते हुए भी 
मूलतः योगाचार का प्रतिपादक है) इसके अनुसार भगवान्‌ वृद्ध ने तीन धर्मचक्र 
भवतन किये थे“ । पहला चतुस्सत्य-धर्मचक्र-प्रवर्तन था जिसमे हीनयानी अभिनिविष्ट 
हए 1 दूसरा अलक्षणत्वधमं-चक्र-प्रवतंन था जिसका विस्तार प्रज्ञापारमितासू्रो में 
हुआ हं 1 तीसरा परमार्थ-विनिद्चय-घर्म-चक्र-प्रवर्तन था जो सन्धिनिर्मोचन, ठंका- 
वतार, घनव्यूह्‌ आदि मं निरूपित है। हीनयानियों ने उत्पत्तिनिःस्वभावता के 
आधार पर्‌ केवर परतन्वलक्षणका ग्रहण किया है । प्रज्ञापारमितासूत्रो मे लक्षण- 


१७-वात्िलियिफ, देर बुद्धिस्मुस, जि० १, प० १६३; एक्ट मोरियन्टेलिया, 
१९३२२; पु ०९१९) 
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निःस्वभावता के आधार पर परिकल्पित्तलक्षण का वर्णन किया गया है । परमार्थ 
निःस्वभावता के आवार पर परि निष्पन्न लक्षण का विवरण इन्हीं सन्धिनिर्मोचन 
आदि योगाचार सूरो मे द्रष्टव्य है| 

परमार्थं के विषय मे सन्धिनिर्मोचन मे कहा गया है कि समस्त संस्कृतध्मं न संस्कत 
दै, न असंस्कृत । असंस्कृत धमं भी इसी प्रकार असंस्कृत नहीं कट जा सकते । सव 
कुर विकल्पमाच, प्रज्ञप्तिमात्र, आभासमाव्र हं । परमाथं विकत्पातीत है एवं उसे 
एक अथवा अनेक नहीं कहा जा सकता ! परमाथतः सव पदार्थो में लन्नरणसमता 
द्रष्टव्य है" । 

घनव्युहु--वनष्यूह्‌ वैवातुक कौ सीमाओं के प्रे एक शुद्ध क्षेव दै. घनन्यूह्‌ 
सूत्र मं जालयविज्ञान की महिमा निरूपित है । सव कुछ चित्तमातर है तथा पाच स्कन्ध 
कतट्पित हुँ । आख्ये ही संसार का उद्गम मानना चाहिए । उसी मं विलब्टाकरृष्ट 
वीज विद्यमान हूं, किन्तु उसे आत्मा न समन्नना चाहिए । सव पदार्थो में तयागतगभं 
ही प्रतिविस्वित है जैसे चन्द्रमा जलमं। यहीपरमार्थदह) दूसरी ओरनामतया 
लक्षण के द्वारा मिथ्या प्रपंच प्रतिमासित होता है। 

लकावतार--रुकावतारसूव्र मं वाद्य पदार्थो की सत्ता को मायावत्‌ प्रतीयमानं 
वताया गया है । उनकी प्रतीति एवं प्रविभाग काल्पनिक हं] वस्तुतः उनकी कभी 
उत्पत्ति ही नहीं हृद्‌ । जिस प्रकार दीवार पर तस्वीर खिचीदहोएेसे ही समस्त लोक- 
सचिवे है । समस्त जगत्‌ दपणके प्रतिविम्व के समान अथवाजलया्चादनीमे छाया 
के समान समन्नना चाहिए \ इस प्रकार वाह्य जगत्‌ को भ्रान्त प्रतीति चित्तके 
विकत्पसे ही होती है! चित्त के अतिरिक्त शेष सव माया है--"मायोपमाः सर्व॑- 
धर्मादिचत्तविज्ञानवजिताः 1 इसीसे बून्यवाद ओर विज्ञानवाद का भेद भौ स्पष्टः 
हो जाता है) शून्यवाद में सभी पदार्थं निदयेप रूप से मायोपम हः विज्ञानवद में य्‌ 
समस्त माया चित्त के उपर आयेपित है) चित्त-मित्ति पर ही जगच्चित्र विकल्पके 
दारा आलिखित है। यहाँ पर यह्‌ उल्टेखनीय है कि ठंकावतार मं अनेक स्थलों पर 
शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है भौर अतएव उसे विशुद्ध विज्ञानवाद का सूत्र 


१ ८-एेक्टा स्येरियन्टेलिया, १९३२, प° ९३-९५ । 
१९-वासिख्यिफः पुर्वं ° पु० १६२ । 
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२१-कका, ए० २०। 

२२-वही, प° २२। 
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ग्रन्थ नहीं मानना चाहिए । वस्तुतः महायानसूरो मे वहुधा शून्यवाद एवं विज्ञानवाद 
का स्पष्ट मेद प्रतिपादित नहीं हज । नागार्जुन, मेत्रेयनाथ आदि के प्रयत्नो से यह्‌ 
सेद प्रकट हृ, किन्तु पुनः परवर्ती कार म शिथिल हौ गया । 

स्वभावतः चित्त अत्यन्त परिशुद्ध, निराभास ओौर उद्यै) तथापि अनादि काल 
से वह्‌ अविद्या के आवरण से आच्छन्न है । अविद्याका मूल स्वरूप ग्राह्य-ग्राहक-लक्षण 
द्रेत की प्रतीतिदही है। चित्तमात्र केही सत्य होने पर भी एक ओर्‌ ग्राहुक-सत्ता 
तथा दूसरी ओर विविधाकार ग्राह्य जगत्‌ कौ सत्ता अनादि वासना के आधार पर 
प्रतिमासित होती रहती है । वस्तुतः ग्राह्य ओर ग्राहक रूप अन्‌भव के दोनों छोरों को 
उसकी परिधि के अभ्यन्तर ही प्रतीयमान मानना चाहिषु । 

अनादि प्रपंच को वासना से वासित चित्त ही जाल्यविज्ञान' एवं तथागतगरभ' 
कट्लाता है ।* इसी मे समस्त कुशल एवं अकुशल हेतु विद्यमान रहते हैँ । यही 
नित्य गौर निरन्तर विद्यमान रहता हआ सव जन्मों ओर गतियो का कर्ता है) यह्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म तथा दुराक््य है । इसी कौ ठीक न समने के कारण आत्मवाद की भ्रान्ति 
प्रस्तुत होती है । आलयविज्ञान अथवा तथागतगभ॑ की. ही विशुद्धि अथवा परावृत्ति 
से परमाथं की प्राप्ति होती है । तथागतगभ' को 'सवंसत्तदेहान्त्गत' कहा गया हैँ 
जिससे वह्‌ जाख्य-समष्टि-सा प्रतीत होता हे । 

दूसरी ओर आल्यविन्नानसे ही क्षणिक प्रवृत्ति-विज्ञानों की उत्पत्ति होती है जैसे 
सागरसे तरगोकी। विज्ञान आठ दहं पांच इद्धिय विज्ञान, विषय परिच्छेदात्मक 
मनोविज्ञान, अटकारात्मक मन, अविधात्मक आल्य-विज्ञान मन तथा मनोवि- 
ज्ञान का प्रायः वही कायं है जो सांख्य में बुद्धि-अहुंकार-मन का। पट्टे पांच विज्ञान 
वाह्य विषयों के सस्पशं से प्रवृत्त होते हं । मनोविज्ञान इन विज्ञानो का समन्वय तथा 
उनका आटय-विज्ञान से संबन्ध स्थापित करता है! मन अहंकार ओौर ममकार 
उपस्थित करता है 1 आल्यविज्ञान को वासनादाय कटा जा सकता है । 

इन आयो विज्ञानो के भेद को वास्तविक न समञ्चकृर केवल कार्यभेद अथवा 
व्यावहारिक समञ्लना चाहिए । जैसे समुद्र एवं तरंगीं मे वास्तविक भेद नहीं है एसेही 
आख्य एवं अन्य विज्ञानो मे । चित्त, मन' एवं विज्ञानः का भेद भी टक्षणाथं विकल्पिव 
है । कमं संचित करने के कारण जो चित्त कहटाता है वही दुश्य जगत्‌ को विहोपात्मक 
रूप से जानने के कारण विज्ञान कहलाता है । 


२२-वही, प° ४६ प्र०, ७७-७८, २२०-२३ । 
२४-नही, पृ० ४६, १२६ २२९ इत्यादि । 
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परमाथं कौ चित्तमाव्रता का यह अर्थं नहीं है कि सुप्रसिद्ध वैयवितक चित्तधाराओं 
मं समस्त जगत्‌ का केचित्‌ निमञ्जन कर गजनिमीलिका को उदात करना होगा । 
चित्त कौ वेयक्तिकता तथा श्रवर्तन' ग्राहक भेद के अभिनिवेशा कौ अपेक्षा रखते हैँ 
तथा हेतुप्रत्यय से प्रतिनियत हँ । वाह्य जगत्‌ तथा व्यक्ति-भेद, दोनों ही प्रपंच के 
अभ्यन्तर हु तथा इस्‌ प्रपंच का मूख तथागतगभं के "आगन्तुक क्टेशो' मेहि! एक . 
आर्‌ प्रापंचिक भेदजगत्‌ है, दूसरी ओर उसके मूक मे अदय ओर विरुद्ध चित्त । 
दो सत्यो का सिद्धान्त यहाँ आभासित है। 

इस प्रसंग मं त्रिस्वभाव' का उत्टेख आवश्यक है । इनसे सवप्रथम परिकल्पित- 
स्वभाव हे जिसका प्रकट भ्रान्तियों में समुल्लास टोता ह 1 व्यावहारिक जगत्‌ मे सभी 
पदाथ सापिक्ष हँ तथा हेतुप्रत्यय के अधीन । यदी उनका "परतन्त्र स्वभाव' है । ये दोनों 
दौ स्वभाव पदार्थों की शून्यता अथवा मायिकता प्रदश्शित करते हँ । सब पदार्थो कीं 

वास्तविकता उनकी चित्तमात्रता ही है। इसी को परिनिप्पन्न स्वभावः कहते हैँ । 

निराभास' एवं स्वसिद्ध' है । यही तथता' अथवा "धर्मधातु" है तथा इसका बोध 
ग्रा या आ्यज्ञान मं ही सम्भव है। चरिस्वभावः कोह प्रकारान्तर से पंचधमं' कहा 
गया हं । पचधमः इस प्रकार ट्‌-- निमित्त, नाम, संकल्प, सम्यम्ज्ञान, एवं तथता । 
इनमे पहले तीन धर्मं पहटे दो स्वभावो मेँ अन्तर्भृत हैँ! लेप दो धर्मं परिनिष्यन्च 
स्वभाव' हू“ । 

रुकावतार के प्रारम्भं ही माहायानिक्‌ योगका तीर्थयोग से विभेद प्रकट 
क्यागयादह। योग का तात्मयं अदय चित्तमात्रता के अभिसमय अथवा साक्षात्कारमं 
है । इसे टी प्रत्यात्पगति' अथवा आर्यज्ञान' कहा गया है । वोधिसत्त्वों की योगचर्या 
को अनेक भूमिर्या हूं जिनमें छठी भूमि मे निरोध की समापत्ति होती है । सप्तमी भूमि 
मं बोधिसत्व सव पदार्थो की निस्स्वभावता का साक्षात्कार करते हैं! आठवी भूमिम 
वे विकल्पात्मक चित्त से सर्वथा निवृत्त होते है । स्वप्न से जागरण के समान वे प्रपच 
से मुक्त होते है किन्तु वुद्धानुभाव से परिनिवेत नहीं होते)! वे परमाथ में स्थित होते 
हं जटांन कमह, न करमानुसन्धि, जौ निराभास चित्तमात्र है, एवं जिसे विकल्प-विविक्त- 
चमं कटा गया हे | 

टकावतार मे चार प्रकार के ध्यान वताये गये हु--वारोपचारिक, अथप्रविचय 
तथताटमस्वन, ताथागत । हीनयानियों के पुद्गल-नैरात्म्य तथा घम॑-लक्षण मं अभि- 


निवेद पूवक संज्ञानिरोध तक समस्त ध्यान पहले प्रकार के ह । महायानियों के धमं 


२५-वहु, प ६७ भ्र, २२९ आदि) 
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नेरात्म्यपूवंक ध्यान दूसरी कोट मे संग्राह्य ह । देनो प्रकार के नैरात्म्यं को विकल्प- 
मात्र माननं से तथतालम्बन ध्यान निष्पन्न होता है। चतुथं ध्यान प्रत्यात्मं आार्यज्ञान मेँ 
प्रतिष्ठति हे। इसी से तथागत भूमि में प्रवेद होता है तथा अचिन्त्य सत्वकल्याण का 
कायं सम्पन्न होता है। 

मेतरेय ओर असंग--अआयं असंग को ज्ञान देनेवाटे वोधिसत्व मैत्रेय को एक एेति- 
हासिक महापुरुष तथा योगाचार-विज्ञानवाद का वास्तविक प्रतिप्यापक मानना ही 
न्याय्य प्रतीत होता है । इवांच्चांग के अनुसार असंग ते तुपित खोक मेँ बोधिसत्व 
मेत्रेय से योगाचायंशास्तर, महायानसरूचालंकार, मध्यान्तविभंगश्ञास्त्र आदि अरन्थ प्राप्त 
किये तथा पद्चात्‌ उन्हं प्रचारित किया ! परसा्थं के चीनी वसुवन्धू-चरित के द्वारा 
यह्‌ परम्परा छठी दाताब्दी मे चीन पहुंच चुकी थी तथा उसी शताब्दी मं इसका उल्टेख 
धर्मपारु नं एवं सातवीं शताब्दी मं प्रभाकरमित्र रे किया है। तिव्वती परस्परासेभी 
इसका समथन उपलब्ध होता है । तारानाथ ओौर वु-दौन के अनुसार असंग ने मैत्रेय 
पच-घमं की प्राप्ति की। ये र्पांच गास्वर इस्‌ प्रकार ह--अभिसमयालंकार, सुत्रा- 
लकार, मध्यान्तविभंग, धर्मधर्मताविभंग, तथा महायान उत्तरतन्तर । 

अभिससयालंकार की पुष्पिका में ग्रन्थकार का नाम मेत्रेयनाथ' दिया हुमा दै। 
इस यृग मं महान्‌ वौद्ध आचार्यो को बोधिसत्व कहने की प्रथा थी ओौर एसा प्रतीत होता 
है कि एतिहासिक बोधिसत्व मैत्रेयनाथ' को नास-साम्य ने पौराणिक, वोधिसत्तव 
(अजित) मैत्रेय, से अभि वना दिया | मैत्रेयनाथ का कालनिर्णय वसुबन्धु की तिथि 
प्र नभर करतादहै। मैत्रेय नागार्जुन की भवसंक्रान्ति' के व्याख्याता हौनेके कारण 
उनसे परवर्ती तथा असंग-वसुवन्धु से पूर्वेवर्ती थे । इस प्रकार उन्हं तीसरी अथवा 
चौथी शताब्दी मं रखना चाहिए ! 

मैत्रेय ओौर असंग का परस्पर सम्बन्ध कु वसा प्रतीत होता है जैसा सुकरात सौर 
अफलातून का था । मैत्रेय ने अपना आशय सूत्रात्मक कारिकाओं मे निवद्ध किया 
अथवा उपदे किया, असंग ते उसकी व्याख्या की। इस व्याख्या के सहारे ही मैत्रेय का 
आदाय मुवोध एवं प्रचारित हु । नागार्जुन के सदृश मैत्रेय का मुख्य कायं भी प्रज्ञापार- 
भरितासूत्रों के आधार पर एक दादोनिक प्रस्थान का प्रवतंन था। नागाजुन कौ अपेक्षा 


२६-तुचि, डाव्ट्न्सि आव्‌ मैत्रेय (नाथ) एण्ड असंग, पृ० ७-८; विन्टरनित्स, 
जि० २, पु० ३५२-५३। 

२७-वानृच्चांग, पु० २४८, {द्ू-लि० पु° ८५ । 

२८-तारानाथ, पृ० ११२; बु-दोनः जि० २, प्‌० १४०। 
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मेत्रेय की रचनाएं योग चर्या सै घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैँ तथा निश्लेष-शून्यवाद से उनमें 
सिद्धान्त-पाथेक्य दृष्टिगोचर होता है । किन्तु तथापि माध्यमिक मत से उनका सर्वत्र 
विभेद नहीं किया जा सकता । उदाहूरणाथै, महायान उत्तरतन्तर को माध्यभिक-प्रासंगिक 
तथा अभिससमयालकार को योगाचार-साध्यमिक-स्वातन्िकं कहा गया है" । 
महायान-सूत्रालकार मं मुख्यतः वोधिसच्वचर्या का निरूपण उपरुव्ध होता है तथा 
उसमं योगाचार का सावन पक्ष ही प्रधान है} समस्त ग्रन्थ २१ अधिकारों में विभक्त 
है जो इस प्रकार द--(१) महायानसिद्धयधिकार--इसमें महायान की श्रेप्ठता एवं 
प्रामाणिकता का प्रतिपादन है (२) श्लरणगसनाधिकार (३) गोत्धिकार--अाध्या- 
त्मिक जीवन ओर अधिकार के मेद से मनुष्यों में तैसगिकं प्रभेद अनुमेय हँ जिन्हं गोत्र 
कटा गया है-- धातुनामधिमुक्तेद्व प्रतिपत्तेश्च भेदतः । फलभेदोपरव्येरच गोत्रा 
स्तत्वं निरूप्यते ।।' (३.२) (४) चित्तोव्पादपकार--बोधिसच्यों का वोधि 
अनुकूर चित्त का उत्पाद भूमिभेद से भिच् होता है। वास्तविक चित्तोत्पाद प्रमुदिता 
भूमिमंदही होता है! (५) प्रत्तिपस्यधिकार-वोधिसत्व के द्वारा पदा्थ-सम्पादन्‌ । 
(६) तत्त्वाधिकार--परमाथं अय है, अजात एवं अप्रहीण, ग्राह्यम्राहकभाव से 
रहित विद्ध धर्मधातु। चित्तादन्यदालम्वनं प्राह्यं नास्तीत्यवगस्य बुद्ध्या तस्यापि 
चित्तमाच्रस्य नास्तित्वावगमनं श्राह्याभावे ग्राहुकाभावात्‌ । द्ये चास्य नास्तित्वं 
विदित्वा घर्मधातौ अवस्थानमतद्गतिर््राह्यम्राहकलक्षणाभ्यां रहित एवं धर्मधातुः प्रत्यभ्न- 
तामेति" ।' (७) ्रभावाधकार--वोधिसतत्वों की छः अभिन्ञाए, सन्दशनकर्म, रद्मिकमं 
इत्यादि । (८) षरिपाकधिकार--रुचि, प्रसाद आदिं के परिपाकलक्षण।! (९) 
बोध्यधिकार--क्रमशः आवरणध्षय से योधि अथवा वृद्धत्व की प्राप्ति होती है) वुद्धत्व 
तथता से अभिन्न होने के कारण स्वेधर्ममय है, किन्तु परिकल्पित धर्मस्वभाव की दुप्टि 
से वुद्धत्व मे सर्ववर्माभावदै) पारमितादि साधनकीदुष्टिसे वुद्धत्व लुक्लपर्ममयहै, ` 
किन्तु परिनिप्पच्च लक्षण से पारमितादि केद्वारा अनिर्दश्य एवं अद्रयलक्षण ह| 
“सवेधर्माशचि बुद्धत्वं धर्मो नेव च कश्चन । 
शुक्लधमेमयं तच्च न च तंस्तल्चिरूप्यते\। (९.४) 
वुद्धत्व सवगत है, किन्तु उपर्युक्त पात्र मे हीच्उसकी अभिव्यक्ति हो पाती हे । वृद्ध 
कृत्य भी सहज रीति से विना आभोगः ( =प्रयत्न ) अथवा प्रतिप्र्व्धि" ( = शैथिल्य), 
के प्रवृत्त होता दै! अनाखव धातु में वुद्धो कौ जात्मा नैरात्म्यसे अभिन्न है। बुदधत्व 


२९-एेक्टए ओरियन्टेलियः, १९३१, पु० ८३ ! 
२०-पु० २२४] 
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भावाभाव-विलक्षण है| वृद्ध कौ विजुद्ध धर्मधातु में एक प्रकार का वृत्तिभेददै, जी 
स्वाभाविक, साम्मोगिक, एवं नैर्माणिक कायो की आख्या पाता है । योधि कीप्रास्ति 
के चिए वौधिसच्वौं को सव कु कल्पना समङ्नना चाहिए । जौ परिकल्पित स्वभाव 
से अविद्यमानता है वही परिनिप्पन्नस्वभाव से परम विद्यमानता हे) जौ परिकल्पित 
स्वभाव का सर्वथा अनुपरुम्भ है वही परिनिप्पन्न स्वभाव का परम उपलम्भ हे. 1, 
(१०) अधिमुक्त्यधिकार (११) धर्मप्ेष्ट्यधिकार--अमूतपरिकट्प अथवा पर्‌- 
तन्तरस्वभाव माया के समान है, उसमे ग्राह्यग्राहकभाव की हयश्रान्ति एसे ही प्रतिभासित 
है जैसे माया में हाथी, घोडे, आदि कौ आकृतियां । इस द्रयलक्षण कल्पना का जभाव 
परमार्थं है, उसकी उपरव्धि अभूतपरिकल्प की संवृतिसत्यता है । अस्तित्व अर 
नास्तित्व माया के अन्दर ही संगत है| 

आध्यात्मिक आयतन मायोपम ह, बाह्य आयतन स्वप्नोपम तथा प्रतिविम्बोपम । 
चित्त-चेत्त भ्रान्तिकारक होने के कारण मरीचिकोपस हं । देदनाघमं प्रतिध्वनि के समान 
है एवं समाधिसंनिधित धमं स्वच्छ जल में चन्द्रविस्व के समान हूः“ । वस्ततः 
चित्तमात्र ही ग्राह्य-ग्राहुक रूप से एवं किलष्टाविष्ट रूप से द्विधा प्रतिभासित होता है । 
यही विन्नप्तिमा्रता है । 


३ १-याऽविद्यमानता सव॒ परमा विद्यमानता ! 
सवेथानुपलम्भद्च  उपलस्भः परो मतः ॥” (सुत्रालंकार, पु०४८) 
३२-“यथा साया तथाभूतपरिकलत्पो निरुच्यते । 
यथा मायाकृतं तदत्‌ द्वयश्नान्तानरुच्यते ॥\ 
यथा तस्मि तद्भावः परमाथस्तथेष्यते । 
यथा तस्योपरुन्धिस्तु तथा संवृत्तिसत्यता \\” (वही, पृ० ५९) 
३ ३-तस्मादस्तित्वनास्तित्वं मायादिषु विधीयते ।\“ (वही) 
३ ४~सूलकार ११.३० । 
३५- चित्तं॑द्यप्रभासं रागाद्यामासमिष्यते तद्वत्‌ 
श्रद्धाभासं न तदन्यो धर्मः किलष्टकुशल्मेऽस्ति ॥ 
चित्तमाच्रमेव देयप्रतिभासमिष्यते ग्राह्यप्रतिभासं ग्राहक-प्रतिभासं च ! 
यथा यप्रतिभासादन्यो न दयलक्षणः । 
इति चित्तं चित्राभासं चि्ाकारं प्रवर्तते 
* "तत्र॒ चित्तमेव वस्तु तच्चित्राभासं प्रवतेते \... (प० ६३) 
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शब्दानृसार अप्रतीति के आटस्वन तथा शब्दाथेवासना से उपस्थापित आलम्बन 
दोनों परिकल्पितटश्चषण मे संगुहीत ह, अथवा, नाम भौर अर्थं की अन्योन्यापेश् प्रतीति 
ही परिकल्पितलक्षण है । अर्थात्‌ शब्दानुविद्ध समस्त अनुभव कल्पनामात्र ह । ग्राह्य- 
श्राहक-लक्षण अमृतपरिकल्प ही परतन्त्र का रक्षण है } पाचों इन्दरियविन्ञान, मन, एवं 
मनोविज्ञान तथा रूपादि इसी मे संगृहीत ह्‌ । परिनिष्पन्न लक्षण प्रकृतिपरिलुदध एवं 
निविकेत्प तथता है । यही सव धर्मों की निःस्वभावता एवं अनुत्पत्ति है । (सूत्रा 
रकार, ११, ५०-५१) । 

(१२) देशनाधिकार, (१२३) प्रतिपत्त्यधिकार, (१४) अववादानुशासन्य- 
धिकार--तीनो लक्षणों मं अनुगत शून्यता त्रिविध है। परिनिष्पन्च स्वभाव प्रकृत्या शून्य 
टै । (१५) उपायसहित कर्माधिकार, (१६) पारमिताधिकार (१७) पूजा-सेवा- 
प्रमाणाधिकार, (१८) बोधिपक्चाधिकार--टइसमे प्रसं गतः सव संस्कारों का क्षणिकत्व 
ताकिक रीति से सिद्धे किया गया है तथा सभी संस्कारो को चित्त का फल कहा गया है । 
पुद्गलनंरात्म्य की भी युवित से सिद्धिकी गयी है) (१९) गुणाधिकार(२०)-(२१) 
चर्यप्रितिष्ठाधिकार--इसमे बोधिसत्वभूमियों का विवरण दिया गया है) 

यदपि सूत्रालंकार मं कही-कर्ही, अभिस्षमयालंकार के तुल्य संक्षिप्त कारिकां 
ह तथापि प्रायः कारिकां विशद दँ एवं गद्यमयव्याख्या के सचिकट हँ । इस ग्रन्थ में 
मेत्रेय की अपेक्ना, असंग का ही हाथ अधिक मानना चाहिए । शून्यवाद का सामीप्य 
भी पर्यालोचनीय है । परमाथ की भावाभाव विलक्षणता पर वट दिया गया है, चित्त- 
माच्रता पर नहीं । परमाथ को बोधि, वुद्धत्व एवं धर्मधातु कहा गया है । अनुभवसिद्ध 
अर अभिरापसंसुष्ट नानाकार जगत्‌ एक मायिक भ्रान्तिमात्र है, किन्तु इस भरान्तिका 
आधार हेतुप्रत्यय-नियत परतन्व-जगत्‌ दै जो, सर्वथा अभावात्मक न दहोते हृए भी पार 


३६- यथा जल्पाथेसंज्लाया निनिक्त तस्य वासना । 
तस्मादप्पथ विख्यानं परिकटिपतखश्चणस्‌ 1 
यथानामा्थमर्थस्य नाम्नः प्रस्यानता चया | 
असंकत्पनिम्त्तं च परिकत्पितिखक्षणस्‌ ॥। 
वरिविधन्निविधाभादसो ग्राह्यग्राहुकलक्षणः 1 
अभूतपरिकल्पो हि परतन्त्रस्य लक्षणस्‌ ॥ 
अभावभावतयप या च भावाभावसमनता । 
अश्ञन्तश्लान्ताऽकत्पा च परिनिष्पन्नलक्षणम्‌ \\* 
(प° ६४- ६५) 


४१० बोद्ध धमे के विकास का इतिहास 


माथिक नहीं है । परमाथं सब्दार्थकत्पना, सदसत्कल्पना अथवा ग्राह्यम्राहक-कल्पना के 
परे है । वह्‌ अद्रय ओर अनिवेचनीय है तथा उसका ठीक परिचय वोधि मेही हौ सकता 
है। इस दर्शन का आधार तकं न होकर योगानुभव है। तकं के विपय में सूत्रालंकार 
का कहना है--वालाश्चयो मतस्तकंः“ ।' योगाचार का अनुभव शब्दा्थवासना से परि- 
कल्पित भेदो को तथा जागतिक ज्ञान के विषयविषयिभेद को छोडकर एक अनिर्वचनीय 
ओर अद्रय ज्ञान में परिनिप्पद्च होता है । इसके अनुकूल 'व्रिस्वभाव' एवं सत्यदरय के 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन सूश्राठंकार मंदेखा जा सकता है । 

मध्यान्तविभेग तथा घ्सधर्मता विभंग मं सन्धिनिर्मोचन आदि सूत्र के आधार पर 
विन्नानवाद की व्याख्या उपरव्ध होती है । धर्मधर्मता विग मे निर्वाण को धमता कटा 
गया हे तथा धर्मो को प्रकृतिनिवृत्त । धर्मो की व्यावहारिक सत्ता परतन्रटक्षण अथवा 
सपेश्च है ! साहायानिक योगचर्या धर्मौ के साक्टेरिक्‌ आकार को छोड उनके वैयवदा- 
निक आकार के प्रतिवेध मे परिनिष्ठित होती है। 

मध्यान्तविमागसूत्रभाष्यटीका मे स्थिरमति का कहना दै-- अस्य कारिकागास्त्र- 
स्यार्यमैत्रेयः प्रणेता ।--वक्ता चास्याचार्यासंगः । तस्माच्त्वाचार्यवसुवन्धुस्तस्य 
माष्यमकरोत्‌ ~ ।' इस शास्त के प्रणयन का तात्पर्यं बुद्ध भगवान्‌ के विपय मं निवि- 
कलत्पन्ञान का उत्पादन है जोकि 'घर्मनैरात्म्य की देशनासे ही हो सकता है! अतएव 
यथामूत धम-नैरात्म्य का प्रतिपादन ही इस शास्त्र मेँ मुख्य है“ 1 इसके लिए सात 
पदार्थो का विवरण दिया गया है--टक्षण, आवरण, तत्तव, प्रतिपक्षभावना, अवस्था, 
फटप्राप्ति, तथा यानानुत्त्यं । लक्षण का तात्पर्यं संकटे ओर व्यवदान से है, आवरण का 
अकूशरधरमों से, तत्त्व का ददाविधं अविपरीत तत्त्व से, प्रतिपक्षमावना का मागं से, 
अवस्थाका २१ प्रकार की गोव्रावस्था मादि से, फल-प्राप्तिका १५ प्रकार कै विपाक 
फलादि से, तथा यानानुत्तयं का बोधिसत्त्वो के असाधारण यानसे। दस व्याख्या कै 
अनुसार ये सात पदार्थं अधिमुक्तिचियभिूमि से प्रारम्भ कर वोधिसत्वचयां के आवग्यक 
अगो मौर अवस्थाओं का चयोतन करते ट्‌ं। स्थिरमति नें इन सात पदार्थो की अनेक 
अन्य व्यास्याओं का उतल्केख किया है| 


३७-'निश्ितोऽनियतोऽग्यापी सवतः खेदवानपि । 
बाखाश्यो मतस्तकस्तस्याती विषये न तत्‌\\ (सुक्रलंकार, १.१२) 
२८-द्र ०--ओबर{सिलर, एक्ट अरियन्टेलिया, १९३१ 1 
३९-सं० विधुशेखर भदटरचायं ओर तुचि, पृ०३। 
४०-वहौ, पु ६। 
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लक्षण के विषय में मँत्रेयनाथ का कहना है--'अभूत-परिकत्पोऽस्ति द्वयं तत्र 
न विद्यते । रून्यता विद्यते त्वत्र तस्यामपि स विद्यते ।।* (१. २) 

इस कारिका का महस्व पर्यालोचनीय है क्योकि इससे योगाचार का समं तथा 
दुल्यवाद से उसका विभेद परिक्षित होता है । स्थिरमति की व्याख्या इस प्रकार है-- 
कुछ लोग मानते हें कि सव धमं ददाविपाण के समान सवथा अविद्यमान हं । इस 
सर्वपिराप के निषेध के लिए कहते हँ--अभूत-परिकल्प दै" अर्थत्‌ स्वभावतः है । 
यह्‌ रका की जा सकतीदटैकियह्‌ तो सूव्रविरोध होगा क्योकि सुवरमें कहा गयादहैकि 
“सव घर्म श॒न्य हैँ“ (किन्तु) विरोध नहीं हुं । क्योकि वहाँ य ( दैत) नहीं है) 

अभूत-परिकल्प ग्राह्यम्राहकरहित, चून्य है, (किन्तु) अतएव सवथा स्वभावतः न टो, 

एेसा नहीं है । इसलिए सूत्रविरोध नहीं है । (यह्‌ कहा जा सकता है कि) यदि एसा 
है तोदैत शशविषाण के समान सर्वथा अस्तित्वहीन होगा तथा अभूतकल्प परमाथेतः 
स्वमावयुक्त होगा ओर इस प्रकार शून्यता के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जायगा) 
(किन्तु) एसा नहीं द॑ । क्योकि यहां शून्यता विद्यमान है} अमूत परिकत्प मं 
ग्राह्यग्राहक रहितता ही शून्यता हि } (अतः) शून्यता अविद्यमान नहीं है । (यह्‌ कहा 
जा सकता है कि) यदि अभूतपरिकलत्प म अहय शून्यता विद्यमानदहेतो हम मुक्त वयो 
नहीं हं 2 ओर यह्‌ विद्यमान (शून्यता) गृहीत क्यौ नहीं होती ? इस संशय के अपनयन 
के लिए कहा है उसमें भी यह्‌ विद्यमान हे । अर्थात्‌ नून्यता मं मी अभूत-परिकेल्प 
विद्यमान है, इसलिए आप मुक्त नहीं ह ।' यह्‌ स्मरणीय दहै कि अभूतपरिकल्प का अथं 
दै चित्त-दंत्तं प्रवाह्--“अम्‌तपरिकल्पारच चित्त-चत्तास्विघातुकाः 1" 

दस कारिका अर व्याख्यासे प्रायः वही अर्थं नि्गलितदहोताहैजो उपर सूत्रारंकार 
(११. १५-१६) मे} टत की प्रतीति केवल भ्रान्ति दै, किन्तु उसका आधार सर्वथा 
मिथ्या नहीं है । हैत कल्पित है, किन्तु यह्‌ जसत्य कल्पना ( --अभूत परिकलट्प) वास्त- 
विक हं। यह्‌ भान्ति मं ग्रस्त एक अनादि चित्त-चत्त प्रवाह है जिसमे द्ैताभावरूप 
दान्यता विराजमान है, किन्तु जो स्वयं दस्र शुन्यता का आवरण किये हए है । अभत- 
परिकट्प' के हृदय म शून्यता" है, 'शून्यता' का ठक हुए अभूतपरिकत्म' । दोना दही 
विद्यमान ह, किन्तु शुन्यता" की प्राप्ति इस आवरण की विरद्धिकेद्ारा करनी होगी) 
-अभूतपरिकल्प' ओर शून्यता" अविद्या सौर अद्वैत से तुलनीय दै 

प्रकारान्तरसे कटा जा सकता द कि अनुभूत जगत्‌ अभूत परिकलत्प अथवा वितथ्‌- 
कृत्पना माव है) यह्‌ मिथ्या विकल्प वास्तविक हे, किन्तु टसम प्रतिभास्मान आत्मार्पँ 
अथवा वाह्य पदार्थं अवास्तविक हे । वस्तुतः स्वप्नवत्‌ निरारम्बन विज्ञान ही वासना 


४१२ बौद्ध धम्मं के विकास का इतिहपस 


के अनुकृ नाना पदार्थो को आमासित करता है । ग्राह्यप्राहुक विकल्प कौ अवास्त~ 
विकता ही शून्यता है । वही मोक्षोपयोगी विशुद्ध आलम्बन है । किन्तु विकल्पात्सकः 
विज्ञानधारा से वह्‌ वैसे ही प्रच्छादितं हि जैसे रजःपरटल से निर्मल आकाश । 

यहाँ दो अन्तो का मध्य से प्रविभाग किया गया है} एक मर सवंशुन्यता निराठ़त 
है, दूसरी ओर रूपादि धर्मो कौ वास्तविकता । भूतन॑रात्म्य एवं विकल्पमात्रता मं ही 
अद्ैतरूपा शुन्यता संगृहीत है, किन्तु यह्‌ शून्यता महान्‌ यत्न से विलोधनीय दै । नास्त्य- 
यत्नेन मोक्षः" । अभूतपरिकलत्प ही सक्छेदा का लक्षण है, शून्यता व्यवदान का। 
अनादिकाटलिक संसार कै प्रवाह मेँ पतित चित्त-चैत्तसिक दही निविशेषतया अभूत परिकल्प 
है । ग्राह्यग्राहुक विकल्प ही विशेष है । इस विकल्प का मिथ्यात्व ही शून्यता हं! 
जैसे रज्ज्‌ सपेत्वभाव से ग॒न्य है किन्तु रज्जुस्वभाव से नहीं, एसे ही इस शुन्यता को 
आत्यन्तिक नहीं मानना चाहिए } जो जह नहीं है वह्‌ उससे शून्य है जिस प्रकार अभूत्‌ 
परिकल्प मं दैत । अतोऽभूतपरिकल्पं द्वयेन शुन्यं परयति ।' जो अवरिष्ट है वह्‌ सत्‌ 
है, ओर अवरिष्ट है अभूतपरिकल्प ओर शून्यता । अभूतपरिकल्प मं दैत की अविद्य- 
मानता देखना ही अनध्यारोप' अर्थात्‌ अध्यास का परित्याग ह; अभूतपरिकल्प एवं 
शून्यता का अस्तित्व देखना ही 'अनपवाद' अर्थात्‌ निर्येष सत्ता के अपठप का त्याग 
है । अध्यारोपः ओौर "अपवाद" के मध्य मेही शून्यता का अविपरीत लक्षण उद्भावित 
होता है ।' यच्छून्यं तस्य सदभावायेन शुन्यं तस्य तव्राभावात्‌' अर्थात्‌ जौ शून्य है उसका 
अस्तित्व है, जिससे वह्‌ शन्य है उसका अनस्तित्व है । सर्वास्तित्व ओर सव॑नास्तित्व 
से विलक्षण यही मध्यमा प्रतिपद है । 

विज्ञान मेही बाह्य पदाथं एवं आत्मा का प्रतिभास उत्पच्च होता है । आर प्रकार 
के विज्ञान हू--आाल्यविन्ञान, तथा सात प्रवृत्ति विज्ञान । आर्य विज्ञान अथंसत्व- 
प्रतिभास-युक्त है तथा विपाक होने के कारण अव्याकृत है, तथा केवल प्रत्ययविज्ञान 
है। सव साल्व धमं वीज रूप से उसमे आटीन होते हैँ । मन आत्मप्रतिभास तथा 
क्किष्ट है। छः विज्ञान विज्ञप्तिप्रतिभास तथा कुशल, अकुशल अथवा अव्याकृत हैँ । 
इन विज्ञानो के साथ इनसे सम्प्रयुक्त चत्त भी संग्राह्य हं । केवल विज्ञान अथवा चित्त 
पदार्थों का सामान्यतः निविशेष, ग्रहण करता है । चैतत उनका विदोष ग्रहण करते हैँ । 
तत्राथमाच्र दृष्टिविजानम्‌--अजथंविदेप-द्ष्टिरुचैतसा वेदनादयः--' । ये आठ विज्ञान 
ही परतन्त्रलक्षण अथवा अभूत-परिकल्प कहखाते है--'“एवं चाष्ट विन्ञान-वस्तुकः 
परतन्त्रोऽभूतपरकित्पः ।'' परिकत्पितस्वभाव रूप, चक्षु आदि अर्थात्मक ह । परतन्त्र 
स्वभाव अथवा अभूत-परिकल्प ॒हेतु-परत्यय-युक्त॒एवं व्यावहारिक चित्त-चैत्त-प्रवाह्‌ 
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दै \ इसमे सव संस्कृत धमं संगृहीत टँ । ग्राह्यग्राहक-भाव का अमाव ही परिनिप्पन्च- 
स्वभाव अथवा बून्यता दै। इसके अन्य पर्याय ह--तथता, मूतकोटि, अनिमित्त, 
परमार्थे, एवं वमेधातु । 

शून्यता को ग्राह्यग्राहक अथवा द्वय का अभाव कहा गया टै । इसका ठीक वोधे 
आवश्यक ह ! ग्राह्य से तात्पर्यं उन सव विपयोसेदहैनो ज्ञान में अस्वन के रूप्‌ 
से प्रकट होते टं । जान के अतिरिक्त आत्मा अथवा वाद्य पदार्थो की सत्ता नहीं है यही 
विज्ञप्तिमाचता है । विन्नप्तिमात्रता के वीच वोध से समस्त विज्ञेय विज्ञान में विटीन 
हो जाते हुँ । किन्तु यह्‌ परम सिद्धान्त नहीं ह । विज्ञेय के अभाव मं विज्ञान स्वयं तिरो- 
हित हो जाता है, क्योकि ग्राह्य ओर ग्राहक की सत्ता सपेक्षदही हौ सकती है! पह 
ततान के विपयभूत अथवा ग्राह्य पदार्थो का लोप, पीछे उनके विपयिभूत अथवा ्राहक 
विज्ञान का खोप, यही द्वयराहित्य अथवा शृन्यता है । यहु स्मरणीय है कि विज्ञान का 
अभाव केवर विज्ञातृत्व रूप मे असिप्रेत दै न कि नाना-प्रतिभासके रूप में। विक्ञप्ति 
मात्र की अनुपलव्धि कौ भावना से छौकिकाग्रधमे' नाम की समाधिका खाभहोतादहै। 

इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि सध्यान्तविभाग सं शून्यता के सिद्धान्त को 
सर्वोपरि रक्षणीय माना है, किन्तु उसकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वन्ध ओर 
मीक्ष तथा आध्यात्मिक साधन अथवा योगचर्या वास्तविक वने रहं । इस सिद्धान्त को 
“विज्ञानवाद! न कहकर योगाचार' हौ कहना चाहिए क्यौकि टसम परम स्थान विन्नप्ति- 
मात्रताका न होकर शून्यता के अनुकूल योगस्राधनकाही है) यही दृष्टि उपर 
सुत्रार्कार मं भी आभासित थी। 

उत्तरतन््र को माध्यमिक-प्रासंगिक कृति कटा गया है“ दस प्रर आर्यासंग कौ 
उत्तरतन्त्र-व्याख्या वि{दत दै} उत्तरतन्तर को पांच महायान सूरो पर आधित वत्ताया 
जाता है--(१) तथागतमहाकरुणानिदंद-मूत्र अथवा घारणीर्वर-राज-परिपृच्छ, 
(२) श्रीमाला-देवीसिहनाद-सूत्र, (३) तथागत-गम-सूत्र, (४) सर्वेवुद्ध विपरयाव- 
तारज्ञानाटोकाठंकार सूत्र, (५) रत्न-दारिका-परिषृच्छा। तिव्वत मं जो-न-प 
सम्प्रदाय मं उत्तरतन्त्र के सिद्धान्त को प्रायः ईश्वरद्रैत के समकक्ष वना दिया गया! 
इस व्याख्या-सरणि का त्सो-ख-प तथा उनके सम्प्रदाय ने पौषे खण्डन भी क्रिया| 
इस ग्रन्थ का रत्व योत्र विभाग महुायानोत्तरतन्त्र्ास्त के नाम से जान्स्टन नमू 
मं सम्पादन कियाहे। (पटना, १९५०) । वे उसे असंगम की करति नटीं मानते । 


४ १-एक्टा ओरियन्टेकिया, १९३१, पु० ८३ । 
४२-वर्हःः पु० १०६। 
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उत्तरतन्तर मं सात सख्य विपयों का निरूपण है-- वृद्ध, धर्म, संघ, गोत्र, वोधि 
वक, कृत्यानुष्ठन-नान ¦ वृद्धत्व के आर गृणा का इस प्रकार विवरण दिया गया है-- 
असंस्कृतत्व, अनाभोग (संकल्परहित क्रिया), परःप्रत्ययागसम्य, वोधि, करुणा, वद, 
स्वाथंसम्पत्ति, पराथं सम्पत्ति (-=रूपकाय) ।* जाति, स्थिति सौर विनाश से मुक्त 
होने के कारण वृद्ध असंस्कृत हँ । स्वभावतः नित्य-रान्त हने कै कारण वे अनाभोगहं 
वे प्रत्यात्मगतिगोचर हु, पर प्रत्यय-गम्य नहीं । 

धमं सत्‌, असत्‌ आदि चतुप्कोटि-विनिमूक्त है“ वह्‌ विकल्प का अगोचर है तथा 
उसमं क्टेडा ओर कमं का अभाव है। वह्‌ अद्रय, विशुद्ध, अनावरण, क्टेश-प्रतिपक्ष, 
वलेद-विमोक्ष, तथा विमोक्-हेतु है । तथागत वर्म-घातु से अभिन्न हु तथा सव सत्त्वो मं 
अन्तनिहित ह| बृद्धत्व का वीज सवत्र विद्यमान है तथा वह्‌ महायान कै द्वारा 
विकासनीय है" सर्वप्रथम महायान मे अधिमुक्ति आवदयक द| तीर्थिको के लिए 
आवश्यक है कि वे प्रज्ञापारमिता केद्वारा नैरात्म्य सीख संसार को दुःखमाच समस्चने 
वाले श्रावको को गगनगञ्ज आदि समाधियों कौ भावना करनी चाहिए } प्रत्येक 
वृद्धो के लिए करुणा भावनीय ह। धमंकाय ही महायान का पयेन्त है जिसमें नित्य 
पारमिता, सुखपारमिता, आत्मपारमिता तथा शुद्धिपारमिता दँ“ । 

अभिसमयाल्कार का पूरानाम है--“अभिसमयाटकार-नाम-प्रज्ञापारमितोप- 
देशश्षास्म्‌ ।* उत्तरतन्तर के समान ही इसमं शून्यता" एवं अद्वयता का प्राधान्य है । 
यह्‌ स्मरणीय है कि इसे योगाचार-माध्यमिकस्वातन्विक कहा गया है“ । दसका आधार 
स्पष्ट ही प्रज्ञापारमितासूत्र थे। मध्यान्तविभाग के प्रतिकूल इसमे त्रि-स्वभाव 
अथवा आल्यविज्ञान की. चर्चा नहीं है । दूसरी ओर योगाचार' ( =योगचर्या) की 
द्ष्टि से इसका महत्व स्पष्ट है । समस्त ग्रन्थ का मुख्य तात्पयं -अभिसमय' अथवा 
तत्त्व-साक्षात्तार का विवरण है। प्रकारान्तरसे कहा जा सकता है कि अभिसमय- 
लकार में एक बोधिसतत्वाभिधर्मं की मातका संगृहीत दै ! | 


४३-वही, प° १२४; तु० रत्नगोत्रविभाग (सं० जान्स्टन), पु० ७-८ । 

४४-ए० ओ० प° १३१। ४५-रत्नगोत्रविभाग, पु० ४०-४२ 

४६-ए० ओ० पु० १६६ । 

४७-~-वही, प० ८३; तु० ओबरमिलर, एनालिसिस आव दि अभिसमयालंकार, 
(फस्क-१), पु० 11 | 
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ट्रिभद्र के अनुसार भगवान्‌ मैत्रेय ने स्वयं प्रज्ञापारमितानय पर अभिसम्या- 
लकार नाम से स्फूटतर कारिकाओं की रचना की } असंग, वसुबन्धु तथा विमुवितसेन ने 
करमशः इनकी व्याख्या कौ. । विमुक्तिसेन की अभिसमयालंकार-व्याख्या का संस्कृत 
मूर भी विदित है! । हरिभद्र का आलोके माघ्यमिक द्ष्टिसे लिखा गया है तथा 
विज्ञानवाद का वियेधी है" अभिससमयारंकार मं अत्यन्त संक्षिप्त २७२ कारिकां 
हे जिनमें एक प्रकार से विपय-निदंड मावर किया गया है । 

वृद्धिमान्‌ रोग सर्वाकारज्ञता का मागं देखे तथा सूत्रा का स्मरण कृर दशात्पिका 
धमचर्या को सुख से प्रतिपच हो, यही अभिसमयाठंकार का प्रयोजन अ्न्थारम्म्‌ मै 
टी कहा गया है । इसके अनन्तर समस्त ग्रन्थ का पिण्डाथ-निद॑श किया गया है-- 
आठ पदार्थो के द्वारा प्रनापारसिता सम॒दीरित है--सर्वाकारज्ञता, मार्गज्ञता, सरव्॑नता, 
सर्वाकारामिसम्बोध, मूर्धप्राप्ताभिसमय, अनुपूर्वाभिसमय, एकक्षणामिसम्बोध, तथा 
धमकाय । समस्त ग्रन्थ इन्हीं आर अभिसमयों म विभक्त है! पटे तीन पदार्थं सर्वज्ञता 
के प्रभेद हँ । इनके अनन्तर चार पदार्थं स्वेता के उपायभूत हँ (चत्वारः प्रयोगाः) । 
अन्तिम पदाथ मागं का चरम फर है । 

सवकारज्ञता के मागं मं १० पदार्थं वोध्य रहै--वोधिचित्तोत्पाद अववाद, 
निवद्यांग, प्रतिपत्त्याधार, प्रतिपच्याटम्बन, प्रतिपच्युहेद, सन्राहप्रतिपत्ति, प्रस्थान- 
प्रतिपत्ति, सम्भारप्र॑तिपत्ति, तथा निर्याणप्रतिपत्ति।! वोधि-चित्तौत्माद के विभिन्न 
प्रभेदो के लिए २२ उपमान प्रस्तुत किये गये हँ जिनका उल्टेख असंग ने महायानसूत्रा- 
लकारममभीकियारहै तशा उनके मल के छिए्‌ अक्षयमतिसुञ्र कानिर्देय कियाद । इस 
ग्रसेग मं द्रूसरा पदाथ अदवाद' अथवा उपदेय है जिसके ९० प्रभेद वताये गये ट्‌-- 
प्रतिपत्त्यववाद, चतुःसत्य ०, रल्नव्रय० ( वृद्ध, घर्म, संघ), असवित्त०, अपरिधान्ति ०, 
प्रतिपत्सम्परिग्रह, पंचचकुः० ( =मांसचक्षुः, दिव्य ०, प्रज्ञा०, धर्मण, वृद्ध}, अभिजा०, 


४९-जभिसमयाटंकारालोक (खं० तुचि)}, प० १। 
५०-एडवडं कन्न, अभिसमयालंकार, प २१ 
५१-द्र० ये तु घर्मघातुमेव सदा विश्ुद्धमद्रयं ज्ञानसालम्बनं मन्यन्ते तैः सदा 
विशुद्धत्वादुतरेत्तरविशुद्धिविश्ञेदगसनं कथमिति वक्तव्यम्‌ } ˆ अधातु 
 कनकाकशुद्धिवच्छुद्धि रिष्यते" इतिचेत्‌ । एवं तर्हि शुद्धं तात्विक ज्ञानमिति 
प्रतिपक्षाभिनिविखाद्थपिक्षप्तौ विपक्षाभिनिवेश्ः । (अयिसमयालंकारा- 
ल्लकः पु ० ७७) । 
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ददोनमा्ग ०, मावनामागे० । संघरत्न के निरूपण मं वीस प्रकार के आर्यं समुत्किखित 
हं--श्रद्धानुसारी से ठेकर प्रत्येक वृद्ध तक | 

चार निवेधभागीय अंग सत्य-दरंन के समीप टौकिक भावना मागं की चरम 
स्थितियां ह" । इनम वृद्ध ओर बोधिसत्वो का श्रावको सौरं प्रत्येक वुद्धो कौ अपक्षा 
वे दिष्ट्य आलम्बन, आकार, हेतु, सम्परिग्रह एवं 'चतुविकल्पसंयोग' के कारण होता 
हे । उदाहरण के लिए अनित्यता आदि लक्षणों के आलम्बन होने पर बोधिसत्त्व 
उन्दं वस्तुगत मान कर अभिनिविष्ट नहीं होते । वे रुपादि स्कन्धो के उदय-व्यय को 
मज्ञम्तिमात्र मानते हं । चार निवंधांग इस प्रकार हँ--रप्मगतावस्था, मूर्धावस्था, 
क्लान्त्यवस्था, तथा खौकिकाग्रधर्म । इनमें प्रत्येक त्रिविध ह--मृदु, मध्य, अधिमात्र । 
उप्सगत अथवा आलोकटव्ध नाम की समाधि मं चित्तमात्रता का ईषत्स्पष्टज्ञान होता 
है । मूधविस्था मे यही ज्ञान मघ्यस्पष्ट होता है । क्लान्त्यवस्था में विज्ञप्तिमाव्रता का 
रपट बोध होता है । इसके अनन्तर ग्राह्यानुपरुन्षि के सहारे विज्ञप्तिमाव्र अथवा ग्राहक 
की भी अनुपलल्वि सखौकिकाग्रधमं मं होती है । इन अवस्थाओं में अभी वौधिसत्त्व 
अधिमुक्तिचर्याभूमि मं विमान पृथग्जन ही रहता हि, किन्तु दढ अधिमुक्ति अथवा 
निष्ठा के कारण अनक गुणो से युक्त होता है । 

महायानिक प्रतिपत्ति का आधार वोधिस॒तत्व का प्रकृतिस्थ गोत्र है जो वस्तुतः 
धर्मधघातु से अभिन्न होते हुए मी संवृत्या १३ प्रकार का निर्दिष्ट दहे) ये गोत्र विभेद 
४ निववंधांग, लोकोत्तर ददन एवं भावना मागे, प्रतिपक्षोत्पाद-विपक्षनिरोध, तत्संयुक्त 
विकलत्पापगम, संसार एवं निर्वाण मे अप्रतिष्ठित प्रज्ञा एवं करुणा, श्रावकासाधारण 
धर्म, पराथनुक्रम, तथा आसंसार निनिमित्त एवं अनाभोग परकार्यज्ञान के आधार 
निरूपित होते हं । यह स्मरणीय है कि गोव्रभेद वास्तविक न होकर ओौपाधिक है-- 

“धममधातोरसम्भेदाद्गोच्रभेदो न युञ्यते । 
आधघयधमभेदात्त॒ तद्भेदः परिगीयते \ { १.४०) 

प्रतिपत्ति के आलम्बन सवंधमं हँ जो अनेकधा वर्गीष्ठित हँ । उसके उद्देश तीन ह-- 
सर्वसत््वाग्रता, प्राण, एवं अधिगम । आलम्बन ओौर उदेश में एसा ही सम्बन्ध है जैसा 
रारसन्धान ओौर लक्ष्यवेध मे। उदहेश कौ निष्पत्ति के चि प्रतिपत्ति अभिहित है। 
प्रतिपत्ति सवेज्ञता को ओर समुद्दिष्ट तथा पट्पारमिताओं मेँ अधिष्ठित क्रिया है) 
सन्नाहप्रतिपत्ति एवं प्रस्थानप्रतिपनत्ति श्रयोगात्मक' हँ तथा सम्भारभूमि एवं अधिमुक्ति- 


५२-द्र ०--अभिधमकोश्च, ६.१७-२० । 
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चयभूमि मे संगृहीत ह । अयत्‌ ये आय॑ भूमि मे प्रवेश के किए उपकारी हं । सम्भारप्रति- 
पत्ति दया से प्रारम्म कर धारणीपर्यन्त साक्षात्‌ प्रयोजक है तथा अधिमात्र अग्रधर्म मं 
संगृहीत है । पहठटी अथवा प्रमुदिता भूमि मेँ सम्भारप्रतिपत्ति दशंन-मार्गत्मिका दै । 
दवितीयादि.मूभि मे वह भावना माम॑स्वभावा है । निर्मागि-प्रतिपत्ति मावना-मामगं मं 
अधिप्ठिति है । अन्तिम धम॑काय के अभिसमय में क्रिया" नहीं होती । यह्‌ उल्टेखनीय 
है ङि सम्भारप्रतिपतति के प्रसंग मे दस भूमियौ का विवरण दिया हुजा ह 1 

सर्वकारक्नता की प्राप्ति के लिए मार्म्नता की प्राप्ति आवद्यक दहै) श्रावक 
प्रत्येक वृद्ध तथा वोधिसत्त्व के साग का अनित्यादि आकारतः ज्ञान होता है प्रत्येक 
वुद्ध-मागं मं ग्राह्यप्रहाण, किन्तु म्राहकाप्रहाण के द्वारा श्रावको कौ तुलना में वैशिष्ट्य 
है । प्रत्येक बुद्ध विना शव्द के ही उपदेदा करने मे समथ हैँ । बोधिसत्वो का दशनमा 
प्रज्ञापारमिता ही है। चतु.सत्यो मेँ प्रत्येक के विषय मे धम॑न्नानक्नान्ति, धर्मज्ञान, 
अन्वयज्ञानक्षान्ति, तथा अन्वयजान इस प्रकार चतुर्धा ज्ञान होने के कारण यह १६ 
चित्तक्षणो म निप्पन्न होता है । मावनामागं सास्रव गौर अनाखव है । साद्व में अधि- 
मुकिति, परिणामना, तथा अनुमोदना संगृहीत द, अनाखव मे अभिनिर्हार तथा अत्यन्त- 
विशुद्धि । परि्णिामना के अर्थं हँ समस्त पण्यो को सम्बौधि के उपकारक कौ कोटि मं 
प्रदान करना। उपायकौशल के हारा सावृतत दुष्ट से अपने ओर दूसरों के कुशलमूटां 
कौ अनुमोदित करना ही अनुमोदना है! अभिनिर्हार का स्वभाव सर्वज्ञता अथवा 
स्कन्ध -नैरात्म्य का यथाभूत ज्ञान है तथा उसकी श्ेप्ठता प्रज्ञापारमिता कौ है जिसके 
विना बुद्धत्व अप्राप्य है। वृद्धसेवा, षट्पारमिताँ तथा उपायकौशल अत्यन्तविशुद्धि 
के लिए अधिसरक्ष मे उपकारक हँ । विशुद्धि के प्रतिपश्च हँ--माराधिप्ठान, गम्भीर- 
धर्मता में अधिपुक्ति का अमाव, स्कन्धादि में अभिनिवेदा, तथा पाप-मित्र-पस्ग्रह्‌ | 
विशुद्धि का स्वभाव स्वन्धौं में आत्माद्मीयं भाव के टूटने पर उनकी मायोपमता का 
वोधदहै। श्रावको की विजुद्धिक्टेदावरणके प्रहाणसे द्ोती है, प्रत्येक वृद्धका विश्युद्धि 
वरैटावरण तथा प्राह्यविकल्पात्मक ज्ञेयावरण के एकर देय कैः ग्रहाण से, बोधिसच्वों कौ 
यानत्रय के मागविरण के प्रहरण से, तथा बुद्धं कौ आत्यन्तिक विशुद्धि समस्त क्टछेरावरण 
एवं ज्ेयावरण क प्रहणसे हती है । 

सर्वे्ञता का अथं है सर्ववस्तुपरिज्ञान । यह्‌ द्विविध है--फकमूत प्रज्ञा का आसन्न 
वस्तुज्ञान तथा फटमूत प्रज्ञा का दरीभूत वस्तुज्ञान । इनमें पहरा महायानोचित कस्मा 
से यक्त दहै, दूरा धर्मो को पृथक्‌ सत्ता मानता है। प्रन्नानसंसारमें सौर न निर्वाण 
मे प्रतिष्ठित ह ! अतीतानागते प्रतयुत्पद् धर्मो कौ अनुत्प्च समञ्चन कै कार्ण उसके किष 
सव समान द) श्रावको दारा गुन्यता एवं करणा के अग्रहण के कारण प्रज्ञा उनसे 
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दूरीभूत है। चिन्तु बोधिसत्वो के उपायकषैशर के वह्‌ आसन्न हे । उसकी प्राप्ति के 
लिए विपक्ष-परिहार भावक्यक दै--स्कन्ध शून्यता विषयकः, वैयघ्विक धर्मो के विपय मे, 
बोधिपक्षो के विषय मं, अर्थात्‌ उन्दुं वास्तविक समक्नना परिदहायं है। इस परिहार के 
लिए दानादि मेँ अनहूकार, ओसरो का उसमें नियोजन, तथा संग का निपेध आवश्यक 
ह । बुद्धादि विषयक आसक्ति भी पुण्यात्मक एवं सूक्ष्म होते हए भी अन्ततः परिदाय 
है। सव धमं स्वभाव से ही विविक्त अथवा संगरहित दै । उनके स्वभाव की अद्रयता 
काज्ञान ही संगवजेन है। धर्मस्वभाव दुर्बोध ओर अचिन्त्य टै। इस च्चान कौ प्राप्ति 
केलिषु श्रावको की चर्या के ददाविध प्रयोग तथा वोधिसत्वों का षौडशश्चणिक दर्तन- 
मागं अभिहित है। 

सव॑काराभिसम्बोध मे वस्तुज्ञान के प्रकारो को आकार कहा गया है । अर्थात्‌ 
नाना आरम्वनों को वास्तविक समक्लनेवाटी दुष्ट्या के ये आकार प्रतिपक्षभूत हँ। 
सवज्नता के त्रिविध होने के कारण ये आकार भी त्रिविध हँ । सर्व्चता के २७ आकार 
हू जिनमे प्रथम तीन सत्यं मे प्रत्येक से ४ आकार सम्बद्ध है, मा्गसत्य से १५। इन १५ 
में ४ क्लेदावरण-प्रतिपक्ष हः ११ ज्ञेयावरणप्रतिपक्च । मार्गज्ञतासम्बन्धी ३६ आकारं 
ह्‌, तथा सवकारन्नता-सम्बन्धी ११०, जिनमें श्रावको के ३७, बोधिसत्वो के २४, तथा 
वृद्धो के ३९दट्‌। ये आकार विशिष्ट प्रयोगो से भावनीयं । इस भावना में अधिकार 
के किए अतीत बुद्धो की सेवा, कुशलमुलसंग्रहे, कल्याणमिव्र मादि अवदयक दै । भावना 
के प्रयोग अनेकविध हँ, यथा ह्पादि स्कन्धो मँ अनवस्थान तथा उनकी ओर उदासीनता । 
यहां पर २० प्रयोगो की आनुपूर्वी दी हई है। इस भावना से १० प्रकार के गुण प्राप्त 
होते हँ यथा भार कौ शक्तिहानि आदि । ४६ प्रकार के दोप इस प्रसंग मे परिहार्य हे । 
इसके अनन्तर ज्ञान, विदोष, कारित्र तथा स्वभाव के खक्षण संगृहीत हु । प्रत्येक प्रकार 
की सवज्ञता मे १९ प्रकार के ज्ञान समुच्चित ह । वोधिसचस्वयान की विदेषता मी १६ 
प्रकारकी दहे) बोधिसच्वकीक्रियाके ११ लक्षणदिये हये टं। भावना का स्वभाव 
१६ लक्षणो से प्रतिपादित है। 

इस सर्वाकारावबोध मे अनिमित्तम्राही ज्ञान तथा दानादि वृद्ध धर्मौ के प्रादुभविः 
से समृदागम कौश मोक्षभागीय कहा जाता ह । यह पाच प्रकार का है--वुद्धादि 
में श्रद्धा, दानादि मं वीर्य, हिताशय-सम्पादन रूप स्मृति, अविकल्पनात्मक समाधिः 
तथा धर्मो का सर्वकारज्ञान रूप प्रज्ञा । इसके अनन्तर निवंधभागीयों की चर्चा है। 
दोक्षसागं के अतिक्रमण के पर्चात्‌ बोधिसत्त्व सव धर्मो को स्वप्नोपम देख कर संसारः 
ओर निवणि की समताका बोध प्राप्त करताहै। 
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मू्धामिसमय मं बोधिसत्व के दकषनमागे एवं भावनासागे का विस्तृत वणेन उपलब्ध 
होता है। मतो के क्षयज्ञान तथा अनुत्पादज्ञान कोही बोधि कहा गया है। इनकी 
म्राप्ति यथाक्रम अभिहित दहै। ज्ञेयावरण का क्षय ही समस्त चर्याका अन्त दहै। धर्मो 
की वास्तविक सत्ता होने पर इस प्रकार का आवरणक्षय असम्भव है) वस्तुतः इस 
समस्त साधना मेँ न कुछ अपनेय है, न कु आक्षेप्तव्य; वस्तुत्वं को तत्वतः देखना 
ही कर्तव्य है। इस यथा्थनज्ञान से ही मुक्तिहोती दहै) 

अनुपूर्वाभिसमय में दानादि पारमिताओं तथा वृद्धादि अनुस्मृतियो का उल्टेखं 
है । इसमे व्यस्त ओर समस्त रूप से पूवे-अधिगत धर्मो का आनुपूर्वी से अमिसमय किया 
जाता हे। 

एक क्षण मं सव धर्मा के अभिसम्बोध को एकक्षणामिसमय कहा गया है । इसको 
चार अवस्थाएं निरूपित हं । पहटी सं सव (अविपाक) अनास्रवधर्मो का एक दाना- 
दिज्ञान मेँ ततक्षण अववोध सिद्ध होता है। जव प्रतिपक्षहानि से बोधिसत्व की अवस्था 
केवर चैयवदानिक विपाकधमंता के कारण सवेथा शुक्छस्वभाव होती है तव समस्त 
विपाकं प्राप्त अनाखव धर्मोकाएकक्षण मंंज्ञान होता दै। यही प्रज्ञापारमिता दै। 
तीसरी अवस्था में धर्मो के अटक्षणत्व का तथा चौथी मं उनके अद्रय तत्व का एकक्षणा- 
भिसमय सम्पच्च होता है। 

सवथा विशुद्धि को प्राप्त अनाव धमंदही वद्ध की स्वाभाविक काय दहं} ३७ 
योधिपक्ष, ४ अप्रमाण, ८ विमोक्ष, ९ समापत्ति, १० कृत्स्न, ८ अमिभ्वायतन, १० वल, 
४ वैशारद्य, ३ अरक्षण, ३ स्मृत्युपस्थान, ३ असंमोषधमंता, वासना समुद्धात, महाकरूणा, 
१८ अवेणिक धमं, तथा सर्वाकारल्ेता--ये धमकाय में संगृहीत हँ) साम्भोगिक 
काय ३२ लक्षण ओर ८० व्यजनो से युक्त है । आसंसार जिस काय से वृद्ध जगद्धित 
का सम्पादन करते हु वह्‌ निर्मणकाय है! इनमं पहटी स्वाभाविक काय पारमार्थिक, 
शेप तीन तथ्यसंवृति के रूप में प्रतिभारित होती टै तथा अधिकारियों को उनसे आध्या- 
त्मिक साहाय्य प्राप्त होता है। 

असंग योगाचार सम्प्रदाय के प्रवतकके रूप सं असंग का नाम प्रायः प्रसिद्ध है! इनके 
अनेक ग्रन्थ केवर चीनी अनुवाद मे अवरिष्ट हँ, यथा--महायानसम्परिग्रहु, प्रकरण 
आ्यवाचा, “महायानाभिघम-संगीति-ज्ञास्त्" (वस्तुतः नन्जियो ११९९ ता० रोड्‌- 
अ-फि-ता-मो-छि-टुन्‌-का संस्टरत अनुवाद “अभिधर्मसमुच्चय'' होना चाहिए) तथा 
चजच्छेदिका पर एक व्यास्या । परमार्थं के द्वारा वसुवन्धु कौ चीनी में उपरव्धे 
जीवनी के अनुसार पुरुपपुर के एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण परिवार मे असंग, वसु- 
वन्धु एवं विरिचिवत्स नाम के तीन भाई उत्पन्न हुए थे । प्रारम्भ मे तीनों स्वास्ति 
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वाद के अनृयायी थे । दस्र विवरण के अनुसार असंग ने वमुपन्धुको वृद्धावस्था में 
महायान की ओर प्रवतित किया था । बुदौन के अनुसार प्रसद्वशीलखा नान क ब्राह्मणी 
तथा एक क्षच्निय से असंग की उतत्ति हुई थी । उसी ब्राह्मणी तथा अच्यम्राह्यणसे 
काखान्तर में वसुबन्धु उत्पन्न हुए थे । वमूवन्धु कदमीर्‌ मं संघभद्र नामं के आचार्य 
के पास शिक्षाक लिए गये! असंगने मैत्रेय कौ सहायता प्राप्त कर्ने कै लिप कुवकरुट- 
पाद पर्वत की गृहा में चिरकाल तकं उनके प्रसादन का प्रयतत क्रिया । १२ वर्षके 
अनन्तर उन्हें मैत्रेय का दर्दन प्राप्त हया । मैत्रेय वेः पूद्ने परं असंग से यह्‌ वताय 
कि वे महायान कै प्रचार के दिष्‌ ज्ञान चाहते । मंप्ेयके साध वह्‌ तुपित लोक्र मपे 
जहाँ देव-गणनः से उन्होने एक क्षण निवास किया । यह्‌ क्‌ क्षण मानव पचान वर्पा 
के वरावर है । योगचर्या-भूमि के व्याख्याता के अनुसार वे वुपित लोक मं छः महीने 
रहे थे ओौर मैत्रेय से शिक्षा प्रप्त की थी । इस प्रकार असं ने प्रतीत्यसमत्पादसूतर, 
योगचर्या, तथा अन्य महायान सूत्री कदु परिखीलन किया । इसके अनन्तर उन मैत्रेय 
के द्वारा विरचित पाँच ग्रन्थों की प्राप्ति हृई्‌। हरिभद्रने भी इसका उच्छ क्रिया 
है कि असंगने मैत्रेय से सीखा तथा यदी परम्परा पीछे वसुबन्धु कै द्वारा अग्रसर 
हुई । अभयाकरगुप्त कौ ममकौमुदी मे भी इस प्रकार का उल्टेख प्राप्त होता है) 
मन॒ष्यलोक मे खौट आने पर असंग नै महायानसम्बन्धी अपना प्रसिद्ध म्रन्थ ङ्ख, 
जिसका संक्षेप उन्होने अभिवसंसमुच्यय में संगहीत किया । ततत्वविनिश्चय तथा 
उत्तरतन्न एवं पंधिनिर्मोवन्‌-सूत्र पर व्यास्याएं भी उन्होने छख । उन्होने वोधि- . 
सत्वो की तीसरी भूमि प्राप्त की थी) 
असंग की कृतियो मं महषयानलनम्परिग्रहुः अभिवनवस्‌च्चय तथा योगाचार- 
भूमिशास्त्र का योगाचार-सम्प्रदाय के किए अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान दै । महायन- 
सम्परिग्रह का चीनी में वुद्धगान्त ने ९०५३१ मेँ, परमार्थं ने ई० ५६३ में तथा श्वान्‌- 
च्वाग नें ई° ६४८-४९ में अनुवाद किया 1 परमाथं के अनुवाद के आधार पर 
द-लृन्‌' अथवा "सम्परिग्रह" सम्प्रदाय का चीन में प्रवर्तन हमा जोकि वहाँ यौगाचार 
विज्ञानवाद का पूर्वरूप था । महायानसम्परिग्रह्‌ मे १० पदार्थो का विवरण है-- 
आलय विज्ञान अथवा मटविन्ञान, विज्ञम्तिमात्रता अथवा त्रिस्वभाव, पिज्ञप्तिमाव्रता 
का अववोध, ६ पारमिताएँं १० भूमियां, दील, समाधि, प्रज्ञा, अविकव्पज्ञान, तथा 
त्रिकाय । आल्यविक्ञान में किकष्ट ओौर अविरुष्ट वीजो का संग्रह है जिनकी कारण- 
क्ति से वहिर्मुख विज्ञान-प्रवाह्‌ प्रवृत्त होता है । इस विन्नान-प्रवाह में प्राह्यग्राहुक 
भदयुक्त एक परिकल्पित जगत्‌ प्रतिभासित होता है । सम्बोधि की ओर अभिमुख 
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होने मेही चित्त विद्ध होता है तथा विकल्प एवं क्लेद से मुक्ति पाता अटि 
कत्प ज्ञान सं ही परिनिप्पद्च ठक्षण तथा अप्रतिप्ठिति निर्वाण की प्राप्ति होती ह । 
आल्य विज्ञान ही विशुद्ध एवं परावृत्त होनें पर तथत्ता से अभिन्न है ।'* इस अवस्था 
मे उसे अमलर्विज्ञान अथवा नवमविज्ञान कटा गया है । 

वृदोन के अनुसार अथिधमस्सुच्दय मं वचयानिक सिन्त का संग्रह टै, किन्तु 
अमयाकरगप्त के अनुसार उसे केव महायान ग्रन्थ मानना चाहिए । अभिधम- 
समुच्चय मं (महयालाभिधघ्सयु्र" का उत्टेख मिलता है) स्पष्ट ही महायानी 
अभिधर्म के प्रभाव से मुक्त नही धे । एक मर नागार्जुन के “महुघज्ञापारमितः- 
कपस्तर' तथा मेत्रेय के “यभिसमयालंकार'" में म्रजञापारसितासृूघो के आधार पर एक 
विलक्षणं अभिवर्म'' की र्वना का प्रयास है; दूसरी ओर असंग तथा वसुबन्धु कौ 
रचनाओं मं सर्वास्तिवाद की अभिधर्म आवश्यक परिव्तेन के साथ स्वीकार कर 
लिया गया है । वसुदन्धु का अभिधर्मज्ञान तथा सर्वास्तिवादं में निष्ठा सुविद्रित है) 
योगाचार-अभिधमं में विज्ञानवाद तथा सर्वास्तिवाद के वेम जोड से अद्रैत वेदान्त 
तथा सांख्या के ततत्वकलाप का संयोग तुलनीय है । 

यह्‌ स्मरणीय है कि स्वास्तिवादी अभिवमं में ७५ पृथक्‌ धर्मो की सत्ता स्वीकारं 
कौ जाती है--७२ संस्कृत तथा ३ असंस्कृत । सस्छरत धर्मो मे १९१ स्य, १ चित्त, 
४६ चत्त अथवा वित्तसम्प्रयुक्तसंस्कार, तथा १४ चित्तविप्रयुक्त संस्कार परिगणित 
: | योगाचारसम्मतत अभिधर्म मे १०० धर्मो का परिगणन किया गया है--९४ 
संस्कृते तथा ९ असंस्कृत ¦ संस्छरत धर्मो मं ११ रूपवर्म, ८ विज्ञान, ५१ चंत्तसिकवः 
तथा २४ चित्त-वि्रयुक्त-संस्कार गिन गयेंदहं) ११ रूप धर्मों में १० सुविदितं 
ह--५ इन्द्रियां तथा उनके ५ विपय } १शाँ रूपधर्मं “धर्मायततनसगहीत रूप" है । 
टसीमे परमाण्‌. अथवा ध्यानरूप का संग्रह हदा ७ विज्ञान स्थविरवादियों 
के तथा सर्वास्तिवादियों के परिचित हूं--५ चक्रादि दन्द्ियविल्लान, मनोविज्ञान, 
तथा मनस्‌ । सर्वास्तिवादी मनस्‌ को देप ६ विज्ञानो से पृथक्‌ कोटि का नहीं मानवे 
हं जवकि स्थविर मनोधातु को ६ विन्नानों से कार्यतः तथा आश्रयतः सिच्च मानते है 
योगाचार भी स्थविरो के समान सनोधावु को ६ विज्ञानो से सिच्च स्वीकार करते 
इन सात के अतिरिक्त योगाचार आख्यविज्ञान नाम के अष्टम विज्ञान की सत्ता स्वीकारः 


५३-यह्‌ स्मरणीय ह कि कुट विहन्‌ परादिः अैर "रिवत्ति' में सदान्तिक 
भेद की कल्पना करते हं । 
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करते हैँ । आलयविन्ञान ही व्यवितत्व का अनादि एवं अनुच्छित्न अशध्रयदहे। वही 
वासना का आख्य है तथा मनोगत व्यक्तित्वभान का आलम्बन । 

सर्वास्तिवादियों के ४६ चित्तसम्प्रयुक्त संस्कारों के अतिरिक्त योगाचार ५ ओर 
स्वीकार करते ह--अमोह, दुष्ट, मुपितस्मृतिता, असम्प्रजन्य, तथा विक्षेप । सर्वास्ति- 
वादियों के १४ विप्रयुक्तसंस्कारो में अप्राप्ति" को छोडकर शेष १३ योगाचारो से 
स्वीक्रेत दँ । इनके अतिरिक्त ११ अन्य संस्कार योगाचार-परिगणित ह--पृथग्ज- 

नत्व, प्रवृत्ति, प्रतिनियम, योग, जव, अनुक्रम, काल, देश, संख्या, सामग्री, तथा भेद । 

योगाचारसम्मत ६ असंस्कृत धमं इस प्रकार द-आकार, प्रतिसंख्यानिरोध, 
अप्रतिसंख्यानिरोध, आनिज्जञ्य, संज्ञावेदयित-निरोध, एवं तथता । इनमें पिले 
तीन सर्वास्तिवाद के अविहित हैँ) यह्‌ उल्छेखनीय दै कि अभिधमेसमुच्चय में 
तथता को त्रिविध कहा गया दै--कुरलवर्मतथता, अकुशलधममतथता, एवं अव्या- 
कृतधर्मतथता ओौर इस प्रकार ८ असंस्करत धमं परिगणित हं । आकाश रूपाभाव 
है, अप्रतिसंख्यानिरोध अविसंयोगात्मक निरोध हः तथा प्रतिसंख्यानिरोध विसंयो- 
गात्मक निरोध हं । आनिन्ज्य की परिभाषा कौ गयी है--शुभकृत्स्तवीतरागास्यो- . 
प्यंवीतरागस्य सुखनिरोधः ।” संज्ञावेदयितनिरोध को आकिञ्चन्यायतन कै ऊपर 
अस्थावर चित्तचैतसिक धर्मो का तथा कु स्थावरो" का निरोध कटा गया दहै । 
कुशल ध्मतथता नैरात्म्य है । वही शून्यता, अनिपित्त, भूतकोटि, परमाथं तथा धर्मं- 
घातु है} तथता कौ आख्या अनन्यथाभावता के कारण दी गयी दहै। 

इन सौ धर्मो का स्कन्ध, धातु, तथा जायतन, इन तीन धर्मो में, तथा पांच “नेयो” 
मे संग्रह्‌ किया जा सकता है । पाँच ज्ञेय उपर्युक्त दँ--रूप, चित्त, चैतसिक, चित्त- 
विप्रयुक्त संस्कार, तथा असंस्कृत । इन धर्मो का तीन लक्षणों मे भी संग्रह किया जा सकता 
है--परिकल्पित लक्षण, विकल्पित लक्षण तथा धर्म॑तालक्षण । इनमें पहा पृद्गल 
कल्पना को ओर संकेत करता है, दूसरा स्कन्धादि के प्रसिद्ध लक्षणो की ओर, तथा तीसरा 
उनके वास्तविक नैरात्म्य की ओर । यौगाचारभूभिल्षास्त्र के अनुसार समस्त आन्तरिक 
तथा वाह्य भूत-मौतिक धर्मो के वीज चित्तसन्तति मे सनिविष्ट हं । उन्हीं असंस्कृतों 
कौ गणना ६ अथवा ८ कीजा सकती है। वस्तुतः वही धर्मता अनावरण स्वभाव होने 
के कारण आका, ञआवरणनिरोध हने के कारण प्रतिसंख्यादिनिरोध, अचल स्वभाव 
होने के कारण आनिजञ्ज्य तथा परमार्थं होने के कारण तथता कट जाती है । 

योगाचारभूमिन्चास्त्र का चीनी नाम योगाचाययेभूमिन्ञास्त्र है तथा चीनी पर- 
म्परा के अनुसार वह्‌ मत्रेयनाथ की कृति थी । तिव्वती अनुवाद मे नाम “योगचर्या- 
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भूमिज्ञास््र' हो गया है तथा म्रन्थकार आर्यासिंग कहे गये हैँ । इस रास्र के पच 
खण्ड ह--वहुभूमिक वस्तु, निणय-अथवा विनिश्चय-संग्रह्‌, वस्तुसंग्रह्‌, पयायसम्रह, 
तथा विवरणसंग्रह्‌ । बहुभूमिक वस्तु मँ १७ योगाचार-भूमियो का पुरूप, च्या तथा 
फल कौ दृष्टि से विवरण है। पट्टी भूमि (१) पंचविज्ञान-काय-सम्प्रयुक्त हं 
दूसरी (२) मनोभूमिदै। येदो समस्त साधना की आधार दहं} (३) सवितर्का 
सविचारा, (४) अवितरकरग-विचारमात्रा, तथा (५) अवितर्काविचाराः, ये तीन 
भूमियां साधन के मुख्य भेद प्रदित करती हँ । (६) समाहिता तथा (७) अस- 
माहिता, (८) सचित्ता तथा अचित्ता भूमिर्याँ विभिन्न अवस्थां हं} (१०) 
शरुतसयी (११) चिन्तामयी तथा (१२) भावनासयी भूमियां चर्या का निदे 
करती हँ । त्रियान तथा द्विविध निर्वाण फट हँ एवं तद्विषयक भूमियां (१३) श्रावक 
भूमि, (१४) प्रत्येक-वृद्ध भूमि (१५) वोधिसत्वभूमि (१६) सोपधिका भूमि 
तथा (१७) निरुपधिका भूमि कही गयी हैँ । ये १७ मुमियांँ ही संक्षेपतः योगाचार्‌- 
भूमि हं । सोपधिशेष निर्वाण मे परिशुद्ध विज्ञान को कायसदहित अवरिष्ट कटा गया 
हे । निस्पधिशेष निर्वाण में विजान अपरिदोष निरट हौ जाता दै। यही निर्वाण- 
घातु अत्यन्तशान्त पद है जिसके लिए साधना का जीवन स्वीकार किया जातादहे। 
निणंयसंग्रह्‌ प्रथम खण्ड पर व्याख्या के तुल्य है । वस्तुसंग्रह्‌ में वहुमूमिक में 
उल्लिखित विषयों के पिटकानुसार संग्रह का निर्दय है। पर्यायसंग्रह्‌ मे नामानुकूक 
विभिन्न विपयो के विरोपतः साक्ठेरिक तथा वैयवदानिकं घर्मो के पर्याय दिये गये 
। विवरणं संग्रह्‌ में पूर्वोक्त शिक्षाक्रम का विस्तार है) 
यह्‌ स्मरणीय ठै कि इस ग्रन्थ कै प्रथमः खण्ड का १८बां परिच्छेद--वोधिसत्व- 
भूमि--मटायानचर्या के लिपु अतिदाय महत्व का है । समस्त ्रन्थ मानो एकर महा- 
यानाभिवम-कोश तथा विदख्वको का संमिश्रणं ह} योगाचार करा यह्‌ प्रसाणमूत 
शास्त्र टै) 
वसुबन्धु--उपर कटा जा चुका दै कि परमाथ के अनुसार वसुबन्धु भसंगम के 
अनुज थे तथा पुरुपपुर के एक ब्राह्मण परिवार मं उत्पन्न हुए थे। वुदोन के अनुसार 
उन्दने कदमीर मे वेभाषिक आचाय संवभद्रसे दिक्षा प्राप्त की 1 परमार्थं नं उनके 
गर का नाम बुद्धमित्र तथा इवान्‌च्वांग ते मनोरथ वताया है । सांख्य आचाय विन्ध्य- 
वासके द्वारा वुद्धसित्र अथवा मनोरथ के वाद मं पराजित होने पर विन्ध्यवास के 
विरोध मं वसुबन्धु ने परम्म्थसष्दति नाम के ग्रन्य की रचना की। वित्रमादित्य 
नाम के राजा ने वसूदन्ध्‌ को आश्रय प्रदान किया तथा सम्भवतः उसके राज्यकाठ 
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मे वयुवन्धु ने अपने प्रसिद्धतम ग्रन्थ -अभिधसमंकोश्षः कौ रचना कौ । विक्रमादित्य 
के पत्र वालादिव्य के वे शिक्षक भे तथा राज्य मं अभिपिक्त होने पर वाखादित्य ने 
उन्ट अपने पास अयोध्या वृला ल्या जहाँ वे ८० वेव की अवस्था तक जीवित रहे 
वसरुरात चाम के वैयाकरण के आक्षेपो का उन्होने परिहार किया, किन्तु वैमायिक 
आचार्यं संघभद्र के साथ वादको वृद्धावस्था के कारण अस्वीकार कर दिया) “अभि- 
धमकोश'' में वसुवन्धु की सौवान्तिकं प्रवृत्ति प्रकट है । किन्तु असंग के अनुरोधसे 
उन्होने महायान का स्वीकार किया तथा योगाचार सम्प्रदाय में दानिक विनज्ञान- 
वाद को निश्िति एवं शास्त्रीय रूप प्रदान क्या। विज्ञानवाद कौ दृष्टि से वसुवन्धु 
की प्रधान रचनां मध्यान्तविभागसुत्भाष्य, निस्वभावनिर्देश्, विक्लप्तिमात्रता- 
विहतिका, तथा त्रिहिका ह| वृदोन ने उन्हं पंचस्कन्धप्रकस्ण, व्याख्यायुवित 
कर्मसिद्धिप्रकरण आदि का रचयिता कटा है । उनके नाम से कुछ अन्य म्रन्थमभी 
विदित ह यथा, सद्धम्॑पुण्डरीकोपदेश्, वजच्छेदिकाम्रज्ञापारमिताल्ञास्त्र, आर्यदेव के 
शतश्स्त्र कौ व्याख्या आदि । किन्तु यह्‌ सम्भव है कि इन ग्रन्थो के रचयिता एक्‌ 
दूसरे पूर्वाचायं वसुवन्धु यें । 
वमुवन्ध्‌ के कारनिर्णय पर विद्वानों मं प्रचुर विवाद रहा है। परमार्थं तथा 
रवानूच्चाग के विवरण से वसुवन्ध्‌ परिनिर्वाण सै १,००० अथवा ११०० वपं पश्चात्‌ 
एभे। उनके द्वारा स्वीकृत निर्वाण के समयमे भेद होने के कारण ये दोनो गणनां 
वस्तुतः एक ही फट देती ह, यर वहु है वसुवन्ध्‌ का पचवीं शताब्दी ई० मं होना । 
विक्रमादित्य तथा वालादित्य की समकाटीनता से यह्‌ स्मथित होता है । दिड्नाग 
का कारसाचचिघ्य भी दसी ओर संकेत करता दहै । पक्षान्तर मे यहु कहा गया दैकि 
एक परम्परया के अनुसार वसुवन्धृं निर्वाण से ९०० वषं वाद हुए थे तथा कुंमारजीव 
उनके अनेक ग्रन्थो का अध्ययन एवं चीनी अनुवाद किया था । किन्तु इस प्रसंग में 
यह्‌ स्मरणीय ह कि यक्षोमित्र ने एक पूर्वाचायं वृद्ध अथवा स्थविर वसुवन्धु का उल्टेख 
कियाद) यह्‌ सम्भव दहै कि चतुथंगतकीय उल्टेव उन्हीकी मोर समूरहिष्टहो। ये 
युद्ध वयुवन्ध्‌ मनोरथ के उपाध्याय थे तथा सम्भवतः उन महायान-ग्रन्थों के प्रणेता 
थे जिनका कुमारजीव को अनुवादक कहा गया है ! किन्तु इनके विषय में अधिक नहीं 
कटा जा सकता) इन्दं असंग का भाई वताना तथा परमां के वसुवन्धूचरितम दो 
वमुदन्धृओं का संकर कल्पितं करना निराधारप्राय ह) 
विद्नवाद के विकास में वसुबन्धु का स्थान ओर देन--ञायं मैत्रेय ने मव्य 
एवं उत्तरकालीनं सहायान सूत्रों के आधार पर एक प्रकार के “माध्यमिक-योगा- 
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चार” देन का प्रवर्तन किया । उनकी रचनाओं मँ उत्तरतन््र तथा अभिदसया- 
लकार प्रवानतया माध्यमिक हं, मध्यान्ततिभाग प्रधानतया योगाचार । किन्तु 
मध्यान्तविभाग में भी विज्नप्तिमाच्रता को पारमार्थिक नहीं माना गया है प्रत्युत्‌ 
धर्मधातु को शून्यता से अभिन्न कहा यया टै! आयं असंग नं सर्वस्तिवादी प्रभाव 
से योगाचार-अभिधमं का विस्तृत प्रतिपादन किया जिसमें आख्य-विज्ञान तथा त्रिस्व- 
भाव का विवरण होते हए भी विन्नप्तिसाव्रता के स्थान पर विविध धमलक्षणो का 
ही प्राधान्य प्रतीत होता है। धर्मो का यथाकथंचित्‌ विज्ञान-संसगं ही इस अभिधे 
का विज्ञानवाद कहा जा सकता है । यह स्मरणीय है कि चित्तमात्रता, अष्ट-विज्लान 
तथा व्रिस्वभाव का उल्टेख अवतंसक, टकावतार आदि सूरो मं भी उपदव्धे होता 
है । इस “सौत्र विज्ञानवाद" का मैत्रेय एवं असंग की कृतियों में योगचर्याः की 
दृष्टि से प्रचुर विस्तार होते हृए भी विद्ुद्ध॒विज्ञानवादी ददन के रूप मं वास्तविक 
विकास सवंप्रथम दसुवन्धु की रचनाओं मेहीदेखाजा सक्ता है। वसुवन्धुकोही 
यथाथं में विज्ञानवाद ददंनलास्ज का प्रवतक मानना चाहिए । 

सूत्रों मं विन्नप्ठिमात्रता कौ स्वप्न, माया आदि के दृप्टतों से उपपादित किया 
गया दै । वसुवबन्धृ ने विक्चप्तिमत्तर्पव्शतिका मे इन दष्टान्तो की तकंसंगति तथा 
वाह्याथे-स्वीकार का यूक्ति-दिरोध प्रकादित किया है। विज्ञान का अर्थकर 
प्रतिभास पूवैविदित था, किस्तु उसके निदिचत ताकिक समथन के दवारा वसुबन्धु ने 
योगचर्या के अन्तर्भूत तथा आगमानुसारी एक अव्यात्मवादी आग्रह को न्यायानुसारी 
सिद्धान्त का रूप प्रदान किया। विद्धस्तिदात्रताजिश्चिक मं वसुबन्धु ने विन्ञप्ति- 
मात्रता का वाह्धाथेवाद कीं छाया सं उन्धकारित अभिधर्मकान्तार से स्पष्ट उद्धार 
किया तथा विज्नप्तिमाव्रता का धर्मधातु से अभेद व्यवस्थित किया} अभिधम- 
स्वीकृत पंचविव ज्ञेयो के विक्ञानपरिणास के सिद्धान्त के द्रष्य विज्ञानसात्करण मं 
दमुदन्धु ने अपनी पिद्टी सौत्रान्तिक प्रवृत्ति कै प्रकारान्तर से प्रभाव का परिचय 
दिया दै । वमुवन्ध्‌ के समयसे ही ब्राह्मण-दर्खनों के समक्ष  खण्डन-मण्डन-सम्थं 
प्रौढ वौद्ध-दद्यंन का अभ्युदय मानना चाहिए । 

ठंकावतारसूत्र में यह अनेकधा अभिहित है कि चित्तमात्र ही सत्य है, वही 
वासना के वर से अर्थाकार प्रतिभासितं होता दै । “स्ववित्तं द्दयसंस्थानं वटिर्घा 
ख्यायते नृणाम्‌ । बाह्य न विद्यते दुर्यमतोऽप्यर्थो न विद्यते | अर्थाभासं नृणां 
चित्तं चित्तं वै ख्याति कल्पितम्‌ । नास्त्यथदिचत्तमात्रेसं निविक्ल्पो विमुच्यते 11" 
वाह्य पदार्थो की प्रतीति एेसी ही ह जैने माया, स्वप्न, मुगतृप्णा, गन्धवंनगर अथवा 
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-तैमिरिक-दष्ट केशादि--"एवं हि दपिता वालादिचत्तच॑त्तैरनादिकंः । मायामरीचि- 
प्रभवं भावं गृहणन्ति तत्त्वतः ।}' “इन्द्रियाणि च मायाख्या विपयाः स्वप्नसच्निभाः 1. . "” 
“गन्धर्वनगरं यदर्था च मृगतप्णिका । द्दयं स्याति तथा नित्यं प्रजया च न विद्यते । 
“मायाहस्ती यथा चिव पत्राणि कनका यथा । तथा दृदयं नृणां स्याति चित्ते अन्नान- 
` वासिते 1" 

इन्हीं सिद्धान्तो एवं दष्टान्तो के ताकिक समर्थन के हमारा विज्ञप्तिमात्रता- 
विदतिका की रचना हई हे । 

समस्त जगत्‌ को अनुभव के आधार पर दो भागों मं विभक्त किया जा सकता 
दै--ज्ञान एवं ज्ञेय । ज्ञेय पदाथं ज्ञान के वाह्र अवस्थित तथा स्वतन्त्र प्रतीत होते 
है । वस्तुतः यह्‌ प्रतीति भ्रान्ति है । ज्ञेय पदाथं मिथ्या हँ तथा ज्ञानमात्र सत्य है । 
ज्ञान ही ज्ञेयरूप से प्रतिभासित होता है! यही विज्ञानवाद का मूर सिद्धान्त है। 

पुरानी बौद्ध परम्परा का निर्वाह करते हुए वसुवन्धू, “ज्ञान” के स्थान पर 
“विक्नान" चब्द का ही प्रयोग करते हु । उनके छ्िए विज्ञान, विज्ञप्ति, चित्त एवं मन 
पर्यायवाची शब्द हैँ । चित्त अथवा मन मं वेदना आदि मन के धमं (--च॑त्त, चित्त- 
सम्प्रय॒क्त संस्कार) संगृहीत ह|“ 

विक्षतिका की पटटी कारिका में विज्ञप्तिमात्रता का मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार 
प्रतिपादित ह--“यह्‌ (त्रैधातुक) विज्ञप्तिमाच्र है क्योकि प्रतीति असत्‌ पदार्थो की 
टोती है जंसे तिमिररोगी को अविद्यमान केदा अथवा चन्द्रमा का द्धन ।"“ दस 


५४-'चित्त मनोविज्ञानं विच्प्तिश्चेति पर्यायाः 1 
चित्तमन्र ससम्प्रयोगमभिप्रेतम्‌ ।1” (विकतिका) 

५५-- 'विज्ञप्तिमात्रमेवेतदसदर्थावभासनात्‌ । 
यथा तेभिरिकस्यासत्केशचन्द्रादिदर्शेनम्‌ ।\” (वही, का० १) 
“असदर्थावभासन'' “असत्ल्याति" का दोतक न होकर वस्तुतः “आत्म 
ख्याति का दयोतक है । तु०--भमती, प° ११ “विज्ञानवादिनामपि यदपि 
न बाह्यं वस्तुसत्ताप्यनाद्यविद्यावासनारोपितमलीकं बाह्यं तत्र ज्ञानाकार- 
स्यारोपः 11 अवभासन पद पर तु०--“अवभासपदं च समीचीनेऽपि 


प्रत्यये प्रसिद्ध, यथा नीलस्यावभासः पीतस्यावभास इति †" (वही, पु 
७-८) 1 
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उक्ति को प्रमाणित करने के लिए वसुबन्ध्‌ माहायानिक आगम का उद्धरण देते हं 1 
यद्यपि यह्‌ प्रसिद्ध है कि बौद्ध आचाय केवल दो प्रमाण मानते ये--प्रत्यक्त तथा 
अनुमान--तथापि दस प्रसिद्धि के विपरीत प्राचीन योगाचार मत मे आगमकोमभी 
प्रमाण माना जाता था!“ अथच इस कारिका में प्रतीयमान विषयों का मिथ्यात्व 
विक्ञम्तिमात्रता की प्रतिज्ञा के किए हितुरूप से उपन्यस्त प्रतीत होता है तथा इसे 
“स्वभावानुमान'' कहा जा सकता है ।“ किन्तु वस्तुतः वह्‌ विज्ञप्तिमाव्रता का हेतु 
न होकर उसके अथं का विशदीकरण है क्योकि “विज्ञप्तिमात्र'' पदमे “मात्र स्वयं 
वाह्य पदार्थो का प्रतिषेध करता है 1" 

विज्नप्तिमाव्रता का सिद्धान्त समस्त अनुभव को भ्रान्ति अथवा स्वप्न के समान 
निराखम्ब घोषित करता है ! यह्‌ साहसमात्र न हौकर एक न्यायसंगत सिद्धान्त हें 
यह दिखलाने के किए वसुवन्धु दूसरी कारिका मे अपने मतके विरोध मं चार शंकां 
प्रकट कर दो अन्य कारिकाओं से उनका उत्तर देते हं । 

क्का--““यदि वाह्य अर्थं के विना ही विज्ञान की उत्पत्ति टोती दहै तो उसमें 
देश ओर कार के नियम, चित्तसन्तति का अनियम, तथा व्यवहारसामथ्यं युक्त नहीं 
है 1” (कारिका-२) 

सखमाधान-- देर आदि का नियम स्वप्नवत्‌ सिद्ध है । चित्तसन्तति का अनियम 
प्रेतवत्‌ सिद्ध दै क्योकि सभी (प्रेत) कुत्सिति-नदी आदि की उपर्व्वि करते हं । 


व्यवहारसामथ्यं (स्वप्नोपघात''~ के समान तथा नरकवत्‌ सिद्ध हुँ । नरकपाक आदि 


५६ चित्तमात्रं भो जिनपुत्रा यदुत चेधातुकभमितिसुत्रात्‌ !“ (वितिका) 

५७-द्र०--तुचि--डांकिद्न्स आव मेतरेयनाथ एण्ड असंग । 

८८-तु०--भामती, १० २८०--“यो यः प्रत्ययः स स्दब्दह्यानालस्बनो यथा 
स्वप्नमायादिप्रत्ययस्तथा चष विवाध्यासितः प्रत्यय इति स्वभावहेतुः । बाह्या- 
नालस्बनता हि प्रत्ययत्वमात्रानुबन्धिनी वृक्षतेर्वाशिङ्पात्वमाच्रान्‌बन्धिनीति 
तन्मात्रानुबन्धिनी निरालम्बनत्वे साध्ये भवति प्रत्ययस्य स्वभावहेतुः" इस अनु- 
मान मं व्याप्तिवाक्य स्वभावकथन ( = एनाटलितिकल जजमेन्ट) हो जाता 
है । किन्तु इस प्रकार का स्वभाव लोकप्रसिद्ध नहीं है। शबरभाष्यमे भी 
प्रत्ययत्व को स्वप्नवत्‌ निरालम्बनत्व मं हेतु दिया गया है (प° ८-१०) ¦ 

५९-माच्रमित्यथेप्रतिरेधाथम्‌ 1 (विशतिका, वही } 

६०-स्वप्ने दयसमापत्तिमन्तरेण शुक्विसगंलक्षणः स्वप्नोपघातः ।” (वही) 


४२८ कौद्ध धमं रे विकास क इतिहास 


के दर्घन से तथा उनके दासय पीडन के अनुभव से सभी (चारो). सिद्धहं\' (कारि- 
कारप-३-४) ^ 

दूसरी कारिका में भ्रान्ति तथा सत्य अनुमव में चार भेद प्रकमदित किये गये 
ह । श्रान्ति मं देदगत एवं कालगतं नियम नहीं होवे; भ्रान्ति व्यक्तिसापेश्च होती है, 
सावजनिकं नह; तथा आन्ति के आरम्बनों से कोट वास्तविक कायं सिद्ध नहीं ह्‌ 
सक्ता) कीं भी ओर किसी भी समय किसी वस्तु की भ्रान्त प्रतीति सम्भव है; किन्तु 
उसका वास्तविक प्रत्यक्च विदिप्ट दद एवं विडिष्ट काट की अपेक्षा रखता है । ममस्थर 
मेनदीकी भान्ति टो सक्ती दै, आका मं गन्धवेनगर की, अफीम खाकर रात्रिक 
समय चन्द्रोदय को सूर्योदय समदा जा सक्ता है, १९९० मे किसी वृषे खंगड़ेको तैमूर 
लंग! भ्रान्तिमेन देशका नियमदहै, नकार का। किन्तु प्रत्यक्ष मंये नियम अनि- 
वार्यं ह्‌ । प्रतीति के बाहर पदार्थो कौ सत्ता मानने पर इन नियमो कौ सत्ता मी सुवोध 
हे 1 पूनरच यदि विषय-जगत्‌ अवास्तविक एवं कल्पित ह, च्चानप्रवाह्‌ हौ एक्‌ मात्र 
सत्यहै दो लेय पदार्थो की प्रतीति को विशिष्ट चित्त-सन्तति अथवा व्यक्तिवियेपकीं 
अपेक्षा रखनी चाहिए । उदाहरण के लिए जि्रकी आंख म दोप होता है उसे टी अविय- 
मान कैश्च आदि का आभासटहोता दै, सबको नहीं । कल्पना अथवा भान्ति प्रातिस्विक 
होती है, विर्वजनीन नहीं । दसके विपरीत उपयु देदा-काल मं प्रतिप्ट्ति सभी के 
ठिए व्यवहार मं एक-सा दृश्य जगत्‌ प्रतिभासत हाता है) स्पष्टदही अथ-प्रतिमास 
विदिप्ट देदा-काट की अपेक्षा रखता है न कि विरिष्टं व्रतत की । यह्‌ उसका भ्रान्ति 
से वेलक्षण्य प्रकट करता है । फिर, यदि विपय कल्पित हू, तो उनको अथ-क्रियामं 
असमथ होना चाहिए । जिस प्रकार स्वप्न मं देखे गये अन्न, पान, वस्त्र, विष, आयुध 


९६१- देशकएलनियमादिचवुष्टयम्‌” (वहं ) \ 
६२- अनर्था यदि विक्चप्तिनियमो देद्यकाल्योः । 

सन्तानस्यानियमशह्च युक्ता कृत्यक्छिया नच\। 

देदादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ प्रेतवत्‌ युन: । 

सम्तानानियसः सर्वेः पुयनद्यादिदश्ैने |} 

स्वप्नोपधातवत्‌ त्यक्रिया नरक्वत्‌ युन 

सवे नरकपग्लादिदशने तेश्च बाधने \1“ (विज्ञतिका का० २-४) 
६३-सोतरातिकों का कहता है कि प्रतीत्तिगत वैचिच्य प्रतीति के बाहर हेतु की 


सत्ता सूचित करता है \ विद्वानवादी इस हेतु को वासना बताते हे \ वु०-- 
भामती, प° २८०-८१। 


शहएयान का दर्घन--योगा्दार, विज्ञानवाद ४२९ 


आदि से भोजन, तुपा-निवृत्ति आवरण आदि कौ क्रियां निप्पन्न नहीं होतीं एते ही 
समस्त जगत्‌ के पदार्थं गन्धर्वै-नमर के समान असमर्थं होने चाहिए । किन्तु वस्तुस्थिति 
ठीक विपरीत है । अतः वाद्य पदार्थ को मानसिकं कल्पना नह माना जा सक्ता । 
दन शंकाओं का आचायं वसुवन्ध्‌ ने दस प्रकार उत्तर दिया है--देण-काट का 
नियम उसी प्रकार सिद्ध मादना चाहिए जैसे स्वप्न मे! एक चित्तसन्तति के अनियम 
अथवा व्यवितनिरपेक्षता के विषय में स्मरणीयदहैकिस्वप्नमं भी विना वाह्य पदार्था 
के ही जो जगत्‌ उल्लसित होता है उसमें विशिष्ट देश-कार का नियम उस ससय प्रतीत 
टोतादहै। ठेते ही कर्मविपाक तुल्य होनेपर प्रेते को पूयपुणं नदी आदि समान दुर्य 
दीखते ह यद्यपि वस्तुतः उन द्यो की सत्ता नहीं हती । विसिच्च प्रेतो को अनुभव- 
धाराएं पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ एवं उनके समश्च कोई स्वतन् बाह्य विपय नहीं है, तथापि 
कर्मविपाक के समान होने के कारण उन्हं समान दृश्य दीखते ह । इन दोनों दृष्टान्तो 
से यह्‌ सिद्ध होता दहै कि वाह्य पदार्थो के सभाव मं भी अनुभव के अन्तभूत दुर्य- 
जगत्‌ मं देद्ल-काट का नियस प्रतीत हो सकता दै तथा व॑यक्तिक चित्त-संततियो का 
अनियम भी सम्भव है} काल्पनिक पदार्थो कौ अथंक्रिया अथवा व्यवहारसाम्थ्यं 
के विपयं मे भी यह्‌ स्मरणीय है कि स्वप्न में अथवा नरक सं वाह्य पदार्थो के अभावमं 
ही दृश्यमान पदार्थो का कार्य॑सामथ्यं प्रव्यक्च होता है । स्वप्त मे वास्तविक कामिनी 
के अभाव मं मी अलुचि-मोक्ष उपरव्ध होता है । चरक मे नारक जीव नरकपाट आदि 
का प्रत्यक्ष करते टुं तथा उनसे पीडा का अनुभव मी। वास्तविक विपयों के 
अमावमें भी नरक का अनुभव देल-कार का नियम, व्यक्ति-निरपेक्षता, तथा अपने 
अन्तगतं पदार्थो का कार्यसाम्यं प्र्दसित करता है! स्वप्न, प्रेतलोक, तथा नरकं 
के दृष्टान्तो से स्पष्ट कि कविपयों के विना भी केवट चित्त से ही एक नियत, सनेकर 
साधारण, तथा समथ जगत्‌ का भासित होना सम्भव है| 
यह्‌ शंकाकीजा सकती है कि नरक का दृष्टान्त युक्त नही हँ क्योकि नर्क मं 
दुष्ट नरकपाल, पक्षी आदि को क्मजन्य वास्तविक प्राणी माना जा सकता है । स्वगं 
मं पक्षियों का जन्म प्रसिद्धमी है । इस शंका के समाधान में वसुचन्धु का कहना 
दे-- स्वगं के समान नरक में पक्षियों का जन्म नहीं होता ओर नप्रेतों का, क्योकि 
वे वहांके दुःख करा अनुमव नहीं करते | यदि नरकपार वस्तुतः नरक मेँ उत्पन्न 


६४- "तिरश्चां सम्भवः स्वर्गे यथा न नरके तथा ॥ 
न प्रेतानां यतस्तज्जं दुभ्वं नानुभवन्ति ते\\ 
(विद्ललिका, का० ५] 


० यौद्ध घमं के विकासि का इतिहास 


होते तो वे भी नारकीय वेदना से चस्त होते मौर कदाचित्‌ अपने वन्दियो के साथ वहं 
से भाग निकलने का प्रयास करते । अतः यह्‌ मानना चाहिए कि नारक प्राणियों करे 
अपने कर्म के कारण अवास्तविक नरकपाल, आदि का आमास होता दै! यह भी नहीं 
सोचना चाहिए कि कर्म-वङ से भौतिक पदाथं परिणत होकर नरकपाल आदि कै 
आकार अवभासित करते हँ क्योकि “यदि उनके (नारको के) कमं से वहाँ भौतिक 
परिणाम अभीष्ट दै तो चित्त का परिणाम क्यो अभीष्ट नहींदहै? कमं की वासना 
अन्यत्र तथा उसका फर अन्यत्र क्यो माना जाय ? क्यांन जहाँ कर्मवासना दै वहीं 
कर्मफल की कल्पना की जाय 7?“ कर्मं के संस्कार चित्त मे संनिविष्ट टू । कर्मफ 
की उत्पत्ति भी वहीं न्याय्य है । चित्त से उत्पन्न तथा चित्त में आटीन कमं के फट 
के भोग के लिए चित्त के वाहुर कमं से उत्पद्च पदार्थो की कल्पना में स्पष्ट ही 
गौरव दै । 

इतने विमरौ से यहु स्पष्ट हो जाता है कि विनम्तिमात्रता का सिद्धान्त असंगत 
अथवा दुस्साहसमाच्र नहीं है । समस्त अनुभव की स्वप्नतुल्यता मे किसी प्रकारका 
व्याघात अथवा युक्तिविरोधं प्रदशित नहीं किया जा सकता । किन्तुं विज्ञेप्तिमात्रता 
के विरोध-परिहार मात्र से वह॒ सिद्ध नदीं हो जाती । अव तक उसके समर्थन में केवर 
एक आगम कौ युक्ति दी गयी है 1 किन्तु यह्‌ राका की जा सकती ह कि अन्यत्र तथागते 
ने रूपादि आयतनं का उपदेश किया है । अतएव वाह्य पदार्थो की कल्पना युक्त है ! 

इसके उत्तर मं वनुवन्ध्‌ का कहना है--'“ (तथागत के द्वारा) रिप्यों के प्रति 
रूपादि-आयतनों के अस्तित्व का उपदे उपपादुक-सत्वो'' के उपदेदा के समान 
जाभिप्रायिक है । 

जिस बीज से तथा जिस आधार को लेकर विज्ञान की प्रवृत्ति होती है उन्हीं को 
शाक्य मुनि ने विज्ञान के द्विविध आयतन के रूप में वतायाहै। 

दस प्रकार पुद्गल नैरात्म्य में प्रवेश (प्राप्त हता है) । किन्तु उन्दने पूनः 


६५- यदि तत्कमभिस्तत्र भृतानां सम्भवस्तथा । 
इष्यते परिणामदच कि विज्ञानस्य नेष्यते ।¦ 
कमणो वासनान्यत्न फलमन्यत्र कल्प्यते । 
तत्रैव नेष्यते यत्र वासना कि नु कारणम्‌ ।। 


(वही, का० ६-७) 


महायान का दशेन--योगाचार, विक्षानवाद ४२१ 


दसरे प्रकार से उपदेश किया है (जिससे) धर्मनैरात्म्य में कल्पित स्वभाव केद्वारसे 
प्रवेश हो 1" 

तथागत नें रिप्यो के अधिकार के अनुसार विविध देशना की है । “आत्मा मं 
अभिनिविष्ट जनता के उद्धार के लिए उन्होने “ायतनो" का उपदेश किया है, किन्तु 
उत्तम अधिकारियों के लिए उन्होने इनका मी निषेध किया है । यह्‌ निपेध आयतनं 
के कल्पित स्वभाव का है, न कि सवथा । यहाँ वसुबन्धु ने तथागत कै “उपायक।शल* 
को उपस्थित कर विज्ञानवाद को सर्वास्तिवाद से सत्यतर वताया है तथा ˆकल्पित- 
स्वभाव" का उल्टेखं कर विज्ञानवाद का शून्यवाद से भेद प्रदश्शिदत किया दै। 

वस्तुतः विन्नप्तिमाच्रता का सिद्धान्त बौद्ध दर्शन के अन्तर्गत एक व्यवस्थित 
ताकिक एवं आध्यात्मिक विकास की ओर संकेत करना है । सामान्य लौकिक व्यव- 
हार मं घट, पट आदि पदार्थो को तथा उनके व्यवहर्ता पुरुषों को वास्तविक माना 
जाता हू । हीनयान मं उनकी सत्ता कौ केवर दाव्दजन्य श्रान्ति मान इनके स्थान पर 

टादश आयतनो को सत्य स्वीकार किया गया} इस दृष्टि से घट-आदि पदाथ 
णिक, इन्द्रियग्रास रूप आदि “धर्मो के प्रवाहुशील सम्‌हमात्र हुं तथा “पुरुष 

अथवा "जीव" एक चित्तप्रवाह माव्र हुं जो एक ओर चक्षु आदि इन्दि पर तथा 
दूसरी ओर रूप-आदि विषयों पर निभेर ह । इन्द्रियां जाध्यात्मिक अथवा आन्त- 
रिकं आयतन ह, विषय वाह्य आयतन हं । इन द्विविध आयतनो पर चित्त अथवा 
विज्ञान का प्रवाह आधित है । फलतः आयतनो के उपदेश को हृदयंगम करनेसे 
“पुद्गल नैरात्म्य'' का वोध हो जाता है तथा घट-पट आदि का स्थूल एवं स्थिर जगत्‌ 
रूप-रस आदि की सूक्ष्म धाराथों मे विीन हौ जाता दै! सामान्य लोक-व्यवहार 
कौ तुरना मे यह्‌ हीनयानी दर्डन पर्याप्त रूप से वेनारिक” है) महायान मे यही 
प्रवृत्ति ओर अधिक विकसित रूप मे पायी जाती है। आत्मा के समान वाद्य पदाथं 
भी निराक़त्त हौ जाते ह। यही 'पुद्गरख नैरात्स्य' के जौर सगे “वर्मनसत्म्य' का 


६६-“रूपाद्यातनास्तित्वं तद्टिनेयजनं प्रति । 

अभिप्रायवशादुक्तमुपपादुकसत्ववत्‌ ।। 

यतः स्वबीजाद्‌ विज्ञप्तियिदामासा भ्रवतते । 

दिविधायतनत्वेन ते तस्या मुनिरश्रवीत्‌ ॥\ 

तथा युद्गलनेरात्म्यप्रवेश्ो ह्यन्यथा पुनः 1 

देदाना धमनेरात्म्यप्रवेश्चः कत्पितात्मना ॥ 
(विज्षतिका, का° ८-१०) 


४३२ वद्ध घम के विकास कए इतिहास 


स्तर है । विज्ञप्तिमाक्रता के द्वारा ही ध्मनैरात्म्य मे प्रवेद सम्भव है} अतएव यह 
मानना चाहिए कि तथागत ने रूप-भादि आयतनो की सत्यता का उपदेद प्राथमिक्‌ अधि- 
कारियों को पृद्गकनैरात्म्य की दिक्षा देने के लिए किया, किन्तु उत्तम अधिकारियों 
को उन्होने महायान सूत्र मे विक्ञप्तिमात्रता के द्वारा धर्मनैरात्म्य का उपदेश किया । 
गन्यवादियों के विरोध में यह्‌ स्मरणीय है किं धमनरात्म्य का अथं धर्मो 
का सवेथा अमाव नहीं है । अभाव केवर उनके ग्राह्य-ग्राहुकादि परिकल्पित स्वभाव 
का है, उनके अनिवेचनीय स्वभाव का नहीं जोकि वुद्धज्ञान का विपय है । विज्ञम्ति- 
मात्रता से नैरात्म्य मं प्रवेद होता है, स्वमं विज्ञप्तिसात्रता का अमाव नहीं होता । 
आगम-विरोध के उपर्युक्त परिहार मे सव्य का एक तास्तम्य मान छखिया गया 
है जिसके अनुसार रूपादि के अस्तित्व को अपेक्षा रूपादि का नास्तित्व ही ग॑भीरतर 
जर वास्तविक सव्य है) यदि यह्‌ धारणा आग्रहमात्र नहीं दै तो यह तकंसम्मत 
होनी चादिए । वस्तुतः एकदेडी आगम के सहारे अन्य सम्प्रदायो से तक नहीं किया 
जा सकता । वयुवन्धु हीनयानी एवं महायानी, दोनो आगमो से सुपरिचित भे । मंत्रेय 
एवं असंग के समान वे केवर आगमानुसारी नहीं थे । पिदटी कारिका मं उन्हे 
विक्ञप्तिमात्रता के विरुद्ध आक्षेपो का तकं से परिहार किया है। अव अपने सिद्धान्त 
के समथन मे आगममात्र से असन्तुष्ट होकर वे विशुद्ध तकं उपस्थित करते हँ 
विज्नप्तिमा्रता के दो पश्च हू--विन्नान का अस्तित्व, तथा विनेय पदार्था का 
नास्तित्व । इनमं पट्टे पक्ष की स्थापना माध्यमिको के विरोध मं उचित है। 
इसका आचाय ने सूक्ष्म दंगित किया दै--(१) नैरात्म्य का अथं कल्पित स्वभाव का 
तिरस्कार है, सवेथा अस्तित्व का नहीं, (२) विज्ञप्तिमाव्र केद्वारा ही इस अकल्पित 
स्वभाव मं प्रवेदा सम्भव है, (३) धर्मों का अनिवच॑नीय स्वभाव वुद्धगोचर है। 
किन्तु यहाँ माध्यमिको के निराकरण का विस्तृत प्रयत्न नहीं किया गया है । माध्य 
मिकों कौ अद्भूत तकं- प्रणारी के समक्न वह्‌ होता भी कठिन । कदाचित्‌ दसी कारण 
रंकराचायं ने भी शारीरकभाष्य में शून्यवादका अपाप सात्र कियाद । 
वाह्य पदार्थो के खण्डन के लिए वसुवन्धु परमाणुवाद का खण्डन करते हँ -- 
`. ज्ञान का) विषय न एक हौ सकता है, न परमाणुरूप अनेक, ओौर न परमाणु 
संहत होकर (विज्ञान का विपय हो सकते हूं) क्योकि परमाणु ही सिद्ध नहीं होता । 
६ (परमाणुं) से एक साथी (६ प्रदेशे मं) संयोग होने पर परमाणु के ६ 
अंश मानने होगे । ६ (परमाणुं) के समान प्रदेया में अवस्थित होने पर पिण्ड 
_(स्थूर पदार्थ) अणुमाव्र हो जायगा । 


सहायान्‌ का दशन--योगाचार, विन्ञ्ववाद दर 


परमाणुओं का संयोग न होने पर उनके संघात में किसका संयोग होगा यह भी 
नहीं है कि परमाणुञों के निरवयव होने के कारण उनका संयोग सिद्ध नहीं ह्येता । 

परमाणु को वितत मानने पर उसका एकत्व अयुक्त है ! परमाणु को अवितत 
मानने पर छाया एवं अवरोध कैसे होगे ? मीर यदि पिण्ड परमाणुजं से अन्य नहीं 
दैतोवे (छाया एवं रोध) पिण्ड के धर्म भी नहीं हौ सकते 1” 

मान लीजिए नीट-कूप का प्रत्यक्ष होता है । इस प्रत्यक्च का विपयक्यादै? 
अर्थात्‌ नीटविज्ञान के आलम्बन "नील" की सत्ता यदि विजान के बाहर है तो उसका 
क्या स्वरूप दे तीन विकल्प सम्भव हैँ--नीर-रूप घटादि-अवयवि-निष्ठ हौ सकता 
है, अथवा अनेक-परमाणु-निष्ठ, अथवा परमाणु-संवात-निष्ठ । इनमे पटला प्न 
वैशेषिको काठ, दुसरा वैभाषिको का है, तीसरा सौत्रांतिकों का । वैशेषिकं के 
विपक्ष मं वसुवन्ध्‌, का कटना है कि अवयवो के अतिरिक्त अवयवी का ग्रहण नहीं हौ 
सकता । गोप दो पशनां के विरोध मै उतका कहना दै कि परमाणृओं कान प्रत्येकयाः 
ग्रहण हौ सक्ता है न उनके संवात का। स्वयं परमाणु ही सिद्ध नहीं हो सकता । 

उपर, नीचे तथा चार्‌ दिलाओं कौ मिलाकर एक परमाणु का अन्य परमाणुं 
से छः पावो मे संयोग कल्पनीय है । यदि इन छः संयोगो को युगपत्‌ माना नाय तो 
परमाणु के छः अंश मानने होगे तथा वह्‌ अविभाज्य न रहेगा । दूसरी ओर यदिये 


६७-- न तदेकं न चनेकं विषयः परमाणुः । 
नच ते संहता यस्मात्परमाणु्यं , सिध्यति \। 
एट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाष्णेः षडशतया । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमाच्रकः \। 
परमाणोरसयोणे तत्संघातेऽस्ति कस्य सः । 
न॒ चानवयवत्वेन तत्छंणेगो न सिध्यति ५ 
दिग्भागभेदये यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते । 
छायादूती कयं वान्यो न पिण्डडचेन्न तस्य चै \\“ 
(विशातिका, का० १११४) 
६८-तु०--अभिधम॑कोडा जि° ३, प° २१३--परमाण्बतीन्द्रियत्वेऽपि समस्तानां 
प्रत्यक्षत्वम्‌ 1” वयुबस्धु चे विक्ञतिका मे प्राचीन वंभाषिकों के मत का सध- 
भद्रके नवीन वभावक मत से विभेद नीं किया है । शवान्च्वांग के विन्ञप्ति- 
माव्रतासिद्धिकास्तर मे परसमाणुवष्द का चिस्दृत आलोचन है । दे०--नीचे । 
२८ 


४२४ वद्ध धभं के विकि का इतिहास 


छ. संयोग परमाण के समान प्रदेय में माने जायं तो परमामु-संयोग से उतन्न स्थूल 
पदार्थं परमाणु के ही आकार का हौ जायगा । यदि परमाणु मं दिग्विभाग अथवा 
देशगत विस्तार है तो वह विभाज्य दहो जाता हैः यदि उसमं दिग्विभाग नहीं 
तो छाया एवं आवरण (अवरोध) असम्भव होगे । पाद्वमेद होने पर ही छाया 
सम्भव है, अन्यथा समस्त परमाणु युगपत्‌ जालोकित अथवा अन्धकारित हौ जायेगे । 
परमाणुओं का प्रतिघात अथवा परस्पर रोध भी तभी सम्भव है जव उनमें अंतः 
सपरं हो । निरंश परमाणुओ मेंयातो सस्पकं ही नहीं होगा, अन्यथा सर्वात्मना 
स्पशं होगा जिससे एक परमाणु दूसरे से मिट कर अभिन्न हो जायगा । यदि छाया 
तथा रोघ को परमाणु के धमं न मान कर स्थूल पदार्थों के धमं माना जाय तो पिण्ड 
को परमाणुओं से पृथक्‌ मानना पड़गा । इन विकल्पों से स्पष्ट ह कि परमाणु-कल्पना 
मे अपरिहायं व्याघात है 1 

वाह्य पदार्थो को परमाणु्निमित मानकर वयुवन्धु ते उनको तकं द्वारा दुरुपपाद 
सिद्ध कियाद) किन्तु यह्‌ क्टाजा सक्ता है कि परमाणु-खण्डन से विज्ञान के 
आटस्वन रूप-आदि का खण्डन मानना युक्त नहीं है क्योकि परमाणुओं के उल्टेख 
के विना ही रूप-आदि का लक्षण किया जा सक्ता है । चक्षु के विपय नीरादि धर्मौ 
को ही रूप कहते है ओर यही उसका यथाथं लक्षण है । इसी प्रकार रस-आदि अन्य 
वाह्य आयतनो के लक्षण कल्पनीय हँ 1 इन रक्षणो के लिए परमाणु्‌-कल्पना अना- 
वद्यक है । वाह्य पदार्थो के दिक्‌-संनिवेड के विवरणके लिए ही परमाणु परिकल्पित 
ह, उनके स्वरूप-निर्दश के चिए नहीं । 

इसके उत्तर मं वसुबन्धु का कथन है--“ (नीर आदि) के एक (द्रव्य) होने पर 
मिक गति, युगपद्‌ उपरुन्धि एवं अनुपटन्धि, विच्छिन्न (पदार्थो की) अनेकत्र 
अवस्थिति, तथा (स्थूट के दष्ट होने पर) सूक्ष्म का अदरोनन्हीं टौ सकंगे 1" 

नीट, पीत आदि दृरयमान विषय एक द्रव्य हँ अथवा अनेक । यदि उन्दं एक्‌ 
द्रव्य मन लिया जाय तौ अनेकं दोष प्रकट होगे । आकाश या पुथ्वी को एक्‌ मान 


६९-तु०--ज्ञारीरकभाष्य ब्र° सू० २.२.१२ पर जहाँ शंकराचार्य ने वैश्ञेषिकों के 
परमाणुवाद का खंडन क्रिया है। 

७०- एकत्वे च कमेणेतियुगपन्न ग्रहाग्रहौ । 
विच्छित्ननेकवृत्तिश्च सुक्ष्मानीक्षा च नो भवेत्‌ |“ 


(विंशतिका, का० १५) 


महायान का दश्लन--योगाचार, विज्ञानवाद ४३ 


लेने पर एक ही उड़ान मं पक्षियों को अन्तरिभ्न के उस पार हो जाना चाहिए तथा 
एक ङग धरनेसे ही हम सवको वामनावतार के समान पुथ्वी छांघनी चाद्धिए । कोई 
पदाथं अंशतः उपल्न्ध तथा अंशतः अनुपर्ब्ध न हो सकेगा । दीवार को सामने से 
देखने पर उसका पृष्ठभाग भी दीख जाना चाहिए । एक खेत में खड़े गाय, वैर आदि 
एक दही स्थान में होनें चाहिए क्योकि जहाँ एक अवस्थित है वहीं दूसरा भी । 
जव उनका अन्तरार रून्य है तो जहां एक पहुचे वहां गौरो को पहुंचा मानना चाहिए । 
यही नहीं केवल लक्षणमेद से ही द्रव्यभेद मानने पर समान रूप पदार्थो मे स्थूरुकी 
उपरुव्ि होने पर सुक्ष्म की भी हौ जानी चाहिए 1 इन दोषों के कारण नीलादि में 
व्यगत अनेकता तथा दिक्परिमाण आदि के द्वारा मेद स्वीकार करने होगे । परमाण्‌- 
स्वीकार के विना इस प्रकार की अनेकता अथवा भेद दुरुपपाद ह ओर अतएव नीखादि 
की सिद्धि असम्भव ह तथा परमाणुवाद के खण्डन से ज्ञान के बाहर अवस्थित भूत- 
भोतिक पदार्थो की सत्ता भी खण्डित हो जाती है। 
साधारणतया वाद्य पदार्थो कौ सत्ता का आधार प्रत्यक प्रमाण माना जाता है 
जोकि सव प्रमाणो मे अग्रणी हं, ओर जवतकं यह्‌ आघार अक्षुण्ण है, वाह्य पदार्थो का 
प्रतिपेध निरथंक है 1 अतएव इसका खण्डन करते हुए आचायं वसुबन्धु कहते है-- 
“निस प्रकार स्वप्नादि मं प्रत्यन्त वृद्धि (विना आटम्बने केहोती है, यह्‌ ऊपर कहा जा 
चुका है); जव वह (प्रत्यश्न वुद्धि) होती दै तव वह अर्थं नहीं दीखता ।\ उसका 
प्रत्यक्षत्व कैसे माना जाय ? जिस प्रकार (विना अथं के) उसके आभास के साथ 
विज्ञान की उत्पत्ति होती है,तथा तदनन्तर उसकी स्मृति को, यह्‌ कहा जा चुका है 1“ 
स्वप्न तथा भ्रान्ति मे विना वास्तविक आखम्बन के प्रत्यक्ष बृद्धि उत्मच्च होती है, अतः 


७ १-विज्ञानवाद के विरोध मं यही प्रधान युक्ति है, तु°--त्र० सु° २.२.२८-- 
“नाभाव उपलन्धेःः' । बाह्य जगत्‌ प्रत्यक्ष उपलव्य होता है, अतः सत्यहै । 
किन्तु बाह्य जगत्‌ का यहु दृश्यत्व ही उसके भिथ्यत्व का हतु मानाजा 
सकता है ।! उपर्युक्त “स्वभावानुमान” मं यही अभिप्रेत है । इस अनुमान 
का वास्तविक आधार योगानुभूति विशेष ही है! 

७२-'ध्रत्यक्षबुद्धिः स्वप्नादौ यथासा च यदा तदा । 

न॒ सोऽर्थो दुर्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं मतम्‌ \। 
उवतं यथा तदाभासा विज्ञप्तिः स्मरणं ततः \" 
(विशतिका, का० १६; १७) 


४३६ दद्ध धर्मं के विकाद्ध क! इवास 


भैषि 


प्रत्यक्षवुद्धि से आलम्बन की सत्ता सिदध नहीं होती । अथच, नीलादि के प्रत्यक्ष मं 
जिस समय “यह मुञ्च प्रत्यक्ष है" उस प्रकार की प्रत्यक्षवुद्धि उत्पन्च होती है उस समय 
तक “यह्‌ नीट दै" इस प्रकार का प्रत्यक्ष ही नहीं रहता क्योकि मनोविज्ञान के द्वारा 
प्रत्यक्ष कै निख्वय के समय चक्भुविज्ञान निरुद्ध हो जाता है 1 यही नही, नीलादि 
विपय स्वयं क्षणिक हँ । जिस समय उनका प्रत्यक्न व्यवसित हीता दै उस्र समय तकवे 
ही नष्ट ही जाते ह । तात्पर्यं यह्‌ है कि प्रत्यक्षज्ञान कौ उत्पत्ति मं एकाधिक क्षण का 
समय कगता है । अतः पदार्थो की क्षणिकता के कारण वह्‌ सद्िपयक नहीं हौ सकता । 

वस्तुतः निरपवाद क्षणिकता के सिद्धान्त के साथ प्रत्यक्ष का सामंजस्य स्थापित 
करना टेदी खीर हे 1 इस समस्या का स्थविरवादवियो नै रूप्-क्षण तथा चित्त-क्षण 
मे मेद मान कर समाधान प्रस्तुत किया ।* सौत्रान्तिको ने वाह्य अर्थं कौ अनूमेयता 
सिद्धान्तित की ।* अनुमूत विपय काही स्मरण होता है; अतएव मनोविज्ञान के 
दरार प्रत्यक्ष-निदचय से प्रत्यक्षीकृत अर्था कौ सत्ता का अनुमान क्रिया जा सक्तादहे। 
किन्तु वसुबन्धु इस अनुमान की व्याप्तिकौ ही असिद्ध मानद द्‌ 

यह्‌ अवधेय है कि आपाततः इस विवेचन मे वसुबन्धु ने प्रत्यश्न कै स्वू्पका 
सृक्ष्म विचार नहीं किया है । न उन्होने प्रत्यक्ष एवं भ्रान्ति कै भेद का प्रयास कियाद 
न सविकल्पक एवं निविकलत्पकं प्रत्यक्ष के भेद का! इसे सामिप्राय मानना चाहिए । 
वस्तुतः विज्ञानवाद की दृष्टि से समस्त अर्थ-प्त्यक्ष विकल्पित एवं भ्रात है । अन्यधा 
यह्‌ स्मरणीय ह कि असग नं योगवारमूमिकास्त्र मं प्रत्यक्ष के तीन लक्षणों का निर्देस 
किया था--अपसोक्षता, अविकल्पता, तथा अश्रान्तता |“ वयुवन्धुने मी वादविधिमें 
भरत्यक्ष का लक्षण, "ततोऽथाद्‌ विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" किया है जिसमे प्रत्यक्ष का भ्रान्ति अनु- 
मानादि तथा संवृत्तिललान से मेद विवक्षित है किन्तु वसुबन्धु के इस लक्षण में वाद्य 
अर्थं की सत्ता का स्वीकार है । अतः इसे उनके सौत्रान्तिक युग का मानना चाद्धिए । 
इसीरिए सम्भवतः दिटनाग ने इस परिभाषा की ओर अपनी अर्चि प्रकट की है ॥८ 


७३-तु ०--अभिधर्मममृत--'धञ्चविन्ञानानि न शक्नुवन्ति विदेकतुम्‌ ।" (५।१०) 

७४~दे ०--उपर । 

७५-तु ०--सव॑द्नसंग्रह्‌ । 

७६-तुचि, डोकिदिन्प आव्‌ मेत्रेयनाय एण्ड असंग, प्र० ६० प्र० । 

७७-तु ०--न्यायवर्पतकः प्र० ४०-४ १, न्यायवर्प॑तकतात्प्थटीका, प्र ° १५६०-३; 
र्चेरबात्स्को, बुद्धिस्ट लजिक, जि० १, पृ० १५६, दे०-- नीचे । 

७८-इयेरबात्स्की, वहीं \ 
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यदि स्वप्न के समान जागरित मं भी विज्ञान को असद्धिपयक माना जायत 
स्वप्न के ह समान जागरित के जगत्‌ का मिथ्यात्व भी खोक प्रसिद्ध होना चाहिए । 
किन्तु एसा नहीं है । इससे यह शंका की जा सकती है कि जागरित प्रतीति को स्वप्न- 
वत्‌ मिथ्या नहीं मानना चाहिए 1“ किन्तु इसके विपरीत यह्‌ स्मरणीय हं कि स्वप्न- 
खोक का मिथ्यात्वं स्वप्न से-जागने पर ही स्प्रुट होता है ।“ एसे दी समस्त जीव खोक 
भी वासनानिद्रा से प्रवृद्ध होने पर ही विषयाभाव कौ यथावत्‌ अवगति करता दहै, 

पुनरपि यह डंकाहो सकती है कि यदि वाह्य पदार्थो के अभाव में केवट अपने 
चित्त प्रवाह के विरिष्ट परिणामसे ही अर्थाकार विज्ञान उत्पच् होता द तो सत्संग 
अथवा असत्संग, सद्धमश्चवण अथवा असद्धर्मश्रवण का भी कोई सत्‌ अथवा असत्‌ 
फल नहीं होगा | 

वाह्य विषय के अभाव मं सत्संग अथवा असत्संग का प्रश्न ही नहीं उठता 1 
इसके उत्तर मे वसुवन्धृ का कहना द कि चित्त के वाहूर अन्य विषयों का अभाव प्रति- 
पाद्य है नकि अन्य चित्तोका। विज्ञानवाद एकचित्तवाद अथवा सोटिप्सिञ्म'' नहीं 
है 1 एक चित्तधारा पर अन्य चित्तधाराका प्रभाव विज्ञानवादी को स्वीकार्यं है 1 

स्वप्न मे पाप-वुण्य कौ उत्पत्ति नहीं होती, जागरित मे हौती है । इसका कारण 
स्वप्नलोक की अटीकता अथवा जागरित की वास्तविकता को न मानना चाहिए 
क्योकि स्वप्न मे चित्त की अकर्मण्यता ही उसका यथां कारण है 1 

हिसा एवं हिसाजन्य पाप के विपय में भी एक वित्तसन्तति का दूसरी चित्तसन्तति 
पर्‌ प्रभाव रहः कारण समञ्नना चाहिए । पिघाचादिके द्वस आविष्ट होने के स्थल 
पर चित्त का चित्त पर प्रभाव स्पष्ट दीखना दै। चित्त व्यापार की परहिसा सें समर्थता 
सिद्ध करना कटिन नहींदहै। ऋषिकोपसे दण्डकारण्यका उजट्ना मुविद्धित है 


७९-तु ०--नत्र ° शु०° २.२.२९--'वधस्याच्च न स्दप्नादिवक्‌ \" 
८ ०-^स्वप्ने दुग्विषयाभावं नप्रवुद्धोऽवगच्छति 1" (विंशतिका, का० १७) 
तु ०--ङ्रबरमाष्य, पु <-१० । 
` ८ १-'अन्योन्याधिपतित्वेन विज्ञण्तिनियमो मिथः} (विक्षतिका, का० १८) 
८ २-'.मिद्धनेपहतं चित्तं स्वप्ने देनासमं फलम्‌ 1” (वही) 
<रे-"भरणं परविज्ञप्तिविशेषाद्‌ विक्रिया यथा) 
स्मृतिल्ोपादिकान्पेघां पिल्ाचादिमनोवश्ात्‌ ॥\ 
कथं वा दण्डकारण्यशून्यत्वसृविकोपतः । 
मनो दण्डो सह्यवद्यः कथं वा तेन सिद्धयति \\” (वही, का० १९-२०) 


४२३८ बौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


परचित्त ज्ञान के विषय मे स्मरणीय ह कि स्वचित्त ज्ञान के समान वह्‌ भी ग्राह्य 
ग्राहक विकल्प से दूषित दै । विन्ञानमात्रता विज्ञातु-विज्ञेय-भाव से मुक्त है । विज्ञप्ति- 
मात्रता का स्वरूप सवेविदित मन के आभ्यन्तर ज्ञान अथवा स्व-वोध (इन्टरस्मेक्शन) 
में प्रकारित नहीं होता । वह्‌ निविकलत्प, तकं का अविपय एवं केवर वृद्धगोचर है ।> 

विन्नतिका में विज्ञानमात्रता के सामान्य सिद्धान्त का तकनक प्रतिपादन है । 
तरिशिका में विज्ञान के प्रभेदो का तथा उनके आधार पर संसार एवं मोक्ष का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है| 

विज्ञान का त्रिविध परिणाम ही सत्य है। आत्मा तथा "धम उसमें उपचरित 
अथवा अध्यस्त हूं “` परिणाम का अथं है कायेकारणभाव के अनुसार निरोध एवं 
उत्पाद ।“ विक्लान को सत्ता, कायं-कारण-नियत तथा प्रवाटरूप है । यहाँ वेदान्त 
से मेद स्पष्ट है 1 वेदान्त मं भी जगत्‌ को ज्ञान मे अध्यस्त वताया गया है, किन्तु 
ज्ञान को कूटस्थ नित्य माना गया है 1 अतएव शांकरमत मं ज्ञानस्वरूप ब्रहम का जगत्‌ 
के रूपमे परिणाम न मानकर विवतं ही माना जाता है) 

विज्ञान का त्रिधा परिणाम इस प्रकार है--आल्य विन्नान, मन, तथा € प्रकार 
के विषयविज्ञान “^ ये ८ विज्ञान तथा इनसे सम्बद्ध चतसिक धर्मं ही वस्तुसत्‌ हैँ 
गोष धर्मं उपचार अथवा आरोपमात्र ! यह्‌ स्मरणीय है कि वैभापिक पंचविध 
धर्मो को वास्तविक मानते थे--रूप, चित्त, चत्त, चित्तविप्रयुक्त तथा असंस्कृत । 


८४ परचित्तविदां ज्ञानमयथाथं कथं यथा 
स्वचित्तस्लानमन्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः ॥ 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वशाक्तिसद्क्ी मया । 
कृतेयं सर्वेणा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः\\“ (वही, का० २१-२२) 

८५- -आत्मधर्मोपचारों हि विविधो यः प्रवतंते । 
विज्ञानपरिणमेऽसौ परिणामः स च त्रिधा ।” (त्रििका, का० १) 

८६- कोऽयं परिणामो नाम ? अन्यथात्वं, कारणक्षणनिरोधसमकालः कारण- 
क्षणविलक्षणः कार्यस्यात्मलाभः परिणामः ।“ (स्थिरमति का तिशचिका- 
भाष्य, पु० १६) । 

८७~वस्तुतः वेदान्त के इतिहास मं परिणामवाद से विवतंवाद तक एक विकास 
का क्म देखा जा सक्तादह। 

८८ "विपाको मननास्यर्च विज्ञप्तिविषयस्य च” (त्रिशिका, का० २, पदधि) । 
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सौत्रान्तिकों ते अन्तिमि दो का निराकरण किया}! असंस्कृत, अभावमाव्र है}! तथा 
चित्तविप्रयक्त धमं प्र्नप्तिमाव्र । सौत्रान्तिक से योगाचार बनकर वसुबन्धु एक चरण 
ओौर अग्रसर हुए तथा उन्होने विश्षतिका में रूप-धर्म की सत्ता का विस्तृत खण्डन 
किया । फटतः यह्‌ युक्त ही है कि चिक्चिका में केवल चित्त-चैत्त धर्मो को ही वास्तविक 
वताया गया है । किन्तु “अष्टविज्ञान'' के विवरण मे वसुबन्धु स्वधा पूव ग्रन्थों के, 
विन्ञेपतः सूत्रों के, ऋणी हँ ! 

“आस्य नाम का विज्ञान "विपाकात्मक' तथा सव॒ "वीजो का आश्रय हे । 
उपादि' एवं स्थान' उसके आलम्बन ह, किन्तु उसके आकार' (विज्ञप्ति) के सदुश 
वे भी असंविदितः हँ । आख्यविज्ञान स्प, मनस्कार, वेदना, संज्ञा, एवं चेतना से 
सदा सम्प्रयुक्त होता है। इस प्रसंग मं उपेक्षारूप वेदना विवक्षित है । आख्य-विन्ञान 
अनिवृत' तथा अव्याकृत है । उससे सम्प्रयुक्त स्पशं आदि भी उसके सदृश (विपा- 
कात्मक, असंविदित-आखम्बन, अनिवृत, तथा अव्याकृत) हँ! आल्य-विन्नान की 
वुत्ति नदी के प्रवाह के समान है । इसकी व्यावृत्ति जहृत्व मं होती है ।~ 

कुश एवं अकुशल कर्मो की वासना के परिपक्व होने पर उनकी फलोत्पत्ति 
विपाक कही जाती है 1 जन्म के प्रारम्भ में आल्य-विज्ञान ही पिचे जन्म के 
संस्कारों का सम्पिण्डित फर होता दै । कर्मो के अनुसार एकं विशिष्ट धातु, गति, 
एवं योनि में जन्म तथा अन्य फट प्राप्त होते हं । ये फट विज्ञान के परिणामविदेष 
हं तथा यह्‌ विपाकात्मक विज्ञानपरिणाम ही आलयविज्ञान टै!“ 


८ ९-''तत्राल्यास्यं विज्ञानं विपाकः सवेबीजकम्‌ । 
असंविदितकोपादिस्थानविक्लप्लकं च तत्‌ \ 
सदा स्पशंमनस्कारवित॒संज्ञाचेतनन्वितम्‌ \ 
उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताव्याङृतं च तत्‌ ॥ 
तथा स्पश्चदियस्तच्च वतते स्रोत्छौधवत्‌ । 
तस्य व्यवुत्तिररह्वे -.-- --~ --.१ (चिङ्घिका, का० २-प) 
९०-"तत्र कुश्चलाकुशटकमवासनापरिपाकवश्ञाद्‌ यथा्षेपं फलाभिनिर्वत्तिवि 
पाकः } (स्थिरमति, प० १८) । 


९ १-सवेधातुगतियोनिजातिषु कुञ्चकाकुज्ञलकमेविपाकत्वाद्‌ विपाकः \” (वही, 
(प° १८-१९) 


४४० मौद्ध धमं के विकास का इ तिहास 


आल्यविन्ञान में सव साक्छेदिक धर्मो के वीज संगृहीत दै! वीज का अथं 
विज्ञानगत सामथ्यं विरोष है जिससे परिपाकदा मं फलविदोप उत्पन्न होता हे। 

आख्य विज्ञान के “आम्बन'' एवं “आकार विदित नहीं होते । ये आलम्बन 
द्विविध हं--एक ओर “उपादि” या उपादान, दूसरी ओर “स्थान” या भाजन्‌- 
खोक । उपादान मं वीज तथा इन्द्रिययुक्त देह संगृहीत हँ । भाव यह्‌ है कि जन्म के 
समय एक गोर तो आख्यविज्ञान दारीर को प्रतिभासित करता है दूसरी ओर उसके 
उपयुक्त खोक को । ` लोकप्रतिभास साधारण कमं के अनुसार होता है । अतएव 
विभिन्न आलयःविज्ञानों से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिमासित होने पर भी अनेक दीपको कै 
प्रकादा के समान एक ही खोक की प्रतीति होती है) 

स्पश -आादि पांच चैत्त धर्म सर्वत्रगं हं । इद्धिय, विपय एवं विज्ञान, इन तीन 
का कार्य-कारण-भाव से समवस्थान संनिपात कृटलाता है । इससे उत्पच्च दन्य 
विकार के अनुकूल विषय का वेदनीयतया व्यवस्थापन स्प ह ।* वेदना अनुभवात्मक 
एवं त्रिविध है--सूुख, दुःख, तथा अदुःल-अमुख । आल्ययिज्ञान से केवल तीसरा 
ही प्रकार सम्बद्ध है। मनस्कार के द्वारा चित्त आलम्बन की ओर अभिमुख होता 
है ।“ संज्ञके दारा आलम्बन के वेरिष्ट्य का निरूपण होता है- यह्‌ नीलाद, 


९२-'““ - ` आल्यविक्ञानं द्विधा प्रवर्तते । 
अध्यात्मम्‌ उपादानविक्प्तितो बहिर्था परिच्छिन्नाकारभाजनविन्ञप्तितक्ष्च । 
तत्राध्यात्मसुपादानं परिकल्पितस्वभावाभिनिवेशवासना साधिष्ठानमिन्धिय- 
रूपं नाम॒ च ।" * * उपादानमुपादिः । स पुनरात्मादिविकल्पवासना रूपादि- 
यमविकल्पवासना च ।- * * आश्रयोपादानं चोपादिः । आश्य आत्मभावः 
साधिष्ठानम्‌ इन्दियरूपं नाम च । ** - तत्र॒ कामरूपधात्वोयोर्नामरूपयो- 
रुपादानं । आरूप्यधातोतु--नामोपादानमेव । कितु वासनावस्थमेव तत्र 
रूपं न ॒विपाकादस्थं । तत्पुनरुपादानमिदंतया प्रतिसंवेदयितुमशक्यमित्यतो 
संविदित इत्युच्यते । स्थानविक्ञप्तिभा{जनलोकसंनिवेशावि्ञप्तः ॥ साक्ष्य- 
परिच्छिन्नालम्बनाकारपरवृत्तत्वाद्‌ असंविदितेत्युच्यते 1” 
(स्थिरमति, प° १९) 
९३- "तत्र स्पहस्तिकसंनिपाते इन्दरियिविकारपरिच्छेदः वेदनासंनिश्रयकर्मकः ।"“ 
(वही, प० २०) 
९४- आलम्बने येन चित्तमभिमुखीक्रियते ।“ (वही) 
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न कि पीला" इत्यादि 1“ चेतना मनकी चेष्टा है जिसके होने पर विषय कीओर 
चित्त का खिंचावरएेसेहीदहोता दहै जैसे चम्वक की ओर रोहे का 1५ 

मनोभूमिक आगन्तुक उपक्ठेशो से अनावृत होने के कारण जआार्य-विन्नान 
अनिवृत कहलाता है । स्वयं विपाकं होने के कारण विपाक कै प्रति ञाल्यन कुशल 
है, न अकशल, अर्थात्‌ अव्याछ़त है| 

ञाटयविन्ञान की क्षणिकता, किन्तु अनुवृत्ति तदी की धारा के समान दै) 

सुक्र प्रवृत्ति एक अविच्छिन्न का्यंकारण-परम्परा है 1“ यहु परम्परा अह्व प्राप्ति 
तक धवद्यमान रहती है । 

" (विज्ञान का) दूसरा परिणाम मन दै! आल्यविज्ञान को आश्रय तथा 
आस्वन वना कर मन की प्रवृत्ति होती ह । मनं सननात्सक विज्ञान दै। वह्‌ 
सदव आत्मद्प्टि, आत्ममोह्‌, आत्ममान, तथा आत्मस्नह नाम के चार निवृत, किन्तु 

सव्याकृत क्टेशो से युक्त हता है । जिस धातु अथवा भूमि में मन कौ उत्पत्ति होती 
हे तन्मय स्पदौ आदि चत्तो से वह युक्त होता है} अह्व, निरोध समापत्तितया 
लोकोत्तरमा्गं मे मन का अभाव होता दह) 


९५--..सं्ा विषयनिभित्तोदुग्रहुणस्‌ \* (कही) 

९द- चेतना चिक्तासिसस्कारो मनयदचेष्टा यस्यां सत्यासालम्बनं भ्रतिचेतसः 
भस्यन्द इव भवति अयस्कान्तदश्षादयःप्रस्यन्दवत्‌ !” (वही, प २९१) 

९७-मनभूसिकं रागन्तुकरूपक्लेशेरनावृतत्वादनि्ृतं । विपाकत्वाद्‌ विपाकं प्रति 
ङ दालाकरुशलत्वेनःव्याकरणारन्याकरतम्‌ \* (व्ही, प° २९१) 

९८-"तत्र स्रोत हिदुषलयप्येनेरन्तर्यण प्रवृत्तिः \ उदकसस्‌हस्य पु्वपरभागा- 
विच्छेदेन प्रवाह ओघ इत्युच्यते । (स्थिरमस्ति, प° २२), तु° “जादान- 
विज्ञानगभीरसृक्ष्म अधो यथा ववति सव॑वीजो ।-- (स्थिर्पति के द्वस 
उद्धुत मध्या, प° ३५) 

२९-“ ˆ "तदाश्ित्य प्रवतत । 
तदालम्बं सनोनास विन्ञानं मननात्मकस्‌ ।} 
वलेदौदचतुमिः सहितं निवृतान्याकतेः सद्या । 
आात्मदृष्ट्यात्सम्योहुएत्मभानास्सस्वेहसंनितेः \\ 
यत्रजस्तन्मयेरन्यः स्यक्चपयेक््वार्टूतो न तत्‌ । 
न॒ निसोधसमापत्तो सयग लोकोत्तरे न य) 
द्वितीयः परिणामोऽयं" ` +" (विद्धि, का० ५-८) 


४४२ बौद घसं के विकास कां इतिहास 


आलयविन्ञान वासनात्मक “अचेतन” चित्त है, विषय-विज्ञान विपयों के प्रति- 
भास प्रस्तुत करते हँ । इन दौ के मध्य मं विमशत्मिक मन की स्थिति है । मालय- 
विज्ञान से मन की उत्पत्ति हेती है तथा उसे ही आटस्बन वनाकर मन मं अहंकारः 
उत्पन्न होता है । क्लिष्ट किन्तु अव्याकृत चार क्लेशो से मन सदा सम्प्रयुक्त होताः 
है ।*“ मन के स्पदो आदि अन्य सम्प्रयुक्त धमं भी क्िष्ट एवे अव्याकृत हैँ 

^“ (विज्ञान) का तृतीय परिणाम (रूप, शब्द, गन्ध, आदि) छः प्रकार के विपयों 
के उपरब्धि स्वरूप हूं । वह कुशर, अकृद्ट तथा अव्याकृत है । उससे सम्प्रयुक्त 
चैत्त धर्म अनेक कोटिक ह--सवेव्रग, विनियत, कुट, क्टेल, उपक्टेश एवं अनियत ॥ 
रूप आदि पाँच विज्ञानो कौ आख्यविज्ञान से आङम्वन प्रत्यय कै अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ 
अथवा साथ उत्पत्ति होती है जैसे, जल मं तरगों की ।“* आसंञ्ञिक, दो समापत्तियां 
तथा अचित्तक मिद्ध एवं मूर्छा के अतिरिक्त मनोविज्ञान सर्वव्र उत्पन्न होता है 1 

सवंत्रग चत्त धमं स्पर-जादि उपर्युक्त पाँच हू । नियत चत्त धर्मं सव विपयों में 
प्रवृत्त न होकर, कुछ विषयो मे ही प्रवृत्त होते हँ। ये मी पाँच हु--छन्द, अधिमोक्ष, 


१००-तु ०-- अविद्यया चात्मदृष्ट्या चास्मिमानेन तृष्णया । 
एभिश्चतुभिः संक्लिष्टं मननालक्षणं मनः|! 
विपर्यासनिमित्तं तु मनः क्लिष्टं सदेव यत्‌ । 
कुशलाव्याकृते चित्ते सदाहंकारकारणम्‌ ।\" 
(उद्धृत स्थिरमति, पु०,२३) 
१० १-स्थिरमति ने सन्धिनिर्मोचन सूत्र से इसी आय का उद्धरण दिया है (पु 


३३-२३४) । 

१०२- ` "तृतीयः षड्विधस्य या! 
विषयस्योपलन्धिः सा कुशलाकुशला ह्या ॥। 
सवेत्रगेवनियतेः कुशलंइचेतसेरसौ । 


सम्प्रयुक्ता तथा क्लेशोरूपक्लेशोस्त्रिवेदना । 


पञ्चानां मूलविक्ञने यथाप्रत्ययसुद्भवः । 
विज्ञानानां सह न वा तरद्धाणां यथा जठे\। 
मनोविज्ञानसम्भूतिः सवंदासंज्निकादते । 


समपत्तिदयान्मद्धान्मृखंनादप्यचित्तकात्‌ ।।“ 
(चिश्जिका, का० ८-९ १५-१६) 
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स्मृति, समाधि, एवं प्रज्ञा । कुश धर्मं ग्यारह है--श्रद्धा, हवी, अवपवरप्य, अलोभ, 
अद्रेष, अमोह्‌, वीये, प्रश्रव्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, तथा अहिसा । क्टेदा छः ह--राग, 
ग्रतिव, मोह, मान, मिथ्या दृष्टि, तथा विचिकित्सा । उपक्टेश वीस है-- क्रोध, उपनाह, 
म्रक्ष, प्रदाह, ईर्ष्या, मात्सर्य, दाट्य, माया, विहिसा, मद, अ टी, अत्रपा, ओद्धत्य, स्त्यान, 
अश्रद्धा, कोसीद्य, भ्रमाद, मुषित-स्मृतिता, विक्षेप, असम्प्रजन्य । अनियत चार है-- 
कौढरत्य, मिद्ध, वितकं एवं विचार ।*“ ये चार घर्मं द्विविध ह--विष्ट एवं अक्रष्ट । 

आसंज्ञिक का अर्थं असंज्ञिसत्वों मे उपपत्ति होने पर चित्त-चैतसिक धर्मो का निरोध 
है । दो समापत्तिर्यां असंज्ञिसमापत्ति तथा निरोध समापत्ति हँ । मिद्ध एवं मूर्खा में 
भी वृद्धि-व्यापार उपरत हुने के कारण वे अचित्तक' कट गये हँ । इन पाँच अवस्थाओं 
मे मनोविज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती । 

ये आठ विज्ञान तथा उनसे सम्प्रयुक्त एक्यावन चत्त धर्मं ही विञ्चानपरिणाम तथा 
वास्तविक धर्म हुं। आठ विज्ञान वस्तुतः अभिन्न हँ) उनका सेद केवट रक्षणार्थं 
कल्पित है“ | 

विज्ञान का यह्‌ विविघ-परिणाम विकल्प है जिसके द्वारा विकल्पित अथे-जगत्‌ 
असत्‌ है । अतएव यह समस्त त्रैधातुकं विज्ञप्तिमात्र है“ 1" 

आख्यविज्ञान ही सव धर्मो का वीज ह} एकं जन्म मे पूवंविपाकके क्षीण होने पर 
कृमवासना तथा ग्राहृटय-वासना के साथ दूसरे विपाकं की उत्पत्ति होती दै । इस प्रकार 
जन्म से जन्मान्तर तक आख्यविन्नान का प्रवाह अविच्छिच रहता दै“ ¦ आख्यविन्नान 


१०२-विक्ठिका, का० १०-१४, स्थिरमति, चशिकाभाष्य, पृ० २५-२२। 
१०४-तु ०--लकवतार, प्‌० ३९४--चित्तसमनशष्च विज्ञानं लक्षणार्थं प्रकत्प्यते । 
अभिन्नलक्षणान्यष्टी न च लक्ष्यं न लक्षणम्‌ 11" 
१०५-विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन॒ तच्चास्ति तेनेदं सवं विक्लप्तिसाच्रकम्‌ ।\' (चशिका, का० १७) 
१ ०६-"सवनीजं हि विन्नानें परिगासस्तथा तथा । 
यात्यन्योन्यवज्ञाद्‌ येन॒ विकल्पः स॒ स जायते।॥ 
कमणो वासनां ग्राहूटयवासनया सह । 
क्षीणे पुवेनिपाकेऽन्यद्विपाकं जनयन्ति तत्‌ ५" (चिका, का० १८-१९) 
तु ०--'अनदिकाल्िकिि धातुः सवधसंसमश्रयः । 
तस्मिन्‌ सति गतिः सर्वा निर्वाणाधिगसोऽपिवा ।\ 
(जमिधम॑सुजर, स्थिरमति के द्वारा उद्धृत, प० ३७) 
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ही प्राक्तन संस्कारों से अधिवासित विन्नान है जो प्रतिसन्धि मे नामल्प का प्रत्यय होता 
है" । उसकी प्रवृत्ति से संसार तथा व्यावृत्ति से निर्वाण संभव है“ । 

सभी विकल्प के विषय मिथ्या हुं उनका स्वभाव केवल परिकत्पित दहै । किन्तु 
ये विकल्प स्वयं हतुप्रत्यय से उत्पन्न होते हं तथा दनक प्रतन्वसत्ता ह । इस परतच्त्र 
सत्ता मे परिकत्पित स्वभाव का अभाव ही परतन्त्र की परिनिप्पद्चता है! चित्त-चैत्त 
रूप विज्ञान-परिणाम ही विकल्प हू तथा कार्यकारण नियत्त हाने से परतन्वटक्षण कदर 
गये हुं । चित्त-चंत्त मे प्रतिभासमान विविध वस्तु-जगत्‌ भ्रांतिमाव्र है, त्रा परिकिल्पित 
रक्षण कहा गया टै । परतन्त्र मं परिकल्पित कौ अवास्तविकता ही परिनिप्पन्चं टश्चण 
है! परिनिप्पन्न परतन्त्र से न अन्य है, न अनन्य) परतन्त्र कै विना उसकी उपटध्् 
नहीं होती । 

परिकल्पित आदि तीन स्वभावो की विविध निःस्वभावतादै) टसी को तथागते 
सव॑-धर्म-दून्यता कटा ह । पर्कित्पित स्वभाव म लक्षण-ून्यता है । उदाहरण कैः 
ख्षए रूप, वेदना आदि धर्मो कौ उनके लक्षणों के अनुसार सत्ता ही नदीं द । वेदना 
अनुभव-लक्षण हे किन्तु इस खक्षण का लक्ष्य वास्तविक नहीं है} परतन्वटक्षण मेँ 
उत्पत्ति-निःस्वभावता है तथा परिनिप्पद्चलक्षण मं परमाधेनिःस्वमावता"“ । परि 


१०७-"तस्मादविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, तदधिवासि चाल्यदविन्लानं संस्कारप्रत्ययं 
विद्वान तत्प्रत्ययं प्रतिसन्धौ नामरूपमित्येषंव नीतिरनवद्या ॥ (स्थिरमति, 
वही, ए० ३८) 
१०८-स्थिरमति, वही, १० २३८-२३९ । 
१०९-येन॒ येन॒ विकल्पेत यदद्‌ वस्तु विकत्प्यते । 
परिकल्पित एवासौ स्वभावो न स विद्यते।। 
परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः 
निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु या\ 
अतएव सख नेवान्थो नानन्यः परतन्वतः । 
अनित्यादिवद्‌ बाच्योनादृष्टेऽस्मिन्‌ स दृष्यते \\“ 
(हिका, का० २०-२२) 
११०-'चत्रिविधस्य स्वभावस्य निविधां निःस्वभावताम्‌ । 
सन्धाय सवेधर्माणां देशिता निःस्वभाक्ता \! 
प्रथमो लक्षणेनैव निःस्वभावोऽपरः पुनः । 


न॒ स्वयभाव एतस्पेत्यपरा निःस्वभावता +” (त्िरिका, का० २२-२४) 
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निप्पच्च ही तथता है क्योकि उसका अन्यथायाव नहीं होता । परि्निष्पच्च ही विज्ञप्ति 
सावता दै“, 

जवतक विज्ञान विन्नप्तिमात्रता मं अवस्थित नहीं होता, अपितु म्राह्यग्राहुक वासना 
से लिप्त रहता है तवतक उसकी निवृत्ति नदीं होती \ यह्‌ विज्ञप्तिसात्र है", इस प्रकार 
की उपरुष्धि को समक्न स्थापित करते से मी विन्नप्तिमात्रता मं अवस्थिति नहीं हती । 
अर्थात्‌ विज्ञात मं असिनिवेल् भी विज्ञप्तिमाव्रता में वाधक है । ग्राह्यत्याग के अनन्तर 
ग्राहुक-त्याग भी अभीष्ट ह! विपयविपयिभाव के प्रहीण होनें पर निविकृत्प सौको- 
तर ज्ञान उत्पन्न होता है तथा चित्त विन्नप्तिमाव्रता म अवस्थित होता दै (यह्‌ 
स्थिति) अ-चित्त एवं अनुपलम्भ है । वही लोकोत्तर ज्ञान है। व्ही द्विविध दोपक्षय 
के कारमं आश्रय की परावृत्ति है । वही कुश, शार्वत एवं अचिन्त्य अनास्रव धातु 
है । वही सुखात्मक विमुक्तिकाय तथा महामुनि की धर्मकाय है} विज्ञेय अर्थो की 
अनुपलब्धि तथा विन्नातुत्वभाव के त्याग के कारण विन्ञप्तिमात्रता को चित्तरहित तथा 
उपरन्धिरहित कहा गया है । यह्‌ स्मरणीय है किद्रैत-निविष्ट मन अथवा चित्तका 
क्षय अनेक आध्यात्मिक दर्यनों मं द्रैतहीत परसाथं के साक्षात्कार के लिए आवश्यक 


१११-धमाणं परमाथंश्व सं यतस्तयदाषि सः । 
सवकालं तथासाच्त्‌ सव धिक्स्तितातदा 1 

(वही, का० २५) 
११२-.यावद्‌(वद्न्तिमाच्त्थे वञ्चनं नावत्तिष्टति ¦ 


प्राहुप्यस्पानुशयस्वाङ् विलिःदतते \॥ 
विज्चष्ठिदवदेेदछिप्यधि ट्पलम्भ्श्वः । 


स्थाययदचश्रतः व्तिचित्‌ तन्मते दपवेत्तिष्टदे 
यदाछम्बनं विधानं चैवौयलसतते तक्ष । 
स्थितं विज्ञानमाच्त्वे म्राह्याभतवि तदप्रहूत्‌ \\" 
(वद, का० २६-२८) 
११३-अशचिसोऽनुयलम्म्येऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 
आश्रयस्य पराद्त्तदिषा दौष्टुस्हानितः॥। 
स॒ एदानाखयो धालुरचिन्त्यः कुंशटो घ्रुदः । 
यलो विमुक्तिकायोऽसौ वर्माद्योभ्यं महुमुलिः \ 
(वही, का० २९-२३०)} 


१ ~> # 


ज्टस्् 
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माता गया है" । द्वैतविटय तथा चित्तक्षेय की दस अवस्था म विपय-विपयिमावपूर्वक 
लान का अभाव होने के कारण इसे अनुपलम्भ कहा गया ह, किन्तु यह्‌ ज्ञान का स्वधा 
अभाव नहीं ह । वस्तुतः यही लोकोत्तर ज्ञान है । 

यश्य का अथं आल्यविज्ञान दै । दिविध दोप क्टेलावरण तथा ज्ञेयावरण ह। 
इनका मूख जख्यगत अकर्मेण्यता है । उसकी निवृत्ति होने पर अद्रयज्ञान का आविर्भव 
होता है। आल्यविज्ञान मे संचित संसार के मूकभूत दोषो कौ निवृत्ति तथा पारमार्थिक 
ञान का उदय; यही 'आश्रयपरावृत्ति" है“ । 

दोषों के दैविध्य के कारण यह्‌ आश्रयपरावृत्ति भी दिविध है--सोत्तरा तथा 
निरुत्तरा । श्रावकं के क्ठेशावरणक्षय से पहटी प्राप्त होती है । यही सुखात्मक 
विमुक्तिकाय है । वोधिसत्त्वों के ज्ञेयावरणक्चय से वुद्ध की घर्मकाय प्रकारित होती है५६। 
यही अनास्रव धातु है । यह्‌ तकं की अगोचर तथा प्रत्यात्मवेदनीय है । नित्य होने के 
कारण ही इसे सुखात्मक कहा गया दै, क्योकि अनित्य वस्तु दूःखात्मक होती है । 

वसुबन्धु ने विज्ञानवाद को एक परिष्कृत शास्त्रीय रूप प्रदान किया तथा उसके 
विरुद्ध आक्षेपो का ताकिक परिहार किया । वसुबन्धु अपने समय के प्रसिद्धतम बौद्ध 
आचार्यं भे । उनके देन मे न्यायानुसारिता स्पष्ट है यद्यपि उन्होने आगमानुसरण 
का सर्वथा परित्याग" नहीं किया है । उनके चार विख्यात रिप्य थे--स्थिरमति, 
विमुक्तसेन, गुणप्रभ, तथा दिडनाग । स्थिरमति ने वसुवन्धु की तरिक्षिका पर माप्य 
तथा उनके मध्याम्तविभंगसूत्र-भाष्य पर टीका छिखी 1 ये संस्टरत में उपर्व्य हं । 


११४-तु०-- वृ ° उप० “न प्रेत्यसंज्ञास्तीति"" इत्यादि जहां दैतज्ञान का विलोप 
सूचित है । “विज्ञातारं वाऽरे केन विजानीयात्‌” का आक्लय भी यही है-- 
विल्लेय के अभाव मं विज्ञातृत्वं किस प्रकार रोष रहेगा ‡ योग का लक्षण 
ही “चित्त-वुत्ति-निरोध" किया गया है । सांख्य मं मी प्रमातुत्व बुद्धिसापेक्ष 
है, पुरुष चिन्मात्र है । नैयायिको की मुक्तिमं भी मानसिक ज्ञनक्षीणहो 
जाता है । वेदान्त में भी वृत्तिज्ञान अन्य है, ज्ञानात्मक ब्रह्म अन्य। तु° 
“विसंखारगतं चित्तं तण्हूनं खयमज्छगा” (धम्मपद, दे ऊपर) । 
११५-०--स्थिरमति, पु० ४४। 
११६-वरही, तु ०--श्ञेयमादानविक्षानं हयावरणलक्षणम्‌ । 
सवबीजं क्लेशबीजं बन्धस्तत्र देयोरेयोः ।\“ 
(गाथा वहीं उदवृत । “योः” का अथं है श्रावकबोधिसत्वयोः" ) 
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इनकी अनेक अन्य रचनाओं का उकल्टेख मिरुता दै--असिधमंकोक्च पर करकाशनि 
नाम कौ व्याख्या, अभिधमंक्षसुच्चय तथा वसुवन्धु के ८ ग्रन्थो पर व्याख्या, काहयप- 
परिवतं पर व्याख्या । अभिघमं में स्थिरमति को वसुवन्धु से भी अधिक पण्डित का 
गया है । स्थिरसति की हिष्यपरम्परा मे पूर्णवर्धेन, जिनमिव, तथा सीलेन्द्रवोधि कै 
नाम उल्लिखित है 

विमुक्तसेन प्रज्ञापारमिता मं पारंगत थे। वे पे कौरुकुल्छक सम्प्रदाय के थै 
तथा आचाय वृद्धदास के भतीजे थे । उनकी अभिसमयाङंकार पर व्याख्या प्रसिद्ध है 
गुणप्रभ विनय के विद्वान्‌ थे! उनका जन्म ब्राह्मण परिवारमं हुजा था। उन्हमू 
सर्वास्तिवाद के विनय का प्रामाणिक्‌ न्नान था। 

दिङ्नाग--दिद्‌नाग ने दक्षिण में कांची के निकट सिहुवक्त्र के ब्राह्मण परिवार 
म जन्म ख्याथा। प्रारम्भ मवे एक वात्सीपूत्रीय आचाय नागदत्त के शिष्य थे) 
किन्तु पीछे वे वयुवन्धु कै रिष्य वने तथा उन्होने तीनो यानो का अध्ययन किया। वें 
विज्ञानवाद तथा तकंशास्तर में विदेष रूप से निष्णात थे। उन्होने अभिध्मकोश्ष-पम- 
प्रदीप, अष्टसाहलिकापिण्डाथे, गुणापयेन्तस्तोत्रव्याख्या, आलस्बनपरोक्षा, चरिकाल- 
परीक्षा, हेतुचकसमथन, व्यायमुख, आदि १० ग्रन्थो कौ रचना की 1 अपने अनेक निवन्धों 
को संगृहीत कर उन्होने प्रसाणसमुच्चय नाम के सूप्रसिद्ध ग्रन्थ कौ रचना कौ तथा 
उसपर स्वयं वृत्ति रलिखी ! पे जिनेन््रवुद्धि ने इस्त पर विद्णएलः(मलव्ती नाम की 
व्याख्या छिखी । दर्माग्यवश दिडनाग का कोूग्रन्य संस्छृत मे देप नहीं है । न्याय- 
प्रवेक नासः का संस्कृत मे उपरब्ध ग्रन्थ दिङ्नाग की कुति है अथवा उनके शिप्य लंकर- 
स्वामी कं निदिचत नहींहा पाया है) तिनव्वती परस्परा दिङ्नाग को न्पायप्रयेन्च 
का टेखक्‌ वताती है, चीनी परस्परा शंकर स्वामी को | 

दिडनाग को मल्यकाीन तकंलास्त्र का प्रवतेक कहा गया है । उन्दने तकंविद्या 
कोन केवर आगम से मुक्त किया अपितु पारमार्थिक तत्त्वचिन्तन मे भी उत्ते पृथक्‌ 
करने का प्रयास किया । उनकी दृष्टि से तर्कशास्त्र करै नियम व्यवहा रोपयोगी हैँ तथा 
विभिन्न शास्त्रीय सम्प्रदायो के किए समानहं। यहींसे विशुद्ध न्याययास्व का उदय 
मानना चाहिए । ओर यही कारण है कि दिङ्नाग कै अपने पारर्माथिक सिद्धान्तो के 
विपय मे नाना मत प्रस्तुत किये गये हँ । दिदू्नाग कौन कैव योगाचार, या सौव्रा- 
न्तिकि, या सौत्रान्तिक-योगाचार, अपितु वैभापिक, अथवा माध्यमिक तक कटा 
गया द ¦ वस्तुतः उनकी आलम्बनपरीक्षा से उन्ट्‌ विन्चानवादी मानना चादि 
यद्यपि श्रमाणससुच्चय' मे सौत्रान्तिक छाया देखी जा सकती है । 
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दिड्नाग ने न्यायसष्यकएर वात्स्यायन तथा सम्भवतः प्रशस्तपाद का खण्डन किया 
हे! दूसरी ओर उनका खण्डन न्यायवर्पतककार उद्योतकर ने किया है । दिदनाग की 
कृतियों के चीनी अनुवाद ई₹० ५५७ तथा ई० ५६९ के वीच उपट्व्य होते हूं । दिद्नाग 
को सम्भवतः पांचवीं शताब्दी के उत्तराधं मं रखना चादिषु । 
वसुबन्धु के विज्ञानवाद का उनके अनन्तर अनेक धाराओं म॑ विकास हज । नाटन्दा 
मं दिडूनाग, अगोत्र तथा धर्मपाट के सहारे एक्‌ परम्परा अग्रसर हू्द्‌ । वरभी मे गुण- 
मति तथा स्थिरमति दूसरी परम्परा के आचार्यं थे । नन्द, परमाथ तथा जयसेन तीसरी 
धारा मं उल्टेखनीय हँ । सातवीं रताब्दी मं इ्वानृच्वांग ने अपने विक्ञप्तिमाततास्िद्धि 
शस्त्र मं प्रायः दो शताव्दियो का विज्ञानवादी दाशनिक विकास संगृहीत किया । विशुद्ध 
वि्ञानवादी परस्परा का इसे चरम विन्दु मानना चाहिए । दूसरी सर दिडनाग के 
सोत्रान्तिकि-योगाचार' मत का तथा बोौद्धन्याय का चरम विकास घ्मकीति की रचनाओं 
मं देखा जा सकता है । दसी परम्परा मं गान्तरक्षित तथा कमटङीर को मानना चाहिए । 
दवान्‌च्वांग की सिद्धि से वसुवन्धु के मुख्य सिद्धान्त--'विन्ञानपरिणाम"--के 
विकास का परिचय मिलता है। असंग तक ज्ञानके दो अंडा याभाग माने जाते थै- 
ग्राह्यभाग तथा ्राहुकभाग । अर्थात्‌ ज्ञान ही एक ओर विपयरूपसे प्रकट होता है 
दूसरी ओर विषयिरूप से । ज्ञान का यह जैयांश निमित्तभागः' कट्टाता है, ज्ञातृरूप 
अला 'दरनभाग'। जेय को निमित्त कहने से इसका मिथ्यात्व तथा ज्ञान कै अन्तर्भूत 
प्रतिमासमाव्र होना सूचित होता है । आचाय नन्द ओौर वन्धुश्वी इन्दी दो भागौ की सत्ता 
स्वीकार करते थे । दरनभागः' विज्ञान का आभ्यन्तर तत्त्व है । वही वाह्य निमित्त- 
भागः के रूप मं परिणत होता हैँ । अतएव परतन््र' होते हए भी वह परिकत्पित- 
तुल्य' है । जहाँ तक ददोनभागः ग्राहकतया प्रतिभासित होता है, वह (द्खनभाग) भी 
निमित्तभाग मे संग्राह्य है । इसके विपरीत स्थिरमति निमित्तमाग' तथा दर्यनभाग, 
दोनोकोही परिकल्पित मानते ह्‌ 
दिट्नागने ज्ञाता, ज्ञान तथाज्ञेय का त्रिविध मेद प्रतिपादित फिवा। ज्ञाता अथवा 
ग्राहक ही दरनभाग हे, जेय अथवा ग्राह्य ही निमित्तभाग' तथा ज्ञान यथवा उपरव्धि 
ही संवित्तिभाग' अथवा स्वामाविकभाग' है । प्रकारान्तर से दरशनभाग' ही प्रमाण 
है, निमित्तमाग' दी प्रमेय, तथा संवित्तिभागः ही पमाणफलट । निमित्तमाग विज्ञान का 
अलस्बन दहै, दशेनभाग आकार अथवा विज्ञप्ति है; संवित्तिभाग इन दोनो क। माश्चय्‌ 
तथा विज्ञान का स्वभाव है । संवित्ति अथवा संवेदन स्वसंवित्ति या स्वसंवेदन भी कट 
गये हुं । ज्ञान न केव अपने विषय का प्रकार करता हे, अपितु अपना मी । स्वप्रका- 
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राता ज्ञान का सर्वस्व है । विज्ञान के ये तीन भाग विज्ञान से पृथक्‌ नहीं हँ । एक अभिन्न 
विज्ञानमेहीयें त्रिविध भेद प्रतिभासितहोतेदहं। 

धर्मपाल ने इन तीन भागों के अतिरिक्त एक चतुथं की कल्पना कौ है-- 
 स्वसंवित्तिसंवित्तिमागः । नीलात्मक आम्बन निमित्त' है, नीखाकार उपरुष्धि दसन 
है, भें नीट की उपटव्धि कर रहा हू", यह्‌ ज्ञान स्वसंवित्ति है, स्वसंवित्ति का ज्ञान 
स्वसंवित्ति-संवित्ति है । धर्मपा इस चतुथं भाग की कल्पना में अनवस्था नहीं मानते । 

आल्यगत वीजो के विपय मे भी स्वानूच्वांग ने विभि मतो का उचल्टेख किया हे । 
आचायं चन्द्रभाल के अनुसार सभी वीज अनादिकालिक तथा प्रकृतिस्थ ह| वासना- 
जन्य नहीं । क्रुष्ट तथा अकिरष्टवीज सभी स्वाभाविक हं । दुसके विपरीत नन्द ओर 
श्रीसेन के अनुसार सभी वीज भावनाजन्य है, अर्थात्‌ बीज ओर वासना पर्यय हूं । घम- 
पाल के अनुसार बीज द्विविध ह--कुद अनादि एवं प्रकृतिसिद्ध, कुछ वासनात्मक । 
यदि सभी वीज प्रकृतिसिद्ध होते तो प्रवृत्तिविज्ञान आल्यविज्ञान के हेतुप्रत्यय न वनं 
पाते। दूसरी ओर यदि प्रकृतिसिद्ध अक्रिष्ट वीज न होते तो ददोनभाग के प्रथमक्षण 
मे विलुद्ध धमं की उत्पत्ति के छिए हेतुप्रवत्यय ही न होता 1 

दिड्‌नाग के पूवे यौगाचार-सम्प्रदाय मं तीन प्रमाणो कौ सत्ता स्वीकृत थी। 
दिद्नाग ने प्रमाणसमुच्चय में सव प्रमाणोकादोमं ही अन्तभाव प्रतिपादित किया। 
उनके पद्चात्‌ यह्‌ सिद्धान्त वौदधो मे प्रायः स्वीकृत हौ गया कि प्रव्यक्त तथा अनुमान ही 
दो प्रमाण दह्‌ । वसुबन्धु ने प्रव्यक्त का लक्षण ततोऽर्थादत्पन्चं विज्ञानम्‌ (उस अर्थं 
से उत्पच्च विज्ञान") कियाथा। दस छक्षण में वाद्य-जर्थं की सत्ता स्वीकृत होने से 
दिङ्नाग ने इसकी ओर रचि प्रकट की} उनका अपना प्रत्यक्ष-टक्षण दसं प्रकार है 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्यायसंयुतम्‌ }' इसके अनुसार प्रत्यक्ष निविकल्पक अथवा 
कत्पनारहित ज्ञान है । कल्पना नाम, जाति जादि क संयोजन को कहने हैँ ! 

हेतु के द्वारा अथं की उपटव्ि अनुमान दै, जिसके तीन अवयव है--पक्षवाक्य, 
हैनुकाक्य, तथा दृष्टान्तवाक्य । न्यायदास्तर सें परार्थानुमान कै पांच अवयव माने जाते 
हे--प्रतिन्ना, हेतु, उदाहरण, उपनय, तथा निगमन । दिदनाग नै अन्तिम दो अवयवों 
को अनावदयक माना तथा उदाह्रण अथवा दुप्टान्त कौ व्याप्तिवाक्य में परिव्तित 
कर्‌ दिया । दिदूनागने ही अनुमान में व्याप्ति का सर्वोपरि महत्व इस प्रकार स्पष्ट 
किया) पक्ष को दिट्नागने प्रसिद्ध धर्मी कहाहै। षर्मविशिष्ट धर्मी साध्यहै। हेतु 
के तीन रूप हँ--पक्षधर्मवा, सपक्षवृत्ति, विपश्चव्यावृत्नि । दृष्टान्त में अन्वय अथवा 
व्यतिरेक से हतु ओौर साध्य का सम्बन्ध प्रतिपादित होता है, 

9 
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दिडनाग्‌ के दिप्य ईदवरमेन थे, तथा उनके शिप्य धर्मकीति कहै गये हं । धर्म- 
कीरति भी जन्मना दक्षिणात्य ब्राह्मण थे तथा वे ज्ञानार्जन के छिए नाटन्दा आये। कहा 
जाता है कि उस समय वयुवन्धू के शिष्य धर्मपार वहू जीवित थे । किन्तु धर्मकीति ओर्‌ 
दिदनाम-वसुवन्ध्‌ के वीच मं समय का अधिक व्यवधान होना चाहिए क्योकि घरमकीति 
का इवानूच्वांग ने उल्टेख नहीं किया जवकि इईंविगने किया दहै। दूरी जोर धर्मकीर्ति 
कुमारिर से परिचित हं । उन््ं सातवीं शताब्दी मं रखना उचित्त होगा । 

धभकीति--ध्मकीति ते न्याय सम्बन्धी सात ग्रन्थ च्खिहू,जो कि तकलास्त्र के 
अध्ययन में परवर्ती वौद्धों के चिए प्रमाणभूत हं । इनमें प्रमाणर्वा्तिक्‌ प्रधान है, रोप 
छ; की उसकी पादरूप में कल्पना कौ जाती है। प्रमाणवर्भतक के चार खंड है जिनमे 
स्वार्थानुमान, प्रामाण्य, प्रत्यक्न एवं परार्थानुमान का निरूपण है । इसमं प्रायः २,००० 
संक्षिप्त इलोकों मेँ समस्त विषय का प्रतिपादन हुजा है । इसके अतिरिक्त धर्मकीर्ति 
के अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार ह--प्रमाणविनिहचय जो कि प्रमाणवा्तिक का संक्षेप 
है, न्यायविन्दु जो उसका ओर मी लघुकाय संक्षेप है । हेतुबिन्दु, समस्बन्धपरीक्षा, चोदना- 
प्रकरण, सन्तानान्तरखिद्धि ! इन ग्रन्थो मे न्यायचिन्दु एवं प्रमाणवार्तिक संस्कत मं 
उपलब्ध एवं प्रकाशित हं 

धमकीति को प्रमाणवातिक के प्रथम खंड पर ही अपनी व्याख्या लिखने क। अवकाशा 
मिटा था । शेष भागों पर उन्होने अपने रिप्य देवेन्द्रवुद्धि रे व्याख्या करते के छिए कटा 
था, किन्तु उसके कार्यं से उन्हुं सन्तोष नहीं हृभा, यह तारानाथ से ज्ञात होता है। 
प्रमाणवातिक के परिच्छेदो का क्रम विचित्र प्रतीत होता है) प्रामाण्यसे प्रारम्भ 
करने के स्थान्‌ पर स्वार्थानूमान से प्रारम्भ किया गया है । पुनदच प्रत्यक्ष के अनन्तर 
अनुमान की चर्चा होने के स्थान पर अनुमान की चर्चा पहटे की गयी है। इम करम- 
वैचित्य पर परवर्ती व्याख्याकारों मेँ मतभेद उत्पन्न हृञा । प्रमाणवाततिक कै व्याख्या- 
कारोकेदो मुख्य सम्प्रदायहं। एक ओर देवेन्द्र वद्धि, शाक्यवुद्धि आदि की कृतिं ह 
जिनमं प्रमाणवातिक के शब्दार्थं को विशेष महत्त्व दिया गया है । दूसरी ओर धर्मोत्तिर 
आनन्दवधन, ज्ञानश्री आदि कादमीरक आचार्यों ने प्रमाणवातिकं के निगढ़ दार्शनिक 
आहय के विद्टेषण का प्रयत्न किया है । व्याख्याकार कौ एक तीसरी परम्परा भी 
विदित है जिसमें बुद्ध की प्रमाणभूतता की व्यवस्था में ही प्रमाणवार्तिक का म्म माना 
गया हे । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक प्रज्ञाकर गुप्त थे । 

ध्मकोति दिङ्नाग के वातिककार थे । वातिक को उक्तानुक्तदुरुकतचिन्ता' कट्‌ 
गयाह। धर्मकोतिनें भी उ्योतकर आदि की आखोचना के निराकरण के किए दिङ्नाग 
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के सिद्धान्तो मं परिवतंन तथा परिवधन किया । उदाहूरण के लिए उन्होने दिङ्नागीय 
प्रत्यक्ष के क्षण मं अभ्रान्त' पद का संनिवेश किया--प्रत्यश्चं कल्पनापोटम भ्रान्तम्‌ ।' 
इस परिष्कृत लक्षण से प्रत्यक्ष का द्विचन्द्रादि दशेन रूप श्रान्तियों से विवेक करना सरल 
हो जाता है । ध्मकीति ने प्रत्यक्न तथा अनुमान की विपय-व्यवस्था भी की--ग्रत्यक्ष 
का विषय स्वलक्षण दहै, अनुमान का सामान्यलक्नषण। ये परिष्कार सौत्रान्तिक दुष्टि 
से किये गये प्रतीत होते हं क्योकि योगाचार मत से सभी प्रत्यक् में घ्रान्तता अनिवार्यं 
है । यदि अश्रान्तः का अथं अविसंवादक' अथवा व्यवहारसम्थं किया जाय तो अवश्य 
धमेकीति का लक्षण योगाचार से समंजस हो सकता है । किन्तु तौ मी प्रत्यक्ष का विपय 
स्वलक्षण नहीं कटा जा सकता । कदाचित्‌ यह कहना होगा कि यद्यपि सन्तानान्तर- 
सिद्धि, प्रमाणविनिश््चय तथा प्रमाण्वरतक विज्ञानवाद की दृष्टि से लिखि गये ह्‌, न्याय 
बिन्दु सौत्रान्तिक दृष्टि से विरचित हे! 
विज्ञप्तिमात्रता के समथेन मं धर्म॑कौति ने नवीन युक्तियां प्रस्वुत की ह वाह्य 
विषयों की सत्ता सिद्ध करने के लिए उनकी प्रतीति को ठीक हेतु नहीं माना जा सकता 
क्योकि वह्‌ व्यभिचारी है । दूसरी ओर वाह्य विषयों कौ सत्ता नहीं मानी जा सकती 
वयोकि वह्‌ विचारसह्‌ नहीं है । विषय यदि ज्ञान के अतिरिक्त दहतो ज्ञान ओर विपय 
का सम्बन्ध दुरुपपाद हो जायगा । विपय ज्ञान का हेतु तथा आलम्बन माना जाता दहै । 
यदि विषय ज्ञान का दहेतु है तो उससे पूवेवर्ती होगा । एेसी स्थिति मे विषय ज्ञान का 
वतंमान जारम्बन नहीं हो सकता है 1 यह्‌ कहा जा सक्ता है कि विपयं की ज्ञान के प्रति 
हेतुता इसी मे दहै कि वह्‌ ज्ञान मे अपना आकार अपित करता है। किन्तु विपयगत 
आकार विपय से निर्गत होकर ज्ञानगत किस प्रकार हौ जाएगा ? यदि कहा जाय कि 
विपय के आकार के सद्द जाकार ज्ञान में उत्पच्च हो जातादहै, तौ भी यह्‌ वततानादहोगाक्रि 
ज्ञान के अन्तत आकार कौ ज्ञान कै वहिर्गत आक्रार से तुलना किस प्रकार होगी ? 
ह्न दो आकारो म पटला सदाविदित है, दूमरा सदा अविदित । वस्तुतः ज्ञान ओर उसके 
विपय का सम्बन्ध सहौपलम्भ नियम' से परिगृहीत टै) ज्ञान के होनें पर विपयकी 
उपलत्धि होती है, ज्ञान के न होने पर विपय की उपलच्धि नहीं होती । ज्ञान ओर 
विप्य अलग-अलग उपलब्ध न होकर सदैव साथ ही उपल्व्ध होते हु । अतएव इन दोनों 
को अभिच्र मानना चाहिए । यदि ज्ञानाकार विपयाकार के तुल्यदहैतो विपयाकार 
पुनरकितवत्‌ अनावद्यक है । यदि ज्ञानाकार विपयाकारसे मिच्दहैतो विपयाकार 
नित्य-अन्ञात होने से अनावश्यक है । 
फरुतः ज्ञानमात्र सत्य है, उसी मं ज्ञाता ओर जेय का मेद उल्लसित होता दै। 


४५२ यद्ध घमं के विका क! इतिहास 


यह भेद एक भ्रान्ति है जसे एक चन्द्रमा के स्थान पर दो का दीखना | यह्‌ कहा जा सकता 
दै किज्ञान गौर ज्ञेय को अनन्य क्र देने से एक ओर्‌ जेयलोप के कारण यथार्थं तथा 
अयथाथं ज्ञान का भेद लृप्त हो जायगा, दूसरी ओर ज्ञानखोप होने समे जगदान्ध्य- 
प्रसवत हो जायगा ! यदिज्ञानके वाहूरज्ञेय नहह तो सव ज्ञान तरावर्‌ ही सत्य अथयां 
मिथ्याहुं। यदि्ञेय रूपे प्रकायमान वस्तुज्ञानही दैवो दम वस्तु" कीप्रमिद्धिकैमे 
होती हि? क्या ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान का विषय होकर प्रकाश मे आनता दहै? यदि 
यह्‌ माना जाय तौ अनवस्था दुनिवार है} इन चंकाञीं कां उत्तर यह्‌ है कि व्यावहारिक 
द्प्टि से प्रामाणिकता का अथं अविसंवादकता है, यथाधता' नहीं। वाह्य विपयों कै 
न होने पर भी व्यवहारसासर्थ्यं की दप्ठिसे जानम भेद देखा जा सकता है । अथवा 
यह्‌ कटा जा सक्ता दै कि पारमार्थिक बुद्धज्ञान के किए विज्ञप्तिमाव्रता सत्य होते हृ 
भी प्रमाण-प्रमेय कौ व्यवस्था द्र॑त्रस्त व्यवहार के अधीन है । द्रूसरी मर, ज्ञान को 
स्वप्रकाश मानना अनिवायं है । अन्यथा हर प्रकार से अनवस्था प्रसक्त होगी । माध्य 
मिक आदि वियोधियो के विपक्ष मे घ्मकीति ने स्वसंवेदन" कान प्रवर समर्थन करिया षे । 
यह स्मरणीय है कि धम॑कीति के विज्ञानवाद मेँ आटयविन्ञानं करा स्थान नगण्य है । 

यह्‌ उल्टेखनीय है कि अनुमान के क्षे में धर्मकीति नै दिदूनाग के हेतु-चैरूप्य को 
नवीन एवं परिष्कृत रूप दिया । अनुमान का आधार स्वभाव, कार्यकारणसम्बन्ध, अथनां 
अनुपलब्धि ही हो सकते दँ । इस विश्टेपण ने व्याप्ति को मुनिर्चित वैज्ञानिक शूप 
प्रदान किया । 


अध्याय १२ 


दोद्ध धसं कौ परिणति ओर हासं 


सद्धमं क¶ परिणति-काल---चौधी से सातवीं सदी तक का युग प्राचीन भारत का 
स्वण-कार कट्‌ जाता है! अनेक दप्ट्यि से बौद्ध धमं के लिए भी इमे अत्यन्त महत्त्व 
पृण मानना होगा } जैसा ऊपर देखा जा चुका है हीनयान ओर महायान कै दरंन कृ 
इस युगम चरम उत्कपं हमा मौर वौद्ध कला कै इतिहास मे भी गुप्त काठ वी प्रति- 
मारं तथा अजन्ता कौ चित्रकारी मू्न्य-मूत हं । इसी युग मँ सदम का पूर्वी एियामें 
प्रचार कोरिया ओर्‌ जापान तक पट्चा तथा चीन में यद्धं के मस्य सम्प्रदायो ने निरिचत 
रूप प्राप्त किया । अनेक चीनी यात्रियों के विवरण इस स्वर्ण-काटीन वौद्ध संसार को 
हमारे सामने प्रत्यक्षवत्‌ उपस्थित करते हुं । चीन मे सद्धसं के प्रवेद के अनन्तर भारतम 
अने वाला पहला चीनी याच्री फादयेन था जो विनय की खोज मे मध्य एदियासे होकर 
भारत आया तथा सामुद्रिक मार्गसि चीन टौटा। फादयेनने ई० ३९९ मेछंग अनस्त 
अपनी यात्रा आरम्भ की थी जौर तुन ह्म, करालह्र, खोतन, कायर, पुरुपपुर्‌ अर 
सथुरादेःमागंसे वह्‌ छः वपं मं मध्य देश पहूंचा जहा उस समय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
का शायनं शा मघ्यदेल मं छः वपं व्यतीत कृर फादयेन ताभ्रलिप्ति से गिहट ओर्‌ 
जावा हूति हुए असक प्रावातिक दुघेटनायो मे कथंचित्‌ उत्तीणदहौ दो वपं म्‌ चीन पहा । 
ई० २९९-४१४ मे सम्पद्य हु फाद्येन कौ यात्रा मध्य एल्िया, उरी भासत जर 
सिहर में बौद्ध धमं की गृप्त काट कै उत्कपं कै समय की स्थिति प्रकायित करती है| 
ई० ५१८ मं सुंगयुन ओौर हिंग को उत्तरी वेद्‌ वंदा की स्रान्ीने म्रन्थ संकलन के 
लिए भारत मेना! उन्होने वाल्टीक्‌ ओौर गन्धार में ये-षा जाति को अधिकारम 
पाया । पुरप्पूर जओौर नगरहार तक पहुंच वःर सुग-युन ई० ५२१ मे चीन सीट आया 
वान्‌-च्वांग की मारत यात्रा ई० ६२९-४५ म सम्पन्न हुई । उवान्‌-च्चंग मध्यएरिया स 
होकर उत्तरी मार्ग केद्वारा भारत आया था तथा सख्राद्‌ पदन करे समय मं प्राय 
समस्त भारत घम कर मध्य एटिया कृ दक्षिणी मारयसे चीन च्छट गया था! दवान 
च्वांग विरोपरूप से योगाचार शस्व का जिन्नायु था! उसके विवरणसे भारतम 


18. कद्ध ध्म के विकास का इतिहास 


वौद्ध धर्म की हासोन्मुखता सूचित होती दै। इ-चिग ६७१ म जलमागे से मारत के 
लिए प्रस्थित हया तथा ताञ्रटिप्ति ६७३ मे पहुंचा । कौशाम्बी तक उसने प्रमुख वोद्ध 
तीर्थो की यात्रा की तथा १० वपं नालन्दा में व्यतीत कर जटमागसे ही सुमात्रा होते 
हए ६९५ में चीन वापस पटहंचा । इचिग का मुख्य प्रयोजन विनय की खोज धी गौर 
उसके विवरण में भी मूलसर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के वैनयिक आचार का ही मुख्यतया 
निरूपण है ओर इस प्रसंग मे उसने चीनी ओर भारतीय वौद्ध भिक्षुमो का आचारभेद 
भी श्रकट किया हे। 

फारयेन के विवरण से स्पष्ट है कि पांचवीं रतान्दी के प्रारम्भ में मध्यदेश तथा 
उत्तरापथ मं सदधमं की स्थिति सन्तोपजनक थी। बौद्ध धमं के प्राचीन केन्द्रो में 
केवरु कपिल-वस्तू, श्रावस्ती, गया ओर वैशलाटी मही हास देखा जा सकता था । 
श्रावस्ती ओर कपिलवस्तु मे इस दास का कारण स्पष्टही इन नगरों का हास था। 
दवान्‌-च्वांग के विवरण से ७वीं शताब्दी तकं सद्धमं का हास स्पष्ट विदित होता है! 
उसने स्वयं दस प्रकार की आडंका अनेक वार प्रकट की है" । यह्‌ स्मरणीय है कि अनित्य- 
तावादी बौद्ध धमं पटले से ही स्वयं जपनं विना के प्रति संक था। चुल्कवग्ग में 
भगवान्‌ वृद्ध ने भविष्यवाणी कौ है कि स्त्रियों कोप्रत्रज्याके कारण सद्धमं १००० वर्पो 
के स्थान पर ५०० वषं हू रहेगा । अक्षयमतिनिदेश् मे पचदाती उन्नति कौ ओर पंच- 
रती अवनति कौ कटी गयी हुं । करुणापुण्डरीक में सद्धमं की स्थिति के १००० वपं के 
अनन्तर मौर ५०० वषं वताये गये हँ । चनचगभनि्देश्ष मं २००० वपं तथा वजच्छे- 
दिका की एक व्याख्या मं २५००० वर्पो का उल्टेख है । अन्यत्र सद्धमे के किए ५००० 
वर्षो का जीवन वताया गया हैः । 

उत्तर परिचिम मं सम्भवतः हणो के कारण सद्धमे की पहले क्षति हई थी । उवान्‌- 
च्वांग ने गन्धार जर उह्ियान मेँ वहुसंख्यक संघारामों को उजड़ा हु पायाः । किन 
कपिदा, करमीर ओर जालन्धर में अभी बौद्ध विहार ओर भिक्षु प्रतर भे । वर्तमान 
उत्तर प्रदेश में रवान्‌-च्वांग नं वौद्ध धर्म की अवनति गौर अल्प-प्रचार निदिचत रूप से 
सूचित किया है । केवर कन्नौज, अयोध्या ओर वाराणसी मेँ ही सद्धं की स्थिति का 
सुधार हृभा प्रतीत होता है। कन्नौज में यह सुधार निरिचत है ओौर इसका कारण 


१-उदा०, चाटसं, जि° १, प० १२०। 
२-द०--बुदोन्‌, जि० २, पु० १०३-४ । 
३-वाटसं, जि० १, पु० २०२, २२६। 


बौद्ध धमं की परिणति ओर हास पप 


सम्राट्‌ हपव्धन की कृपा मानना चादिषु! विहार मेँ पाटदिपृत्र ओर नालन्दा बौद्ध 
केन्द्रथें। वंगाट में उस्र समय बौद्ध धर्म का अपने प्रतिद्रन्छियो से अधिक प्रचारन था) 
आसाम मे उसका प्रचार सर्वथा न था। कलिग, आन्ध्र तथा चोट प्रदेल मेँ बौद्ध धमं 
टप्तप्राय थाः! उड़, द्रविड, कोकण, महाराष्ट, मालव, वटभी ओर सिच्ध स सद्म 
समृद्ध था, किन्तु मुरुतान मे क्षीण) 

रवान्‌-च्वांग तें सर्वाधिक प्रचार साम्मितीयां का पाया, उनके अनन्तर क्रमशः 
स्थविरो का तथा फिर सर्वास्तिवादियो का! खोकोत्तरवादी केवर वामियानमं थै, 
मही लासक, कादयपीय ओर धर्मगुप्तो का इवान्‌-च्वांग ने उद्ियान मं उल्टेख किया है । 
कुछ सौत्रान्तिक सृष्न मे थे, तथा कुछ महासांधिक कर्मीर ओौर धनकटक मं । दवान्‌- 
च्वाग के अनुमान से उस समय भारत मं लसभग्‌ २५०० विहारो मं प्रायः १६०,००० 
भिक्ष्‌ रहै होगे 

इ्‌-चिग के अनसार यद्यपि १८ निकायो की चर्चा प्राप्त होती है, वस्तुतः उस समय 
अविच्छिन्न परस्परा के चार ही मख्य सम्प्रदाय भै--आर्यमहासांधिकनिकाय, आर्य- 
स्थविरनिकाय, आर्य॑मूलसर्वस्तिवादनिकाय तथा अआर्यसम्मितीयनिकायः । इनमें से 
किस महायान में तथा किसे हीनयान सें गिना जाय, यह्‌ व्यवस्थित नहीं था । उत्तर 
भारत तथा दक्षिण-ूर्वीं द्वीपो मेवे साधारणतया हीनयानी थे, चीन मे महायानी, तथा 

अन्यत्र हीनयानी कहीं महायानी । दोनो समान विनय का अनुसरण करतेषे। जौ 

वोधिसत््वौ कौ पूजा तथा महायान-सू्रौ का पाठ करते भे, वे महायानी कहलाते े | 
जा एसा नहीं करते थे, वे हीनयानी कट्‌ जाते थे । तथाकथित महायानकेदो ही प्रकार 
थे-- माध्यमिक ओर्‌ योग । माध्यमिको के अनसार सामान्यतः जिसे सत्‌ कटा जात्ता 
हं वह्‌ वस्तुतः असत्‌ है तथा प्रत्येक पदार्थं भ्रम के समान निस्सार प्रतिभामसाच्रदै। 
योगाचार के अनुसार चित्त के अतिरिक्त ओर्‌ क्रिसी पदार्थं की सत्ता नदीं दै हीनयान 
ओर महायान, दोनों ही जर्य-देना के अनक हें तथा निव्शण तक्र ठे जाते 


४-वही, जिर २,पृ० २१४ २२४। 
५-वही, जि० २, पृ० २२९ २४२, २४६ । 


६-तकाकूुसु (अनु०) ए रेकए्डं अआशव्‌ दि बुधिस्ट रिकलिजन एन प्रक्टिज्ड इन | 
इण्डिया एण्ड दि मलायः, अफ्पिलगो बाड इ-चग, पु० ७। 


७-वहीः पू० ९४- १५ । 


४५६ वौद्ध धमं के विकास का इतिहासं 


यार्यं महासांधिक निकाय के सात प्रभेद थे तथा उसका प्रचार विशेपतया मगध 
एवं पूर्वी मारत मेँ था । कुछ महासांविक छाट गौर सिन्धु मे थे । सिहल मं यह्‌ निक्राय 
तिरस्करेत था, किन्तु दक्षिण पूर्वी द्वीपो मं इसका हारम ही प्रवेश हया था। आर्य 
स्थविर निकाय के तीन भेदथे। दक्षिण भारत ओर सिहटमं दसी का प्रचार था) 
मगध ओौर पूर्वी भारत मे भी यह्‌ निकाय उपरम्य था । इसके कु अनुयायी लाट मौर 
सिन्ध में थे) उत्तर भारत मं इसका प्रचार नहींथा। दक्षिण पूर्वीद्रीपो मं इसकाभी 
टा मं प्रवेञ्च हुमा था} आर्य॑मूट-सर्वास्तिवाद-निकाय कौ चार गात्रा थी-- 
म्‌टसर्वास्तिवाद, धर्मगुप्तक, महीदासक, कादयपीय । उत्तर भारत मे केवट दसी 
निकाय का प्रचार था। इसके कुछ अनुयायी खाट, सिन्ध ओर दक्षिण भारतम े। 
पूर्वी भारत मे अन्य सम्प्रदायो के साथ इसका भी प्रचारथा। सिट मं इसका अनुगमन 
नहीं था । किन्तु दक्षिणपूर्वी द्वीपो मेथा! धर्मगुप्त, महीरासके मौर काटयमीय भारत 
मे नहीं पाये जाते ये । किन्तु उन्हुं उदयान, करादार ओर्‌ कुस्तुन मे देखा जा सक्ता था | 
आयं सम्मितीयो के चार प्रभेद ये। दनक सर्वाधिक प्रचार सार ओर सिन्धमें था) 
उत्तर भारत ओौर सिहर में इनका अप्रचार था, पूरी भारतम यौरोके साथयेमी 
पाये जाते थे। इनके कुछ अनुयायी दक्षिणम भी धे 

इ्-चिगके विवरण से सिद्धहौताहै किं मगय जौरपूर्वी मारत (नालन्दा पूर्वे) 
में चारो मुख्य निकाय प्रचलित थे । इसका कारण स्पष्ट है--मगघ मेँ वौद्धों के मूल 
तीथं थे तथा यही सम्प्रदाय-भेद की जन्मभूमि थी । दक्षिण मारत ओर सिल के बौद्ध 
सव्र स्थविरवादी थे, परिचम के अधिकांश सभ्मितीय, तथा उत्तर के सूर्वास्तिवादी। 
गुमात्रा ओर जावा मे सर्वास्तिवाद का प्राधान्य था, चम्पा मे सम्मितीयों का । पूर्वी चीन 
मे धर्मगुप्तनिकाय प्रधान था। पिचमी चीन मे धर्मगुप्त ओर अंशतः महासांधिक 
दक्षिणी चीन मं सर्वस्तिवाद के सव प्रभेद । चीन मे सामान्यतः महायान का प्रचार 
था, श्रीभोज में अंशतः, उत्तरी भारत ओर सुमात्रा, जावा आदि मे सामान्यतः 
हीनयान का, शेष भारत में दोनों यानो काः | 

इन विभिन्न सम्प्रदायो मं मेद के विपय क्षुद्र ओर सूक्ष्मे) उदाहरण के लिए 
मूटसर्वास्तिवादी अधोवस्त्र की किनारी सीधी काटे थे, अन्य निकाय अनियत आकार 
की। मूरसर्वास्तिवादी भिक्षुगों के निवास 7 लिए अटग-अटग कमय का विधान 


८-वही, भूमिका, एृ० २३-२४। 
९-वही, पु० ८-१०। 
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क्रते थे, सम्मितीय रस्सियो की सीमाओं से दाय्या-विभाजन वैध मानते यें। मूल- 
सर्वास्तिवादी भिक्षाको हाथ मं सीधा ग्रहण करते थे, महासांधिक उसके ग्रहण के लिए 
भूमि मं स्थान-निदंश करते थे । सर्वास्तिवादी निवसन के सिरे को दोनों पावो में 
कायवन्धन के ऊपर खीच कर अवरस्वित कर देते थे! महासांधिक दाहिने सिरेको 
वई ओर कस कर दवादेते थे, जंसा स्त्रियो मे प्रचक्तिथा। स्थविर ओर सम्मितीय 
भी एसा करते थे, किन्तु वे निवसन के सिरे को वाहर की भर लटकने देते येः | 
वौ द्ध तन्त्र 

तान्िक घम सौर लक्षण-- तन्व्र" दाव्द के अनेक अर्थं होते हए भी उसका प्रक्रत 
अथं शस्त्रके भेद-विदेषमे रूढ हे! दौव, शाक्त, बौद्ध आदि विविध प्रस्थानो सें 
यह्‌ तन्त्राख्य शास्व्र-मेद रक्षित होता है! तन्त्र के ये अरेक प्रकार एतिहासिक 
द्ष्टिसे परस्पर निरपेश्च नहीं हँ तथा सवेत कुछ समान लक्षण अनुगत हैँ । ज्ञान ओर 
कमं का समृच्चय, रक्ति कौ उपासना, प्रतीक-प्राचुरयं, गोपनीयता, अल्मैकिक सिद्धि 
चमत्कार, गर का महत्व, मुद्रा-मण्डल-यन्व-मन््र आदि का प्रयोग, सांसारिक भोगो 
छा अतिरस्कार एवं उनका, आध्यात्मिकं उपयोग अदि प्रायः सभी तन्त्र में न्यूनाधिक- 
तया उपटव्धं होते दं । सभी सम्प्रदायो सं मुक्ति अभीष्ट है तथा सभी में अज्ञान, 
कर्म एवं वासना मुवित कै प्रतिवन्ध माने जाते हैँ । इन प्रतिवन्धों कै निराकरण के लिए 
हैतवादी दरनो मं ज्ञानपूवक कर्मं अथवा किसीन किसी प्रकार की उपासना अपरिदार्यं 
है । अद्रैतवादी दशनो मे भी अधिकारभेद से उपासना आवदयक हयै जाती है। कर्मं 
एवं वासना के प्रव होनें पर तत्त्वोपदेश मात्र से अपरोश्च ज्ञान कौ स्पूति नहीं 
होती । एसी स्थिति में उपासना के ह्यास चित्तदुद्धिकादही मागं सुगम हे । 

ज्ञान वस्तु-परतन्त्र होता है, उपासना कतृ-परतन्व'* । उपासना, भावना, ध्यान, 


१०-वही, प्‌० ६-७ । 

११-वही, प° ६६-६७ । 

१२-पञ्चदशी, ९.७४ “वस्तुतन्त्रो भवेद्बौधः कतृतन्त्रसुपसनम्‌ ॥"“ 

१३-करहीं ध्यान के दो भेद बताये गये हं--भावनः एवं प्रणिधान । इनम प्रणिधान 
का विषय वास्तविक होता है, भावना का वास्तविक अथवा कल्पित । द्र °--~ 
नीलकण्ठ, महाभारत, क्ान्तिपवं, १९५. १५--द्िविधं ध्यानं भावना प्रणि- 
धानं च ! तत्रायं सिद्धं कल्पितं वा विषयमधिष्रुत्य प्रतते न वस्तुतस्वसवश्य- 
मपेक्षते । प्रणिधानं वस्तुतस्वविषयम्‌ ।" 


४५८ ौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


समी मूलतः एकाक हूँ तथा मानसिक क्रिया-विकेप को द्योतित करते हं । उपासना 
का स्वरूप प्रत्यावृत्ति (प्रत्यय या प्रतीति का दुहराना) वताया गया द,“ अर्थात्‌ 
उपास्यविषयकं प्रतीति का आवतन ही उपासना है। साध्यका चिन्तन ही समस्त 
आध्यात्मिक साधना का रहस्य है!“ अद्रेत पक्न में साध्य के अन्ततः निरुपाधिक एवं 
अचिन्त्य होने के कारण चितन का उपरम ही साधना का अन्तिमिरूप दै ^ । किन्तु दरस 
निविकत्पावस्था कौ प्राप्ति के लिए सोपाधिक लक्ष्य की भावना तथा सविकट्पावस्था 
सोपानके रूपम ग्राह्य है। अनिर्वच्यि एवं अद्रय परमाथ का साधना अथवा संसार 
से सम्बन्ध उपाधिकेद्वाराही कलस्पित किया जा सक्ता दै। 

उपाधि वस्तुतः शक्ति से अभिन्न है। फटतः शक्ति की उपासना ही समस्त 
तान्विक साधना का म्मह। बक्ति का मूख व्यापार अद्रैतसे दैत का अवभासन तथा 
ढेत का पुनः अदैत मे निवर्तन है । दैतावभासन में सृष्टि, स्थिति एवं छ्य संगृहीत हँ । 
यह्‌ प्रवृत्ति का व्यापार अविद्यामूकक तथा कालक्रमानुगत है । यही बन्धन एवं 
नियति का क्षेत्र है। निवृत्ति विद्यामूकक तथा स्वरूपतः अक्रमिकर है तथापि उपमे 
एकं ओपाधिक कमिकता देखी जा सक्ती है । दरयक्रण अथवा अद्रयकरण व्यापार के 
कारण शक्ति सदा ही हतावभासिनी दै यद्यपि इसका निवृत्ति अथवा परमां का 
समथक रूप विगलदूद्ैत रूप है । याक्ति सम्बन्ध से अद्रय परमा्थमं मी एक प्रकारका 
अदेत-दरत' अवभासित होता है । इसी कारण उसे युगनद्ध अथवा ्यव्‌-युम्‌' रूप मे 
कतिपित किया जाता है। क्ति की सूर अभिव्यक्ति भी दो आकारो मे हाती है-- 
ग्राह्य एवं ग्राहक, अथवा रूप एवं नाम । नाम को तीन अरूप स्कन्धो म, अथवा 
चित्तच॑त्त मे, अथवा चित्त ओर वाक्‌ में विभक्त किया जा सकता दै ।*“ । नाम-रूप 


१४-तु ०--पञ्चदश्ी, ९.१५ । 

१५-तु ०--शंकर, गीताभाष्य गीता २.५४ पर “सवेत्रेव ह्यध्यात्मश स्त्रे कृताथ 
लक्षपाणि यानि तान्येव साधनान्युपदिष्यन्ते ।" 

१९६- वही, ६.२५ पर, “न किञ्चिदपि चिन्तयेदेष योगस्य परसो विधिः ।" 

१७-तु०--तुलसीदास, रामचरित मानस, “नाम रूप दुद ईस उपाधी । अकथ 
अनादि सुसामुद्भि साधी \“ 

१८-ग्राह्य्राहुक का भेद योगाचार मं सुविदित है, नास-रूप का उपनिषदो मे 
तथा प्राचीनतम बोद्ध आगमो मे, पाँच स्कन्धों का बोद्ध दर्शेन में, सामान्यतः 
चित्त-चेत्त का अभिधमं मे, काय-वाक्‌-चित्त का प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ तथा 
बौद्ध तन्त्रो सें । 


बद्ध धमं कौ परिणति जर हास ४५९ 


के अवरम्बन से ही वुगनद्ध' विषयक उपासना सम्पन्न होती ह । मन्त्र, यन्त्र, मण्डर 
मूति आदि साधनोपयोगी विशुद्ध नाम-रूपके ही भेद हं । 

मनुष्य के बन्धन का कारण अविद्याशविति की अनादि परम्परा है । उसको मुक्ति 
के लिएभी विद्या की परम्परा माननी होगी । वासनासुप्त संसारी के प्रबोधन के लिए 
गर की क्रृपा आवर्यक है । अन्ततोगत्वा गुरशव्ति को सोपाधिक अथवा (र्याय- 
परमार्थः से अभिन्न मानना चाहिए । यह परमार्थसत्ता ही परम गुरु अथवा आदि गुरु 
है जिनमें ज्ञान एवं कृपा की समरस स्थिति है! अतएव इन्दं राक्ति-सनाथ 
अथवा युगनद्ध रूप मे कल्पित किया जाता है। तच््रशास्व के आदिप्रवततक भी 
येटहीदह्‌। 

मन्त्र आदि साधनो को ग॒रूकेपाका ही मूतं रूप समक्लना चाहिए । इस कृपा 
अथवा शराक्तिपात' के व्यक्तिविरोष की ओर समुदिष्ट होने के कारण ही मन्त्र आदिं 
गोपनीय है । गृ्डाक्ति से प्रकट होने के कारण ही इन साधनों की महिमा अचिन्त्य 
तथा यथेष्ट ऋद्धि-सिद्धि देने वारी है । प्रकारान्तर से यह्‌ भी कहा जा सकता है कि मन्त्र 
आदि तान्त्रिक साधनो मं विशुद्धं चित्त की स्वाभाविक शक्ति उन्मीलित होती हे। 
इन साधनों को विफलता अथवा अपप्रयोग से बचाने के लिए गोपनीयता आवदयक है | 
गोपनीयता के लिए तथा पारिभापिकता के छिए तन्त्रो कौ अभिव्यविति मे प्रतीकःप्राचर्थं 
देखा जा सकता है । उपासना क सौन्दय॑ के लिए भी प्रतीकं का उपयोग होता ै। 
ट्नमे अद्धयीभावे के सुख को घोपित करने के लिए शगार के प्रतीको का प्रयोगं 
तान्विक उपासना एवं अभिव्यक्ति की वहच चित विेषता है) संसार को परमार्थं 
स॒ अभिन्न अथवा उसकी सीमित अभिव्यवित मान टैने पर संसार का सवथा 
तिरस्कार अपाथक अथवा अयुक्त सिद्ध हौ जाता है। 

वेदो से पुवं ओर वदिक मूल--मनुप्य का प्राचीनतम घमं व्यूनाधिक रूपमे 
तान्त्रिकः ही था । प्रागतिहासिक कार में तथा नाना प्राचीन समभ्यताओं मे दाकिति की 
उपासना विविध रूपों में प्रचलित थी । सिन्धु-सम्यता मे मातु-गक्ति का ओर सम्भवतः 
कुमारी-शवित का पूजन विदित था! वैदिक साहित्य में अनेकवर तान्त्रिक घमं के संकेत 
मिरुते हँ जिन्हं परवर्ती आगम-साहित्य मं अंगीकृत, विस्तृत तथा शूपान्तरित किया 
गया । ऋक-संहिता म अगस्त्य ओर खोपामृद्रा का संवाद उदादाय दै! यद्यपिय 
प्रतीत होता दै कि व॑दिक ऋचां परवर्ती अथं मं मन्त्रं न होकर वहुधा स्तुतिर्या ही 
थी, तथापि उनकी मन्त्रात्मकता का सवधा अथवा स्वंदा निपेध नहीं कियाजा 
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सकता । वैदिक कपि जयने काव्य को निक्वि से वाक्‌ जौर्‌ चित्त का योग मानते 
थे“ । परवर्ती आवर्तनात्मक जय वैदिक कालमं विदित होने का पर्पाप्नि प्रमाण नहीं 
मिक्ता, किन्तु गीता एवं मनुम्मृति के समय' तक दस प्रकार कृ जप सयुप्रचकिति दह गया 
था ` । ब्राह्मणों एवं सारण्यक की चितियों (= विद्याओं ) एवं उपनिषदो कौ विद्याः 
म प्रतीकात्मक उपासना का प्रचुर विकास देखा जाता है ।९ चित्तियों का पञ्च-पञु- 
वध प्रकारान्तर सं परवर्ती तन्त्रं मे स्थान पाता हैष वैदिक अग्निओैरसोमका गमौ 
मे व्यास्यान्तरपूर्वक, उपयोग मिलता ह । पञ्चाग्नि-विध्याके योपा वा अग्निम्‌" 
इत्यादि का तान्त्रिक संकेत स्पष्ट है“ क्रप्ण देवकीपुत्र को दिये हए यर अंगिरस क 
उपदेश मं कमं की नवीन व्याख्या ह जिसके अनुसार सभी सांसारिक कर्म परमार्धोपयोगी 
हो जते हं“) गीतामंदइसदुष्टिका विस्तार पाया जाता द । वृहदारण्यक मे थद्ैता- 
नन्द कौ तुलना रति की विगलित वेचान्तरता से कौ गयी दै!“ द्वेतारवतर में 


सायां तु प्रह्ठति विद्यान्मायिनं तु महेक्वरम्‌' कह कर यदैत के अभ्यन्तर शकि का 


१९-वेदिक मन्तो मं लोकिक भाषा केद्वारा ल्किक अर्थो का अभिधान किया 
गया हं । उनमें वाक्‌ अर्थं का अनुधावन करती है, न कि अर्थ वाक्‌ का । 
प्रसिद्ध सावित्री-मन्त्र भी प्रारस्भ सें वाक्‌-स्फूति के लिए प्रार्थनामाच प्रतीत 
होता है। इस प्रकार की प्रार्थनाओं का कालान्तर से मन्त्रस्य से प्रयोग 
अन्यत्र भौ विदित है, यथा कुरान की आयतो का । परवर्ती ग्रहयाग' में वैदिक 
मन्तो पर इस प्रकार कौ मान्त्रिकता का आरोप तुलनीय है । (चत्वारिवाक्‌ 
परिमिता पदानि" -- आदि की रहस्यात्मक व्याख्या प्रामाणिक नहीं है । 
यह स्मरणीय है कि मीमांसकं को मन्व ओर अर्थवादः का भेद प्रतिपादित करना 
पड़ा था। मीमांसकों का मनस्त्रवाद मी तान्िक मन््रवाद कै सदश नहींहे। 

२०-३स प्रसंग में "धौ' शाब्द का वेदिक प्रयोग विचारणीय है । 

२१-मनुस्म्‌ति, २.७४-८७। 

२९-शतपथ ब्राह्मण ओर तेत्तिरीय आरण्यक विशेष रूप से द्रष्ट्य हं । उपनिषदे 
कौ `विद्याए' सुविदित हें} 

२३-यही पञ्चमुण्डी जासन का मल प्रतीत होता है। 

*ठ-~वबृ० ६.२.१३ तु ०--वही, ६.४.२-५ तु ०--छा० २.१३) 

२५-छा० ३.१६-१७, विशेषतः २३.१७. १-५ । 

२६-वब्‌० ४.३.२१ । 
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स्थान सुरक्षित कर दिया है} 'नाद' ओौर न्योति' के उल्टेख भी उपनिप्रद्ये से प्राप्त 
होवे है! नादीविन्ञान का आरम्भ तथा पिण्ड म ब्रह्माण्ड का सिद्धान्त भी आटक्षित 
होता है“ । 

प्रचलित धमं में निचले तन्त्र के नेक तत्व विद्यमान थे} नाग, गन्धव, य्न, 
जप्सरा, पुष्कर, वृक्ष आदि की पूजा मं मन्त्र, वटि, जादू-टौना आदि विदित थे) यक्ष 
नाग आदि से वचने के दिए रक्षा" प्राचीन वौद्ध साहित्यमेभी मिख्ती हं" } यक्ष- 
यजा मं प्रतिमाओं का उपयोग मी हता धा । गन्धवं र अमप्सराथं का काम-लकिति 
से सम्बन्ध मिरिचित था) 

मूल देहाना ओर तंत्र--प्राचीन बौद्ध धर्मसं तान्त्रिक उपासना का स्थान नहीं घा । 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि याक्यमुनि ने सपत्नीक किसी प्रकार का साधन क्रिया भा । 
पीछे भी उनके उपदेश मेँ काय अथवा वाक्‌ का तान्विक अर्थंमें साधन निदिष्ट नहीं होता । 
मन्व, जप अथवा प्रतिमा का मी उन्दने उच्टेख नहीं किया ओौरन किसी प्रकार क 
वहिर्याग या देवोपासना का } प्राण एवं चित्त का साधन अवदय उनकरे उपदेशो म मिख्ता 
है, किन्तु प्राण-साधन का सन्त्र, मुद्रा, अथवा नाडियों से सम्बन्ध प्रकट नहीं हता । 
चित्त-साधन के लिए उपदिष्ट ध्यान भी मुख्यतया प्रणिधान प है । प्रारस्मिकृ सद्धर्मं 
मे स्मृति ओौर ध्यान का उपदेदा वितकं ओर विकल्प वैक्षयकेटिए्टै, तथान्ञानका 
प्रयोजन वासनाक्षय एवं शान्ति है । उसमें कायिक अमरता अयता सिद्धिका स्थानं 
नटीं भा! अतएव परवर्ती वौद्ध तान्विकौ का यह अभिमत कि धान्यक्टक्‌ में स्वयं 
तथागत के द्वारा एक तीसरा व्म-चक्त-प्रवतंन वञ्ममान रके लि हा धा, मान्य नहीं 
टै `| तथापि घान्यकटक का इस प्रसंग मं उल्टेख निस्सार नहीं टै । 


२७-उवेतास्वतर, ४.१०, वही, १.४-५ मान्ये किसी तन्वश्षास्त्र दे उद्ृत हो । 
वही, २-१२ मं “सिद्ध देह' आरूपित हे । 

२८-श्वेताश्वतर, २.११, ब० २.३.६ । 

२९-नाचियों पर, छा० ६.८.६; बृ० २.१.१९; "पिण्ड में ब्रह्मण्ड'--छा० ८.१ । 

३०-उदाहूरणायं, दीघ का आरानाटिय सुत्त! पाकलिमं इन्हुं परित्ताः कहते ह; 
तु ०--भिलिन्द, प १५३ । 

३ १-यक्षों पर दे° कुमारस्वामी, यक्षज । 

३ २-सेकोहेश टीका, पृ० ३-४; तुतीयधममचक्रमरवर्तन कौ एक अन्य परम्यरा-- 
सुदोन, जि० २,प्‌० ५१-५२। 
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शधारणी-युग-ई० पू० पहली से ई० चौथी सदी तक--मटहासांधिक सम्प्रदाय में 
ही तान्विक वौद्ध धमं का प्रथम्‌ उन्मेप मानना चाद्िएु । उनके आविष्कृत लक्षणों कै 
अनुसार तथागत की 'रूपकाय' एक प्रकार की सिद्ध देह द} अनाव रूप' की कल्पना कर 
उन्होने 'रूप' को परमार्थ-साधन का उपयोगी वना दिया । नाम' अथवा मन्त्र के विपय 
मे उनकी प्रगति इससे सूचित होती है कि उन्होने अपने आगमो मे एक नवीन 'धारणी- 
पिटक' जोड दिया । महासांधिकों की ही आन्ध्रक ओर वैतुल्यक नाम की गाखाओं 
मे आभिप्रायिक मिथुन-चर्या को अध्यात्मोपयोगी घोपित किया गया“ } वैतुल्यक मत 
का कथावत्थु मं उल्टेख होने के कारण उसे ई० प° प्रथम गती तक्‌ निप्पन्च मानना 
चाहिए ! प्रायः इसी समय वौद्ध धमं सं प्रतिमाभों का उपयोग तथा महायान का उदय 
हयाः । 

महायान का व्यान से निकट सम्बन्ध है । एक ओर महायान में अनेक "तान्त्रिकः 
तत्व हं" दूसरी ओर महायान के ही दादोनिक सिद्धान्त व्यान में संगृहीत एवं रूपान्त- 
रिति ह। महायान सूरो मे वृद्ध ओर बोधिसत्व अलौकिक ओौर चमत्कारी गुरो के 
रूप मे प्रकारित किये गये हँ! बोधिसत्त्व चर्या के प्रारम्भ में वृद्ध ओर बोधिसत्वो 
कौ मानसर पूजा (== अनुत्तर पूजा) का विधान है । कारुणिक बोधिसत्व के छि निरे 
संसारत्यागी भिक्षु की चर्या अपयप्ति है । “उपाय! के रूप मेँ वह्‌ विविघ चछौकिक जीवन्‌ 
मे भाग-ग्रहण कर सकता है, यहाँ तक किं वह्‌ करुणा से ब्रह्मचर्य का खण्डन भी कर 
सकता ह (दे०, उपर) । बोधिसत्व नाना ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करता है तथा अन्ततः 
ददामभूमि मं उसे धारणीमुख की स्पूति होती दै । महायानसूर्वो मे धारणियों का 
महतत्वपूणं स्थान था तथा धारणियों को मन्त्र विशेष ही मानना चाहिए । धारणियों 


३ २-दे ०--ऊपर । 

३४-डिबेट््‌स कमेन्टरी, प° २४३ । 

३५-दे ०--ऊपर 1 

२६-प्रज्ना-पारमिता-हदय-सूत्र मे प्रज्ञापारमिता को हौ धारणौ बना दिया गया 
है । प्रज्ञापारमिता ह्दय-सूत्र तथा उष्णीष-विजय-धारणी जापान के होरि- 
युजौ विहार मं ७वीं शती के प्रारम्भ से ताल-प्नों भें चिर रक्षित रहीं । 
अपरिमितायुःसूत्र धारणी की ही प्रशस्ति हे, शिक्षासमुच्चय मं रत्नोल्का- 
धारणी का उल्लेख है । सद्धर्मपुण्डरीक के परवर्तौ भाग में धारणी ने स्थान 
पाया है! चीनमेंश्रीमित्रने ई० ३०७-४२ में महामायूरी आदि अनेक धार- 
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के मन्त्रात्मकं विकास यें कारण्डव्यृह्‌ तथा अवटोकितेरवर की महिमा को विकेप महत्त्व- | 
शारी कटा गया है“ । चैत्य, प्रतिमा, पुस्तक आदि का पूजन महायान मे सूविदित्त था । 
माध्यमिको का विशुद्ध विचारमार्गं ही महायान कौ सर्वथा तान्त्रिक साधन वनने से 
पथक्‌ रखता है“ । किन्तु मैत्रेय ओर असंग का योगाचार-दशेन विविघ क्रिया ओर 
चर्या का अंगीकार करता है तथा उसका परावृत्ति! का सिद्धान्त तान्विक साधना कौ 
भूमिकाकेरूपमेंरखाजा सकता है । 

महायान ओर वञयान--अद्यवज के अनुसार तीन ही यान हैः श्रावकयान, 
परत्येकयान, तथा महायान । चार स्थितियाँ हु--वैभापिकः, सौव्रान्तिकि, योगाचार 
आर साध्यमिक । इनमें श्रावक ओरं प्रत्येकयान की व्याख्या वैभापिक स्थिति से होती 
है । महायान द्विविध ह--पारमितानय ओर मन््रनय । पारमितानय कौ व्याख्या 
सौत्रान्तिक, योगाचार ओौर माध्यमिक स्थितियों से होती है, मन्वनय की व्याख्या योगा- 
चार ओर माध्यमिकस्थिति से 1 । मन्रनय अत्यन्त गंभीर है ओर उसमे केवर तीक्ष्णे 
न्दरिय पुरुषो काही अधिकार है । महासांधिकों के विद्याधरपिटक' अथवा 'वारणीपिटकः 
मे पूर्वाविभासित माहायानिक मन््रनय कौ ही तान्त्रिक बौद्ध धमं की निरिचित अवतारणा 
मानना चाहिए । 


णिष्यं का अनुबाद किया । धारणियों के अनेक संग्रह प्राप्त होतेह \ नेपाल 
में पञ्चरक्षा विशेष प्रचलित है! ये पच इस प्रकार ह--महाप्रतिसरा, 
मह सहसरप्रमदिनी, महषमायुरी, महाश्लीतवती, महामन्त्रानुसारिणी; धारणियो 
का उद्गम द्विविध प्रतीत होता है--एक ओर प्रचठिति जाद्ू-रोना, इसरी 
ओर प्रज्ञापारमिता, बुद्ध आर बोधिसत्वो के नाम-स्मरण को महिमा । 
३७-नलिनाक्ष दत्त, दि एज आव्‌ इम्पीरियल कन्नौज मे, पु° २६१ । 
२३८-साधनमाला के अनुसार आयनागाजुन रे 'एक-जटा' का साधन भोर देख मं 
उद्धूत किया था । ये नागाजुन कदर्गचत्‌ प्रसिद्ध माध्यमिक आचायं से भिन्न भे । 
३९- तत्र चीणि यानानि श्रावकयानं प्रत्येकयानं महायानं चेति \ स्थितयरचतस्रः 
वेमाषिक-सोत्रान्तिकि-योगाचार-माध्यमिकभेदेन । तत्र वैभाषिकस्थित्या श्ावक- 
यानं प्रत्येकयानं च व्याख्यायते \ महायानं च द्िविघं पारमितानयो मन्त्रनयरचेति । 
तत्रपारमितानयः सौत्रान्तिकियोगाचारमध्यमिकस्थित्या व्याख्यायते । मच््रनयस्तु 
योगाचारमाध्यमिकस्थित्या व्याख्यायते 1” (अद्रयवच्र, तत््वरत्नावली, उद्धृत 
भेटूाचा्यंः इण्डियन बुधिस्ट आईइकोनोग्रफौ, १९२४, भूमिका, पृ० १२) । 


४९४ बौद्ध धमं के विकास का इतिहास 


वोदा के प्राचीनतम उपटव्ध तन्त्र मजञ्जुश्रीमूलकल्प तथा गृह्यसमाज दै । मञ्ज 
भरीमृलकल्प कौ महारवपूल्य-महायान-सूत्र कटा गया है । इसका चीनी अनुवाद ई° 
९८० ओर्‌ १००० कै बीच सम्पन्न हुमा था । तिव्वती अनुवाद ११ वीं दाताब्दी मेँ हज 
था। चीनी अनुवाद मं केवल २८ अध्याय है, वर्तमान मञ्जुधीमूलकल्य मे ५५ हव | 
मञ्जुश्री° ओौर गुह्यसमाज की तुखना के आधार प्र्‌ मञ्जुध्री° कों प्राचीनतर्‌ ठटराया 
गया है " । पञ्च-व्यानी-वुद्धो से मञ्जुश्री० का उतना परिचय नहीं है जितना गद्यसमाज 
का। दीनार का उल्टेख भी मञ्जुश्रीमूटकल्प मे २७ वरे अध्याय करे अनन्तर ट । भदट्वा- 
चार्यं महोदय ने असंग को गृह्यसमाज का रचयिता वताया दै“ । दसके समर्थन मे कट 
निव्चित प्रमाण नदीं है । दूसरी यर असंग वा तन्व्र से सम्बन्ध अवदय है । साधन- 
माला मं आचार्यं असंग को प्रज्नापारमिता-साधन का कता कटा गया है“ । इन असंग 
को असंगान्तर कल्पित करना युवितहीन है“ । मटायानसूत्राटकार मे टिष्रा द भैधुन 
कौ परावृत्ति हीने पर वृद्धो वे मुख-विहार मे तथा स्वर्यो के असवदटेश-दर्न मे प्रम 
विभूत्व प्रप्त होता है--भधुनस्य परावृत्तौ विभुत्वं छभ्यने परम्‌ । व्रदधसौख्यविष्टारे 
च दारासक्टेदा-दर्शने ।॥' (प° ४१) । यहां परावृत्ति का अर्थ मनोवृत्ति का परिवर्तन 
करना चाहिए क्योकि इत प्रसंगकै प्रारम्भमे ही उन्ोने चिखा दै--अवशिष्टैः इ्नोकैः 
मनोवृत्तिभेदेन विभुत्वमेदं दशयति ।।' (वहीं) । इच्िय, मन, विकल्म आदि परावृत्ति 
के समान मैथुन की परावृत्ति मे भी उसके मलिन भक्ष का त्याग या व्यावृत्ति, किन्तु 
विद्ध पक्ष की अनुवृत्ति अभिप्रेत है । पाँच इद्धियो की परवृत्ति षटौने पर पाँच दन्यो 
की सव विपयों मं वृत्तिहो जाती है । मनकी परावृत्ति होने पर निविकल्पज्ञान की प्राप्ति 
होती है । विषय ओर उनकी उपलच्ि की परावृत्ति हने पर यथेष्ट भोगसन्दर्यन प्राप्त 
होता है । विकल्प की परावृत्ति हने पर ज्ञान ओर कर्म सदा अव्याहत रहते ह । प्रतिष्टा 
की परावृत्ति होने पर अप्रतिष्ठिति-निर्वाण की प्राम्ति टोती है। इसी प्रकार मैथुन की 
परावृत्ति होने पर बुद्धोचित मुख-विहार तथा स्त्रयो का अक्िष्ट दर्यान प्राप्त हाता है। 
आकार-सन्ञा कौ व्यावृत्ति के द्वारा यथेष्ट -गमन का छाभ होता ह । विविध मनोवृत्ति 
भेद से विविध विभृत्व की प्राप्ति टोती है । अथंतः परावृत्ति एक प्रकार की संकोच- 


४०-विनयतोष भटूाचा्य, (सं० ) गुद्यसमाज, भूमिका, १० ३५ प्र° | 
४ १- वही, पु० ३४। 

४ २--साधनमाला, साधन संख्या, १ ५९, प° ३२१ 

४३-तु °--विन्टरनित्स, पु० उ०, जि० २, प० ३९२। 
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निवृत्ति एवं विमलीकरण है । परावृत्ति की धारणा को, विदोपतः मैथुनपरावृक्ति को 
तान्विक दुष्टि से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता“ । 

असंग के अभिधर्ससमुच्चय मं अभिसन्धिविनिश्चय' का उल्टेख किया गया दै । 
इसके अर्थं ह--कथित अथं से भिन्न अभिप्राय, निगूढ अभिसन्वि का विपरीत प्रकारमे 
प्रकारान। दस वागूविधि का उदाहरण देते हए असंग का कहना दै--सूच्रमें कटा है, 
वोधिसत्तव महासत्व पांच धर्मो से युक्त होकर ब्रह्मचारी होता है, परम विद्ुद् ब्रह्मचर्यं 
से युक्त होता है। कौन पाँच ? मैथुन के अतिरिवत मैथुन से निस्सरण नीं दढता 
मैधूनत्याग की ओर उपेश्नक होता है, उत्पन्न मैथुनराग को अविवासित करता है, मैथुन- 
विरोधी धमं से त्रस्त होता है। अभीक्ष्ण मैथुन-समापनच्न होता है।' याँ पर्वर्वर्ती 
तान्विकों एवं सिद्धो की सन्ध्याभापा' का स्पष्ट उल्टेख है । 

वजयान कौ गुहय-परम्परा ई० तीसरी से छट शती तक--गृह्य समाज की 
प्राचीनता एवं आद्यता इससे स्पष्ट है कि उसमें वोधिसत्वा को तथागत के द्वारा वर्ह 
प्रतिपादित नवीन एवं अद्भुत सिद्धान्तो से सन्त्रस्त वताया गया है" 1 तथा पारिभापिक 
राव्दो को समञ्ञाने का प्रयत्न भी किया गया है) तारानाथ के अनुसार ३०० वपं तक 

तन्त्र की परम्परा गुप्त रही, उसके अनन्तर उसका प्रकादा हुमा तथा धर्मकीति के परचात्‌ 

विदेपतः पालयुग मे, उसकी प्रचुर वृद्धि हुई“ । गुह्यसमाज की तान्त्रिक परस्परा का 
उद्भव कदाचित्‌ तीसरी घताब्दी मे हुमा तथा छठी तक उसका गुप्त प्रचार हुआ । «वीं 
यताब्दी से गृह्यसमाज की अत्यन्त प्रसिद्धि हुई तथा उस पर वहूुसंख्यक आचार्य शौर 
सिद्धो ने व्याख्याएं लिखी । 

महायान मे संक्षेपतः पाच स्कन्ध दी संवृतिसत्य हूँ तथा परमा्थंसत्य कौ यन्या, 
परज्ञा, अथवा वोधि कटरा गया हे। वृद्ध के तीन अथवा चार काय वत्ताये गये“ | 


४५ 


४४-असंग, सूत्रालकार, पु० ४१४२, द्र०--वागची, स्टडीज इन दि तन्त्र 
प ० ८७~~९२ ! 

ठप-अभिधमसमुच्चय (सं० प्रधान), प० १०६-७। 

४६-गह्यसमाज, पु २१। 

४७-तारानाभ (अनु० शीफनर);, पु० २०१। 

४८-द्र ०--गुह्यसमाएजन के व्याख्याता कौ विस्तृत सूची, भटुष्चायं (सं ०), गुह्य 
समाज (भूमिका); पु० ३०-२२। 

४९-तीन काय--धमकाय, सम्भोग, एवं निर्माणकाय, अथवा स्वाभाविककाय 
मिलाकर चार । 


२५ 
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दन्यता-करुणा-गभं वोधिचित्त क उत्पादन कं द्वारा तथा मिक अभिसम्बोधि के माभ 
से अन्त में धर्मकाय का अभिसमय अथवा गून्यता का परम साक्षात्कार हाता । मायिक 
दरेतसे अद्रैततकके दस विकास का विवरण र्मँत्रेयनाथ के अभिसमयाककार में 
स्पष्ट है । प्रकारान्तर से महायान में वुद्धकोही परमाधक्टाजा सकता) वुद्धमें 
प्रज्ञा एवं करुणा का सामरस्य है) संसार के उद्धारक देतु हाने क कारण करुणारह 
उपायः है । वजयान में श्रत्नोपाय' की इस युगनद्ध सत्ताको ही परम तत्त्व माना 
गया है । अभेद्य एवं विशृद्ध होने के कारण प्रज्ञा कौ वजः (दहीरा)कटाजातादैतथा 
उपाय या करुणा को पद्य' । मिभुन-कल्पना मे वज पुरुषतत्त्व ह पद्य स्त्रीत्व । स्वाभा- 
विक काय, घर्मकाय, सम्भोगकाय एवं निर्माणकाय के स्थान पर काय-वाक्‌-चित्त-व 
की कल्पना की गयी है तथा वृद्ध भगवान्‌ को कायवाक्‌-चित्त-वञ्धघर्‌ अथवा काय- 
वाक्‌-चित्त-वज्राधिपति कहा गया है । केवर वधर्‌ अथवा वजसत्त्व का मी प्रयोग 
मिरुता है । इन्हीं वधर से पांच श्यानी वृद्ध निःमृत हते जाकर पाच स्कन्धोके 
अधिष्ठाता हुं। ये ध्यानी बुद्ध' सदैव ध्यानी तथा सदैव वृद्ध रटे तधा र्ते ह| बुद्ध 
भगवान्‌ को धमं चक्र-प्रवर्तन, वरद, समाधि, भय एवं अभूमिस्परं मुद्रां म॑ प्रदशित 
किया जाता था। मुद्रा दारा विशेषित इन्हीं वुद्धो से घ्यानी वुद्धो की कल्पना उद्गत 
प्रतीत होती है। वैरोचन, रत्तसम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्धि, णवं अक्लाम्य नाम के 
इन ध्यानी वृद्धो का सम्बन्ध क्रमशः उपर्युक्त मूद्राओं से तथा रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार, 
एवं विज्ञान स्कन्धो से है“ । प्रत्येक ध्यानी वृद्ध अपनी क्ति" से सहचरित टै तथा 
दून मिथुनो के साथ वोधिसत्त्व भी सम्बद्ध हूं । इस प्रकार पांच कुट' कल्पनीय हँ । इन्हीं 
की क्रमवद्ध स्थापना से तथागत-मण्डर निप्पन्न होता है तथा उसके विवरण मे गुह्य 
समाज का प्रारम्भ हता है। तन्त्रो में मण्डट' अथवा चक्र फक प्रकार का मानचित्र 
कहा जा सकता है जिसमें देवता उनकी शक्तियाँ, तथा वणं आदि के क्रमिक एवं विरिष्ट 
आकार मे विन्यास के दारा तत्त्वसमष्टि का निरूपण होता है" । मण्डल एवं उसके 


५०-तु ०--'पञ्चबुद्धस्वभावत्वात्‌ पञ्चस्कन्धा जिनाः स्मृताः । 
धातवो जोचनाद्यस्तु बुद्धकायस्ततो मतः ।" 
(इन्द्रभूति, ्ञानसिद्धि, २.१) 
५१-तु०--' भगं मण्डलामास्यातं बोधिचित्तं च मण्डलम्‌ । 
देहु मण्डलभित्युक्तं त्रिषु सण्डलकल्पना |} 


(गुद्यसमाज, प° १५९) 


बौद्ध धमं की परिणति ओर हास ४६७ 


= 


अगो कौ उत्पत्ति के मूर में मन्त्र-शक्ति ही है जिसके सहारे तथागत ने 'विदा-पृरूपोः 
एवं विद्यास्त्रियो' को निइचारित किया । 

गृह्यसमाज के दूसरे पटल मे बोधिचित्त का उत्पादन वणित है। “उत्पादयन्तु 
भवन्तः चित्तं कायाकारेण कायं चित्ताकारेण चित्तं वाकप्रव्याहारेणेति' । ^ अर्थात्‌ चित्त 
को काय के आकार मं उत्पादित करना चाहिए, काय को चित्तके आकारमं तथा 
चित्त को वाक्‌ हारा उत्पादित करना चाहिए 1 इस विचित्र उक्ति का अथं कदाचित्‌ 
काय-वाक्‌-चित्त के समत्वापादनसे है। सव धर्मो के नैरात्म्य एवं प्रकृतिप्रभास्वरता 
को जानने से ही निविकल्प निरालम्ब वोधिचित्त उत्पन्न होता है जिसका उत्पाद 
अनुत्पाद से अभिन्न है। सव धर्मं आकाज्ञवत्‌ शून्य, अनुत्पन्न, विरुद्ध ह, यही बोध 
वोधिचित्त है । इसे काय-वाक्‌-चित्त-वजरधर कहा गया है । .. 

योधिचित्त के उत्पादन के अनन्तर मण्ड मेँ अद्रैत भावनापूवंक राक्तिसह्चरित 
उपासना विदित है । चण्डाल, वेणुकार आदि तथा महापातकी भी इस अनुत्तर महा- 
यान से सिद्धि प्राप्त करते हँ“ । किन्तु गुरुनिन्दा करने वारो की कोई गति नहीं है । 
दाक्ति-सहचार मं सामाजिक विधि-निषेध हेय है । स्त्रीमाच्र में वुद्धजननी प्रज्ञा भाव- 
नीय तथा कामनीय ह ।'“ श्रज्ञा' अथवा दाविति" के साथ ही गुरु अभिषेक करता दहै । 
यही विद्यात्रेत' है।“^ भिक्षा, तप, नियम आदि का त्याग उचित है, तथा विविध 


५२-गुह्यसमाज, पु ११। 

` ५३-तु ०--'अनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुम्‌ । 
दान्यताकरुणामिन्न बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ 1\” 

(वही, पृ० १५३) 

५४- वही, प° २०। 

५्‌-वही, प° २०। 

५६-तु ०--'अभिषेकं त्रिधा भेदमस्मिन्‌ तन्त्रे प्रकल्पितम्‌ । 
कलछाभिषेकं प्रथमं द्वितीयं गुद्याभिषेकतः । 
प्रज्ञज्लानं तृतीयं तु चतुर्थं तत्पुनस्तथा। 
मन्त्रयोग्यां विल्ञालाक्षी सपुष्पं शुक्रसम्भवाम्‌ \) 
गुह्यगुह्याभिषेकं तु तद्यत्‌ क्ञिष्याय मन्त्रिणः। 
तामेव देवतां विद्यां गृह्य शिष्यस्य वनिणः ॥ 
पाणौ पाणिः प्रदातव्यः साक्षीकृत्य तथागतान्‌ । 


४६८ दोैद्ध धमं के विकास का इतिहमक् 


कामोपभोग, मांसादार, आदि विद्धित ह| रूम, सच्द, स्प आदि मोगीन्त वृद्ध मूजनीय 
ह" । रागचर्या ही धरेप्ठचर्या एवं व।धिसत््वचर्या दै ~ । आचाय स असिपिक्त हकर 
मण्डलादिपूवेक मन्व्रजाप एवं शक्ति-पूजा के हारा समस्न सिद्धि प्राप्न द्वोती है" । 
याचाय भौर वोधिचित्त वस्तुतः अभिच्र हू) सव धमं काय-वाक्‌-चिन मं अधिष्ठित 
हं तथा काय-वाक्‌-चित्त आकाल मं। अर्धात्‌ गुन्यत्रा ही समस्त वज्रसाधना का 
आदि गौर अन्त हे। 
सिद्धि के उपाय चार प्रकार के हमवा, उपमान, मानन एवं मटासाघन | 
सेवा द्विविध है, सामान्य एवं उत्तम । वजचनुष्टय के द्वारा सामान्य सेवा तथा 
जानामत के हारा उत्तम सेवा निष्पाद्य है कवजचनुष्टय दुम प्रकार टै--न्यतावोधि 
वीजसंहति, विम्बनिप्पत्ति, अक्रल्यास । उत्तमसेवामेन्नानामन पटरगमोगस साध्य 
त्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनस्मृति, एवं समाधि परंढग ह्ै। दशो इद्धियों 
का.अंपनी वाह्य व॒त्तियां सो निवतन प्रत्याहार दै । पञ्चविप्रयात्मक मन्ता करी पञ्च- 
वुद्धात्मक कल्पना ध्यान ह । वितकं, विचार, प्रीति, सुख ओर्‌ एकराग्रना ध्यान के 
पांच भेद हें इवास पञ्चज्ञानात्मक अथवा पञ्चभूनात्मकर दै । नाश्िकाम्र मं उसकी 
पिण्डरूपं से कल्पना प्राणायाम दै। यह पिण्डरूप स्वाम ही पञ््चवणं महारन्न है 
इन्दरियनिरोध पूवेक रत्न धारण करते हुएु मन्त्र को हृदयम ध्यान करर प्राणविव में 
न्यास धारणा है। धारणा से पञ्चधा निमित्त प्रकट होते टै जिनके आकार कमश 
मरीचिका, घूम, खद्योत, क्षेप तथा निरथ्र आकरा कै समान हति हं। दस स्थिर 


हस्त॒दत्वा क्षरे शिष्यमुच्यते गुरुवचिणा । 

नान्योपायेन बुद्धत्वं तस्माद्‌विद्यामिमां वराम्‌ \। 

अद्वयाः स्वेधरम्मस्तु द्यभावेन लक्षिताः । 

तस्माद्वियोगः संसारे न कार्यो भावता सदा।\ 

(वही, पृ० १६०-६१) 
७-वही, प° २७-२८। 
५८-वह, २३७, (तु ° भ्रज्ञोपायविनिश्चयसिदधि, १, १५ जहां राग -करुणा) । 
५९-जप के अनेक भेद--वज्जाप, कायजाप, वागजाप, चित्तजाप, रत्नजाय 
इत्यादि, वहीं प० ६०-६२)। 

६०- बोधिचित्तश्चाचायेश्चा्यमेतद्रेधीकारम्‌ \ (वही, ० १३७ ) 
६१-वही, प° १६२-६६ 1 


बौद्ध घमे कौ परिरमति मौर हास ४६९ 


निमित्त को विस्तारित करना चादह्िण तथा उप्तका स्मरण दही अनुम्मृति है जिते 
प्रतिभास उत्पत हाता है) विम्वमध्य में सव भावों के पिण्डीकृत ख्य मं चिन्तने 
सहमा ज्ञान उतश्च होता हैजा ममाधिदै) प्रव्याहारको प्रास्तिमं मल्क 
अधिष्ठान, प्राणायाम से वाधिसत्वो कै द्वारा अधिष्ठान, तथाघ्रारणा मे वजय 
समावेय सिद्ध होता है। अनुस्मति से प्रभामण्डल उत्प हाता है, तथा समाधि 
से सव आव्ररणों का क्षय | 

मन्त्रमय चित्त से आकायगत मति की भावना उपसाघ्रन दै । छः मटीनोमं दमत 
रोना चाहिए । यदितीनवारदएेमाकरनेपरमी ददशननदहातो टस्याग का अभ्यास 
करना चाहिए काय-वाकू्‌-चित्त-वज् न अद्रयीकरण साधन है| आत्मवत्‌ मण्डल- 
सृष्टि महासाधन है) सेवामं योग का आलम्बन सहीप्णीपविस्व दै, उपरसावन में 
अमृतकुण्डट, माघन मं दवताविम्व, तथा महासाघन मे वुद्धविम्व। सवाम साध्यजीर 
सायन कासरय्ोगहोता है, उपसाघधन मं व भौर पन्च का साधनम मल््रचाटन होता 
ट, सद्टासाघधन कान्त आक्राक्भाव दहे । 

वज्यान जीर सहजयान--७वीं ओर < वीं सरिया तथ्य अनन्तर--ता रानाध के 
अनुम(र आचाय असंगसे वमकीत्ति के समय तक्र तन्त्र कौ परम्परा गुप्त रही, किन्तु 
इसके अनन्तर उसका प्रकाद्य हसा तथा पालमस्राटां के समय सें अने्तानेक सन्त्राचायं 
ओौर वजराचा्य हृषु । इस समय चद्दर्रेण कै एक सिद्ध राजाका आविभवि हा तथा 
८८ सिद्धामं से अधिकां धर्मकीति ओर राजा चणक कै अन्तराकमे प्रकट हुए । 
पाङछयुगमं महायान तथा मन्त्रयान का मगध, मंगट ( ==वंग ? ), ओडिविश, अपरान्त 
तथा कदमीर मं विस्तार्‌ हुमा" । पाष युग व्रद्र वाचार्यं एवं सिद्राचार्याकरा युग था। 
इनमें नाम-वाहुल्य जर्‌ नाम-साम्यकर कारण काट-निगयर अत्यन्त दृप्कर्‌ एवं चिवादा- 
स्पद दै) तारानाथ ने आचाय कम्व्यपाद, कुकरराचाय, सर्‌ख्ह वज, लटलिनवज तथा 
इन्द्रभूति को समक्ीन वताया द गरोष्टवञ अथवा पदयत्रज्र नाम क्र कदाचित्‌ 
पुकराधिक व्यक्ति थे। उन्दने" गुह्यसिद्धि की रचनाक तथा कमस्वशट्पाद व साथै 
वञतन्त्र का प्रवर्तन किया)“ अनंगव् 'उनके' रिप्य थे तथा अनंग के प्रज्ञोपाय- 
विनिहचयसिद्धि आदि अनेक ग्रन्थ्‌ विदित दहं 1." दन्द्रमूति को अनंगवञ् का शिप्यकष् 


६२-तारानाथ, (अनु° शौफनर); पृ० २०१-२। 

६२-वही, प° १८८ । 

६४-द्र ०--स्तेलग्रोव (सं एवं अनु०); हैव च्रतन्त्र, जि० १, प° १३-१४। 
६५-द्र ०--भटराचयं (सं०)--र्‌ व्यान वक्स, भूमिका । 


४७० बौद्ध धर्मं के विकास का इतिह 


गया है ! ये उदह्ियान के राजा थे। यह्‌ उद्यान उड़ीसा मटै अथवा उत्तरापथका 
उद्यान दै, यह्‌ अनिर्चित है इन्द्रभूति तिव्वत म आख्वीं याताव्दी म टामाधरमं 
के प्रवर्तक पद्मसम्भव के पिता' कटै गये हं । इनकी छोटी वहिन रक्ष्मीकय भी सिद्ध 
थी तथा उसे सहजयान का प्रवतंक कटा गया है । साधनमाला म इद्द्रभूति को कुर 
कुल्लासाधन का आविष्कारक वताया गया है । इन्द्रभूति के ज्ञानसिद्धिं आदि अनेक 
ग्रन्थ विदित हँ ! ज्ञानसिद्धि से उसके परववर्तीं विस्तृत तन्त्रसाहित्य का परिचय 
मिलता है । यह्‌ स्मरणीय है कि सम्भवतः इन्द्रभूति नाम के भी एकाधिक्‌ व्यक्ति ये। 
अनंगवय का दादोनिक मत मेत्रेयनाथ के मध्यान्तविभेग का स्मरण दिखाता है ।* 
संसार मिथ्या कल्पना की प्रसूति है । न इसके अस्तित्व को मानना चाद्टिण, न नास्तित्व 
को । रान्यता ही प्रजञातच्व दहै) करुणाको दही राग अश्रवा उपाय कटा जाता है। 
शून्यता ओर करुणा का नीरक्षीर के समान मेल प्रज्ञोपाय कटटलाता है । यदी धमततत्व 
है जिसमे न्‌ कुछ जोडा जा सकता है, न घटाया । न उसमं ग्राह्य है, न ग्राहक, न सत्‌ 
हे, न असत्‌ । यह प्रकृति-निमल, दरैताद्रैतविवजित, शान्त, धिव आर प्रत्यात्मवेद्य 
दै । यह प्रज्ञोपाय ही सब वृद्धो का आख्य, दिव्य धमधातु, एवं अप्रतिष्ठित निर्वाण है । 
तीनों काय, तीनों यान, असंख्य मन्त्र, मुद्रा, मण्डल, चक्र, कुट, तथा अदोप जीव, सवर 
वहीं से विनिगंत हं । प्रन्नोपाय ही समस्त जगत्‌ के छिए्‌ चिन्तामणि के समान भुक्ति 
भौर मुवित का पद है। वहीं पहुंच कर वुद्धत्व की प्राप्ति होती है। अनन्त-मूख-क्प 
होने से उसे महासुख' कहते ह्‌ । वही समन्तभद्र है । 
इस तत्त्वरत्न का शब्दों से प्रतिपादन असम्भव है, क्योकि उसमे गव्द-संकेत ही 
अगृहीत ह । अतएव इस प्रत्यात्मवेद्य परमार्थं की प्राप्ति के लिए सद्गुर्‌ का सेवन 
आवश्यक है । गुर्‌ कौ महिमा अपार है तथापि गर का उचित आदर-सत्कार्‌ करने वाले 
विरल हूं । गुरु की सन्निधि से शिष्य में प्रभास्वर बोधिचित्त वैसे ही उद्मासित टो 
उव्ता है जसे सूर्यं के सम्पकं से सूयेकान्तमणि । नवयुवती तथा सुन्दर मुद्रा" को 
प्राप्त कर तथा उसे माल्य, गन्ध, वस्त्र आदि से सत्कृत कर गुर के पास निवेदित करना 
चाहिए तथा गृरुपुजन के अनन्तर गुर से वज्रामिषेक की प्राथना करनी चाहिग । टस 
पर मुद्रायुक्त रिष्य को वज्ाचायं अभिषिक्त कर उसे समयः प्रदान करेगे, तथा संवर 


६६-द्र --ग्रननोपायविनिरिचयसिदधि (“द्‌ वजयान ववसं" मं सम्पादित) प्रथम 
परिच्छेद । 
६७-वही, पु० १०। 


बौद्ध धमं की परिणति ओर हास ४७१ 


नतायेगे जिसके अनुसार प्राणिवध्र न करना चाहिए, तथा निरन्तर सत्वहित का आचरण 
करना चाद्धिण। इस पर दिप्यको यथाशक्ति गुरुदक्षिणा सम्पण करती चाहिए ।« 
परज्ञोपाय्‌ कौ भावना मे शून्य ओर अन्य की कल्पना छोडकर आकाशवत्‌ भावना 
करनी चाहिए । सव कर्मके करते हुए भी यह्‌ भावना निरन्तर प्रवृत्त रहती हे । प्रज्ञा 
पारमिता सव-घम-समता है । विकल्प, राग आदि से मलिन चित्त ही संसार है, निवि- 
कल्प ओरं प्रभास्वर चित्त ही निर्वाण है! साधक को निविकल्पात्मक्र प्रज्ञा तथा 
कर्णा का अम्यास करना चाहिए । वचर्या मेँ विघ्ननाश के लिए पञ्चामृत" तथा 
पञ्नचप्रदीप' का मक्षण करना चाहिए । चित्त को कभी क्षुव्ध न होने देना चाहिए । 
व कु मायामय समञ्च कर निर्खंक चित्त से यथेष्ट भोग करना चाहिए । यह्‌ समस्त 
त्रैधातुकं वज्नाथ ने साधको के सम्भोग एवं हित के लिए वनाया है ।“° प्रज्ञा का परमार्थं 
ख्प शुद्ध ओर्‌ अद्रय दहै, किन्तु सावत रूप स्त्रीविग्रह है ।** अतः स्त्रियों मे किसी प्रकार 
करी हेयता अथवा त्याज्यता न माननी चाहिए । आनन्द के सम्भोग से ही वज्रसत्व की 
सिद्धि होती. । 
इन्द्रभूति का कहना है कि अनुत्तर वञमयान योगतन्त्रं मे प्रोक्त है ।** यह्‌ स्मरणीय 
दे कि वौद्ध तन्त्र चतुविध हू--क्रियातन्व, चर्या०, योग०, अनृत्तरयोग० । वञ्सत्तव 
व्र जीवों के मन मं व्याप्त है । व्यानी को निविकलत्प, निरहंकार ओर निदशंक दोना 
चाहिए । प्रन्नोपाय के समायोग से पाप-पृण्य का मेद विगलित हौ जाता है । भक्ष्याभक््य, 
पेयापेय, गम्यागम्य आदि का विवेक छोड देना चाहिए तथा सव धर्मौ को प्रतीत्यसमुत्पन्न, 
निरात्मक एवं मायोपम समक्ना चाहिए । हिसा, चोरी, व्यभिचार, म॒पावाद आदि 
कूर्मो से नरक प्राप्त होता है, किन्तु योगी उन्हीं से मुक्त हौ जाता है । सवव्यापी, सवज्ञ, 


६८-वही, तुतीय परिच्छेद । 
६९-वही, ४.२२-२३ । 
७०-'सम्भोगा्थमिदं सवं चघातुकमशेषतः । 
निर्मितं वजनायेन साधकानां हिताय च ।॥ (वही, ५.३१) 
७ १-“प्रज्ञापारमिता सेव्या सर्वेखा मुक्तिकांक्षिभिः । 
परमार्थं स्थिता शुद्धा संवृत्या तनुधारिणी | 
ललनारूपमास्थाय सर्वत्रवव्यवस्थिता । 
अतोऽर्थं वजनाथेन प्रीत्या बाद्याथंसम्भवा 11 (वही, ५. २२-२३) 
७२-द्र ०--ज्ञानसिद्धि, (“द्‌ वजयान वक्सं" मं सम्पादित) । 


४७२ बौद्ध धमं के विकास क! इ तिहु 


लोकेदवर, वञधर ही सव मन्त्रो मे वाणिते है । गुरुक्रपासे ही टस उत्तम तत्त्वकी प्राप्ति 
सम्भवदह। गुरुही त्रिर्न है। आकागवत्‌ अलक्षण वञनान टी समन्तभद्र, महामुद्रा, 
ध्मकाय एवं आददोज्ञान है । रूप, शब्द आदि विपयो के उपयोग मं वञयानी को 
नुद्धपूजा को भावना करनी चाहिए । निविकत्पभाव से कामानुकूट कमं करते रा 
वज्त्व की प्राप्तिहोती है। 

इन्द्रमूति ने रूपमावना का प्रवर निपेध किया दै ।* पञ्चस्कन्ध ही पञ्च वद्ध 
हं तथा धातु ही रोचना आदि हं । अतः सभी प्राणी वृद्धह्‌ तथा वुद्धत्वके छिणत्रियां 
नरथक है। वुद्धत्व का रूप अथवा कायसे किसी प्रकार का सम्बन्धे सम्भव नहीं ै। 
रूप के समान ही साकार एवं निराकार ज्ञान की कत्पनाका भी माध्यमिक रीतिसे 
तिरस्कार किया गया ह 1“ निविकल्प ज्ञान अथवा निदिचत्तता भी अस्वीकार्यं टै । 
वुदधन्ञान की निविकत्पता दमी मंदहै कि वट अनाभोग (असंकल्प) टै, उसमे करुणा 
विचारपूर्वक नहीं है । विन्तु वुद्धज्ञान अज्ञान अथवा मूढता नदीं है ।“ रवाम-प्रद्वास 
को मी तत्व नहीं माना जा सकता क्योकि वह भस्त्रागत चायु कर तुल्य है 1 दुद्धिय संयोग 
से उत्पन्न महासुख! तत्व नहीं है, क्योकि वह्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न आर अनित्य ह। वास्त- 
विक महापुख स्वसंवेद्य सर्वताथागत ज्ञान है । रागमुख को वुद्धा्पण करर जगप्सा के 
विना चित्तसौख्य के छर्‌ भोगना विहित है। क्रिर्तु वह्‌ पारमार्थिक तततव नदीं हे । 
स्वसंवेद्य भी प्रतिषिद्ध हे। सभी तत्व पिथ्या कल्पित ह 

तथागत ज्ञान के किष वृद्ध वन्दना पाददेशना, पृण्यानुमोदन आदि कैः अनन्तर वृद्ध 
बोधिसत्त्वो का प्रजन, बोधिचित्त का उत्पादन तथा समय ओौर संवर करा पाटन करना 
चाहिए 1 पण्य आर पाप मन से उत्पच्च होतेहं। मनसे ही उनकी वृद्धि ओर विनाश 
सम्भव हुं । हिसा आदि का तन्वो मे उपदेश तभी मान्य है जव वह्‌ करुणा से उत्पन्न 
हो। सोभ आदि से प्रेरित कमं अवद्य पापावह्‌ ह“ कृपाप्रेरित योगी कै छिए चित्त- 
साधन मं गम्यागम्य विचार तिरस्कारं है क्योकि अनादि संसार मंंकोर्ट्‌ भी सम्बन्ध 


नित्य अथवा अपरिवतंनीय नहीं है । शुचि अशुचि का मेद भी आपेक्षिक ओर टौकिकः 
कल्पना है । 


७२-्षनसिद्धि, इसरा परिच्छेद । 
७४-वहौ, तीसरा ओर चौथा परिच्छेद । 
७५-वही, पांचा परिच्छेद 1 

७६-वहौ, छठा परिच्छेद । 

७७-बही, प° ६२-६५ । 


६. 


बौद्ध धर्म की परिणति मौर हस ४७३ 
तात्विक महाज्ञान नित्य स्थित है, किन्तु मोहपट से आवृत मटर के किष अप्रष्नया 
हं । गुरकुपा से तथा निरन्तर उपासना सरह वट प्रताथिनद्ना मक्ता । तन्म 
चिचित्र रीतिसे तत््वाभिधान होता है । वैरोचन, सोचना, यमान्तक आदित तराधा- 
गतज्ञान केही गृणाकारमेद से विभिन्न नामटे ।" मण्डलदखत जादि ग सायायी त श्य 
निपिद्ध हैँ“ चन्द्रमंडलठ के समान चित्त प्रकृतिप्रभास्यर ट तथा सू्रस्मि्या फ अपगम 
से कमः सफल होता हे ।“ मृदु, मध्य र अधिमात्र अपिकर्ण क दण सायनम्‌ 
निदिष्ट टै। 
यह विचार्य है कि इन्द्रभूति नें उत्तम अधिकारी अधवा महटामामी कटि नन्तरे कौ 
विविध क्रियाओं को अनुपयोगी कृहा है । यदी नहीं परमां का निव्य सिद्ध जोर स्रधा 
अपरिच्छिन्न क नं साधनः को मी आरन्तिमृरखक मूधिनि कियाद । गस्करपा 
णवरं वोधि चित्त ही वास्तविक उपायै, ओरवे पर्रपर्‌ नधा वरमा म अभिध्नद्। 
ड्य प्रकार के वजयान मं सहजय।न' का उन्मप देखा जा मक्ना द | सदजयान' म क्िसी 
प्रकार के तप, नियम, स्नान, उपवास, प्रतिमाचन आदि क उपयामी नदं माना जाता) 
कायम स्व देवतार्ओंका निवास तथाकायकोदी जाद भोर अन्त्य साधन रत्री कार्‌ शि 
जाता है) सहजसिद्ध के खिएकिसी प्रकारका विधिनिपधयमी मन्यन । गदजयान 
की अभिव्यक्ति अनेक सिद्धोकी वाणी मे मिलती । परवर्ती य॑नर जर्‌ जण मनी पर्‌ 
भी सहजयानीः प्रभाव देखा जा सकता टं । सह जयान क मष्ट को विन्न करनं द्रप 
मत्रेयनाथ को स्वाभाविककाय' स्मरणीय है । राव प्रतीत्मममत्यत वर्म व्रुनिम दाने 
कारण मिथ्याहि। अष्रत्रिम या सहज' सत्य नित्यसिद्धटी टटा सकता द| दमक दरि 
सभी साधन अनुपयोगी ह, किन्तु कितनाही शद्ध जान मार्ग टा साधय का स्वीकार 
अनिवार्यं है। जेन' सम्प्रदायतकमं साधन का स्थानद दमी प्राम सर भभाव म 
भी कायाध्ित साधनं स्वीकृत दै । इसका 'दययाय' न निस गोसव = सर मपान का 
रहस्यात्मक एवं गीतात्मक अभिव्यक्ति मिद्धाक्ा माणी म प्रा [व | सरद्रपाय, 
सवरपाद, लुरईपाद आदि के गीतो ओर दोहा के द्रागा प्रसिद्ध वरद विलाषी म मीमा 
सित्त अनेक निगूढ दाशेनिक सिद्धान्त साधारण जनना न्ह एषह मृन्छ्य स्प पुव । 


७८ वही, प ° ७९-८१ । ७९- वह, पु० ७८ । 
<८०-वही, प० ८२ । < १-वही, प० ९५९९ । 


८ २-द्र ०--हुरप्रसाद शस्व, दद्ध मान स दोहा, डा ० प्रयोध््वन्दर वागची, दोहाकोडा; 
राहुल सांकृत्यायन, व्येहुको्ञ । 


४७४ यद्ध धर्मं के विकास का इतिहास 


तिव्वती ग्रन्थों से दनक विपय में विद्ेप विवरण प्राप्न हाता द| किन्तु यह 
क्िवदन्ती-ग्रान है (ब्र०--गृनवेदेट, दी गेचिस्ते देर फी रउन्द आस््सियत्पाउतररर; 
भवेन्धनाथ दत्त, मिस्टिकं टेत्स आवर्‌ लामा तारानाश्र) । मरह, अथवा चूषा 
क सिद्ध परस्परा का प्रवर्तक कहा गया दहै तथा उन्दं ध्वी, < वींया श्ण्वींसदीमें 
रखा गया है, किन्तु दस विपय में काट अथवा क्रम का निर्णय अभी व्रिव्रादाम्पद टी 
(द्र०-ने०बी०ओ० जारण एस०, १९२८, ० ३४१ प°, जे ° ए० १९५३५१० २०६ 
प्र०; वागची, कौटन्ञाननिर्णय, भूमिका) । इन्द्रमूति के समय स पूर्व ही अनेक वौ 
तन्त्रो की रचना हौ चुकी थी । हिवज्तन्त्र का उपर उच्टेख विया गया दै । सेरुक, 
चण्डमहारोषण, वजवाराही, क्रियासमुच्चय, वज्यावली, योगिनीजाल आदि अनेक 
तन्त्रो की अप्रकादित पाण्डुक्पियां संस्कृत में दोप हं । साघनमाला कौ प्राचीनतम 
पाण्डलिपि ई० ११६७ की है| उसमे नाना साधनों का ध्यान, मन्तराद्धिकै साधं 
संग्रह उपलब्ध होता है, जिनके आविष्कर्ता मे असंग ओर नागार्जन, सस्हपाद ओर्‌ 
कुवकुरीपाद, द द्रमूति, अद्यव्र ओर अभयाकरगुप्त आदि के नाम उरिटिषित हं | 
काटचक्रयान का उदय शणवीं शताब्दी से पूवं रखना चादि । कालचक्रतन्त्र 
जौर उसकी विमलगप्रभा टीका टसके प्रमाणभूत ग्रन्थ दै। विमप्रभा के आत्रार्‌ पर्‌ 
नडपाद या नारो-पा ने सेकोट्कशटीका लिखी थी । नारौ-पा १० वीं गती म विक्रमी 
के प्रसिद्धछः द्वापण्डितोमेसेएक थे। मञ्जुश्ची को टस तन्त्र का प्रवततक नथा मुचन्द्र 
को विमटप्रभा का रचयिता कटा गया दै। दस मत मं काटचक्र परम देवतकाटी 
आख्यान है । काटचक्र मं शून्यता ओर करूणा संवलित टे तथा प्रनात्मकं शक्ति से वह 
सहचरित है) दाशनिकों मे प्रसिद्ध अद्यतच्व ही काटचक्र की धारणाम मूर्ते रूप 
पाता है। काङ्चक्र को आदिवुद्ध कटा गया है । यह्‌ स्मरणीयदटै कि आद्विवुद्धः कौ 
धारणा सद्धमं मे पहले से विदित थी ओर असंग ने उसका उल्टेव क्रिया है । क्रारण्ड- 
व्यूह्‌ में भौ उसका उल्लेख है । नाम के अनुकूर कालचक्र के मण्ड का काटतततव ते 
सम्बन्ध निदिचत है । यह्‌ उल्टेख्य है कि कार का मण्डलाकार्‌ निरूपण प्रक्रारान्तर मे 
अत्यन्त प्राचीन हे । उदाहूरण के लिए तैत्तिरीय व आरण्यक का सावित्र चयन द्रष्टव्य है। 
बोद्ध ओर ब्राह्यण-तन्त्र--वौदध तन्त्रो के उद्गम ओर विकास मेँ दौव-शक्ति तन्त्रो 
का प्रभाव निदिचत रूप से स्वीकार करना चाहिए । निःक्वासतत््वसंहिता की एकर 
पाण्डुलिपि <वीं शती से चरी आ रही है जिसमे १८ शिवगास्तर का नामोल्टेच दै । 
पारमेश्वरतन्त्र की एक पाण्डुलिपि ९ वीं शताब्दी की है, किरणतन्त्र की १७ वीं 
दताब्दी कौ, ११बीं ओर १२ वीं सदियों से ओर अनेक तान्त्रिक संहितां की 


बौद्ध धरं कौ परिणति ओर हास ४७्‌ 


पाण्डुटिपिर्यां प्राप्त होती हँ! ९ वीं शती कै प्रारम्भ मेँ सुदूर कम्बज में इस तान्विक 
साहित्य का एकदेश प्रवेरितं हज“ । यह्‌ स्पष्ट है किं ७वीं <वीं शताब्दियों तक 
दौ व-शाक्त-तन्त्रो का पूणं विकासहौ चुकाथा। इसी समय से बौद्ध तन्वो का विशे 
विकास प्रारस्मटहोतादहै) अतःकारकी दुष्टिसे दौवताचन्त्रिकं परम्परा वौद्ध तान्त्रिक 
परम्परा से प्राचीन होती दै। यह भी स्मरणीयदहै कि तान्विक घर्म के उपा- 
सनात्मक हने के कारण उसमे किसी-न-किसी प्रकार से दूदवरवाद अन्त-निहित है 
जोकि मूर वौद्ध धम के अनुकूट नहीं है । मूटतः आगमिक परम्परा से प्रभावित 
होने पर भी वौद्र तन्त्रो ने शेव-शक्ति तन्त्रो को कालान्तर मे प्रभावित किया । इस 
प्रसंगमेतारा को उपासना उल्टेखनीय है । प्रारम्भमें बौद्ध देवी होते हृए भी पीछे 
तारा कौ महाविद्या मे स्वीकार किया गया । 

बौद्ध ओर्‌ ब्राह्मण त्वरौ के समान तत्त्व विविध ह--गुर्‌ का महत्व, दीक्षा, अभि- 
पैक, मन्व्र, मण्डर, चक्र, मुद्रा, नाड़ी, शक्ति-साहच्यं आदि । बौद्ध तन्त्रो का आचार 
प्रायः "वामाचार' के सदृश दहै। मार्तीमाधव' से बौद्धो का कापाछिकों से अभेद 
अथवा निकट सम्बन्ध सूचित होता है । 

प्राचीन हीनयान कौ कटूर भिक्षुचर्या से व्यान कौ वय्चर्या सुदूर है। इस 
आरचयजनक परिवतंन का उचित कारण होना चाहिए । इसे भिक्ु-जीवन का समुद्धि- 
जनित अथवा स्वाभाविक दास एवं पतनमात्र कहना अथवा अनार्यं प्रभाव का परिणाम 
मानना सन्तोपजनक नहीं प्रतीत होता । तान्त्रिक साधना का व्यावहारिक यथार्थं 
आदशच्युत अथवा दुरुपयुक्त हौ सकता था--ओौर इसके निरिचत संकेत प्राप्त होते 
हं--किन्तु तान्िक साधना का आदश ही प्राचीन आदश से विदूर है। भेद निर्वाण 
रूप टक्ष्य मं नहीं दै, किन्तु उसके योग्य साघन के अवध्ारणमेंदहै। प्राचीन यान में 
तुप्णाक्षय के लिए स्वाभाविक मुख कौ टच्छाओों का दमन तथा उनके दोपों का चिन्तन 
विहित है। महायान में अपनी दच्छाओों से संघपं के स्थान पर्‌ दूसरों की मेवा को महत्व 
दिया गया है, तथा वितृष्णता को करुणा ने पदच्युत कर दिया है ! वजयान में स्वाभा- 
विक प्रवृत्तियी का ववत्‌ दमन दोपावह्‌ माना गया है । इस प्रकार के दमन से इच्छाओं 
की वास्तविक निवृत्ति नहीं होती प्रत्युत उनमें एक आन्तरालिक भाव तथा पतन कौ 
आदयांका उत्पन्न हा जाती है“ 1 केवर वाह्य संयम अथवा इ्दरियनिरोध या कर्मत्यागसे 


€ ३-द्र ०--बगची, स्टडोज इन दि तन्त्र, प०२प्र०। 
८४ -तु ०--चित्तविशुद्धिप्रकरण (सं° पटेल) १२७-२९ (प° ९) । 


४७६ लौद्ध धर्म रे विक्स का इतिदहष्स 


ज 


अन्तर्वर्ती रग या तुप्णा का क्षय असम्भव दै) दूगरी अरः दरष्टिभिदम सभी कर्म 
उपासनात्मक एवं दिव्यता के सम्पादक उटमैद। ससप्रकार कौ जौवनव्यापी साधना 
के विना मनुप्य की अभीप्सित पूर्णं सिद्धि असम्भव । यदन स्थम का मर्गे 
है, न द्पप्राप्य दृधे त्याग का, अपितु मनुष्य के म्वभावनिटित वम कत अनिवार्यं प्रकाम । 
दानिक संघ--प्राचीन वद्ध निक्रायों अधवा आगसांस व्रिदिनद्रनादटि कि 
तथागत के समय मं अनेक ब्राह्मण ओर श्रमण दानिक वाद प्रचद्धिति धे जिना उच्छ्रि 
प्रतिपेव किया) निरग्न्थ सतको छौटकर्‌ ये वाद परवर्ती काटमंन्टूष्न ह्र यतरे तथा 
नका अपना साहित्य अवदेप नीद दूमरी ओर्‌ परवर्ती काट मे प्रचच्िनं सांध्य, 
वेदान्त आदि दादनिक प्रस्थानौ का टम प्राचीन व्रोद्ध साह्ित्यमं निरिचन्‌ उल्यख लक 
प्राप्त नहीं होता । वस्ततः उस समय वेदान्त णक पृथक्‌ दरनयणास्तर क रप म विद्यमानं 
न होकर उपनिपदों की विमि विद्या एवं असमस्वित अभिमता कर्पमं विप्रक 
था } यौपनिपद वेदान्त ने एक व्यवस्थित दर्नका रूप सदप्रध्रम व्रादरायण ब्रह्मसूत्रो 
की रचनाकेट्रारा प्राप्त फिया) तरिस्त्‌ उस समय तक्र वद्धा म अनक दार्मनिक प्रमद 
उत्पच्च हो गये थे जिनका बादरायण ने उल्टख नथा खण्डन क्रिया दै । सांस्यदर्थन 
भी तथागत के समय मं कदाचित्‌ णक गृ आध्यात्मिक परस्पगके सपमा, परवर्नी 
काट के समान सुविदित दरंनयास्वरके न्यम नद्टीं। योग-दर्णेन क्र विपयमतोप्रह 
निङ्वित ख्पसेकटाजा सकता टै) मीमांसा, न्याय अधवा वेणेपिक्र णारत्रां काठम्‌ 
समय तक जन्म नही हु था आर्‌ न भागवत अथवा संव सम्प्रदायाने परिसी रीतिवरद्र 
ददान का प्रतिपादन किया था। तथागत नं सामान्यतः यादवतवाद, उच्छदरताद्‌ पप्र 
प्रचलित आत्मवाद का निराकरण किया। इस निराकरण की रीति मे माध्यमिक तकर 
को छाया आभासित होती है । परमाथ सत्य दानो अन्ता के प्रेहै। किसी णक्रअन्नक्रा 
मान रेने पर आर्य-सत्य निरर्थक हो जायेगे । काठखान्तर में वौद्ध संघ अनेक सम्प्रदायो 
मे विभक्त हौ गया तथा उन सम्प्रदायो क पारस्परिक विचार-संघर्प मे वुद्ध-देधित 
तत्त्वों का अनेकधा दानिक परिण्कार सिद्ध हुभा । कथावत्थु थर अभिधम-महा- 
, विभाषा प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायो के दाङनिक विवादः को प्रदर्शित करते द्रै। जँ एक 
ओर धामिक आध्यात्मिक दृष्टि से अर्हेत्‌ ओौर वृद्ध-विपयवः विवाद महायान के जन्म 


८५-तु ०--गीता, २.५९ । 
८६-पाणिनि के हारा उल्लिकित पार्यं के भिक्ुसूत्र स्पष्ट ही बह्यसूच नहीं हो 


सकते क्योकि बादरायण ने जिन अन्य सम्प्रदायो मौर मतो का उत्टेख किया 
ह वे ई० प° पंचवीं शताब्दी मे विकसित नहीं हए थे ! 


बोद्ध धमे दी परिणति जर हस - ४७७ 


के लिए महत्त्वपूर्णं भे, वहीं दूसरी ओर पुद्गल-विपयक तथा 'धर्म"-विपयकं विवादं 
दाश्निक-ताकिक विकाम के टिण पीपक सिद्ध हृषु । इस विकास के परिणाम-स्वकूपं 
वौद्धों के प्रसिद्र सिद्धान्त पुद्गल-नैरात्म्य अथवा अनात्मवाद एवं क्षणभंगवाद का युक्ति- 
युक्त प्रतिपादने हुआ । दूसरी ओर्‌ महायान के विकास से धर्म-नैरात्म्य अथवा शून्यता 
का सिद्धान्त आविष्कृत तथा माध्यमिको केदारा ताक्रिक रीति से प्रतिपादित हृथा। 
प्रायः इसी समय न्याय-दुत्रौ मे तथा ब्रह्यसुन्र म वौद्ध दर्शन का खण्डन भिरता द| 
नागार्जुन तथा आयदेव मे भी अनेक वौदधेतर दानिक मतो का विरेपतः न्याय, सांख्य 
ओर वैरोपिवः का तारिक निराकरण उपलब्ध होता है । इन माध्यमिक आचार्यो की 
कृतियो से यह्‌ भी ज्ञात हता है कि उनके मत का टस समय अन्यत्र युक्तिपूर्वक प्रतिपेध 
किया जागा धा! विग्रहव्यावतनी तथा न्यायसूत्र की प्रमाणसामान्य-परीक्चा विक्तेप 
रूप से तुलनीय है! तीसरी से पांचवीं शताब्दी मे योगाचार-विज्ञानवाद का दर्शन के 
रूप मे आविर्माव हृजा तथा इसी युग मे बौद्ध दर्शन का मीमांसा-भाष्यकार शधरस्वामी 
तथा न्यायभाप्यकार पक्षिटस्वामी के द्वारा खण्डन मिरुता है । रपचवी शताब्दी 
से सातवीं शताब्दी के वीच मे दादानिक संघं का चरम उत्कं हुभआ । एक ओर वौद्धौ 

के अभ्यन्तर सौत्रान्तिक ओौर माध्यमिकां ने विज्ञानवाद का खण्डन किया, दरसरी ओर 
दिट्नाग ने वात्स्यायन का तथा उद्योतकर ने वसुवन्धु अर दिङ्नाग का खण्डन किया । 

प्रायः इसी समय मं कुमारि नें मीमांसा की ओर से विन्नानवाद ओर शुन्यवाद का निरा- 

करण किया । इस खण्डन-मण्डन के प्रसंग मं बौद्ध न्याय का विशिष्ट विकास हुजा 

तथा अपोहवाद आदि बौद्ध ताकिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया! आयखवीं 
दाताव्दी मं गान्तिरक्षित ने वौद्धेतर दर्शनों का विस्तृत खण्डन करिया । दूसरी र 
जहां गौडपाद नं वोद सिद्धान्तो का अद्रैत वेदान्त से समन्वय किया था, उनके प्रलिप्य 
शंकराचार्य ने बौद्धो का तकं-ककंय तिरस्कार किया । नवीं मौर दसवीं गताव्वियों में 
वाचस्पतिमिश्र, उदयनाचार्य तथा जयन्त भटर ने बौद्ध मतत की तीक्ष्ण आदोचना की । 

वौद्धो कौ र से धममत्तिर, रत्नकीति, रत्नाकर शान्ति, आदि आचार्यो ने बौद्धेतर 
मतो का प्रत्यालोचन किया । इस परवर्ती वौद्ध ताकिक साहित्य का ठेरमाव्र ही मूर 

में उपरव्छ है) ११ वीं ओर १२ वींशताब्दियो मं भारतीय बौद्ध धर्मके पतन के साध 
उसका अधिकांश साहित्य भी टृप्त हौ गया तथा न्याय दन ने भी बौद्धो से मुक्ति पाकर 

विशुद्ध तकं-शास्त्र की ओर करवट वदटी । यह्‌ कहना कि कुमारि, शंकर, वाचस्पति 
अथवा उदयन की युक्तियो से वौद्ध ददन निराकृत हो गया, वस्तुतः धर्मकौति, शान्त- 
रक्षित, कमटशीट, रत्तकीति आदि कौ अवहेखना होगी । 


४७८ बौद्ध घमं के विकास का इतिहास 


न्याय-सूत्रं मे--न्याय-सूो मे क्षण्ंग, सर्वपृथक्त्व, सत्रगून्यता तया बाहचार्थ- 
निराकरण का खण्डन मिक्ता है, जो कि वौद्ध सिद्धान्त ट! क्षणभंगवादं टस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया ह । सव व्यविति-पदा्ं क्षणिक ह्‌ क्योकि शरीर आदिमे अवयवों 
के उपचय ओर अपचय के प्रवाह के द्वारा व्यकितियो का उत्पाद ओर निराव देखा जाता 
है । इसके विरोध में नैयायिक का कटना है किं यह नियम अमिद्धदै। दिखा, 
स्फटिक आदि सें इस प्रकार का उपचय ओर अपचय नहीं माना जा सकता । क्षणिक्र- 
वादी की युक्ति है कि विनाश अकारण तथा निरन्वय होता दै । इसके उत्तर मं नैयाधिकः 
का कटुना है कि उत्पत्ति ओौर विनादा दोनो के कारण उपर्व्ध होते हू । बौद्धो के अनुमार 
सव धमं पृथक्‌-पृथक्‌ सत्तावान्‌ दँ । प्रत्येक का लक्षण भी पृथक्‌ ट । घट-पट आदि शाब्द 
समहवाची ह । इसके खण्डन मे नैयायिक का कटना है कि समूह्‌ की सिद्धि मी एकत्व 
कौ सिद्धि के विना नहीं होती । शून्यवादी का कट्ना है कि घट, पट आदि सव्र प्रदार्धाका 
अभाव है क्योकि उन पदार्थो में इतरेतर का अभाव सिद्ध हाता दै । उसके खण्डनमें 
अक्षपाद का कहना है कि प्रत्येक पदां का अपना स्वभाव मिद्धदहै। घट कटने से पट 
कट आदि का अभाव ही सूचित नहीं होता,जपितु घटत्व-विरिष्ट-वट-्रव्य प्रतीत होता 
है । इसके उत्तर में शून्यवादी का तकं है कि पदार्था का स्वभाव परमाधत्तः असिद्ध है 
क्योकि व्यवहारःप्रतीत स्वभाव अपेक्षिक होता है। स्व कौ अपेक्षा दीघं की कल्पना 
की जाती है, दीघंकी अपेक्षा हस्व की । इनका वस्तुतः स्वे-भाव नहीं माना जा सकता । 
ठेसेही षट आदि की अपेक्षा पट की सिद्धि होती है, पट आदि की अपेक्षा घट की। 
इसके प्रत्युत्तर मे अक्षपाद का कहना टै कि यह्‌ उक्ति स्वविरुद्ध है। वस्तुतः अपेक्षा 
ओर अनपेक्षा में द्रव्य-मेद नहीं होता । अपेक्षा से केवर विशेप अथवा अतिशय का 
ग्रहण होता है । यह्‌ अवधेय है कि शून्यवाद में अपेक्षा के सत्तापरक ओर ज्ञानपरक 
अर्थो का विवेकं नहीं किया जाता । पक्षिलस्वामी ने समस्त गून्यवाद कौ ही व्याघ्रात 
से दूषित वताया है । प्रतिज्ञा-वाक्य में उदेश्य ओर विधेय के द्योतक पदो का व्याघात 
हे । पुनश्च यदि हेतु का अभावहैतो प्रतिज्ञा असिद्ध है, ओर यदिप्रतिज्ञासिद्धदहैतो 
हेतु का अभाव नहीं । वाह्याथं के निराकरण कै लिए बौद्ध युक्ति यहद कि पदार्थौ 
की बृद्धिके द्वारा विवेचना करने पर उनके याथात्म्य की उपरुष्धि नहीं होती, 
जसे तन्तुजं के खींच लेने पर पट की सत्ता की प्रतीति नहीं रहती । दसः उत्तर में 
अक्षपाद का कहना है कि यदि पदार्थो का विवेचन सच है तो उनकी अनुपटचव्ि नहीं 
कही जा सकती ओर यदि उनकी अनुपटव्धि है तो उनका विवेचन नहीं हौ सकता । 
पृनस्च पदार्थो की सत्ता अथवा असत्ता प्रमाणो से उपलब्ध होती है । यदि प्रमाण असत्‌ 
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हँ तो पदार्थो का असत असिद्धहौ जाता दै 1 दस पर बौद्धो का उत्तरदैकिप्रमाण 
ओर प्रमेयकी कल्पना ण्मीही दह जसे कि स्वप्न अथवा गन्धवनगर्‌ को ।~ अक्षपाद का 
परत्युत्तर दै क्रि जागरित को स्वप्नतुत्यता असिद्ध है । स्वयं स्वप्न कौ कल्पना जागरितः 
की अपेक्षा रखती है । भ्रान्तिमं सवत्र वास्तविक भौर यथार्थं उपरम्य आश्रय स्वीकार्यं 
टै । यहाँ पर यह स्मरणीय है कि नैयायिक भ्रान्ति को अन्यथाख्याति मानते ह । पुनश्च 
मिथ्या-ज्ञान मे न केवल आश्रय का याथाथ्यं अपितु स्वयं मिथ्याज्ञान की सत्ता भी 
स्वीकार करनी होगी । फलतः यह मानना ठीक नहीं है कि सव कृ निरूपाख्य पुवं 
निरात्मकः टै । ग्रह विचारणीय दहै कि वा्याथ-मंग के इस निराकरण मं माघ्यमिकं ओर्‌ 
योगाचार का स्पष्ट भेद संकेतित नहीं है । वात्स्यायन ने अपने भाष्यमें दसे सर्वा- 
निरूपाख्यता अथवा सवनिरात्मकता का निरास वताया 

ब्रह्मसूत्री म--ब्रह्ममत्रो मं सर्वास्तिवाद तथा योगाचार का खण्डन किया गया 
है“ । यहां मी योगाचार्‌ ओर्‌ माध्यमिक का मेद उल्छासित नहीं है । आत्मा के अभाव 
मे बौद्ध आचार्यं पुरुप को समुदाय मानते हैँ । बादरायण का कहना कि इस प्रकार 
का संघात अनुपपन्न है । प्रतीत्यस्षमत्पाद के द्वारा भी अविद्या आदि कौ उत्पत्ति मात्र 
सिद्ध होती है! उनके संघात का कोद निमित्त प्रस्तत नहीं होता दै! यही नहीं क्षण- 
भंग ओर देतु-फल-माव परस्पर विरुद्ध है, क्योकि उत्तर-क्षण की उत्पत्ति के समय पूर्ं- 
क्षण निरुद्ध हो जाता है । यदि कारणक निरुद्ध होने पर भी कायं कौ उत्पत्ति मानी जाय 
तौ कायं की उत्यत्ति को वस्तुतः अकारण मानना होगा । इस प्रकार बौद्धो के संस्कृत 
पदार्थं निराकृत हौ जाते हैँ । उनके असंस्कृत धर्मो पर्‌ बादरायण का कहना है करि 
प्रतिसंख्या-निरोध मौर सप्रतिसंस्या-निरोध की प्राप्ति दुर्बोध दै, क्योकि इन निरोधो 
दी प्राप्ति जिस चित्त सन्तान को होगी उसका अविच्छेद कल्पनीय होगा जौ निरोध के 
साथ असमञ्जस दै । यदि प्रततिसंख्यानिरोघ के अन्तर्भूत निरोध कौ ज्ञान-जन्य माना 
जाय तो निर्हेतुक विनादा की प्रतिजा ब्ध हौ जायेगी । दूसरी ओर यदि प्रतिसंख्या- 
निरोध को स्वतः प्राप्त माना जाय तो ज्ञान का उपदेश व्यथं हौ जायेगा । एसे ही व्यावततक 


८७-तु०--न्यायसूत्र २.१.१२३-१४--सब प्रमाण प्रतिषिद्ध होने पर प्रतिषेध अनु- 
पपन्न हो जाता है ! प्रतिषेध प्रामाणिक होने पर सब प्रमाण प्रतिषिद्ध नहीं 
रहते । 

८८-तु ०--नागाजुन, विग्रहव्यावतेनी । 

८९-वब्र० सू० २.२.१८ प्र०। 
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के अभाव मे आका को असंस्छत-घमं स्वीकार केरला भी अनुपरपत्त द) क्षण-मंग 
तथा नैराल्म्य कै स्वीकार से स्मति असम्भवहोजातीदट) व्राह्य पदीर्भाक्रा वीद्धानुमत्‌ 
खण्डन प्रमाग-विरुद्ध द क्योक्रि वाह्य पदार्थ उपव्य होति ह| जागरित को स्वप्न 
तुल्य भी नहीं माना जा सक्ता है । जाटय-विज्ञान कौ रना मी अप्रामाणिक है तथा 
क्षणिकता के स्वीकार के विरु ह । 

न्यायसूत्र गौर श्रह्यसुतर के इन विवेचनों की तुलना मे यह्‌ प्रकट हनादैकि 
न्याय-सूत्रो का वौद्ध दरशन से परिचय अपेक्षाकरृतकम द । यह स्यायमूत्रा क प्राचीन- 
ताका द्योतको सकता है। दोनोमंही योगाचार थौर माध्यमिक का भद नहींक्िया 
गया दहै, ओर दोनोंमेदही वाद्या्थं भंग के निरास मं प्रामः वही युकियां दी गयीरहू। 
वादरायण ने सर्वास्तिवादियों कै तीन असंस्छरृत धर्मो से अपना परिचय प्रकट क्रिया 
हे, ओर सम्भवतः आल्य-विज्ञान से भी। 

उद्योतकर---उव्यो तकर का कहना दै कि आत्म-विपयकर चिवाद आत्मा के अस्तित्व 
के विषय मंन होकर उसके विरिष्ट स्वरूप विपय मही हौ सकता हे वोद्धू्रो मं 
मे भी रूप, वेदना, संस्कार आदि स्कन्धो मं ही आत्मा का निपेध मिलता 1 टम आत्मा 
की सामान्य-सत्ता का तिपेध न मान कर उसके विदोप-स्वर्प क्रा ही निव मानना 
चाहिए । वोद्धो के प्रसिद्ध भारहूारसूत्र का उद्धरण देकर उद्यातकर्‌ यह्‌ भी सिद्ध करते 
टं कि वोद्धागम मं भी ञत्मा कौ सामान्य-सत्ता का अभ्युपगम प्राप्त होता है 1 

वद्धो की योर से नैयात्म्य के समर्थन में उद्धोतक्रर दो अनुमान प्रस्तुत करते है । 
(१) नास्त्यात्मा अजातत्वात्‌ शगविपाणवत्‌' अर्थात्‌ अनुत्मच् हनं के कारण आत्मा 
राग-विपाण के समान अविद्यमान है । (२) नास्तूयात्माऽनुपलब्धेः' अर्थात्‌ आत्मा 
नहीं है, क्योकि उसकी उपरुव्थि नहीं होती । देतिहासिक दृष्टि से दूसरा अनुमान 
प्राचीन है । कथावत्थु मं पुद्गल्वादियों के विरोध में यह प्रधान तकं है । दरार उत्तरमं 
उद्योतकर का कहना है कि वौद्ध अनुमान में हेतु असिद्ध एवं संदिग्ध है । आत्मा अह 
प्रतीति के विपय के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुमान तथा आगम से भी उसकी उपलध्ि 
होती हे। प्रथम अनुमान में यदि अजातत्व टतु जात्मा का जन्माभाव सूचित करता है 
तो असिद्ध है, क्योकि आत्मा जन्मवान्‌ है । पक्षान्तरमें यद्वि अजातत्व का अर्थ 
अकारणत्व किया जायतो वह्‌ हेतु विरंद्ध होगा क्योकि आत्मा कै अस्व फे स्थान पर 
तव वह्‌ आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करेगा 


९०-न्यायवर्धरतक (चौखम्भा), पु० ३३६ प्र०। 
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ण-भंय ठै पक्ष मं अटक मक्त्य का उर्व कर उतरकर ने उनक्रा खण्डनं 
वियाटहे। सरौरा के छलि प्रत्यनः वस्तं स्वभादतः विनारी है, अनः विनाद्य फे सिप्‌ 
कारण अथवा विद्व की जगदा सदाय से विनाल कौ उत्पनि के समसस्तर मानना 
चाह उद्यातक्र वरत कृती द निः अक्तरणत्ा कास्यं ब्रह के छिण नित्यत्व 
अथवा धसस्वद्धता ह) पष्य ६ बनाय नित्य हू जायया, भौर जत्वं धिनासं 
सौर उतासि की साथ जवास्थनि माननी ष्टी । दूसरे अर्थम दिनात्‌ क जयन्त्वस सर्व- 
नित्यत्व गिद्ध द्र जायमा। दरतुतः क्षणिकवादी स यद्‌ पूद्धना चारि कि क्षणिकत्व्‌ 
व्या विनाशित्वं को द्यति करता दै, अथवा ओश्विनाधित्व वेः, अथस्य उत्पप्न-प्रध्वं- 
सित्व कौ, अथवा उत्पच्र-धिनादित्व सा? पहर पक्षम सिद्-प्राधन प्रप्त हना है, 
दूसरे मं विशेषण सिद्धान्त वन विशवी दौ जारा है, तीसरे मे यदि उत्ति ओर विनाल 
को समकालं माना जाय तो अनत्पच्च फी उत्पत्ति कैः ससान अनृत्पप् का विना भी प्राप्त 

गा। उ्पघ् हाने क यचन्तर पिना मानन पर जैसे काद्रायित्स क्रिग्रा्प उत्पचि 

वो सकारण माना जाता टे षेत टी धिनाल करो सकारण मानना होगा) 

उ्मो्कर ्ेणिकयादी ते प्रद करते द--क्षणिक काक्या दहै? यदि क्षणिक 
को क्षयवःन्‌ माना जायतो यहु मानना होगा फ्रि क्षय वे पूव क्षयवान्‌ की सत्ता, 
जो विरुद्ध द्व । यद्वि समनन्तर क्षय मे विधिष्ट सत्ताकौ क्षणिक कटा जाय,तोमी 
असम्भव है, क्योत्रि जिस समय सत्ता है उस समय क्षय नहीं है आर सिस समय क्षय 
है, उस सपय सत्ता नहीं है । यदि क्षणिक का अथक्षण स्प काल मे अविच्छिन्न 
सत्ता मानी जाय तो सिद्धान्त-विरौध उपस्थित होता है क्योकि बौद्धो के अनुसार काल 
सं्ञामाच्र दै । नाममात्र विसी वस्तु का विशेषण तहं हय सकता । अथच, क्षणिकत्व 
की प्रतिज्ञा करै पर को दष्टान्त ही नहीं मिट सकता क्योकि प्रदीप आदि का दुष्टान्त 
असिद्धदहै) 

कुमारिल--कुमारिट का दद्टना दै कि योगाचार जधलुन्य विज्ञान कमो मानते हं 
माध्यभिक्र विजान को भी गृन्य मानते" । वाह्याभ कौ यूल्यता दौनोंको ही मान्य 
दै । इसीलि भाष्यकार (==्यवर) ने बाह्यार्थं की स्थापना के लिपु यत्त किया 
जिससे दोनों टी वौद्ध मल एक साथ निराकरत हो जायं । सम्भवतः अक्षपाद भौर वाद 
रायण का भी यदी अभिप्राय वा । 


९१-न्यायव्तक, प० ४१५ } 
९२-्र ०--रलोकवर्पतक्‌ मं निरालम्बनवाद एवं शून्यवपद के प्रकरण । 
३१ 


४८२ बौद्ध धं के विकास का इतिह 


बाह्याथ॑ कै निरक्ररणके लिए ेद्धानेदो प्रछर्‌की यकि दी एक ओर्‌ 
उन्होने प्रमेय कौ परीक्षा कर यह सिद्ध कियादहत्रि ज्ञान करा आलम्बनन प्ररमाणु ह 
सकता है, न परमाणु-समूह्‌ । दस प्रकार की प्रमय-परीक्षा वयुवरन्ध की विशनिकरा में 
विस्तारित दं तथा इसका मूल माध्यमिक आद्चना मेँ मानना चाहिए । दूमरी 
ओर प्रमाण-परीक्षासे भी यही निच्करपं प्राप्त क्रिया गया दै) टमं जान को निरा- 
लम्बन सिद्ध करने केलिषु दो मुख्य अनुमान प्रस्तावित किये गये ट--( १) जागरित 
वोध बोध होने के कारण स्वप्नवत्‌ आदम्वनहीन दै, (२) बोधं ओर. उराक्रा विपय 
साथ उपलब्ध होने के कारण अभिन्न ह तथा उन्म मेद की प्रतीति आन्त! इनमें 
पहला अनुमान प्राचीन दै, दूसरे का परिष्कार आर विकास द्विद्नाग सथा यम॑कीति 
केयुगमंहु्ा। आारस्वन के अभाव में वोधवैचिच्य समसाने कैः ल्लिण विन्नानवादय 
"वासना" क सिद्धान्त का सहारा लते थे। 

कुमारिटिने प्रमाण-परीक्षाकी जरह व्यान दरिया टै । प्रत्ययत्वकोटरेतु व्नाकर 
निरारम्बनत्व सिद्ध करने क प्रयत्न मे एक ओर्‌ प्रत्यक्षविरोध होता दै, दूगरी समेर्‌ 
दृष्टान्त कौ प्राप्ति नदीं हती 1 जागरित अवस्था कै प्रत्यक्ष में वाद्य पदार्थो की गृपरि- 
निदिचत प्रतीति होती दै जिसके तिरस्कार के किण पर्याप्त प्रवर वाधक उपटय्ध नहीं 
होता । स्वप्न का दृष्टान्त टीक नहीं है क्थोकिः प्रतीतिमात्र मं आत्टम्बन हाता ह, स्वप्न 
म॑ भी, भ्रान्ति मे भी । असत्प्रतीति मे आटम्बन का अभाव नहीं होना, किन्तु दैश- 
काल का विपरिव्त॑न होता है! जहाँ बौद्ध अशेष ज्ञान को निरालम्बन मानते मीमा 
सके अरप ज्ञान को सारुम्न्‌ । 

सहोपलम्भ नियम' का सहारा ठेकर वौद्धो का कटना ह करि प्रत्यक्ष-विरोध 
को उपस्थित करना अपार्थक है क्योकि प्रत्यक्ष मे ग्राह्य अदा आकारमात्र हताहे 
तदतिरिक्त बाह्य वस्तु नहीं । ज्ञेय आकार को वस्तुगत मानने पर जान वा उससे 
सम्बन्ध दुघट हौ जायेगा । अतएव आकार को ज्ञानगत मान वार ग्र ह्य-ग्राष्क भेद 
की ज्ञान के अभ्यन्तर स्वीकार करना चाहिए । उसके विसेध मेँ करुमारिट का कट्ना 
हं कि ज्ञान ओर ज्ञेय का सम्बन्ध प्रकारक ओर्‌ प्रादय के समान भेदमूख्क टै । जिस 
समय विषय का ग्रहण होता है उस समयज्ञान का ग्रहण नहीं होता । जिस समय एक 
जान से दूसरे ज्ञान का ग्रहण होता है उस समय विषय ज्ञेय नहीं होता } यदि ग्राह्य यर 
म्राह्क का अभेद होता तो उनका समकालिक ग्रहण टोता जवकि यथां विपरीत है! 
यहां भी बौद ओौर मीमांसक मतों मँ मौलिक भेद है । विज्ञानवादी ज्ञान को 
स्वप्रकाश मानते ह जिसमें कुमारि सहमत नहीं ह । 


षोड धमे की परिणति ओर हास ४८३ 


विज्ञानवाद के विरुद्ध कुमारि की एक वड़ी आपत्ति यह है कि वह्‌ व्यवहारविरोधी 
टे । यदि विना आखसम्बन के ही जान उद्भासित होता रैतो सत्य ओौरमिथ्याका भेद 
ही विद्ीन हौ जायगा तथा परुपा्थी के अभाव मे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, शास्त्र ओर 
वाद, सी निराश्चय दू जायम। वासना फो मी व्यवहार को नियामक नहीं बताया 
जा सक्ता क्योक्रि बाह्य आटम्न कै असाव में वासना कौ उत्पत्ति ही नहीं होगी । 
ट्स व्यवहारविपय्रकः सापनि के परिहार मे बौद्धो का कटूना है क्रि सत्य द्विविध 
है--संवृति आर परमार्थं । बाह्य जगत्‌ की सावत सत्तायै ही व्यवहार की सिद्धि 
टा जायगी; वस्तुतः जागतिक व्यवहार परमाथ पर आधित न हकर उसके अज्ञान पर 
आधित है। टसीदिण शास्त्रं आदि आव्ररयक हुँ दिङःनाग की उक्ति है कि समस्त 
प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार वध्याष् धर्मं ओौर धर्मी से सिद्ध होता है, उसके छिएु उनका 
पारमार्थिक सत्यासत्य अनपेत है) कमारिल इस परिहार को वहीं मानते! उनका 
टै कि संवृति-सत्य की कत्पना निस्सार है। सत्यतो संवत्ति कंसे, मिध्याहै 
सत्यता कंय 2? संपति ओर परमार्थं का भेद सत्य गौर्‌ असत्यके मध्यमं एक 
तृतीय वस्तु की विम॒हृ कल्पना है) 


कंकर--श्रीशंकराचार्यं र लारीरकभाप्य में बौद्धा कै तीन सम्प्रदायो का उर्छेख 
किया है--सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, गुन्यवाद ) सर्वास्तिवादी वाह्य ओौर आन्तर 
वस्तु की सत्ता मानते हैँ तथा उसे चतध वताते है--भूत सौर भौतिक, चित्त आर्‌ 
चैत । पृथ्वी घातु आदिभूतः रूप आदि तथा चक्षु आदि मौतिकदह। पृथ्वी, 
जल, अग्नि ओौरवाय्‌ परमाणु-संघात ट । इनके परमाणू क्रमदाः कठिन, स्निग्ध, उप्ण, 
शौर चटनात्मक्र टँ! चित्त सौर चैत्त में पांच स्कन्ध संगृहीतहं। ये भी संहृत द्कर 
व्यवहारास्पद वनते है । 
टरूसके खण्डन में शंकर का कुना दै वि ये दौनी प्रकार के समद्राय अनुपपन्न हू क्योकि 
समदायी अचेतन है। चित्त काव्यापार्‌ भी ससदायशिद्धि कै अधीन है। कोई चेतन 
क्ता या प्रदासिता, या स्थिर संहन्ता स्वीकार नहीं किया गया है । अतएव स्कन्ध- 
संघात की प्रवृत्ति को निरपेक्ष मानना होगा । एरी स्थिति में उनकी प्रवृत्ति का विराम 
ही नहीं ह्येगा। आख्यविञ्चान की सत्ता स्वीकार करने सेमी कामन चखेगा क्योकि 
उसे स्थिर मानने पर आत्मा का स्वीकार हौ जायेगा, क्षणिकं मानने पर बहु संहन्ता न 
हो पायगा 1 अथच, स्कन्धौ की क्षणिकता के स्वीकार से उन्हु निर्व्यापार मानना होगा 
ओौर अतः उनकी प्रवृत्ति मी यनुपपच्च है । दस प्रकार न समुदाय सम्भव है*न तदाधित 
खोकसात्रा । 


*४८४ बौद्ध घमं के विकास का इति 


यह्‌ कहा जा सकता ह कि अविद्या आदिद्रादय निदानं के परपर निमिन-समि- 
तिक-भाव से संघात उपपन्न दै, किन्तु प्रतीत्यसमन्पाद म निदानों दी उन्पलिमात भिद 
होती है, संघात नहीं । संघात कौ उत्पत्ति क धिषण निमि चाष्टिएजौ करि भापतुरहिति 
क्षणिक अणुं के स्वीकार में असम्भव है । यदि गंधातां कौ अनादि सनतधि मानी 
जाय तो उसमं एक संघात से दूसरे की उत्पत्ति या नियम भ गदर होगी या शनम 
सदर या विसदुदा । पट विकल्प मे सन्तान का जानि-मेद्रन द्रगा, नगर इ एन जानि 
के अन्दर भी व्यवितित्व सिद्धन हो पायेगा । पूनय्च, शिर म्ला क यमात ग भय 
भोगार्थं होगा, मोक्ष मोक्षार्थं! अतण्वन मोग प्राध्माय गा, न मोन 

यही नही क्षेणमगं माननं परः कार्यकारणभाव ह भिद च ; गा | वृ्ह्मण 
को निरुद्ध मानने पर उत्तर क्षण को उतात्त कुरमैन न्ग कैमल अधात रट्‌ जाय्रगा | 
यदि सत्तायुवत पूर्वक्षण कौ कारण गाना जायत उम धिया शोर अपो्व्र ईपारर्‌- 
सम्बन्ध मानना हग । यद्वि उमवी सत्नाको नयास अभिन्न माना नाम स(भी 


॥) 


अनुपपत्ति रह्‌ जाती है वयोविः तव यह्‌ बताना हणा प्रि कारण कर स्वभाव मु आनष्ट 
कार्य की उत्पत्ति किस प्रकार ह्मी ? यद्विकारणमे कराय कौ उपरत माना जाय 
तो कारण की क्षणिकता तिरन्करृत हौ जाती दै) भौर यद्धि काय म स्वभावं क 
कारण से अदूता साना जायतो किसी भी कारणस को मी कार्यं उत्पत्र ह जाभेमा | 
अपिच, उत्पाद, ओौर निरोध वस्तु का स्वरूप मानं जा सतर ह, या उसकी आवर्श्रान्र, 
अथवा वस्त्वन्तर । पहेदटी कल्पना मं वस्तु", उत्पाद", णवं निसेधे" कौ पर्याय मानना 
होगा । दूसरी में अवस्थाभेद मानने पर क्षणिक्रत्व छ इना टोगा । तीमसी मे वभ्मु 
राइ्वत हो जायगी । यदि वस्तु का दर्दन भौर्‌ अदर्शन ही उसवा उत्पाद ओर निर्म 
माना जाय तौ भी वस्तु दादवत हौ जायगी क्योकि दर्शन ओर अदर्शन द्रष्टा करै धर्म 
हे, न कि दुश्यवस्तु के । क्षणिकता के स्वीकार से स्मृति तथा प्रत्यभिन्नान असम्भव 
टौ जार्येगे क्योकि दनके लिए पू्वकाटीन दर्शन ओर उसके उत्तरकाटीन सारण ध 
क्षणो मे अभिन्न विषयी तथा अभिन्न विपय अपेक्षित है 

विज्ञानवादी के लिए समस्त प्माणःप्रमेय-व्यवहार ञान्तरिक द तथा वृद्धि 
समारूढ् रूप से ही उपपन्न ह । ज्ञान के अतिरिक्त वाह्य पदार्था कौ सन्ना असम्भव है 
क्योकि वाह्य अथं परमाणु होगे या पस्मापु-समूह्‌ । परमाणुओं को स्पष्ट ही रतम्भ 
भादि की प्रतीति का आलम्बन नहीं माना जा सकता । दूसरी ओर स्तम्भ आदि को 
पर्माणु-समह भी नहीं माना जा सकता क्योकि समूह्‌ को परमाणुओं से न भिच्च निरू 
पिते किया जा सकता है, न अभिन्न । दसी प्रकार जाति आदि भी प्रत्यारव्येय है । 


जतन 


नद्ध धमं कौ परिणति ओर ह्च ट्य 


पुलदव ज्ञान मे घट, प्ट आदि चिक्षिप्ट विपय प्रकाडित हतत हैँ । अपने विपय के 
चुनाद मे जान की यह्‌ वि्पपरवत्ता ज्ञान सौर विपय के सामशूप्य के विना समक्ञमें 
नह आ सयन्ती । एमं राष्प्य क मानने पर्‌ ज्ञेय आकार को ज्ञानगतं मानने मे खाघवं 
। महू क, चन सौर सय क्षे सदा साथ दही उपरुष्ि होती ह । अत्तएव उन्दर 

अभिन्न मायना ही उचित ह्‌" स्वप्न, आदि में दूस अभेद का दृष्टान्त मिलता है । 
जागर्ति की प्रत्नानि क्रा भी स्वप्नवत्‌ मानना चाहिए । स्वप्नतुत्य ह वाह्या के 
सधाव में व्रायना कै वैचित्य श प्रतीनि-वैधिच्य को सिद्ध ममन्नना चाहिए । 

दम यरभित-कलाप कै परण्डन म शंकरायाय का कटूनादहै कि वाह्याधेकी सता 
उपररुदिधिकैष्रासयदही मृ्रोपित है) फट्‌ भी चट, पट आदिकेञ्ञानको ही घट, पट 
आदि नहीं समशता । जान आर जैय रै सदौपटम्म का कारण उनका अभेदन हकर 
उरा उपायपियभाव है) जान जेय का ज्ञापक है अतः ज्ञानविरहित ज्ञेय उपस्थित 
नदरी होता, किन्त उस उसका अभद सिद्धं नष्टं दता । प्रवतसन्तर से ज्नान ओौर ज्ञेय 

मेद लक्षित भी तिया जा सकता है। घटज्ञान, पटज्लान, आदि से ज्ञान कै तुल्य 
हाते हण मी विषयभेद प्रकट होतादहै, दूसरी ओर, घ्रटज्ञान, घटस्मरण जदि मं विपय 
या भदनदह्ते ह्र भी चिपयी कामद स्य है} अथच, ज्ञान स्वयं अपना ्ञेय किस 
प्रकार हा सक्रना दै) कृण नट भी अपने कन्धे पर नहीं चृ सक्ता } शंकर विन्ञान 
की स्वसंवरेयता का भी खण्डन करते ह । अनित्य विज्ञान से अत्यन्त भिन्न नित्य साक्षी 
ह्मी स्वरंमिद्ध दहै । उसी से वित्तान को अवभास्य माना चाहिए । स्वप्न ओौर 
जागरित की तुटना भी प्रयुक्त टै क्योकि स्वप्न का वोध होता है, जामरित का नहीं । 
स्वप्नं स्मृतिरूप टै, जागरित उपटन्धि-ह्प । वासना के सहारे ज्ञानमेद बताना भी 
निर्युक्रितिक है व्यौकि वासना संस्कारविदोप है तथा संस्कार निमित्त अथवा आश्चयं 
के चिना उदृमूत नीं हति) बाह्यार्थं के अमाव में निमित्त की सिद्धि नहीं होती 
क्षणिकत्व के कारण आटययिल्लान भौ वासना का याश्रय वहं ठन सकता । 

रुन्यवादि्यो के पक्ष को शंकराचार्य ने सवै-प्रसाण-विप्रतिपिद्ध कहा है तथा उसका 
खण्डन अनावदयकं वताया है । लोकव्यवहार सर्व-प्रसाणसिद्ध है । विना किसी अन्य 
तत्त्व कैः स्वीकार कै उसका निषेध नहीं किया जा सकता । 


वास ओर पतन 

सिन्ध--सातवीं दाताव्दी में श्वानूच्वाग के अनुसार सिन्ध के लासक शूद्रजातीय 
वौद्ध थे तथा वहां विहार एवं सिक्षु वहुसंख्यक थे, किन्तु उनमें भ्रष्टाचारं प्रचङ्ति था । 
सादृसी राय के अनन्तर ब्राह्मण अमात्य चच नें नये राजवंश की स्थापना कौ 
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(्वचनामा' से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणावीद मं दसं समय बुद्धररसित'' (?) नामका 
बोद्ध मण था जोकि स्पष्टही एक सिद्ध तास्विक्र भा | उसके प्रभावे चयने वौ 
ध्म का विरोध नहीं किया । चच का भाद्र चन्दर श्रमण वलाम जाना दै । ई° 
७१२ में चचका पुत्र दाहिर मुहम्मद व्रिन कासिम के द्वारा मार इद्धा मया तधा 
हिन्दुओं के स्थान पर अरवों ने सिन्धमे शासन की वागद्ेर्‌ पदि} अरव विवरणं 
से यह निस्सन्देह्‌ दै कि उस ससय सिन्ध मं बुद्ध श्रमण कौ संख्या प्रचुर न्रा उनका 
प्रभाव पर्याप्त था । किन्तु ये श्रसण स्पष्ट ही कापुरूप एवं देवद्री भरे । अग्वौकी 
विजय में इन्होने अनेक प्रकार से स॒हदायतः प्रहुंचायी । अस्राः की ब्रार्मिक्र महिषप्णूता 
के कारण आय्वीं सदी म॑ सिन्धी वौद्धौ का सहसा लोप नहीं हुमा । आट सदी के 
पूवधि में ल्ि-चाओ के यात्रा-विवरण (७०६-९) से ट॒सकी पुष्टि होती हे । पीछे 
ध्मपाट के समय मं “सेन्धव श्रावको का उल्टेख तारानाथ (प° २२७) नैकिया 
है । वृदोन ने वुद्धाव्द की गणना पर सँन्धव श्रावको" का मत उद्धूत करिया दै । किन्तु 
दृस्छाम के साच्चिध्य मे तथा मुस्लिम शासन मे सिन्ध प्रहटेभ विकरत जर शर्ट 
बोद्ध धर्म का करमशः किन्तु अविदित रूपसे क्षय शौर लोपा । 

उत्तर-पशिम--कोरिया के भिक्षु ह्ी-चा ने ५८२६से ८२९ कै वीच भारन- 
यात्राको थी । उसके तथा उ-कुंग के विवरण (७५१-९०) म ज्ञात हाता दै क्रि अवी 
सदी मं कपिशा, गन्धार, उड्डियान एवं कदमीर में सद्धर्म का प्रनुर प्रचार था। 
यह्‌ स्मरणीय है कि श्वान्‌-च्वांग ने गन्धार ओर उदिडयान में मरम वेः भाम का निर््र॑न 
किया है। सद्धमं का यह्‌ पूनरुज्जीवन कदाचित्‌ उदिदडयान के मन््रयान एवं व्रज्रयान 
केरूपमेथा जिसके वहाँ प्रचार का सरेत श्वान्‌-च्वांग तेभी क्रिया उद्धियान 
मे वज्रयान के नेता इनद्रभूति ओर पद्मसम्भव भरे। वीं ओर नदीं सदियों मं 
कपिशा, गन्धार ओर उड्डियान मे तुर्की शाही नरे शासन करते पे रवे रौद्र र्म 
के अनूकू प्रतीत होते हं ! नवीं शताब्दी मेँ पुरुषपुर के कनिष्क-यिहार में अध्ययन 
का उत्टेख प्राप्त होता है । ई० ८७० में अरवों ने कावृर जीत खिया तथा प्रायः 
इसी समय ल्ल्य नाम कै ब्राह्मण ने तुर्की याही वंश करे स्थान पर ब्राह्मण लाही कंय 
की स्थापना की जिसका वीं सदी मे कटर धमल्धि मुस्लिम तर्को ने विनाण विया । 
प्रायः इसी समय अर्बेूनी नें अफगानिस्तान एवं उत्तर-पदिवमी भारत मे बौद्ध धमं 
को ट्ृप्त पाया । 

कदमीर--दवान्‌-च्वाग ने कदमीर मे १०० विहार देखे थे, प्रायः एक ालाल्दी 
पृरचात्‌ ७५९ मं उ-कुग ने वहु ३०० विहारो का उल्लेख किया है । कल्ट्रण मे ज्ञात 
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ताडे विः वैप्णवद्टतै हण भी रुलितादिव्य ओर जयापीड ने अनेक बौद्ध विहारो का 

निर्माण कराया } नवीं जवान्दी म जचन्तिव्मा कै नासनकाट में बौद्ध साहित्य ओर 
तन्त्रो की प्रमति का प्रमाण भिन्ना £| प्मगप्त के समयमे बौद्ध मसं का राजनीतिक 
हस्तक्षेप सूचित ष्टोता दै} दिहा (९५०- १००३) ने अनेक बौद्ध विहार वनवाये । 
१ श्वं गवान् मं व्यय से तान्तिं अर्‌ ब्रीद का पोपण किया । हपं (१०८९- 
११०१) वेः दार अप्यायारो आर श्रष्टाचासं में मन्दरो काधनदूटनाभीथा 

विसं करी टय समम विननी भनि हू, यह्‌ अनिदचित है । जयसिह्‌ (११२३ 

) ते समगसं रौद घम य छप्‌ दिये गगरे यनेक दानो का उल्केख प्राप्त है । 

यद्व रपट ष कि करपीर क अधिकाय यास्क बौद्धन होते हप भी बौद्ध धेम के 
प्रतिवस नदतीं । बद्ध भिन्त खिणि वित्रिघ विहारी का निर्माण वरावर्दहीहौता 
रहा वदमीर मे जीं सदी म धर्मेतिर आदि अनेक प्रसिद्ध बौद्ध आचाय हुए थे अर 
प्रत्मभिला दन का प्रौद् दमन म निस्विति सम्बन्प प्रतीत होता दै । ज्ञानश्री, सौम- 
नाध आदि व्र [स्धोरो तद पण्पिति निचय मै घमंप्र्ार णवं अनवाद के किष 
वाय गय | भ ० ९द६द्‌ भ सिग-विन नौर्‌ १५६ चीनी भिक्षु यौद ग्रन्थो के संकर्न 
रे (सि नृध्पौर आमि | जह्वा पक तार कीर मे वारहवीं दताव्दी तक वौद्ध करा अरं 
पाण्दिन्य सू यर्प्पया वनी स्रा दमस आर्‌ वद्र विहारा ओर भिक्षुं मे विकरृत ओर 
ज्रष्ट धमा भी पर्याप्त प्रमाण मिचनैद्धं। क्ण नें सस्त्रीक भिक्षु का उल्ट्ख 
क्रिया है नधा सद्म म शद्रा ेणस् की किर्या म भिक्षु पर्‌ व्यभ्य का अभव नीं 
1 उसरप्तिम त सलध करवीर म मी बौद्ध धर्म का विनाश इस्ाम कौ देन 
मानना चाधि 1 {० १३६६५ कप्पीर मं मुनिम प्रभुत्व निदिचत खूप मे विदित द 

पथियम आर सध्ये न-त्यासि ओरौर एु-विग के विवरण म सातवीं मदी 
मे मदम यो धमी सहि तान हानी द मात्त्ीं गौर्‌ आस्वीं सताव्वियो मे 
अभिरम म सद्म क प्रि वन्यमी कै लायक कौ अनुक्रर्ता भीर्‌ दानशीलता 
सूचित हती प । मस्भी खमयसमचिवियरा काणक प्रकरषट कन्दरा पीले मध्य 
मारन आर पसम मे बोद्ध फ पलः दाम मे राजकीय उपेक्षा तथा ब्राह्मण ओर जन 
घर्मा करे प्रमार्‌ं कौ कार्ण मानना चाहिए 1." 


९३-द्र ०--अत्देकर, राष्ट्क्टज एष्ड देयर एज, पृ० २७०-७१्‌, २९ ७-९; 
तु०--पी० आद्र आद०, जि० ४, भाग १, पृ० १४९, १४९ । 
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मध्यदेदा मे द्वानू-च्वांग के समयमदही सदम का हास सूचित होता है! 
स्पष्ट ही बौद धम के दिए गुप्त की सदहविप्णुता पर्याप्त नदीं शरी । उने अपने विकास 
के लिषु राजकीय पोषण अपेक्षित प्रतीत होता दै । आस्वीं सदीमं ह्ी-चाभो भौर 
उ-कुंग दोनो ने कान्यकरुव्ज मे सद्धमं करौ समूद, किन्तु वाराणमी में ृप्तप्राय देखा | 
सिये नामका चीनी यात्री भारते से ९८९ मे लटा था) उसने कान्यक्रुव्जमे भी 
बौद्ध धमं को लुप्त पाया, किन्तु मगध में उसकी स्थिति समृद्धं धी | सारनाथ मे 
पुरातत्त्वीय सामग्री १२वीं शताब्दी कै यन्त मं वोष्ध परम्परा का सटगा उन्छेद सूचित 
करती है जो सम्भवतः तुर्की विजय का परिणाम धा] 
स्गधे ओर युद--पार सम्राट्‌ अपने का परमसौगत' कते भे आर मगध सें 
उनके सासन-कार मं बौद्ध घर्म, ददन, तन्व्र तथा कन्टा काणक उज्ज्वरट यग आवि- 
भूत हा ।** आवी रताब्दी मे पाख्वेंड कै प्रभुत्व का वंगा मे उदूभवर तश्रा मगधघ- 
मे विस्तार हुमा । ध्मपाठ के समय मे पारसाम््राज्यक्रा अधिक्रार समुद्र म कान्य 
कुल्ज तके विस्तृत था । देवमाट कै समय मं सास््राज्यका यह प्रताप वना ग्टा। 
पीछे अनेक भाग्य-विपर्ययो के वावजृद पार्दाक्ति न्यूनाधिक रूप मं व्रारटयीं शताब्दी 
तके विद्यमान थी 1 इस युग मं नाठन्दा, विक्रमणील, अदन्तपुरी, गोमगुरी आदि 
विहारा कौ विद्या ओर ख्याति अपने चरम शिखर तफ़ पर्ची तथा बोद्ध घर्म ने पिव्त्र 
पर विजय प्राप्त की जिसमे शान्तरक्षित, पद्मसम्भव ओर अतीद ने प्रधान सनृल्य क्रिया । 
दूसरी ओर, तन्व्र मौर हष्योग के विक्रासने बौद्ध यर ग्राहमण घर्मो कै वीत की खा 
अंदातः पाटी । 
तारानाथ के अनुत्रार पा्वुग में सद्धमे का मगध, मंग, आडिविश, अपरान्तक्र 
जनपद, करमीर तथा नेपाट में विस्तार हया । दृ विस्तारमे सद्धर्म का रूप प्रधान- 
तया सहायान एवं मन्वमय था । प्रथम पाठशासक गोपार का मात्स्यत्याय म अभि- 
भूत प्रजा ने राजपद मे वरण कियाथा। गोपाल ने मंगर से प्रारम्भ कर अपना 
शासन मगध पर भी स्थापित कर खिया। ओदन्तपूरी म गोपार कै समयमे ही 


९४--प्र०° लाशमाथ, पु० २०२५७; जं० मी० आओ० आर० एस० ५.१७१; 
विखाभृषण, हिस्टरी मध्व दि मेडीकल स्कूल आव्‌ इण्डियन टोजिकः; म्र, 
दिक्लाइन आव्‌ बुद्धिज्म इन इण्डिया; मसुमदार (सं०), हिस्टरी अव्‌ 
बंगाल, जि° १, सषु, बुद्धिज्म इन उड्सा; बोस, इण्डियन रीचसं आव्‌ दि 
सुद्धिस्ट युनिर्वादटील । 
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दासानि वाके सुप्रसिद्धं विहार की स्थापना हर्‌ । अभयाकरणगृप्त के समयमे यहाँ 
एन्‌ सहस्र सिन्य) दमी युगम करमीर्‌ म आचार्यं दान्तिप्रभ, पुण्यकीति के लिष्य 
दाक्यप्रभ, दालन, वितीवामित्र, प्रजावर्मा तथा आचार्यं शूर विद्यमान थे । पूत 
से द्य ससय आनाय सानग चथा विरम नाम क एक सिद्धाचार्यं भी दसी समयके 
ठ । यान्सरनित सान्टस्टा क प्रगिद्ध यानाय भ सौर पीठे धर्मग्रचार्‌ के किए तिन्वत 
ग्ल भं) उनका तच्य्वंग्रहः प्राद्र दयन कौ अनुपम क्रति दहै । इसमें अन्य देनो 
र सस्प्रदयाया कत वितवल सदय हं} म्रस्थक्रार्‌ का सषना सिद्धान्त खण्डन सं साध्य 
{द -स्यातरिययः, प्रमाप्मीमाता म मौतान्तिक, तथा प्ररमा्चिन्तन मं योगाचार- 
शि नदाद म प्रभावित द) व्र की मवेन्षता ही उनके सिद्धान्तो मे मूषन्य है। 
वर्मपाप्ट श प्सन्‌ मुदरीत्र वरनाया मथा । तारानाथ नें उस साम्राज्य का 
दिः्कार सप म द्विक जर जाद्टयर्‌ लक व्रतायरा दै । वर्मपाल ने सिहमद्र ओर 
लदपाद कौ वया आनाय तना तथा प्रजञपारसिता एवं गुह्ससाज का विशेष 
मदर दिया । दलकः समय म निदाय नुकरर को आविर्भाव हुमा । धर्मपाल 
नली विम सीन्यर-द्र कल स्लापना कौ) मह विहार मगध मं उत्तर की आर 
गपानीर पर पथनिम स्थि था। विह्वार्‌ ऋ नारा सर्‌ प्राकार था तथा मध्यमं 
२०८ नैद्यमद प | वरहा १०८ आनायय तिक्र अतिरिक्त विष्टर वै विविध प्रतन्य 
स टिप ९ भानाय नागम | क्ठासार मया एकर मध्यमं स्थित्त आवास के ६ तरफ 
न्य भवाम प वितान हमरा । विदा क्र ६ द्वारां मे विष्यात विद्वान्‌ दार- 
पव्यन क्भ््व पर्वत | समपादि फ समय कै परमिह पण्डितो मे कल्याणगुप्त, 
नितमद्र, सौभन्यह, मायर्पये, प्रभाकर, पूर्णवरध्रन, व्रआचा्यं बुद्धज्ञानपाद, बुद्धगुह्य 
तवं वद्वा उन्दलतीय दु । लिदमद्र म जान्तिरक्षिनि से माध्यसिकशास्त का 
अवन (वा ता कवा वरमा ननद्र म प्रह्मपार वित्ता णवरं अभिदसयालंकारोपदेद्च का। 
तननि नष्टम. {क वृर तफान्षा (दि भमन मस्य क प्रणयन क्रिया । जाचाप 
नालस्य य दो ्रसतवभमि सर वयस्या प्रगिह् द । वञ्राचां बुद्धन्नानपाद के 
दा क विदय त जननः प्रनिद्धिया भीं । गुह्यतमाज, सायाजालः बुढसमायोग, 
चन्गृह्यतिलक ५ मंजुश्रीक्रोय नास के तन्त्रा कारव प्रायः व्पास्पान करते थे । 
सह स्मरणीय कि दुनुाययन सन्यत श्रावका न ज सिद के भिक्ष ने विक्रमशील 
म लन्त्र-यन्यर क वियद प्रकट किमा । 
नाराय त जनाय द्रववास ने मोगी चिरोमणि से प्रेरित हीकर अओडिविशशके 
लीक राजानम्‌ म शिवा भीर्‌ भआदिधिय जीता वप्राकि पूर्वकाठ म वहा सद्धर्म दमक 
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प्रचार था जिसका स्थान उस समय तीधिकांनेटेस्ियाथा) दैवपाद मे ८० विने 
तीथ्यं स्थानींका विनाद किया जिनमं अधिकां मंग ओर वरेद्रमे पे, एसी प्रसिद्धि 
है । उन्होने श्रीत्रकूटक अथवा सोमपृरी विहार का उद्धार करिया । दमक समय त 
अपर कृष्णाचारिनि नाम के आचार्यं हण ये । दृन्हने कामण मे वयुमिद्धि प्राप्न कीं 
थी तथा ये सस्वर, हैव ओौर यमान्तक तन के पण्डित त्रै । इन्द्रो व्स्बरव्याषह्या 
ओर अन्य रास्वोँ का प्रणयन क्रिया । इस समय के अन्य प्रमृत आनार्य भ--साक्य- 
प्रभ, शाक्यमिव्र, सूमतिशील, द॑प्टरसेन, जानचनद, वआयुध, मंजश्रीकीि, जानदन 
ओर वद्देव । दक्षिण की ओर इस समय भदन्त अवलोकित पर नथा कट्मीर म 
जाचायं धनमित्र । शाक्यभित्र ने तत्त्वसंग्रह नाम के योगलन्व्र पर कोसलारकंकार नाम 
कौ व्याख्या कोसल मे छिखी । जीवन के अन्तिमि भागम परे कदमीर चट गगरे | 
वाचाय मनजुध्ीकीति ने नाससंगीति पर टीका छिस । वदेव एक वाधि ये ओर 
उनके रोकेक्बरशतकस्तोत की प्रसिद्धि थी। 

महीपाल के समय मे आचार्यं आनन्दगर्भ, परद्धित, चद्दरप्य, जानदत, जानकी 
आदियथे। कदमीर में इम समय जिनमित्र, सर्वज्ञमेव, दानयील आदि उल्रष्यहै | 
सिद्ध तिलोपा मी इसी युग के थ 1 आनन्दग्म महासांधिक सम्प्रदाय वेः नधा न्या 
माध्यमिक दरेन के अनुयायी भे । उन्होने वहुसंख्यक योम तन्त्रो पर व्याख्यां लिखी | 

तारानाथ के अनुसार महीपाल के अनन्तर भटहापाल' ने गामन करिया । महा 
पाल' से किस रासक कौ समञ्लना चाहिए, यह अनिच है । महापान" ने आदन्न- 
पूरी मे उशूवास विहार स्थापित किया तथा वहां म ५०० सन्त श्रावकां कन प्रवन्ध्‌ क्रिया 
सोमपुरी, नाटन्दा, आदि मेँ उसने अनेक विहार स्थापित विये । काटतननत् प्र 
दस समय प्रचार हुमा तथा आचायं प्रज्नाकरगुप्त, पद्मांवण, जेनारि, कृप्णसमयपन 
आदि इसी समय के हं । 

तारानाथ के अनुसार चणक के प्ररासन-कार मेँ रत्नाकरगान्ति, प्रनाकररमनि 
वागीरवरकौति, नारोपा, रतव तथा ज्ञानश्रीमित्र विकमदील के दा रपण्डिन 
थं । नारोपा पर-पा के गुरू थे । तिव्वत के प्रसिद्धतम सिद्ध मिट-रे-मा मर-पाने 
शिष्य थै । रत्नवर कदमीर से विक्रमदील आये भे) कर्म रमीर दौर कर उन्हनं 
वहां धम का प्रचार किया तथा अन्त मे उद्यान च्छे गये। ज्ञानश्रीमि्र गौददेश्षीयर 
थे तथा पहले सैन्धव श्रावको के पण्डित थे । पीछे उन्टोन महायान स्वीकार किया 

अती दीपंकर श्रीज्ञान को नयपाल के समय में रखना चाहिए । तारानाभध नें 
नयपाल' के समय मे अमोघवज, प्रज्ञाकाररक्षित आदि पण्डित कहे ह । प्रज्ञाकार- 


बोद्ध घसं कौ परिणति अभर हास ४९१ 


रक्षित टो वित-ग-नन्ता म निद्राम्‌ वतोया गया हं । सागौपाके किप्य रिरि, जाति 
केः चाण्डा श्र । आनना अ्नपससमामर्‌ कादधयकतन्त्र वा पण्डित थे! करमर में 
दरस समय संकगनन्द न वसवान कै ग्रन्था पर्‌ व्याख्या लिली 

सम्पा त सथ म अभमाकस्यप्न नाम क महान्‌ आचार्यं वल्रासनपण्डित 
ये! नागनापे ठ अनसार घस समयं सघ करा दास हभ । विक्रमशीक मे इस समय 
१६० पण्दित धं अग १,००० अ वासिक शिक धे यद्यपि पर्वं के अवसर पर्‌ ५,००० 
एकदा जान यै] वद्रामन मे सजा कृद्रसयाप। प्रित ४० महायान के अभिन्न तथा 
२०० श्रावक भिक्ष्‌ निरन्तर वाच करत ५ । विशिष्ट अवसरों पर्‌ १०,००० श्रावकं 
मिक्त एकव द्धति परे भोपर म॑ १,००० भिक्षु सतत निवास कस्ते थै, किन्तु 
अवसरः षर १०,००० णया जातेश्रे । एम समय मगध के अतिरिक्त प्राय सवेत्रः 
तलिका आर पच्छ प्रमा की व्रह्धिदहो रही ची। 

नागानाभ्र म प्रासेन क गमय म २८ (पहान्‌'' (आचर्यो) का उल्लेख 
तिया ट [नम्‌ वृ कथ्मीर जर नैया मेश्रे तधा सव वञ्जधर ओौर सम्बर के अभिज्ञ 
त्र । द्वति मनस कसमस ही प्च च कुछ भिक्षो की सहायता से मगध मे विजय 
प्राप्न कि नथा [दस वह्म-नदसे करिया । वद्र जाचाय तिवत, तेपा, दक्षिण 
आदि क्री भर भाम गये धवा मग शरोर व्याल मेँ मी सद्धमे का सूर्यास्त दौ गया। 


दाम करं कारण 


आन्न यदम त्र दाप आर पनन विषय में अनेक भ्रान्तियां प्रचस्तिहं। 

यष्ट या मणा); {द्धम का प्रार्‌ कवल स्थानीय तथा कादाचित्क था" 
(द्रागिन्टिवियः), अनः उणा पलत आर्चग्रजनक्‌ नः टदे यह भी कटा गया 
{दद धम सिन्य वपय व्व्रसिनि दा गगरा लियमे छवी गनान्दी से सासितीय 
आर नान्थितुः प्रभार सै सम्भत्रनः गहायना दी 1 दद्र संच म तन्त्रा कं कारण ज्ञान 
ओर असार पन्न भी उस्र नालक्ा कारण वताया गया दै कुमारिल तथा 
दायर प्रः वादका कभी मरोह्धर्म द हाम्‌ में कारण माना गया है । इस प्रसंग 
मे यट निध्धिवाद्‌ {पराद्धे कतिपय तत्त्व हिन्दू धरम मे जवद्य स्वीकृत हए हं । 
यथा, जननां की. कन्धपसम्पय सं वथा यद भी स्वीकार्यं है कि अनेक भिक्ुजीं एवं 
विहा मरे परष्टानार म अभावे न धरा जिसका °राष्टृपालपरिपृच्छा मं स्पष्ट निदल 
टे । प्रिन्ल ना जवार तथा न्पम्वद्ध कुं विरति केवर वौद्धौ मेही विदित 
ध अलि सैव श्रीर्‌ जाक्तों मे भी विदित थी, जिनका प्रचार टूप्त नहीं इजा 
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ओर न ताफिक खंडन से किसी धर्मक्छारखौपमानाजा गनमतादै) वगलृतः प्री भर्म 
प्रधानतया भिक्षु का ध्मंथातथा दन भिध्ुजो का जीवस विहार मं कदरिति भा 
उपासफो कै हए बौद्ध धर्म ने अपता पृथम्‌ ओर पयति नैिव-मायाजिक वाचार णवं 
संस्थापं नहीं गढ पायी थीं) नैयायिक उदयनका कटटना द कि वरद सी त्रिक नस्कारं 
का पाटन करते थे। उपासवों का वौद्र वम मृद््यतया विरा र च्यक द्धि 
दान तथा तारा, छकेदवर आदि कीः प्रतिमाभों काकर्चनेटही शा । वरर धिदा प्रायः 
राजाओं कै द्वारा प्रदत्तं अथवा अनुमत मुसिद्धानं पर निर्भर करते ५} दुर्ीा कारण 
वदध धमं के प्रचार मे राजकीय साम्न एवं प्रात्सराहन का विने ह्मण ग्डाह। 
दक्षिण ओौर पल्विम मं हिन्द मासकों की उपेक्षा अथवा वैगस्प्रमे तश्रा उन्नर में 
तुको की विजय से वौद्ध विहार नष्ट जर्‌ दृप्त हो गये । विहारो कै न्छप गे उपासकौ 
की क्षीण वौदता कां द्रिखेप अनिवार्य था । 
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(ऽनाथा) 

४४ पा०टि० १६४ शु° एकूनतिसो... 
सुभह्यं 

४८1 २,३-४,७, शु° मयूह्‌, विविच्चेव, 
अञ्जत्रेव, 

४८१५, 

४९४ घर्षण । धषेण 

५१।१९,२ १ मत) गत, आस्त्रवा । आस्रवा 

५२।९,१३,१४ शु° म्यायं, भाजानेय॒यु, 
ममस्स 

५२।पा० टि° १९० आभास । आयास 

५५।१८-१९ शु° दूसरा-चौथा, खोक 

५५।२०-२१ मग । भगं, पारिलेम्यक । 
पारिखेयूयक, आलरकी । भआल्वी 

५८।८ शु ° भिक्खुसंघो. . .पच्चासीसति 


युष्ठ । पवित अशुद्ध । शुद्ध 
५८।१ १,१२३, १४ शु° उदाहूरेय्य, 
सेयूयथापि, अनञ्ज 
५९।३,२१,२२ शु ° अट्ठकथा, सुञ्जा०, 
अन्तमन्तानेव 
६०।पा० टि० २अध्याय १। अध्याय ३ 
६१।४ इतिहास । इसलिए 
६२।४-५ अंशो की । °को 
६३।८,१९ निरूपमा । निरूपण, 
अथवेत्ता । अर्थवत्ता 
६७।४ अभिञ्जाय । अभिञ्माय 
६९,७९ संवृत्ति । संवृति 
६९।१८ अनभिलाष्य । अनमिलाप्य 
७३।८ सद्धप्रं । सद्धमं 
७५।२१ प्रतिकल । प्रतिकृ 
७६,७७,८८ समुदाय । समुदय 
७६।४,५ आदर । श्रादेर, राज । राद 
७८।६ पात्र । मात्र 
८१।९ अनायास । अनाभास 
८८।२० उपपरिवृत्त । उपपत्ति 
८९।१४ सजित । सूचित, विखेवेचन । 
विवेचन 
८९।२६,२८ शु ° अप्रतिघ, हितूपनिवन्ध 
८९।३० शुक 1 शूक 
९०।१६ विरुद्ध 1 निरुद् 
९२,१११,१२८ भृत । भूत 
१०२।६,७ शु° गवेसेयूयाथ, पदीपं 
१०२११०९.१११ जौपनिषद्‌। ओौपनिषद 
१०३।२,४ शु ° मञ्जति, विदू 
१०७।२९ भोज्य । भोग्य 


पृष्ठ । पक्ति 


अशुद्ध । शुख 
११०।६ धन । घन 
११०।१२-१६ शु° विञ्माण, अनन्तं, 
सव्वतोपभं, पभस्सर, अचित्तौ 
१११।२१ अषमाण । अप्रमाण 


११३।२ वृद्ध । शुद्ध 
११४।१५.,१७ अनुपात । अनुयात, 
स॒पुत्त । संयुत्त 


११६,११७ दु° पटिसम्भिदा 

११६।२६ मरण । भरण 

११७।२१ संगीत । संगीति 

१२५।५ दम्य । दुभ्य 

१२७।३ पूवपंग 1 पूर्वाग 

१२९।१७ अहत्‌ । अर्हूत्‌ 

१३१।१ सहूदागामी । सकृदागामी 

१३७।६ शु ° "उपलापन' ओर भिधोभेद' 

१३९।३ कार्य । श्ट 

१४०।२४ अद्धघातक । अहुद्‌ ° 

१४२।२१ प्राप्त । प्राय 

१४३।४,१९ फूल। मूल, टूष्टियो । दष्ट्यों । 

१४४।१२-१३ अनूपद्यातो । अनूपघातो 
शु° मत्तञ्युता च भत्तस्मिं पन्तञ्च 

१४८।१५ निसम्यिय । निस्सम्गिय 

१७०।१ा०२०३८ बृद्धिस्मुत । बुद्धिस्मुस 

१८३,१८९.२९ ६ शु° लामोत, इस्त्वार 

दु बुद्धीज्म आंदयां 

१७२९। २८ 

१७३।१८ शु° यङा काकडकपृत्त 

१७६ स्काब्बोहारिक । एकव्बोहारिक, 

पुत्तवादी । सत्त 


३ 


पुष्ट । पित अद्युदध । शुद्ध 

१८२।१३ शु° एकव्यावहारिक 
महासांषिक 

१८४।२४ मल । मूल 

१८५।१९ भद्रपाणीय । ग्याणीय 

१८७।२९ निकास । विकास 

१८८ सौगान्तिक । सौत्रान्तिक 

१८९।२७ काशहुर । काश्षगर 

१९०।२१ चत्र । चत्त 

१९२।७,१० सुहम । सुहम, 
प्राप्तन । प्राप्त 

१९२।११-१२ शुऽसकस्स,कम्मस्सधम्म, 
थुल्लकोट्‌टिति 

१९४।५,६ सोरेण्य । सोरेयूय,स्तरघून । सुघून 

१९८।पा०टि ०२७ अलोक । अदोक 

२०१।१,६ उद्धोरक। उत्टेख्य,रामञ्जदेर 

(वमा) । रामञ्बदेश (वर्मा) 

२०५।९ ओर. . ओर । एक ओर...ओर 

२०५। १९ !छथनो' । (यनो 

२०९।६,१६ यज्ञ । यक्ष, स्तत, । स्तूप 

२१०।१८ जहा 1 यहु 

२१२।१५ भौर } ओर्‌ 

२१३-१५ पाण टि० ८१ सेपा०्टिण० 
८५ तक के संकेत पा०्टि० 
८्टेसेपा० टि० ८६ तक 
क स्थानों पर पठं ओरपा० 
टि० ८६ का सकेत पृ 
२१५ पं० २२ पर पठे, 

२१४।५४,७ बीच के । भम, कटानियां । 

कमानियां 


पृष्ठ । पमिति 


अशुद्ध ! शुद्ध 
२१५।२४ -आमक-बखम्भो । आयक- 
खम्भो 
२१६।१७ अग्रहूर । अग्रसर 
२१७।४-५ येडडोर । थेउडोर 
२१८।१५ अलटिष । अयङिष 
२१९।५-१३ शु° य्वे-ची 
२१९।९, १४ शुऽ ह्यञभनु, कुजुखुकस 
२२०।१३ जो । दो 
२२२।१० मध्यात्मिक । मध्यान्तिकि 
२२२।१२, २० उत्तरायण । °पथ, करा 
| मे। नसे 
२२२।२५ जनपद्‌, १९२२ (? )। जनपद, 
१९.९९ 
२२३।१४, २४ जादृत्स । जाइत्स, 
भग्न । मग्न 
२२३।२६ भग्नाशुक । मग्नांशुक 
२२४।११ दोन । प्रदरन 
२.२७।२,५ अञ्ज । अञ्ज, 
आकारो । आकरो 
२२८।१३ खानवेटे । खारवेख 
२२८।पा० रि ० ७ निरुक्तियां । निरुत्तिया 
“ख । “स्व "' 
२२३०।१३,१८ अनुराम । °लोम, 
सुपन्त । सुत्तन्त 
२२३२।१० सर्बायतन । सटायतन 
२३२।२२ शु° आशताद्‌ ध्मनिदश 
२३५।१७,१९ निग्जीव । निज्जीव, 
समाव । सभाव 
२२३५।२७ प्रतिभावादी । प्रतिभास्वादी 


पृष्ट । पक्ति अश्द्ध । शुद्ध 


पृष्ठ । पंक्ति 


अशुद्ध । शुद्ध 


२३८ श° सुत्तन्त, वज्रोपम, अभिधम्म- २५५७।२७ निमित्त ! कर्म० 


मातिका, ओौद्धत्य 
२४०।२१ छिव । लिगि 
२४१ श्ु° खंध, इन्दियां, पटिसंभिदा, 
सञ्ञा 
२४३१२४६ आरम्भण | ञारम्मण 
२४२३।१२ शु° सम्पयुत्तकानं घम्मानं तं- 
समुष्ठानानञ्च 
२४३।पा० टि० २५ अभिधम्मत्थविसुद्धि- 
मग्गो । विसुद्धिमग्गो 
न 
८ 


२४४२६ अञ्जमञ्ज्‌ । अञ्ममयञ्ञअ 
२४६।१८ अस्थि । अस्ति 


२४७।३,३० खण्डक । खण्डन, 
प्रदाण ! प्रहाण 


२४८१२ परिमोग । परिभोग 
२४९।३० ल्य । खव 


२५०।१ श्रमो । धर्मो 
२५ स।पा० टि० २७ प्रवात्सीपूत्रीय । 
अवात्सीपृत्रीय 


२५२।१६ धर्मो । धर्मी 
२५५।१५ दै धम्मपाद । हँ । धम्मपद 
२५५।२२ चित्र । चित्त 
२५६ लाभम । सोभ 


स्पष्टकायनायतनन्धातु अ । 
सप्रष्टव्यायतन 
अन्धातु 
२५६ हूदयवायु । °वस्तु, 
वाग्विप्ति । वाग्विज्ञप्ति 


२५५.२५.७ अभिचम्मत्य । अभिधम्मत्थ 

२५८। १४.१५ पच । पंच, स्रोत । श्रोत्र 

२५९।२२,२८ अनुलोम । °्छोम, 
जनन । जवन 

२६०।८,१९ संघटन । संघटून,माथ । सान्‌ 

२६३१४ व्राध्य | बाद 

२६६।२०-२१ धमु । हयमुख, 

मिनमद्ध 1 भिनमख 

२६७।१९ वाद । पाद 

२६८७ सुत्तक । दगृत्तरः 

२७०।२४ गोकि । जो कि 

२७०।२६ शु° न्यधिकादुया. . . 
कारित्रिंण 

२५५।२३ असंशि 1 यसंज्ञि 

२७६।३,२३ बोधित । बाधित, 
दुविवाद । दू्निवार्‌ 

२७५६।३० कामेद्धिय । कायेद्धिय 

२७७।२९ कासीघ् । कौसीय 

२७५८।३० निप्पन्द्र । निष्यन्द 

२८२।११ कुमारान । °खात 

२८३।७ वंकत्प । वैकल्य 

२८६९।१० टर्यापिथ । रूर्यापथ 

२८७।४ परिवाचनाथं ! परिपाचनार्थं 

२८८।३० प्राय } आख्य 

२९२।६ मात्र । प्रज्ञप्ति 

२९४।२९ प्रस्ताव अन्य ग्रन्थों । 
प्रस्राव अव्य गंधों 


२९७।१ शु° दादशवस्तुकता 


४. 


पष्ठ । पक्ति उङरद्ध । शद्ध 
३००।३ परिमाग । न्माग 
६०१} पार टि० १ भागों । मार्गा 


२०४ गु० आयस्योपद्रेयस्य, वियात्रा- 
यद्यान, मद्रान 

मागे 1 भाग 

३००।१.४ श० आद्राव्रच्याक्ररणात्‌ 
३११।९ 


२०८।५ 
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२१४।१९ जाति । गति 
३६१५।९ विरा । विगरारं 
काये । काय 
३८२।१८ अभ्युदूगम । अभ्युपगम 
३३२५.ारगटि० १४२ आल्सोनिग्रन्सिया । 
आआवसोनिगय्रन्मिया, 
आपन । आयन 
२८।१२,१३ प्रम । प्रेत,पाक्षरी । पंचाक्षरी 
२६ व्यत्युप । च्युत्युप 
\ व्युत्युपपाद । च्युत्युपपाद 
८ मसो । म॒खा 
विभिवत, अनापू 
विचिवन्‌, अनायुह 
५८।पा५टि० ३ चिक्ल्न्ट । चितुर्टन्‌ 
प्रमाणनिरपेक्ष चर्चा ह्‌ानपर्‌ 
शून्यता कै समान अदून्यता 
का सिद्धान्त भी निरु 
शूप से माना जासकता है। 


२१०१ 


५५२।२० द 


पृष्ट । पवित 


अशुद्ध । शुद्ध 
३७३।२७ अशरून्यता । दन्यता 
२५५।१२ वृद्धि ॥ बुद्धि 
; ८७।२८ अमोहवाद । अपोहवादं 
४०४।१५ सन्त । सत्व 
५०४।१९ अलकारात्मक । अहंकारात्मक, 
अविधात्मक । अविद्यात्मक 
४०७।२६ उपर्युक्त । उपयुवत 
४८०८ापाण्टि० ३५ मास। भास 
४०९।४ अमृत । अभूत 
४१२७ बीच। ठीक 
४१६२३ आधय । आधेय 
४२२।१० अविहित । अविदित 
४२७पा० टि० ५८ शु° एनाछिटिकरं 
४३१।१४ ग्रास । ग्राहय 
४५८, पाऽ्टि० १५ लक्षपाणि । रक्षणानि 
४६१, पा० रि० ३० आरानादिय } 
आटानाटिय 
४७८४८ सेरुक । टैरुक 
४७४।१६९ सेकोट्‌शर । सेकोहश 
५७४।२९ १७बी । १ वीं 
४८३।३० मात्रा । यात्रा 
४८४।१३ अस्पष्ट । अस्पृष्ट 
४८५।१९. प्रयुक्त । अ ०, 
बोध | बाध 
४८८।२२ मन्त्रमय । ज्नय 
४९०।२५ पर-पा । मर-पा 


